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४० जिनके उत्कृष्ट अ्रमृतमय उपदेशको प्राप्त कर इस पामर ते #* 


४॥ अपने अज्ञान भ्रधकार को दूर करने का यथार्थ मार्ग प्राप्त दे 
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प्रकार रकम क्षान प्रधार में साई है, भामार । 
१०९०) भी पूरणचबद़मों ग्ोदोक्य जवपुर ( भ्रा कातडी स्वामी की 
७४ थों अम्म अर्य॑ठी $ै उपकर्च में ) 


१०००) भ्री जे* शालचखजी कराता, इखोर ( सपनी स्त्रृ० घमपरनी 
श्री राजकु बर बाई की थुएव स्टृठि में ) 


१०९) भी पूनमचखडी कटरा, इन्दीर ( जपनी माठ्ती जी कलूरी 
भाई थी पुस्य श्यृद्ि में ) | 


२००) भी प॑० इस्रचरूसी शीला, गमगढ़ 
श४१) भीसदी मेंबरोरृदी औैन, कराकत्ता ( सुपुत्री जी वारापलजो 





गंयत्राल, सुयख्पर्ठकमी व्रत के इपक्षत्त में ) 


र्ष्श्ड) 





निवेदन 


[ गुजराती प्रति से उद्धृत ] 
प्रनेकान्तस्वरूप भगवान्‌ झआात्माफों प्रसिद्ध फरनेवाली यह 
महान लेखमाला पुस्तकरूपमें प्रगठ हो रही है यह पूज्य स्वामीजीका 
ही उपकार है। बहुत कालसे श्रात्मप्रसिद्धिका रहस्य जो गुप्त था-- 
प्रगठ प्रकाशमे लाकर उन्होने जिज्ञासुप्रोको समक्काया है, जिससे प्॒पुर्व 
झात्महितके प्रभिलाषी जीवों पर उनका महान उपकार है। 


समयसारजी शाख्षफे परिशिष्ठमे भरी भ्रमृतचन्द्राचायदेवने 
'झनेकान्त' सस्बन्धी सुन्दर विवेचन किया है, उन पर पुज्य गुरुदेव भरी 
कानजी स्वासोने प्रनेकबार प्रवचन किये हैं, उसमें ८ वीं बारके 
प्रबचनसे ४७ दाक्तियोपर प्रवचन बहुत विस्तृत श्र चिवानन्दमय 
चेतन्यकी सस्ती ( मौज ) से भरपुर भे । उन प्रवचनोंके लेखको भुख्य 
रखकर साथ साथ ६-७-६-१० थीं बारके प्रथचनोका सार भी उनमें 
बढ़ा दिया है। इसप्रकार इस विषयके पुज्य स्वामीजी द्वारा पाँच वारफे 
प्रवचनोंके ऊपरसे यह लेखमाला तेयार की है जो 'प्रात्मधर्म' मासिक 
झ्रदू न० ८६ से १७७ मे प्रगट हो गई है। 

प्रात्मस्वरूपको परस उत्साहके साथ प्रगठ करनेवालो यह 
लेखमाला ध्द्भुत है, जैनशासनफे भ्रनेक रहस्पोंके खास करके श्ात्मानु- 
भवके उपायफो गुरुदेवनें इन प्रवचनोमें बरारस्वार ऐसा सथन किया है 
कि शान्त लित्तते उसकी स्वाध्याय करते चैतन्य परिणति मानो कि 
विष्य चेतनाका रूप घारण करके भात्मस्वभावक्के चहुँ प्ोर घुमती हो 
ऐसा लगता है। शुद्ध चेततन्यतर्वकी महिमा तो सारी लेखमालासें 
भरपूर है, प्रखण्डित है. . चेतन्य महिमारूपी डोरीके श्राघारसे ही 
यह लेखमाला गुफित है प्रर्यात्‌ उनकी धाराप्रवाहुरूप स्वाध्याय करते 


हू 


करते प्राश्महितार्ों ब्रीबोंकों ऐसी चैतम्य महिमा जागृत होती है हि 
भार्मों उसमें तुरम्त ही गहूराईपे पुत्कर उम्तदा साक्षाद्‌ घमुमव प्राप्त 
करमूं।._._.धमेक जिशासु घाह्मसम्मुसता प्रेरक इस सेल्मासाकी 
शारम्थार स्वाप्याथ करते थे शोर पुस्तर्ाकार प्रगद करनेशी माँव 
ऋरते ले बह कार्य पूण हुप्रा, इस जवच्मकि द्वारा "प्रास्मप्रप्तिद्धिं! का 
राहु बताहर स्थामोजीने प्रात्मार्थो क्रोबोके ऊपर बड़ा भारी 
फपकार किया है । 


ऐसी महत्वपूर्भ विस्तत स्लेप्तमाप्ता पम्प गुश्देगके घाप्तिप्पसे 
पूर्ण हुई है इसके सछेशमके प्रपयोगछे समय चसमैं दिक्षाया हुफ्ा अतष्य 
महिसाका धारम्मार मंघत होते होते सेरी ध्ात्मिक इचिको बहुत पृ्टि 
मिसों है। भोर बह इचि भागे अद्ृकर मगवाम्‌ प्रत््माकी प्रसिद्धिके 
सिपे सेरा प्रपत् सफस बनाये ऐसी परम क्ृपासु पुरदेगके अरभर्ति 
शप्नमावसे मेरी प्रार्पेता है। 


जावण पुरी १२, बास्सक्व रिम |] प्र० इरितताठ अन 
बीर सं० २४० जिकम सं० २०११ सोरगह ( सौर ) 


निवेदन 
अर है 


सर्चेज्ञ वीतराग फथित शाख्रोमेसे यथार्थता, स्वतन्नता झौर 
वीतरागता ही ग्रहण करनेका सुगम रास्ता ज्ञानी श्राचार्योने बदलाया है। 
परमोपकारी पु० श्री फानजोी स्वामीने ध्पनी निर्मल भ्रात्मानभूति सहित 
प्रकारण करुणावश भव्य जीवोंके हिताथं उन सब रहस्यों को प्रगट 
फर दिया है। समयसार शाखमे ४७ शक्तियोका वर्णन श्राचार्य बेचने 
प्रति सक्षेपमे दिया है। पु० स्वासोजी परसागम श्री समयसारजी 
शासमेंसे भगवान श्री कुन्दफुन्दाचायंदेवकी सच्ची महिमा प्रगट फरनेवाले 
प्रवचन १२ बार तो फर चुके हैं, जिस समय ४७ धाक्तियोंके प्रवचन 
चलते थे तब उपस्थित श्रोतागण श्रपनेको विशेष भाग्यवान समभते थे, 
न्० हरिलालजी द्वारा इन प्रवचनोफा सफलन हुझ्ा है श्लौर गुजराती 
भाषामें पुस्तकाकार हो जाय ऐसी माग श्राने लगी । वह छप जानेसे, 
पढनेवालो द्वारा बडे भारी प्रशसा के पन्न श्लाने लगे । 


इस पुस्तकके लिये हिन्दी भाईयोकी बारस्वार मांग पाने लगी, 
उसमें मुख्य प्रेरणा दाता कोटा-(राजस्थान) निवासी घसरत्न श्री बाबू 
ज्ञानचन्द्रजी तथा सच्भनोंके द्वारा विशेष प्रशसाके योग्य श्री युगलकिशोरजी 
एम ए साहित्यर॒त्न, जो हमेशा कोटा शास्ष सभामें श्राकर, पूज्य 
स्वामीजोने सर्वेज्ञ चीतराग फथित सोक्षमार्ग पर जो प्रकाश फंलाया है 
उस बातक्ा रोचक घौलीसे वर्णन फरते हैं। उसमे श्राप दोनोकी तीजत्र 
भावना थो, 'परमोपकारी पूज्य स्वामीजीका यह प्रवचन हिन्दीमे भी 
शीघ्र छप जाया ताकि समाजको विद्ेष सार्ग दर्शन मिलेगा, यह बात 
सुनते ही मेरे पु० पिताजी श्री सीठालालजीने उसको ज्षीक्र छपवानेकी 
इच्छा प्रगठ फी, पु० गुरुदेव तथा दि० जन स्वा० मविर टुस्टकी भनुमति 


अंक कल 
है > 


पु 


सैकर पह प्रत्व तेपार हुया है, उसतेँ सर्व प्रधम पृ० स्द्ामीजोका परम 
झपकार सानकर विद्वात लेझर ब० हरिसाशओं लेतका मी छाप उपकार 
साधता हु । यह प्रसव हिस्दीसें छुपष्ानके लिये प्रनुषाशका संशोपनसे 
सेकर प्रत्प सपाइत सस्दस्दी सथ बए इस्पाका शिर्शाह साइ घर्णदास्सस्प 
जद करतेदाले प्र॒गुलावबस्दसी खनका भो मैं प्रामार सामता है । 

श्री मेसोचम्यशी बारलौबास सालिक श्री कमल प्रिम्टर्सक/ भी 
प्राप्तार सालता हू कि जिपफ्होंगे सन पप्ताद कास दीप कर दिया । 

इप्त पुस्तकें छ्षो लप झौर प्रमामके ड्रारा छुदारमतरद प्राप्तिका 
सर्म प्रषट (किए! है डसक्ो स्वाप्पापप्र्ीछन प्रक्ती ररह प्रशमहिष्में 
प्रषयोप क्पाकर सार्पक कर ऐसी भावहा करता हूं । 


झआाइगण सुद्दी १५ दास्सश्ब दिन | बम प्रार्षी- 
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अंलनललनननन-नतनन तन रमन कप पहन का नली ५ -नन- >> नमक पक पक पका. 
लक कपन-ननक अनबन भतार ता न कि कक पक घन न शपथ कक न जब 
रन पीकर रन नस अमन ९-पनत 3०८०3 नपथजक८टकगाव&+नलनाहल. 


+ 


। 








है जीव | ध्नन्तकालसे श्रप्रसिद्ध ऐसा जो तेरा धात्सा, 
चह किस तरह प्रसिद्धिको प्राप्त हो उसीकी यह बात है । 
ध्ज्ञानीपनेसे च्तादि फरके प्रनन्तवार स्वर्ग गया परन्तु 


| प्रात्माफे ज्ञान लक्षणफों तेने नहीं पहिचाना, इससे तु्े 


| 8 आत्मप्रसिद्धि # 
॥ 
॥| 


पात्मप्रसिद्धि नही हुई करितु रागकी ही प्रसिद्धि हुई । ज्ञानको 
धात्माकी श्रोर लगाकर श्राध्माकी प्रसिद्धि तने नहीं की, परन्तु 
ज्ञानकों रागके साथ एकसेक सानकर तेनें रागकी ही प्रसिद्धि 
८ की। रागसे जुदा ज्ञान कैसा है उसे जान; तो उस ज्ञानलक्षण- [|] 


के द्वारा धात्माकी प्रसिद्धि हो और तेरा भवश्वमण 
25 -टल जाय ॥ 


राग फी प्रसिद्धि वह भटकनेका फारण है, 


| प्रात्मप्रसद्धि वह सिद्धपदका फ़ारण है। 


सम्पस्दोन धोर सम्पस्ञान होने पर प्रात्मा प्रसिद्ध हीता । 


धालत ऋाआएपू-आ:आट:फक्प तल के 


है। राग वह श्ात्माकी प्रसिंद्धिता साधन नहीं परन्तु ज्ञानकी |, 


भ्रन्तरोन्मुख फरे वही एकमात्र भगवान प्रात्माकी प्रसिद्धिका 
साधन है। 


जिसने झात्म तत्वकों अ्रनावि फालसे नहीं जाना उसे प्रात्माफा 
अनुभव फंसे हो, उसकी प्रसिद्धि फैसे हो, उसके भ्रानन्द का 
चेवन फंसे हो उसकी यह बात है । झ्ात्माके भ्रानन्दके श्रनुभव- 


| धही ! यह तो प्रात्म तत्त्वकी श्रन्तरकों प्रपूर्च बात है । ॥ 
हैँ 
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४ जिसे प्ारमप्रसिद्ध करनी हो उसे प्रस्तरमें इस बातकी 
भहिमा प्लाती चाहिये रिशहों! यह मेरे प्रात्माकी कोई 
प्पूर बात है........प्रनन्‍्त भक्ति सम्पप्त मेरे प्रात्माकों यह बात 
प्रसिद्ध करती है........छि प्रात्मप्रप्तिद्धं प्ररभ प्रातम्दका 
कारण है। 


समयपारके परिश्िष्टमें सी प्रमृतबस्ताद्रार्यदेशने झनेकांतका 
स्वरूप बर्षत किया है। ढसमें प्रघम/ प्रात्माकों 'शाससाब 
कझहुनेके कारण जते प्रभेकास्तपता कई प्रकारते है बात 
| शसण द्वारा प्रास्मप्रसिक्ि' कई प्रकारपते होती है पहु समराए 

है, इसके बाद एस प्रतेकास्तस्वस्प प्रात्माक्ो ४७ शक्तियोंका 
॥ सुरूर बर्जम किया है। इस रीतिसे प्रगेकाम्श स्ूकूप भपवात 

प्रर्साष्टो प्रसित किया है।इस विएप पर पृम्य पुस्मेवढे 
| प्रामसरमुछताप्रेरक सुस्दर प्रबदरत हुए, लो धात्मबर्म! सासिरू 
पत्र मैं लेखमाला कूपसे प्रगद हुये थे उन्हें प्रथ इस पुस्तक- 
कूपतें प्रठाध्मित किया लारहा है । 





स्वक्षप पात्माकौ प्रसिद्धि कई प्रकारप्ते होती है इस सम्बत्धो 


प्रथणन हैं; भौर पोछे के विज्यपो्तिं प्रात्माकी ४७ लक्तिस्पों 
| पर प्रदधव हैं। 


220:9-2:0:0-:5-&-०<६: 


|! इस पुस्तकके प्रथम विजापतें जाग शक्षण द्वारा पनेकांत 
| 


[5] 


॥ हे 


न 
स््ल्स्स्यस्सपपर 





द्र््ड 
ब्च्स्द्क् 
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ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध होनेवाला - 
अनंत धम्स्वरूप 


अनेकान्तमूर्ति आत्मा 


४ श्री समयसार पृष्ठ ४५४ से प्लानमात्र पर पूज्य स्वामीजी 
के आत्मसन्युखताप्रेरक सुन्दर प्रवचन 
श्शजजगी एलजी ते -शऔ रची १एतए७ीय७१०७१४७००६५ 
ःः समयसार फे परिशिष्ट में आचायंदेवने श्रनेकान्त के स्वरूप 
का वर्णन किया है, उसमें प्रथम भ्रात्मा को ज्ञानमान्र कहा है, तथापि 
उसके भी भ्नेकान्तपना है--यह वात सिद्ध की है, तत्पश्चात्‌ भात्मा 
की भनत दाक्तियों में से ४७ शक्तियों का वर्णंत किया है। उनमें 
से यहाँ प्रथम विपय के प्रवचन दिये जा रहे हैं, ४७ धाक्तियों फे 
प्रवचन भागे क्रमश दिये जायेंगे। ] 


<5५+७०/०१०७१४ए१४ए७०४७१४७१४७३१ए७१४४००७१७४/०७७०१/७८८ए*०४००४०१/७०४७ 
# चीर सं० २४७४ कार्तिक कृष्णा १४ #: 

- आत्मामें ज्ञानादि अनतधर्म हैं, उन्हे परद्रव्पो और परभाधों 
से भिन्न बतलानेके लिये ध्ाचायंदेव 'श्ञान मात्र कहते श्राये हैं। वहाँ 
शात्मा को ज्ञान मान्न कहा है, तथापि एकान्त नही हो जाता, क्योकि, 
शझात्मा ज्ञान मात्र है-ऐसा कहनेसे ज्ञान से विरुद्ध जो रागादि भाव 
हैं उनका तो निषेध हो जाता है, परन्तु ज्ञान के साथ रहनेवाले श्रद्धा, 
सुख आदि गरुणोका कही निषेध नही होता । इसप्रकार ज्ञानके साथ 
दूसरे अ्रसन्‍्त धर्म भी आत्मा में साथ ही होने से ज्ञान मात्र शात्मा 


को झनेकान्तपना है, वह बात यहाँ आचायंदेव प्रशन-उत्तर द्वारा स्पष्ट 
करते- हैं । 





हानलद्ण से आरमप्रसिद्धि (१) आरस्मप्रसिद्धि 


प्ररन--मात्मा प्रनेकान्तमय है तबापि ठसे शात मात्र भर्यों 
कहते हो ? बात्मामें कहीं एक ज्ञागग्रुणा ही गहों है, परत्तु भड़ा 
अारिज्र घुख अस्तित्व जोदश्य प्रम॒ुत्य भादि पर्गतग्न॒य उसमें बिच 
मात हैं, तपापि ज्ञात माज श्रास्‍्मा है --ऐैसा कहमेका क्‍या कारण ? 
“प्रात्मा बरेठप्यमूर्ठि ज्ञान माज है रागादि पे पृषक मात्र झ्वायक्रभाव 
ह--ऐसा सारे समयसार में जोर देकर कहा है, छो प्राटमाकों क्षाम 
मात्र कहने पे प्रम्य धर्मों का निपेष हो महीं हो थाता ले ? अगस्तबर्म 
युक्त होगे पर मी ब्ात्माको ज्ञान मात्र कहने का कया प्रयोजन है 7-- 
ऐसा छिप्यनें प्रपत किया है। यह प्रएस करतेबालेगे इतता तो सक्ष 
में हिमा है कि प्राच्रायंदेव भारमा को पर-सै और विकार सै तो पृथक 
ही बताते है. धाश्मा शाम मात्र है--ऐसा बठसाते हैं। इतना शक्ष 


में लेकर पूछता है कि प्रमो | झनस्त बर्मात्मक आत्माको ज्ञात सात्र 
क्यों कहा ? 


प्षिष्य के प्रइम का आत्रादेष रत्तर देते हैं कि'--शक्षणकी 
प्रसिद्धि द्वारा प्क्ष्यफी प्रसद्धि करोक़े लिये भ्रात्माको क्लान भात्र 
कहा है। ज्ञात आ्रात्माका भ्रसाधारण पुरा है इसलिये बहू प्रात्माका 
पक्षण है । उस शक्षणव्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है। 


ज्ञान शप्षय है भौर याएमा सक्म है| शान प्रक्नण 
प्राश्माकी प्रसिद्धि करता है। राम प्रात्माका सझण सहीं है। श्रान 
लक्षण आत्माको रागसे पृषक्‌ जानकर शुद्ध आत्माको प्रसिद्ध करता 
है--कोट सा धात ? परोस्पुख हुमा हात गही प्रस्धु जो श्वात भठशुल 
होकर भारमाको जामता है गह ब्रात प्रात्माका सक्षस है। थो श्रात 
छुद्ध भात्माको 6 बासे ग्लौर रागर्मे हरी एकाकार हो बापे उसे बास्तव 
में ह्रान ही हीं कहते हैं बयोकि छसे बात्माढ्ी प्रसिद्ध 
महीं की किश्तु रायकी प्रसिद्धि की है। ह्ामका कार्य म्मात्मबस्तु को 
प्रसिड्ध करमा है बह स्यवष्यारकों-शामको था परकों प्रसिद्ध तहीं 
करता । “राय है सो मैं नहीं है पैं ध्रुद् भारमा हैं--ऐसा शात भोषिए 
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करता है, परन्तु 'राग है सो में है--ऐसा वह घोषित नहीं करता । 
इसप्रकार आत्माको प्रसिद्ध करनेके लिये उसे 'ज्ञान मात्र कहा गया 
है। 'ज्ञान मात्र' कहकर मात्र शञानगुण नही वतलाना है, परल्तु पूर्ण 
भ्रात्मा बतलाना है । 


पहले ग्यारहवी गाथामे कहा था कि शुद्धनयानुसार बोध 
होने मान्र से आत्मा और कर्मका भेदज्ञान होता है कर्षाव्‌ शुद्धनय 
द्वारा मात्माको जानने से कर्मसे भिन्न सहज ज्ञायकरवभावछ्पसे 
श्रात्मा अनुमवर्मे आता है। भौर यहाँ ऐसा कहा है कि ज्ञान लक्षण 
से आत्मा प्रसिद्ध होता है; उसमें भी "ज्ञान लक्षण' कहनेसे शुद्ध नया- 
नुसार हुमा ज्ञान लिना चाहिये। जो ज्ञान स्वसन्मुख होकर श्रात्माको 
न जाने और पर को ही जाने वह ज्ञान शआात्माका लक्षण नहीं है । 
जो ज्ञान भ्रात्माको लक्ष्य करके उसे प्रसिद्ध करे-जाने-वह ज्ञान प्रात्मा 
का लक्षण है। रागसे भिन्न भ्रात्माकी प्रसिद्धि करनेवाला ज्ञान रागको 
भी जाननेकी द्वाक्तिवाला है । 


यहाँ प्राचायंदेवने व्यवहाराभासको उडाया है, श्रर्थात्‌ मात्र 
परको ही जाननेवाला व्यवहारजश्ञान वास्तव में आत्माकी प्रसिद्धिका 
साधन नही है, किन्तु अन्तरोन्मुख होकर छुद्धनयसे आत्माको जाने 
घह ज्ञान ही श्रात्मा की प्रसिद्धि का साघन है--ऐसा बतलाया है । 


जगत मे लक्षण द्वारा लक्ष्यकी पहिचान कराई जाती है। 
भ्रात्मा का लक्षण शान है, उस ज्ञान लक्षण द्वार्य ही आत्मा पहिचाना 
जाता है । शरीरादि तो आत्मासे अत्यन्त भिन्न हैं इसलिये 
शरीर श्रात्माका लक्षण नहीं है, भौर रागादिभाव भी आत्मा के 
स्वभाव से श्रत्यन्त भिन्न हैं, वे रागादि भी भात्माका लक्षण नही हैं । 
ज्ञान ही झ्ात्माका असाधारण विद्येष ग्रुण है इसलिये वही आत्माका 
लक्षण है। ज्ञानग्रुण स्व-परको जानता है, शभ्रात्माके अतिरिक्त भन्य 
किसी द्रव्यमें ज्ञानगुरा नहीं है, ओर आत्माके अनन्त धर्मोंमें भी एक 


| 
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ज्ामगुए ही स्ज-पर प्रकासक है, इससिये बह प्रथाधारण है. शामके 
प्रसिरिक्त भरप श्रद्धा भारियावि गुण मिविकल्पस्प हैं धर्वाद मे अपने 
को या परको नहीं बानते हैं माज शामगुस ही प्रपतोको शोर परको 
चानता है इससिये 'प्राट्मा ज्ञाद मात्र है! ऐसा कहकर उत्त श्षान ग्रुण 
हारा धाप्माकी पहिच्नान कराई जाती है। 


झनेक पदार्थ एकत्रित हो उनमेंसे छिसौ एक पदार्घको पृथक 
करके बतसातेका जो साथन है उसे सशरा कहते हैं। मात्मा शासमात्र 
है-ऐसा कइ्सेे समएत परदस्प भर परमा्सि पृषदझ् धात्मा चागा 
थाठा है, पर्यायमे राग भोर मात्मा एकमेक विद्वसाई देते हैं बहाँ शात 
सप्तण प्रात्माको रागसे मी मित्त बठताते हैं. इसप्रकार श्लाग शक्षण 
द्वार प्रात्माकों प्रसिद्धि होती है. इसलिये श्ात्माकों ज्ञाम मात्र कहा 
गया है । 

्क क के कक 

प्रव सिध्य दूसयय प्रभु करठा है किः--इस शक्षणाकी प्रसिद्ध 
पे क्या प्रयोजन है ? मात्र श्क्य ऐसा प्रात्मा ही प्रसिद्ध करने योग्य 
है। सलक्म-शक्षएके मेद किए बिता सीमा प्राए्मा ही बतला बीजिये 
थे ? मन्तमें ठो माप हमें घात्माकी पहिचास ही कराता 'भाहते हैं. तो 
फिए श्क्बण॒का भेद किये बिना छीैा भात्मा ही बतलाइये । सेद करके 
किसलिये कहते हैं ? 

ग्राचार्यदेव शिप्पके प्रभका उत्तर देते हैं कि--जिसे सक्षण 
प्रभसिद्ध हो उसे खक्ष्यकौ प्रसिद्ध मह्वी होती । जिसे लक्षण प्रस्ित हो 
इसीको सद्यकी प्रसिद्धि होती है। 


देशो इपमें दो बातें भा बाती हैं ! प्रपम तो जिऐ आतस्क्षण 
ब्ारा सक्य ऐसे बात्माका भाग भौर घनुमब बर्ठठा है रहे हो सक्ष्य- 
छक्तणके भेदरा कुछ प्रपोजन मही है, परलु जिसे लव्पक्री खबर गद्दी 
है उप्ते सशणा दारा शदपकी पहिचान कराई छाती है । शिं्ठे प्रात्माके 
प्रक्मसक्री ही शबर तहीं है उठे भार्माका मात वही होता । 'शरीए 


आत्मप्रसिद्धि : (५)  : ज्ञानलक्षण से आत्मप्रसिद्धि 


अत्माका लक्षण है अथवा छशरोरकों धारण कर रखना वह आत्माका 
गुण है--ऐसा जो झअज्ञानी मानता है उसे प्रथम भात्माका लक्षण 
बतलाते हैं कि--'देख भाई ! श्रात्मा तो ज्ञान स्वषषप है, जो जानता 


है वह आत्मा है ।--इसप्रकार लक्षणकों जानले तभी लक्ष्यको पकड़ 
सकता है ॥ 


श्रज्ञानीको 'जो देह है वही मैं हैं, श्रथवा जो राग है वही मैं 
है--ऐसी भ्रमणा है, इसलिये उसे तो आत्माके लक्षणका ही भान नहीं 
है । रागकी बृत्ति तो बाह्य मे जाती है और उसमें आकुलता होती है, 
उसमे शभ्रात्माका अनुभव नहीं होता, और ज्ञान अन्तरोन्म्ुख होनेसे 
आत्माका भ्रनुभव होता है तथा राग छूट जाता है, इसप्रकार राग 
और ज्ञान भिन्न भिन्‍न हैं, उनमे ज्ञान ही आत्माका लक्षण है ।--ऐसा 
जाने तब श्रात्माके लक्षणक्ों जाना कहलाता है, और ऐसे लक्षणक्रो 
जाने तभी आत्माका अनुभव होता है। अज्ञानी जन श्रात्माको अनेक 
प्रकारसे विपरीत लक्षण वाला मान रहे हैं, इसलिये उन्हें तो लक्षण 
ही श्रप्रसिद्ध है तब फिर लक्ष्यको प्रसिद्धि कहाँ से हो ? लक्षण तो उसे 
कहा जाता है कि जो त्रिकाल लक्ष्यके साथ रहे मोर लक्ष्यकी पहिचान कराये। 
घरी रका पुण्य कही गआत्माका लक्षण नही है, भात्माका लक्षण तो ज्ञान है 


श्रात्मा ज्ञान स्वरूपी है, रागादि वास्तवमे आत्माका स्वरूप 

नहीं है । ऐसे ज्ञान लक्षणकी प्रपिद्धि बिना अज्ञानीको लक्ष्यक्री प्रसिद्धि 
नहीं होती । जिपे ज्ञानस्वरूप लक्षणकी प्रसिद्धि हो उसीको लक्ष्य ऐसे 
भात्माकी खबर पडती है, इसलिये लक्ष्य-लक्ष णक्रा भेद करके प्रज्ञानो- 
को ज्ञान लक्षण द्वारा झात्माकी पहिचान कराई जाती है। भाई ! ज्ञान 
ही घेरा लक्षण है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानके भ्रतिरिक्त रागादि 
समस्त भावोसे भ्रपने आत्माको भिन्न समझ, ज्ञानकों अन्तमख करके 
आत्मस्वभावके साथ एकमेक कर तो तुमे पात्माको प्रसिद्धि श्रर्थात्‌ 
मनुभव हो ।-इसप्रकार लक्षण द्वारा लक्ष्यको ग्रहण करनेका उपदेश है। 

देखो, यह तो समयसारका परिशिष्ट है, सूक्ष्म भन्‍्तरकी बात 

है। शरीरादि बाह्म क्रिया श्रथवा दयादिके स्थूल रागरूप व्यवहारको 


श्ञानलक्षण से भाप्मपरसिद्ध (६) आारमप्रसिद्धि 


तो गिकाप्त दिया यहाँ मात्र सक्ष्य-प्तक्षणके भेदरूप धृएम स्यगद्टार 
है। यह सक्य-सक्षणके मेद भी भमेट भातमाका झत् करातेके लिये 
हैं। हान मात्र प्रात्मा है-- पैसा कहने में भी क्षक्षण-सदयक्ता मेद 
पड़ता है. परम्तु यदि समझने वाला स्वर्य मेश्का सल्ल छोड़ड़र धमेर 
प्रात्माको शक्षमें सेकर समझ जाये तो साझय-अक्षणके मेदकों स्पवहार 
मात्रा जाता है। परमेद प्रात्माकों न समझे तो मात्र मैंदकी श्यवा्डार 
गईं कहा जाता । ट्सीप्रकार प्रमेरकों सममतेतें बीचमें कक्षण-शइपके 
मेद प्राते हैं उम्हें यदि सबपा मं माने तो सप्तर॒के स्पीकार बिना बह 
शदक्ष्यकों भी महीं पकड़ सकेगा । 


यहाँ हराम लक्षरा ढ्वारा भ्ात्माक्षी भ्रसिद्धि होती है--ऐसा 
बतछाकर अशापंदेवते एकास्त स्पबहा रामासी या एकास्त नि्भपामासों 
इस दोनोंका नियेष किया है। 


स्पय हा रामासी पज्ञामी कहता है कि---'मात्र श्ञान-श्ाम हया 
करते हो ? हम थो पुण्यकी भौर देइकी किया करप हैं बही करने दो 
ले | बह सापन करते करते किसी समय परार्माकी पद्चिचात हो झायेगी ! 
महाँ जाम सदयण ड्ारा भात्माकी प्रसिद्ध होठी है---ऐसा कहकर 
हस व्यवहारामास को उड़ा दिया है। झरे ग्रृद ! देहकी किया या पुष्प 
की किया मारमाकों पहिचाममेढ़ा साथन गहीं है किस्तु ज्ञान सक्षण 
डारा ही प्रात्माकी पद्चचात होती है, ऐसा जात । 


और तिम्पयामासी प्रश्ञानी कहता है दि 'शाग बह साधत 
धौर भाश्मा साध्य--ऐसे मेद किसलिये करते हो ? सीणा प्रमेद प्राएमा 
ही को त ? सप्ष द्वारा सक्ष्कों बताते हो उसके बदले सीषा 
शद्ष्य ही बतला दो म ! “बो सक्षणकों म थाते बह शक्ष्यको भी गहीं 
चानता पस्ह्मणको पहिचामतेसे ही शक््यको बामा था सकठा है“ए 
ऐसा कहकर यहाँ उठ निम्ययामासीका भी निपेष किया है लिसने कभी 
आर्माड़ों नही छाता है रुसे मात्र आस्मा प्रात्मा--इतसा कहनेसे ही 
प्रात्मा लक्षमें नहीं बाता इससिमे प्रपम उसे आत्माका लक्षण बतसापा 


आत्मप्रसिद्धि : (७) : ज्ञानलक्षण से आत्तमप्रसिद्धि 
पढ़ता है कि--देख भाई * यह घरोर तो घुछ जानता नही है औौद 
भीतर जो रागकी वृत्तियाँ होती हैं उनमें भी जाननेका सामथ्य नहीं 
है; जो इन सबको जानता है वह तो ज्ञान है, वह ज्ञान देहसे श्रौर 
रागसे पृथक है और तेरे आत्माके साथ एकमेक है, ऐसा जो ज्ञात है 
सो ग्रात्मा है ।--इसप्रकार ज्ञान लक्षण द्वारा आत्माकी पहिचान कराई 
जाती है। भभेद आत्मामें ढलते हुए बोचमे इतना भेद प्राये बिना नहीं 
रहता । तथापि, "ज्ञान ही पश्रात्मा है--ऐसा जो लक्ष्य-लक्षणका भेद 
है वह कही रागको प्रसिद्ध करनेके लिये नही है परन्तु आत्माको ही 
प्रसिद्ध करनेके लिये है । ज्ञान लक्षणका कार्य भ्रात्माको प्रसिद्ध करना 
है, परन्तु वहू रागको प्रसिद्ध नही करता भ्रर्थात्‌ “मैं राग हैं'--ऐसा 
ज्ञानलक्षण नही बतलाता, किन्तु “मैं आत्मा है'--ऐसा ज्ञान लक्षण 
बतलाता है। पहले लक्ष्य-लक्षणके भेदका विकल्प उठता है, तथापि 
उस विकल्पकी ओर ज्ञानका जोर नही है किन्तु अ्रभेद आत्माको लक्षमें 
लेनेकी भोर ही ज्ञानका जोर है, अमेद आत्माको लक्षमें लेनेसि वह भेदका 
विकल्प भी टूट जायेगा श्नौर मात्र लक्ष्य्प श्रात्माका जनुमव रह 
जायेगा,--इसप्रकार लक्षण द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि होती है । 

कोई ऐसा कहे कि “हमे तो मात्र लक्ष्यको ही जानना है, 
लक्षणको नही जानना चाहते, मात्र आत्माको पहिचानना है, किन्तु 
उसमे जो ज्ञानादि अनन्तग्रुण हैं भोर निमलपर्यायें प्रगट होती हैं--पह 
कुछ नही जानना चाहते, क्योकि वह सब जाननेमे तो विकल्प पाते 
हैं --तो ऐसा माननेवाला शुष्कज्ञाती है । जैसे--कोई कहे कि--मुझे 
गुढ चाहिये है, किन्तु सिठासकी आवश्यकता नही है,---तो मिठासका 
निपेघ करनेसे वहा गुडका ही निषेघ हो जायेगा, उद्रीप्रकार ज्ञान 
लक्षणको पहिचाननेसे इन्कार करे उसे श्रात्मा ही ज्ञात नहीं हो सकता । 
जो निविकल्प आत्मानुमवमें स्थिर हो गया हो उसे लक्ष्य-लक्षणके 


भेदका विकल्प नही होता । परन्तु जिसने अभो गात्माक्रों लक्षमे नहों 
लिया है उसे आत्माको पहिचाननेके लिये प्रथम उसका लक्षण जानना 
चाहिये । लक्षणको जानना कहीं विकल्पका कारण नही है, वह तो 
लक्ष्कको पहिचाननेका कारण है। 


हानशक्षज से सात्मप्सिद्धि (८) भारमप्रसिद्धि 


ज्ञान सकषण प्रास्माको प्रसिद करता है बित्ते प्राश्माके ज्ञात 
सम्तणकी ही खबर नही है उसे प्रात्माकी ही लबर नहीं है । श्रान सक्षण 
किसका है ? ज्ञान सक्षण रागक़ा या व्यवह्या रका महों है परन्तु प्रात्माका 
ही है। बह सलरा घुद्ध प्रात्माका हो सक्ष कराता है । बिसे ऐसे 
शक्षणफी शबर सही है एसे सक्ष्यको प्रसिद्धि नहीं होती । थो शाग 
रागमें एकाकार हो पया उसे महाँ कान ही मही कहते यहाँ ठो थो 
ब्रा स्‍्थोग्सुस्त होकर आत्माको लक्ष्य बनाये ठउसीको आत्माका भवास 
मासा है झौर बह ज्ञास आात्माके शा सहित परको भी सषार्ध रूप से 
चामता है। शान सथाणसे ब्रात्माको सक्षित न करे ओर मात्र घेत 
प्रासनमें कहे हुए स्पवह्ा रका ही प्रश्ष रले तो उसे भी पात्माके प्वा 
ण॒की खबर महीं है इसलिये उसे प्रात्माको प्रसिद्धि गह्ी होती । 


भामका सदय आटम इस्य है। शाम गया है ?--उसोकी लिसे 
खबर सही है उसे भात्माका भाठ सह्दों होता । जिंसते सक्ष्यकों नहीँ 
भामा ऐसे णीगढ़ो सक्षण ठारा ही सक्यकरी प्रसिद्धि होती है। इन 
इसियों द्वारा मदबा राग द्वारा आत्मा झ्ात मही होता कर्षोकि वे 
प्राए्माका क्षक्षण नही हैं इसप्तिये थ्लो निभित्त पर पा भ्यवहार पर 
भोर देते हैं उन्होंते आात्माके ल्ानशसणको हो तही जाता है। महाँ तो 
ऐसा कहनेका प्राप्तय है कि छो ज्ञान छ्तोट्मुश्ध होकर जात्माको ते जाते 
प्रौर मान्र परोस्‍्मुख था ब्यवहारोस्मुख ही होता रहे बह शान मी 
प्रास्माका सक्षण गहीं है धर्ात्‌ बह बास्तवर्मे ज्ञान ही नहीं है वर्योकि 
छसने प्रात्माकों प्रसिद्ध तहीं किपा डिस्तु ब्यवहा रको प्रसिद्ध किभा है । 
थो शान स्पवह्टारका निपेषर करके (-स्वाभयद्धारा पराभप ओोड़कर के ) 
स्वमात सन्मुख होइर मगदान आास्माक्नो प्रसिद्ध करे-ठसक््य अनु 
भत्र करे--वद ड्रान दी सात्माझ्य सक्षण है। दो ठक्ष्यके साथ 
एकता फरे ठसे उप्तज कद्मा, फिन्त रृक्ष्यकों छोड़कर परके साथ 
एकठा करे उसे छक्षण नहीं कद्टा जाठा । मात्र ब्पदह्वरके ही आभय 
में हकनेबासा भीज भारमाके सप्तशको नहीं जानता; स्वासह प्रगोंको 


आत्मप्रसिद्धि : (६) .: ज्ञानलक्षण से आत्मप्रसिद्धि 


जाननेवाला और व्यवहार रत्तत्रयको पालन करने वाला द्वव्यलिंगी 
साधु भी यदि उस व्यवहार रत्नत्रयके विकल्पसे लाभ मानता हो तो 
उसने शआ्रात्माकें लक्षणको नही जाना है। ग्यारह झगके ज्ञाहत्वमे या 
व्यवहार रत्तनन्नयके ध्युभविकल्पमें ऐसा सामथ्यं नही है कि वह आत्मा- 
फी प्रसिद्धि कर सके । स्वसन्छुख हुआ ज्ञान ही आत्माकी प्रसिद्धि करता 
है। चौथे पाँचवें-छट्टे ग्रुण॒स्थानमे भूमिकानुसार व्यवहार होता 
अवश्य है--विकल्प होता श्रवश्य है, परन्तु जो ज्ञान मात्र उस व्यवहार- 
के सनन्‍्मुख रहकर उसीकी प्रसिद्धि करे और आात्मसन्मुख होकर आत्मा- 
की प्रसिद्धि न करे वह ज्ञान मिथ्या है। उस मिथ्या ज्ञानका लक्ष्य 
मात्मा नही है किन्तु उसका लक्ष्य तो एकान्त व्यवहार है, इसलिये वह 
मिथ्याज्ञान आत्माका लक्षण नहीं है। श्रात्मा स्वसन्पुख शञानसे लक्षित 
हीने योग्य है, उसकी जिसे खबर नहीं है ऐसे जीवको यहाँ आत्माका 


लक्षण बतलाया है । उस लक्षणकों पहिचाननेसे आत्माकी प्रसिद्धि हुए 
बिना नहीं रहती । 


फ् घ्छे घ्छ कि 


पीर संवत २४७७५ महावीर-निर्वाण-कल्याणक 


श्ात्माको ज्ञानमात्र कहा गया है, वहाँ आत्मा रागादि स्व- 
रूप नहीं है-ऐसा बतलानेके लिये उसे ज्ञान मात्र कहा है । 'शानमात्र' 
कहनेसे श्रद्धा, चारितन्रादि घर्मोका निषेध नहीं समभना, वे तो सब 
ज्ञानमात्र में साथ ही आ्रा जाते हैं। ज्ञानमात्र कहनेसे परका श्रीर 
विकारका तो निषेघ होता है, परन्तु आत्माके अनन्त घर्मोका निषेध 
नही होता । जिसे श्रात्माका भान नही है ऐसे जीवको लक्षरा द्वारा 
मात्माकी पहिचान कराने के लिये आत्माको शानमात्र कहा है, ज्ञात 
आात्माका लक्षण है श्रोर उसके द्वारा आत्मा पहिचाना जाता है । यदि 
शान लक्षणसे आत्माकों पहिचाने तो श्रात्माके साथ ज्ञानकी एकता 
प्रगट हो और विकाद दूर हो जाये । 

र्‌ 


ध्ञानशक्षण से भारमप्रसिद्धि.. (१९) आरमप्रसिद्धि 


जो ज्ञाम प्रात्माको सदम बगाए बह शान ही घारमाका सप्षण 
है । लो शान स्वलसको भ्रूककर मात्र परको ही क्य्य बनाए बह ज्ञान 
परका स्त्तण हो जाता है--अर्थाद्‌ मिध्याशान हो जाता है । जाने 
बासा शान धो भारमाका है इसलिये मात्माके साथ एकता करके जाने 
छसीको सच्चा शाम कहा जाता है धोर ऐसा ज्ञान श्क्षण ही ग्रात्मा- 
की प्रसिद्ध करता है। परमब्मे कहाँ था वह मसे जानता हो मरक_- 
स्थयेकी भी जातता हो' परन्तु यदि प्रात्माको न जाने सो उस ज्ञानने 
बातमे योग्य आत्माको शहीं जाना मर्याद्‌ आत्माढ़ों प्रति महीं किया 
इससिंगे उठ ज्ञानकों मात्माका सक्षझ गहीं कहा जाता। भशानीडों 
प्रात्माकी ठो छबर महीं है भोर भात्माके शान सक्षयक्षी भी शगर 
नहीं है यह हो ऐसा मामता है कि---'इन समस्ठ परबस्तुप्रोकों जाता 
है बह ज्ञात ही प्रात्माका सक्षण है. इसलिये बह परका सफ्ष छोड़कर 
स्वोन्‍्द्र्त सही होठा । वास्तबर्मे परको ह्वो जाने ऐसा शान प्क्षण नहीं 
है शान सक्षण तो ऐसा है कि प्रारमाको जानता है। यटि ज्ञात सप्तय 
को जाने तो भारमाको पहिचाने बिना रे रहे । 


झ्ात सशस् किसका ?--अरमाका ! बह सक्षण प्रात्माकी 
पररूप या विद्वाररूप हो नहीं बठसाता झौर मात्र क्लानगुणको मी 
शह्दी बतछाता परत्तु प्रमष्ठ परुके पिप्डरूप झात्मद्रस्यक्ों बह बत 
साठा है ।--ऐसे प्रात्माको रृक्षमें ल सेकर जो ज्ञान मेशइ--गिकार मा 
परके सप्तमें दके बह ज्ञात प्राट्माका सयाण नहीं है । जो शान प्रात्मी- 
श्मुश्च होकर आात्माको रूश्य बनाए--भ्पेय बताये-साघ्य करे बह झार्त 
प्रात्माका शक्षय है और उस शानक़ी स्व-पर प्रकाप्तक दाक्ति विकसिए 
हो पई है, इसप्तिये बहु परको भी बातता है। 


प्रशाती चीब हम्पलिसी दिगम्बर थग साथु हुआ और पंत 
महाद्रतका पालन करके सदमे प्ैगेयक तक सया परत्तु उसीको आर्माके 
सक्षणकौ खबर सहीों पड़ा हात द्वारा उसने आध्माको प्रसिंत नी 
छिमा परम्तु शागको रागके साथ एकमेश मागकर उसने 


आत्प्रसिद्धि (११) ' प्वानलक्षण से आत्मप्रसिद्धि 


ही प्रसिद्धि की । रागसे पृथक्‌ ज्ञान कैसा होता है वह उसने नही जाना । 
यदि ज्ञान लक्षणको जाने तो आत्मा जात हुए विना न रहे । 


जिसे लक्षण अप्रसिद्ध है उसे लक्ष्य भ्रप्रसिद्ध है। जिसे लक्षण 
प्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य प्रसिद्ध हुए बिना नही रहता । इसलिये यहाँ ज्ञान- 
लक्षण द्वारा प्रात्माकी प्रस्तिद्धि करानेके लिये आत्माको ज्ञानमात्र कहा 
है। लक्षण द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि होती ही है--ऐसी बात यहाँ की है । 


पूर्व श्रनतकाल में जीव ने शाज्ाध्ययन किया और व्यवहार 
चारित्रका पालन किया परन्तु रागसे मेरा ज्ञान पृथक्‌ है--इसप्रकायर 
जशञात लक्षणकी प्रसिद्धि ( प्र+सिद्धि>विशेषरूपसे तिणंय, पहिंचान ) 
नही की इसलिये आात्माकों नहीं जाना और भवश्नमणका श्रन्त नही 
भाया। रागसे ज्ञानको पएथकू जानकर यदि श्रतरोन्मुख करे तो उस 
ज्ञान लक्षण द्वारा भगवान मात्माकी प्रसिद्धि होती है भौर भवभ्रमरण 
दूर हो जाता है । 


घ् छठ पे घ्‌ 


प्रत्येक आत्मा स्वय श्रनत शक्तिका पिण्ड चैतन्य परमेश्वर है, 
उसे बतलानेकी यह बात चल रही है। वह किसप्रकार ज्ञात होता 
है ?--ज्ञान लक्षणसे ही ज्ञात होता है । इसके भ्रतिरिक्त अन्य चाहे जो 
करे तो वह आत्माको जाननेका उपाय नही है । ज्ञानको स्वोन्मुख करके 
द्रव्यका लक्षणुरूप करना वह धर्म है । 


देखो, इसमे व्यवहार क्या श्राया ?--कि ज्ञान लक्षरणा द्वारा 
आत्मा ज्ञात होता है--इतना लक्ष्य-लक्षण मेदका व्यवहार यहाँ लिया 
है । इसके अतिरिक्त घछुभरागद्वारा भात्मा ज्ञात होता है--ऐसा व्यवहार _ 
नही लिया, क्योकि वह अ्रनादिसे कर ही रहा है । ज्ञान लक्षण हारा 
भात्मा ज्ञात होता है ऐसे मेदरूप जो व्यवहार यहाँ कहा है वह ष्यवहार 
श्रनांदिसे नही किया है किन्तु नवीन प्रगट होता है। यह तो निम्यय- 
पूर्वेकका व्यवहार है। मात्र मद कषाय तो अनादिकालसे कर रहा है, 


झ्ामतक्षण से भारमप्रसिद्धि (१२) भारमप्रसिद्ध 


उस मद कृपायका तिपेष करके यदि उसे स्पवहार कहसाने बाला 
निम्पम स्वमाव जागृत गहीं हुआ तो उस मंद कपायको स्यवहार कौन 
कहेगा ? शिश्ययके बिता ख्यबहार किसका ? रामरहित मिम्यप स्वमाव 
को जागा तभी मदरुपायरूप घुभरामर्मे ध्यवहारका भारोप भाता है। 
श्यबहारको वब्यवहाररूप बानमेवासा शाम स्वयं स्यवहारके साथ एक- 
मेक होकर सहीं जानता किस्तु स्थयं रामसे ( स्यवहारसे ) पृथक होकर 
ध्यवहारको छातता है। बहाँ स्पवह्ारका मिपेष करमेबासा निम्भय 
जागृत नहीं हुप्रा वहाँ स्यषहारको स्पयहा ररूपसे कौन कहेगा ? पसंड 

परिपूरण प्राध्मद्रस्पका लक्ष करमेसे श्रद्धा प्रादि बमंतगुसोंकों प्रसिद्ध 

होती है। यदि श्वाम द्वारा उस प्रात्मद्रस्पका प्षक्ष करे तो देव-गुस्ट, 
पक्की भरद्धाको सगतत्वोंके स्‍झ्लातको प्रवजा मंदकपायकों उपभारसे 

व्यवहार कहा थाता है । 


पहाँ हो एकदम प्रम्तरोम्मुल करता है इससिये स्प्रूस स्पवह्वार 
कही वाद म सेकर प्रपनेमें ही प््य-सक्षण मेदरूप ध्यगह्यार सिया 
है। 

प्राह्मप्रसिद्धिमें कहा है कि-- त्याग बेराय ने बित्तमा 
पघाम से तेमे ज्ञात । उसमें मास्तिसे मंदकपाय जितमी बात सी है। 


झौर यहाँ कहते हैं कि --'सक्षणने चराण्पा बिसा पाय न 
सक््यनु श्ञाम। यहाँ ठो भाष्मस्वमावके प्रध्यस्त निकट शाकर बात की 
है। शात ही प्रात्मा है --इतना मेद करके अभेद प्रात्माका शक्ष 
कराते हैं क---देशो माई | यह तुम्हारा शाम जानता है दे ? मद शाम 
ही प्रात्मा है। जो भाग बाह्मोर्मुख होता है उसे मम्तरोस्सुथ कर, ठो 
उस ज्ञान ह्वारा भात्माकी प्रसिद्धि होती है। प्रात्मा श्वाममय है“: 
ऐसा कहूतेसे क्वाम सशण है भोर प्रात्मा सक्य है--ऐसा जो पैद 
पड़ठा है उसे ब्यगहार कह्ा है परम्तु उस प्ेदका भी मिपेष करके 
प्रमेइ प्रात्माका सक्ष हो बराये-ऐसी घेसीकी यह बात है । 

क् के हट के 


सात्तप्रसिद्धि : (१३) :ज्षानलक्षण से अप्मप्रसिद्धि 


ज्ञान लक्षण द्वारा भ्रात्माकी पहिचान करानेके लिये लक्ष्य- 
लक्षण॒के भेद करके समझाया कि->ज्ञान लक्षण श्रात्माको प्रसिद्ध 
करता है । वहाँ शिष्य पुन' प्रश्न करता है कि--प्रभो ! ऐसा कौन- 
सा लक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धि द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता 
है ? ज्ञानसे पृथक्‌ ऐसा कोन-सा लक्ष्य है कि जिसे यह ज्ञान लक्षण 
प्रसिद्ध करता है ? जिसे आराप ज्ञान लक्षणसे समभाना चाहते हैं वह 
चस्तु क्या ज्ञानसे पृथक है ? ज्ञानकी प्रसिद्धि द्वारा भ्रात्माकी प्रसिद्धि 
होती है--ऐसा कहा, तो कया ज्ञानकी और श्रात्माकी प्रसिद्धि अलग- 
श्रलग है ?' देखो, शिष्यको ज्ञान भौर आत्मा--लक्ष्य-लक्षणका भेद 
खटकता हैं इसलिये यह प्रइन उठा है। श्रन्तर में एकदम निकट श्राये 
हुए शिष्यका यह प्रष्न है। भ्ात्माको लक्षमें लेते हुए ग्रुण-गुणी मेदका 
विकल्प उठता है, उसे सी छोडकर अमेद श्रात्माके अनुभवके लिये यह 
प्रश्न है । 
आचायंदेव उसे उत्तर देते हैं कि--भाई | ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य 
नही है, क्योकि ज्ञान धोौर आत्माको द्रव्यरूपसे श्रमेदता है। तुक्के पहि- 
चान करानेके लिये लक्ष्य-लक्षणके भेदसे कहा था, परन्तु वस्तुरूपसे तो 
अमेदता है । जहाँ ज्ञानको आत्मस्वभावकी ओर उन्छुख किया यहा वह 
ज्ञान और आत्मा अभेद ही हैं। ज्ञान पर्यायको भ्रंतरोन्मुख करनेसे 
चह द्वव्यके साथ अभेद हो जाती है इसलिये ज्ञानको और प्ात्माको 
द्रव्यसे अमेदता है, नाम भेद, प्रयोजन मैद, लक्ष्यलक्षण मेद होने पर 
भी स्वभावसे भेद नही है। श्रात्मा रागादिसे तो भिन्न प्रसिद्ध होता 
है, किन्तु ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध नही होता । ज्ञानकी प्रसिद्धिसे मात्मा- 
की प्रसिद्धि पृथक नही है, जो ज्ञानकी प्रसिद्धि है वही आत्माकी 
प्रसिद्धि है । जिसे अमेद श्रात्माकी खबर नही है. उसे लक्ष्य-लक्षण- 
के भेद करके समझाते हैं, परन्तु वस्तुरूपसे ज्ञान और आत्मा पृथक्‌ 
नही हैं । जब ज्ञान पर्याय स्वोन्सुख होकर एकाग्र हुई तव उसे लक्षण 
कहा गया और श्रात्मा उसका लक्ष्य हुआ, इसप्रकार लक्ष्य-लक्षण की 
प्रसिद्धि एक ही साथ है। ज्ञान आत्तमामें एकाग्र हुआ वहाँ लक्ष्य 


दामसशं्ण से भात्मप्रसद्धि. (१४) माप्मप्रसिद्धि 


सद्षय मेदका विकस्प भी तहीं रहा भौर हृ्य-पर्यॉय जमेद हो पे 
इससिये हात सक्षणसे परृथझू कोई लक्ष्य महीं है। शदय सक्षय 
शरद हैं। 

कं कक का ६. 

शिष्य पुष्र' प्रशत करता है कि यदि शाम और आत्मा प्रमेद 
हैं, पृथरू महीं हैं तब फिर उत्तमें भेद करके बयों कहा ? यदि धोर्मो 
पक मे हों तो शान शझ्षण धौर भात्मा शक्म--ऐसे भेद क्यों किये 


उसका प्रच्तरः--प्रसिद्धत्व प्रौर भ्रस्ताध्यमासत्थके कारण 
सक्षस् भ्ौर प्श्यक्रा बिमान किया पया है | कान स्वर प्रस्िद है 
प्ौर छस शत द्वारा आत्माको प्रस्िद किया जाता है । क्षोग ज्ञानमात्र 
को तो स्वसवेदससे भागते हैं । पेटमें दर्द होता हैः छिरमें दर्द है--ऐसा 
डिसमें थामा ?--ज्ञागमे जामा। इसप्रकार ज्ञान तो प्रसिद्ध है 
परन्तु अज्मानी उस ज्ञास द्वारा मात्र परकी प्रसिद्धि करता है इसलिये 
उस ब्ातकों स्वससर्मुख करड़े प्राश्माक़ी प्रसिद्धि करमेके सिये आत्मा 
और ह्ञात का सक्य-शक्षण भेद करके धमम्प्रया है। 


प्रभभजी घड़े और भोतर मरमममांट हो उसे झिपते 
धाता ?--श्रातते लाता" वह शाल किसका ? भरा । पू कौत 7-- 
बारसा' इसलिये थो ज्ञान करे बह भ्रात्मा है। राग-देष प्रात्मा सही 
है “ऐसा उमझे तो शामका पक्ष प्रात्माकी प्ोर.थाये घौर बात्मा 
का अतुमब हो | भाई ! यह छब बानठा है बह ज्ञान तो भ्रात्माका 
है. इधसिये छस श्ानकों घास्मोरदुख कर !! प्रात्मोस्मुख् रहकर स्व 
परको थागे ऐसी श्ञामको ध्क्ति है! लोय पतामाष्यकपसे शातको 
तो बातते हैं, इसलिये जाग तो उन्हें प्रसिद है परल्तु ज्ञात सिसका 
शरण है ऐसे मात्माको वे तहीं बातते इसलिये भाष्मा प्रमादिसे 
अरशपिड है, इसलिये प्रसिद्ध ऐसे श्वाप डरा प्रप्रसिद्ध मात्मादों 


अधिदध करातेके सिये लक्षण प्रौर सक्‍प--ऐसे विभाग करके सम 
फ्ाया है । 


आतप्रसिद्धि : (१४५) ५ ज्ञानलक्षण से आंत्मप्रसिद्धि 


लोग कहते हैं कि हमे पंसा, मकान, पुस्तकादिका ज्ञान 
होता है, इसलिये ज्ञानको तो स्वीकार करते हैं, परन्तु उस शानका 
लक्ष्य प्रको ही बनाते हैं, मानो परोन्मुख होकर जाननेका ज्ञानका 
स्वरूप हो ऐसा मानते हैं। उन्हे यहाँ समकाते हैं कि ज्ञानका लक्ष्य 
तो श्रात्मा है, इसलिये ज्ञानको भत्मोन्पुख करके उस ज्ञान लक्षण 
हारा प्रात्माको प्रसिद्ध कर | इस टीकाका नाम आत्मख्याति' है, 
आत्मल्याति अर्थाद्‌ पआ्रात्माकी प्रसिद्धि, बन्रौत्माका अनुभव, वह 


आत्मप्र सिद्धि कैसे हो! उसकी यह वात चलती है । ज्ञान लक्षण हास 
ही भ्रात््माकी प्रसिद्धि होती है । 


प्रथम तो सत्समागम द्वारा ऐसे सत्यका श्रवण करना चाहिये । 

हाँ सत्यका श्रवण भी नही है वहाँ ग्रहण नही है, जह ग्रहण नही है 

वहाँ घारणा नही है, जहाँ घारणा नही है पहाँ रुचि नहीं है श्रौर रुचि 

नही है वहा परिणमन नही होता । जिसे आत्माक्नी रुचि हो उसे प्रथम 

उसका श्रवण, ग्रहण, घारण और रुचि पश्चात्‌ अन्तरमे उसका परिण- 
सन कंसे होता है उसकी यह बात है । 


श्रात्माका सम्यक्ृद्शेन और सम्यस्शान होनेसे श्रात्मा 
प्रसिद्ध हुआ ऐसा कहा जाता है। ब्नत-तपादिका घुमभराग आत्माकी 
प्रसिद्धिका साधन नही है, परन्तु ज्ञानको श्रतरोन्तुख करना वह एक 
ही भगवान भात्माकी प्रसिद्धिका साधन है। 


घ् घ्‌ घ् ष्छे 


ज्ञान लक्षण कंसे आत्माको प्रसिद्ध करता है ? ज्ञानके 
साथ प्रविनाभूत ऐसे श्रवत धर्मोके सम्॒दायरूप सूृत्ति आत्मा है उसे 
ज्ञान प्रसिद्ध करता है। 'ज्ञान वह प्रात्मा' ऐसा कहनेसे श्रकेला ज्ञान 
गुण प्रथक्‌ होकर लक्षमें नहीं जाता, किन्तु ज्ञानादि अनतग्रुणोका 
पिण्ड प्रात्मा लक्षमें आता है । भात्मा श्रनत धर्मोके सम्रुदायरूप मूत्ति 


डानलछक्ण से आस्मप्रसद्धि. (१६) भआारपप्रसिम्नि 


है--ऐसा कहकर यहाँ ध्रनेकास्त सिद्ध दिया। थर्मत धर्म कहनेमे 
ज्ञायकी बड़ी विछासता है । 


देखो यहाँ सात्माको घर्नत ध्रमत्मक कहतेसे परिकास छुद 
पर्म ही बतसामा है तोर्नों कास झ्ञामके साथ विद्यमान ईं--ऐसे 
विमस बर्मोको ही महाँ सेना है विकारकों यहाँ प्रात्माका धर्म महीं 
पिता है। कमी एक समयकी पर्पायर्में बिकार हो उसे भी भझारमा 
का धनित्म धर्म कहा बाता है परस्तु महाँलों भात्माकी घुद 
पक्तियोंका ही बणन है। श्ानसस्ण मात्माक्ो बिकारत्े पृपक 
बठसाता है, इससिये यहाँ भ्रात्माको भव घर्माट्मक रूह उसमें 
विड़ारी धर्म नहीं सेना भाहिए। यहाँ तो शान सक्षणसे घुद बात्म 
देम्पका सक्ष कराना है। ज्ञासमें ध्येप किसे बताना उसड़ो यई बात 
है। प्रात्मा शत मात्र है ऐसा कहनेसे श्लायके साथ शिप्यम्रात दकि 
प्रतीति स्पिरठा श्रार्नद प्रमुष्य स्वच्छुत्त प्रादि अनेत भर्ोडे 
पिश्शस्प आत्माकों ध्येय बनाना चाहिए। शालको प्र्ठर्मुख करके 
ऐसे प्रात्माकों घ्पेय बवानैसे पात्माकों प्रस्चिद्धि होती है मर्बाद 
स्म्पक धद्धा ज्ञात प्रगट होते हैं। 


मान बह प्रात्मा--ऐसा गहनैस्ते 'राव बह आत्मा गही है “+ 
ऐसा सिद्ध हो थाता है बर्षोकि ज्ञान सवाझसे राय सक्षित महीं हीठा 
परम मात्र भ्रक्नण द्वारा बमंत धर्मात्मर प्रात्मदब्प ह्वी सश्चित होता 
है। यहाँ प्राचार्यदे कहदे हैं छिहे भाई! जाननेमें रागक्री ओर 
या परकी और वृत्ति जाये बह तेरा स्वलप्लण गहीं है, श्लामके साथ 
जिकाल अभितामाबरी स्तमावगाला अनंधगुण के पिष्शस्वकूप आत्मा 
है रु भोर शामका सक्ष कर | रागादि तो बास्‍्तवर्मे क्षाससे मिप्त 
हैं इछतिये हत रागादि मागोंको प्रादका सक्य मत बसा ! मात्त्मो 
खुल ज्ञाम ही तेरास्वशस्त॒णा है, मौर ऐसे स्वसक्षणसे ही आएंसा 
का अनुमव होता है । 


पहँ ठो भाषार्यदेव छल्लरा जौर लदयको ममेद बठलाते हैं। 


आत्तप्रसिद्धि : (१७). : ज्ञानलक्षणसे आत्मप्रसिद्धि 


जो लक्षण छूट जाये वह वास्तव वस्तुका शाश्वत लक्षण नही है। 
भ्रात्मा रागी-द्वेषी है ऐसा कहना वह वास्तवमें आत्माका लक्षण नही 
है, वे रागादि भाव तो आत्मासे पृथक्‌ हो जाते हैं। भ्रात्मा त्रिकाल है, 
उसके साथ एकमेकरूप रहकर भ्रात्माको बतलाये वही श्रात्माका लक्षण 
है, इसलिये यहाँ ज्ञान मात्र लक्षण द्वारा आत्माकी पहिचान कराई है। 
आत्मामे मात्र एक ज्ञान गुण ही नही है किन्तु अनत घर्म हैं, आत्माके 
स्वभावमें दर्शन-ज्ञान-चारित्र-आनंद-स्वच्छुत्व-प्रभुत्व भ्रादि अनत 
धरम हैं, ऐसे श्रात्माको ज्ञान द्वारा बतलाते हैं। श्रात्मामें एक साथ श्रनत 
घ॒र्मं हैं, काल भ्रपेक्षासे तो अनत हैं और सख्या भपेक्षासे भी मनत 
शक्तियाँ एक साथ विद्यमान हैं। एक ही साथ विद्यमान अनती काक्तियाँ 


और उनके क्रमश होनेवाले अनत निर्मेल श्रश- ऐसे भ्रनत घर्मोकी 
मूति आत्मा है उसे ज्ञान वतलाता है । 


जिसप्रकार नकशेमें भिन्न-भिन्न प्रकारके रगो द्वारा भिन्न- 
भिन्‍न राज्योंकी सीमा बतलाते हैं, उस्प्रेप्रकार यहाँ ज्ञान लक्षणसे श्रात्मा- 
को बतलाते हैं कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मात्मा है | जशञानके 
साथ अमेदरूपसे जितने धममं ज्ञात हो वह सब शात्मा है, रागादि भाव 
उस श्रात्माकी सीमासे बाहर हैं, क्योकि उनमें ज्ञान व्याप्त नहीं होता । 
ज्ञान अनत घर्मात्मक आत्माको प्रसिद्ध करता है, इसलिये उस ज्ञार्न 
मात्रमे अचलितरूपसे स्थापित हृष्टि द्वारा क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवतं- 
मान, ज्ञानके साथ भ्रविनाभावी ऐसा जो अनत धर्म समूह लक्षित होता 
है वह सारा वास्तवमे एक आत्मा है ।--ऐसा आत्मा बतलानेके लिये 
ही मात्माको ज्ञान मात्र कहा जाता है । 
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आात्माका लक्षण ज्ञान है, उससे आत्मा ज्ञात होता है। 

अनेक पदार्थॉमेसे जो किसी एक झुख्य पदार्थंकी पथक्‌ करके बतलाये 

उसे लक्षण कहते हैं। ज्ञाच आत्माको समस्त पर-द्वव्यो और पर-सावोंसे 
डरे 


क्ञानशक्षणसे साध्मप्रसिद्धि (९८) मारमप्रप्तिद्धि 


पृषक बठसाठा है इससिये वह मात्माका सक्षण है। रागादि माष 
झात्माका नहीं डिस्तु बल्पका सक्षण है। रागके सस्पुसत देसमेस्ते प्रात्मा 
पहिघानमें रहीं शाता इससिये राग आात्माप्ते मिप्त है। ज्ञान शक्षज 
मोर झात्मा परमार्पत' प्रमेट हैं. इसलिये ज्ञान सक्षणकों बागगैसे 
प्रात्माकी पदिचराम भी हो जाती है। भारमामें ममंत धर्म होने पर भी 
ज्ञान मात्र कहकर उसकी पहिघात कराई है। शासका स्वभाव स्‍्व-पर 
को जाममेका है इसल्तिये बह समस्त बोगड़ि प्रसिद है शातके 
धतिरिक्त थो थ्रद्धा-सुख आदि प्रगंत घम हैं बे स्वयं मपनेको या पर 
को नहीं धानते इपसिये क्रामको ही सक्षण कह्ा है। उस शात सप्तण 
हाय भर्मठगुझोंकी मृति आात्माही ही प्रष्िद्धे करते योप्प--शानने 
सोग्प--ध्पात करने सोस्य--शक्ष्य करने योग्य है श्ञान प्रम्तमुश् 
होकर ऐसे आत्माको ही जामता है--प्रप्तिय करठा है--ध्याता हैं“: 
शक्षमें सेता है। बशानी हो रामको भोर परको जातनेमें इके उसीको 
कान मानते हैं इसलिये बे रागके साथ श्ञातकों एक्मेक करके” मार्मों 
शात सक्षण रागढड़ा ही हो ऐसा मानते हैं इससिये उम्हें रागकी ही 
प्र्तिद्ध होठी है किग्तु रागपे मिस्त श्रामकी या आत्माकी प्रसिद्धि मईँ 
होतो +-- घसीका माम अधम है। यदि श्ञातको रायप्ते मिम्न जाने 
अर्थात्‌ रामके साथ ज्ञानकी एकता छोड़कर स्वमावके साथ एक्ठा 
प्रयट करे ठो रागरहित जाग सक्षणकी और मात्माकी प्रस्िदधि हो 
उसका भाम धर्म है। थो हात बारमाको रागसे मिप्न प्रसिद्ध करे गही 
सच्चा हाय है, थो शान भारमाको तो प्रप्तिद् म करे शौर मात्र रागको 
ही प्रसिद्ध करे गह बास्‍्तवर्मे भाग ही नहीं है' बयोकि बह तो शापमें 
तामय हो गया है इसशिये उसे श्ाद हो महीं कहते । ज्ञात प्रात्माका 
सक्षण है >-सेकित कव ? छब कि बहु जात्माको लक्ष्य बताएं एम । 
न प्राार्यदेद कहते हैं रि ज्ञात द्वारा खक्षमें सेते पोम्प मारमा 
है। 
जोषफा ससण ह्ाम है, घोर काम स्वसंगेददसे सिंद है शान 
स्वयं प्रपतेको जानता है, श्ञानड़ों जाननेके छिये क्वामसे मिश्र किसी 


ध 
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प्रदाथंकी आवध्यकता नहीं होती, इसलिये ज्ञान प्रसिद्ध है | ज्ञानके 
अतिरिक्त भ्रन्य किसी शुरमें स्वको या परको जाननेका सामथ्य नहीं 
है। ज्ञान स्व-परका ज्ञाता है। ज्ञान राग को जानता है परन्तु उसे 
करता नही है | ज्ञान स्वको जानता है और करता है--- इसप्रकार 
अपनेमे ही दोनो वोल लागू होते हैं । और ज्ञान परको जानता है किन्तु 
परका कुछ करता नही है,--इसप्रकार परमे एक ही बोल लागू होता 
है--ऐसे ज्ञान द्वारा परकी क्रियाकी या रागकी तो प्रप्तिद्धि नही होती, 
ओर मात्र परको जाननेकी भी प्रसिद्धि नही होती, किन्तु अनत धर्म 
के चेतन्य पिण्ड ऐसे आत्माकी ही प्रसिद्धि होती है ।--इसप्रकार जो 
गात्माकी प्रसिद्धि करे उसीने ज्ञानको ज्ञानरू्पप्ते जाना कहा जाता है। 
अज्ञाती जीव अपने स्वलद्यको भूलकर ज्ञान द्वारा परकी 
प्रसिद्धि करने जाता है, उसे ज्ञानलक्षणकी ही खबर नही है । लक्षण 
तो ऐसा होता है कि जो भ्रपने लक्ष्ययो बतलाये। यदि लक्ष्यको न 
वतलाये तो वह वास्तवमें लक्षण नही है, किन्तु लक्षणाभास है | 
ज्ञान तो उसे कहते हैं कि जो शभ्रात्माको ही लक्ष्य करे-बतलाये ! 
यदि भपने श्रात्माकोी न बतलाये तो वह ज्ञानाभास है। अपना ज्ञान 
वह अपने श्रात्माका द्वी लक्षण है, इसलिये अपने ज्ञान हारा अपने 
भनत घर्मं स्वरूप आत्माको ही लक्षित करना चाहिए, ज्ञानको स्वोन्मुख 
करके शझात्माका अनुमव करना चाहिए ।-यही लक्षण-लक्ष्यको 
जाननेका तात्पयं है । 


ध्ठ घी घ्ठ ्् 


ज्ञान आत्माको प्रसिद्ध करता है, वह श्रात्मा श्रनन्‍्त ग्रुणोंके 
समुदाय स्वरूप है। ज्ञानके साथ ही भ्रनन्त ग्रुण विद्यमान हैं, उस 
प्रत्येक गुणके लक्षण भिन्न भिन्न हैं, तथापि द्रव्यरूपसे उन समस्त 
गुणोका एक ही भाव है, एक द्रव्य ही उन समस्त घर्मोवाला है । आगे 
२७ वी दाक्तिमें कहेंगे कि विलक्षण अनन्त स्वभावोंसे भावित एक भाव 
जिसका लक्षण है ऐसी अनन्त घमंत्व शक्ति है, भ्र्थात्‌ ग्रुण अपेक्षासे 


झारख्च्णपे अएम्प्रसिशि. (२०) आारमप्रसिद्धि 


प्रत्येक गुणाका शक्षख मिप्त भिन्न होनेपर मी उमर छबके भमेद पिड्स्प 
ड्रम्प एक ही है। 
ज्ञाममा सप्षण स्व-पर प्रखाशक पना, 
सम्पवत्वका सदाण सिविकरप प्रतीति 
भारिपका सक्षण एकाग्रता 
मामस्दका शक्षण पराह्ाद 
अस्टिश्यका स्क्षण भ्पनी सत्तारूप होता 
प्रमुत्यका लक्षण प्रदापदत स्ववप्रठासे घोमाममान होता 


--पएसप्रकार अमस्त गु्णोका क्क्षण मिप्त है” इसलिये सक्षण 
भेदसे समस्त गुणोंको परस्पर भेद है 6पापि अम्य तो समस्त प्रुभोंका 
एकरूप पिष्ड है, श्ञातमात्र मारमामें समस्त घर्मोड़ा समागेश हो बाता 
है। "जाम बह बआश्मा! --ऐसा कइते ही भ्रनत्त घर्मोक्ा एक एक 
समूह सक्षित होठा है बह प्रात्मा है। 

दर्शंम काम चारित्र हत्मादि अमेरु मेदोंकों श्लात बातत 
अबहय है परन्तु उस शाम द्वारा सक्षित तो अनस्तपर्मोते ध्मेद ऐश 
जाएमा ही है। पेदोंको बामगैबासाः ज्ञात यश मात्र मेदकों ही सकझ्य 
बमाए झौर भ्रमेव झात्माको ल़क््म म बनाए तो बह बास्तगर्मे हातडी ही 
प्रद्चिढ्धि नहीं है किग्तु धकेसे भेदकी ही प्रसिडि है: शासकी प्रसिदिे 
बिना छाए्माकी प्रसिद्धि मी सही होती । धान सेवकों भरी बागता है, 
किन्तु प्रमेद भात्माके स्रश्नपूर्ंक मेवको जातता है। 


ज्ञानका स्वभाव स्‍्व-पर प्रकाशक होगेते बहु परकी बौद 
राग्राविको जानठा अगरप है, परस्तु परको या रागको बाततेसे भाव 
सक्षण परका या दयगका महीं हो जाता शात प्षश्नणा हो झातमाका दी 
रहता है प्र्भात्‌ परको जासमेबासा ड्वात सी भात्माके ध्ाष एकता 
रखकर परको लातठा है, परके रायके साथ एकता करके तहीं बागता। 
कान रासको जाते बहा बह शत रायका लक गईं हो बाता भौर 
राम ह्ाममें ज्ञात हो इसलिये कहीं बह राग शानका सवाय नहीं ही 
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जाता, दोनो भिन्न ही रहते हैं। इसोप्रकार अपने गुणोमें भी सृक्ष्म बात 
लें तो ज्ञान है वह श्रद्धादिके लकक्षणको जानता अवश्य है, परन्तु श्रद्धा 
के लक्षण द्वारा ज्ञान लक्षित नही होता, और श्रद्धाको जाननेवाला 
ज्ञान उस श्रद्धाका लक्षण नही हो जाता, क्योकि ज्ञानद्वारा मात्र श्रद्धा 
गुण ही लक्षित नही होता किन्तु ऐसे ऐसे अनन्तगुणोही मूर्ति श्रात्मा 
लक्षित होता है। ज्ञान दुसरेको जानता भ्रवश्य है परन्तु दूसरेका लक्षण 

नही होता । अमेद आत्माके लक्षपूवंक भेदको जाननेवाला ज्ञान भी 

अमेद आत्माकी ही प्रसिद्धि करता है । जहाँ ज्ञानने अमेद श्रात्माको 

लक्षमें लिया वहाँ लक्षण ओर लक्ष्य-दोनो एक हो गये--भ्रमेद हो गये, 

श्रौर तभी वह ज्ञान भ्रात्माका लक्षण हुआ, उस ज्ञान लक्षणने श्रनन्त 

धमंवाले आत्माको प्रसिद्ध किया ।--इसीका नाम सम्यग्दर्शन और 

सम्याज्ञान है, यही प्रथम घम्म है । 


आत्मामें अ्रनन्त शक्तियाँ हैं, उन सबको जाननेवाला तो ज्ञान 
है, वह ज्ञान प्रत्येक दक्तिको भिन्न भिन्न प्रसिद्ध नही करता परन्तु 
अनन्त दाक्तिके पिण्डरूप आत्माको प्रसिद्ध करता है। भिन्न-भिन्न अनंत- 
धर्म होने पर भी वे समस्त घर्मं एक आत्मद्रग्यके ही हैं, ऐसे अनतघर्म 
स्वरूप भात्माको ज्ञान प्रसिद्ध करता है । ज्ञान लक्षणकों जाने बिना 
ऐसा श्रात्मा अनुभवमे-लक्षमें नही श्राता । अभेद शआ्रात्माको लक्षमे लेते 
हुए 'ज्ञान वह आत्मा---ऐसा लक्ष्य-लक्षण भेद बीचमे श्रा ही जाता 
है, जिसने आत्माको कभी नही जाना वह जीव ज्ञान लक्षणके बिना 
सीधा लक्ष्यको ( श्रात्माको ) नहीं जान सकता । इसीलिये आचाय॑देव 
कहते हैं कि हमने आत्माको ही असिद्ध करनेके लिये ज्ञान लक्षण बत- 
लाया है। ज्ञान लक्षण अनन्त घममंवाले श्रात्माकों प्रसिद्ध करता है-- 
बतलाता है । 


देखो, आज नूतन व्षके प्रारम्भमें ज्ञानमूरतति भगवान आत्मा- 
को प्रसिद्धिकी अ्रपू्व वात आयी है । गहो ! सबको जाननेवाला ज्ञान 
है परन्तु वह एक आत्माको ही प्रत्चिद्ध करता है। ज्ञान जानता 


ज्ञानलच्रणसे आात्मप्रसिद्धि (२१) आप्मप्रसिश्ि 


बडा है, परन्तु वह सभी का सक्षण नहों है सबको जाननेबासा शाम 
आास्माडा ही रक्षण है प्र्थाद्‌ मात्माको सक्ष्ममें रखकर सबको जाते 
ऐसा ज्ञानका स्वभाव है। इसप्रकार ज्ञात सक्षण प्रपने चेतस्यपरूति 
प्रात्माको ही भ्रसिद्ध करता है । 


गहो | शानछे प्रसिय होमेबासा घनम्तपमेका समूहरूप यह 
भारमा ही प्रपता स्तामी है ऐसे भतस्पसृदि भतम्त गुणा, बनन्त्ेक्ति- 
के स्थामौ आत्माको देखते ही हमारे अनाशिकासीम दुख भोर दुर्मास्य 
दूर हो मंये । मसबाद पाश्मा स्थयं अपमी अनस्त प्रम्नुवाका पिष्ड विमत 
स्वरूप है उस्ते देखते ही सित भमगात बंठे सुलका प्रमुमद हुप्ा इस 
हिये प्रतादिकासीन बु शव तो दूर हो पगे और बाहातें दुर्माम्परूप प्रति 
इधता भी दूर हो यई । बर्मीको जगत्ें ऐसी कोई प्रतिकुमता निमित्त 
रूप हही है कि थो उसे साधक भावमें विध्त करे। जहाँ स्‍्म्स्पुल 
होकर प्रन्तरके अतन्‍्य मगबान नित्य चिदामर्द स्मामोको घड़ाओामर्मे 
भाररा किया गहँ बाह्य प्रठिकुशताप्रोंकी जिस्ठा हो कौन करा है ) 
दैखों यह गृतमंधर्पका मांयलिक होता है। भंग्स मर्थाव्‌ लो सुख दे 
भोर दु छोड़ो दूर करे ) प्रमस्त शक्तिसम्पन्न चठन्यमृ्ति भात्माडी हि 
के सौसे पपूर्ण मुश-धम्पत्तिकी भेंट हुए घोर दुःश दुर हुए षही पशा 
मंगल्त है । 


हि ष्छे कक कक 


शामतसे लक्षमें प्रानेबासा बात्मा केसा है उसको यह महिमा 
है। भ्रानसशझसे उसे सत्तें लिये बिता उसकी मद्धिमा समकों गहीँ 
मांती । जैसे--पराठ प्रंकबालो कोई पंस्या ( ८०६५४३२१ ) तिखी 
ही भ्रोर उसमें एक मबमा धंक मिझावें ( ६८७६१४३२१ ) ठो उसमे 
करोड़ोंडी संत्या बढ़ाई है । जिसे पणितको खबर तहीं है उसे ऐसा 
प्गया ई ढि यह एक सबका भ्रक रखता लेकिन बास्‍्तगर्गें हो उस 
शबमें करोड़ोंका भाव समाया हुया है। झसीप्रकार यहाँ झास मात्माका 
सक्षण है ---हैसा प्राचायं मयबाततै कहा है उसमें कृमेक सृझ््म स्थाम 
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हैं, प्रत्यन्त गभीरता है। अन्तमख होकर ध्यानमें ले तो उसकी गंभी रता 
समभमे मासकती है। साधारण लोगोको ऐसा लगता है कि जो शरीर, 
कपडे लकडी श्रादिको जानता है उस ज्ञानकी वात है और वही श्रात्मा- 
का लक्षण है, परन्तु ऐसा नही है। यहाँ तो ज्ञानकों भ्रच्तरस्वभाव 

सन्मुख करके आत्माको जाने उसकी बात है, भौर वह ज्ञान ही श्रात्मा- 
का लक्षण है । अनन्तगुणोसे परिपूर्ण श्रपना श्रात्मा ही शानका लक्ष्य 


है । ऐसे लक्ष्य-लक्षणकों जो पहिचान ले उसे सम्परज्ञान हुए बिना नहीं 
रहता । 


गुणोमे मेद डालना भी ज्ञानका लक्ष्य नही है, ज्ञान उन 
गुणोको जानता अवश्य है, परन्तु उसका लक्ष्य तो एक भात्मा ही है। 
यहाँ भेदकों सिद्ध करनेके लिये ज्ञान और श्रात्माका लक्षण-लक्ष्य मेद 
नही किया, परन्तु ज्ञान श्रात्मोन्द्रुख होकर अभेद भात्माको ही जानता 
है--इसप्रकार ज्ञान लक्षण द्वारा अभेद आत्माकी प्रसिद्धि करनेके लिये 
ही यह लक्षण-लक्ष्य भेद है। यद्यपि स्व-पर, द्वव्य-ग्रुण-पर्याय, 
निश्चय-व्यवहा र--इन सबको जानने वाला तो ज्ञान ही है, परन्तु 
ज्ञानमें स्व-पर प्रकाशकपना कब होता है ? जब यह निश्चित्‌ करके 
आत्माको लक्ष्य बनाएं कि ज्ञान लक्षण श्रात्माका ही है, तभी उस 
ज्ञानमे स्व-पर प्रकाशकपना विकसित होता है, और वह ज्ञात ही स्व- 
प्रको या निम्बयय-व्यवहार आ्रादिको भलीभाति जान सकता है। 

ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है,--परन्तु वे लक्षण और 
लक्ष्य कब होते हैं ? ज्ञान लक्षणसे आत्माको लक्षमें लेते हुए ज्ञान भ्रत- 
भुंख होता है इसलिये भ्रन्तमु ख ज्ञान ही गात्माका लक्षण है। जब 
लक्षण और लक्ष्यकी सचि करे भ्रर्थात्‌ ज्ञानको आत्मोन्प्रत करके उस 
ज्ञानके द्वारा अश्रखण्ड आत्माको लक्षमें ले तभी श्रात्मा लक्ष्य ओर ज्ञान 
लक्षण होता है। 

जहाँ ज्ञाव लक्षण द्वारा श्रात्माको देखा कि तुरन्त ही केवल- 
ज्ञान होनेकी प्रतीति हो जाती है, फ्योक्ति श्रात्मामे वेसी शक्ति भरी 

- हुई है। उस शरक्तिकी प्रतीतिमे व्यक्तिकी प्रतीति भी साथमे हो ही 
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जाती है। आरार्माका शक्षणा ज्ञात है बहु ज्ञान स्‍्व-पर प्रकाशक है 
भौर उसमें रागका प्रमाव है--ऐसा जिंसने भिश्चित्‌ किया उसे घाए्मो- 
स्पृल होतेसे हानका श्य-पर प्रकाव्तक सामर्स्य पूण प्रयट हो जायेमा 
शोर रागादि बिशकुस हूर हो बायेंगे। शान ही धात्मा है--ऐसा 
तिश्चित्‌ किया बडी धद्धामेस निभित्तका--रामका--भ्यवहारका अब” 
शम्बत उड़ पया मौर ज्ञान द्वारा करष्ट प्रारमा ही गादरणीन है 
ऐसा तिश्मित्‌ हो सया । थो ज्ञान धातमाको म जाने बह शात मात्माका 
प्क्षण रहीं होठा । थो झानका लक्ष्य है उप्ते प्रगट किये बिता सक्षण 
किसका ? 

प्रमः--पहले ज्ञाम ज्ञात होता है पा माह्मा ? 

उत्तरः--होगों पाप ही ज्ञात होते हैं। प्राए्माकों समर्मे लिये 
बिता हानकों सक्षणा किसका कहना ? प्रात्माक़ो शक्षमें लेकर हा 
उसमें प्रमेद हुमा तब भारमा लक्ष्य हुना भौर शाम उसका शक्षस हुपा। 
इसप्रकार प्रक्षण भौर भ्रवयकी प्रसिद्धि एक साथ ही है। 


प्रदन--यदि दोनों एक ही साथ श्वात हैं तो फिर ज्ञात प्रौर 
बाह्माका मेद तो स्पर्ध ही गया ? 


उत्तर--प्रमेदकी भोर इसे बहाँ मेबको उपेषारसे साभग 
कहां जाता है । अमेदके सक्ष रहिए मात्र भेद तो बास्तवर्मे स्पर्ष हो 
हैं। अमेद्े थाते हुए भोचपें मेद प्रा जाते हैं परम्तु उस मेदकूप स्म| 
हारका तिपेष करके अमेदगें इसता है इसलिये उस मेदको स्पषइार 
सापन कहा जाता है। परप्तु मिम्यम रहित प्रकेला भ्यवहार वो स्पर्ष 
ही है। पहले झ्ञनको शागा भौर पस्मात्‌ प्रात्माको बाना--ऐपे नैई 
बास्तव्में मही है। यह सक्षण घोर सवम--ऐसे दो मेदों पर रक्ष रहे 
ठब तक विकस्पक़ी प्रसिद्धि है डिस्तु घरात्मादी प्रसिद्ध महीं है प्राष्मो- 
स्मुख होकर जहाँ प्राट्माकी प्रसिद्धि हु--मार्माका अनुमब हुमा 
शस समय तो लदप प्रौर सश्ण ऐसे दो मे्ों पर सक्ष नहीं होता पे 
हो लदय जौर सपण दोनों अमेर होकर एक साप अतिद होते हैं। 
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दूसरोंको समभानेके लिये भेदसे ऐसा कहा जाता है कि यह जीव ज्ञान. 
सक्षणसे आत्माको समझा,--यह व्यवहार है, परन्तु वह व्यवहार अभेद 
आत्माका प्रतिपादन करनेके लिये है । 


ज्ञान किसका लक्षण ? आत्माका । ज्ञान वह लक्षण ऐसा 
लक्षमें लेनेसे उसका लक्ष्य भी साथ ही लक्षमे भ्रा जाता है । 'ज्ञान वह 
प्रात्मा--ऐसा कहनेसे लक्ष्य-लक्षणका मेद पडता है तथापि, आत्मा 
भधोर ज्ञान दोनो को जाना तभी ज्ञानको लक्षण श्रौर श्रात्माको लक्ष्य 
कहा गया ने ? लक्ष्यको पहिचाननेसे पूर्व 'यह लक्षण इसका है'--ऐसा 
किसप्रकार निश्चित्‌ किया ?---इसलिये लक्षण और लक्ष्य ( ज्ञान श्रौर 
श्रात्मा ) यह दोनो एक साथ ही जाने जाते हैं । 


ध् छ् ध्‌ठ घह 

अहो ! यह तो आत्मतत्त्वकी श्रन्तरकी अपूर्वे बात है । जिस 
श्रात्मतत्व्को अनादिकालसे कभी नहीं जाना उस श्ात्माका अनुभव 
कंसे हो उसकी यह बात है । जिसे श्रात्माके श्रतुभवकी रुचि हो उसे 
यह वात क्लिष्ट नही लगना चाहिये, किन्तु इसकी महिमा भ्ाना चाहिए 
कि जहा ! यह मेरे आत्माकी कोई अपूर्व बात चलती है। समभनेमें 
कठिन लगे तो झ्तर में उसकी महिमा लाकर समभनेके लिये विद्येष 
प्रयत्न करता चाहिये, किन्तु समभमे न आनेसे प्रमाद लाये तो उसे 
श्रात्माकी अरुचि और द्वेष है । वास्तवमे यह क्लिप्ट नही है किन्तु अमृत 
जैसा है, परम झ्ानन्‍्दरूप है। जो श्रतरमें लक्ष करके समझे उसे उसकी 
खबर पडती है । 

आत्माको ज्ञान मात्र कहा, वहाँ उस ज्ञान मान्नमें अचलितरूपसे 
स्थापित दृष्टि हारा, जो क्रमर्प और श्रक्रमरूप प्रवरतित अनत धर्म समूह 
ज्ञात होता है वह सब वास्तवमें एक भात्मा ही है, इसलिये ज्ञान द्वारा 
भनत घमंवाला श्रात्मा ही प्रसिद्ध होता है । क्रमण होनेवाली निर्मल 
पर्यायें और एक साथ प्रवत्तित अनतगुण--वे सब ज्ञान मान्रमें समा जाते 
हैं, इसलिये 'ज्ञान मात्र भावको दृष्टिमे लेते हुए झ्नतगरुण-पर्यायोंस्ते 

४ 
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प्रमेद धात्मा ही हष्टिम था चाता है। इसप्रकार पान द्वारा प्राप्मा ह्ठी 
प्रसिद्ध होता है । इसहिये झ्ामको डास पपने इस्पमें तो उस स्टोन्युल 
हुमा शाद शक्षण ठारा स्ब्प ऐसे मारमाकों प्रसिद्धि हो ! 'सात्मा शान 
मात्र है'--ऐसा कहा बहाँ शान मातकों सक्षपें सैदे हुए, भकेशा 
क्ामशुण पृथक होरकूर शक्ष्में महीं भाता ढिम्तु शासके साथ प्रवर्तमान 
यर्नेतपमोंके सम्मूहरुप अेता्यस्वमावका दिष्ड शात्मा ही सक्षित होता 


है। 


बसे 'मि्री मीठौ है'-ऐसा कहनेसे मिप्रीमें मेस बतंग 
धादिका प्रभाव छिद्ध होता है, परम्तु मीठेपनके साथ डिश्मान मिम्री 
को उफेदी दमन प्रादिका अमाब महीं होता” रसीप्रकार 'मात्मा शाग 
मात्र है'-ऐसा कहतेंपे आह्माें परका प्रौर बिकारका तो गिपेष 
होता है, परस्तु श्वानके साथ भ्रात्माके थो अन॑तयुण गिधमात हैं धतका 
कहीं निपेश्र मही होगाठा । "प्ात्मा शासमात्र है ऐसा कहते ही सत्तित्व 
धर्म भो साथ आगया' शासके प्रतिरिक्त देह पररुपते प्राष्मा मई 
है--ऐसा दास्टित्य घम भी साथ भागया' शात नित्य स्पायी है ई४ 
हिये ित्यपना भी भाया भौर प्रतिक्षण वदसता है इसलिये अनिए्यपमा 
मी मझाया' ज्ञानके साथ स्वच्छता प्रमुता खादि भर्म भी प्रामै “7 
इसप्रकार शात कहते ही अर्गठघर्मोंदा पिष्ड सक्षयें भ्राता है । 


पर जीव बचे यास वे बह तो उसकौ स्वतंत्र क्रिया ईै 
बह श्ागक़े माधीत सहीं है । परल्तु परकी दया पालत करनेका गिरती 
उठे बहू मी श्ात्मासे बाहर है, लात्माको 'ज्ञाममा्रा कइनेसे उ्े 
दिकस्पड़ा शिषेष होजआता है, परल्थु जात्माके प्रनंत पर्मो्मेस ड््सी 
किसी भी घर्मका स्यवच्छेद नहीं होता । 


शानमात्र भाषक़े साथ लो भी सक्षित होता दै बह उ 
मात्मा है सौर थो शक्षित रहीं होठा बह छब आध्मासे मिस पे 
ऐसा आता ..प्र्बाद शागमात भादसे मिम्म ऐसे धमस्त परशम्प 
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पर भावोका लक्ष छोड़कर शानादि अनत घम्मके पिण्डरूप श्रात्मद्रव्यको 
लक्षमं लेना ।--यही प्रात्माको 'ज्ञानमान्र'ं कहनेका त्तात्पयं है । 


'ज्ञानमान्र' कहनेसे अकेला ज्ञान द्वी लक्षमे नही आता परन्तु 
भनत धमोके समूहरूप पूर्ण प्रात्मा ही लक्षमे जाता है। इसी कारण 
धात्माका ज्ञानमान्रूुपसे व्यपदेश किया हैं। शञानमात्र फहनेसे एकमे 
भ्रनेकपता भाजाता है, इसलिये 'ज्ञानमात्र' कहनेसे भी भनेकान्तमूर्ति 
भ्रात्मा ही प्रसिद्ध होता है--ऐसा सिद्ध हुआ । 


घ्डि 2] घ् 


इसप्रकार बात्माको ज्ञानमात्र फहा है तथापि उस ज्ञानलक्षण 
हारा ग्ननतधर्मवाला आत्मा ही प्रसिद्ध होता है--ऐसा सिद्ध करके, 
श्रव आचार्यदेव उस प्रनतधममंवाले आत्माकी छुछ शक्तियोका वर्णन 
करना चाहते हैं, इसलिये उसकी भूमिकारूपसे प्रथम शिष्य द्वारा प्रश्न 
कराते हैं श्रोर पद्मात्‌ उसका उत्तर देते हुए ४७ शक्तियोका वर्णेन 
करेंगे । 
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आत्माके ज्ञानमात्र भावमें उद्धलती 


अनंत शक्तियाँ 


[ पूम्य भो कानडी स्वामीके प्रदचन |] 
[बीर सं० ९४५१ कार्तिक धुक्‍्द्धा ३] हि 
प्राएमार्मे ज्ञानादि अमंतपम हैं: उन्हें परदम्पों बौर परमार्बों> 
थे भिस्म बतहातेके लिये भाषायंदेव क्ानमात्र' कहते पाये हैं। गहाँ 
शानसक्षण द्वारा अमतधमेगारा भारमा ही प्रधि होता है इसहिये 
शानमात्र आध्माकों प्रनेकास्पना है--यह बात पिद्ध को | 


प्रव प्राचायेदेव उस प्रनंतशमंबाने जात्माद़ी कुछ धक्तिगोंका 
बरत करना चाहते हैं इसलिये उउ़ी सूभिकारुपसे प्रथम द्रिप्यके 
मुखमें प्रएम रखते हैं धौर उसका उत्तर देते हुए झागमात्र 


प्रनंद घक्तियां प्रधलती हैं'--ऐसा सिद्ध करके फिर ४७ सियोंकाी 
प्रदुमुत बणे दे करेंगे । 


कं क् बट क् 
प्रझः--जिसमें कम भौर प्रकपरूपसे प्रबरतमात मर्त पर्म ई 
ऐसे आत्माकों क्ञानमात्रपना किसप्रकार है ? प्रिप्प पमेद 
शप्तमें लेमा भाइता है इसप्रिये ऐसा पूछता है कि भ्रमो! 
अर्गतघर्म होते पर भी उसे आाममात्रपता हिसप्रकार है ? घरोरदि 
परका और दमा-हिसादिक विकारी भार्गोका तो मात्माके 
परममाव है आर्मार्म घने मनंतजर्म हैं।--इतठा सशर्में लेकर दिष्प 
पूछता है कि पर्याय प्रपेषासे क्रमरूप प्रबर्त मान प्रौर पुण मपेसीण एक 
झाप--मकम परवर्तमान ऐसे मनस्तपमें माध्मामें विमान हैँ 


ते श्ञानमात॒पता डिप्प्रकार है? एक शासमात भाजमें पते भअर्मे कु 
समा जाते हैं ? 
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उत्तर---परस्पर भिन्न ऐसे अनत घर्मोके सम्रुदायरूप परिण- 

मित जो एक ज्ञप्तिमात्र भाव है वह आत्मा ही है, इसलिये ज्ञानमात्र 

एक भावमे जिनका समावेश हो जाता है--ऐसी अनन्त शक्तियाँ आात्मा- 

' में उछलती हैं । यहाँ आचायंदेव अ्रनन्‍्त घधर्मोके परिणमनका ज्ञानमात्र 

का परिणमनमे समावेश करके, ज्ञान श्रौर श्रात्माको अमेद बतलाते 
। 


+ 


आत्मामे अनन्त गुण हैं, वे परस्पर भिन्न हैं। जिसप्रकार 
श्रात्मा कभी जडरूप नही होता उसीप्रकार आत्माका ज्ञानग्रुण कभी 
दरशेनगुणुरूप नही होता, कोई भी गुण किसी दूसरे ग्रुणरूप नहीं हो 
जाता । जिसप्रकार एक द्रव्यमे दूसरे द्रव्यका श्रभाव है उसीप्रकार एक 
ब्रव्पयके अनन्त गुणोमे भी एक गुणमें दूसरे ग्रणका अभाव है। शात्म- 
द्रव्य तो परसे त्रिकाल स्वतत्र है और उसका प्रत्येक गुण भी दूसरे 
गुणसे स्वतत्र है। इसप्रकार अनन्त गुर परस्पर भिन्न हैं, ग्ुणोकी 
अपेक्षा भ्रनत्तता श्ौर द्रव्यरूपसे एकता--ऐसा प्नेकात भी इसमें आा 
गया । 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न, द्वव्यके श्रमन्‍्त ग्रुणोमें प्रत्येक 
ग्रुण परस्पर भिन्न, और उस प्रत्येक गुणकी प्रतिसमयकी पर्यायें भी 
भिन्न भिन्न स्वतत्र हैं । अनन्त ग्रुणोकी पर्यायें एकसाथ हैं परन्तु उनमें- 
' से किसी एक ग्रुणकी पर्यायकी दूसरे गुणकी पर्यायके साथ एकंता नही 
होती, और एक ही ग्रुणकी क्रमशः होनेवाली पर्यायोमे भी एक समय- 
' की पर्याय पूर्व समयकी पर्यायरूप नही होती, और न पीछेको पर्यायरूप 
भी होती है। इसप्रकार प्रत्येक ग्रुणकी प्रत्येक पर्याय स्वतत्र है| ग्र॒ुरण 
परस्पर भिन्न हैं और पर्यायें भो परस्पर भिन्न हैं। एक गुणके कारण 
दूसरे ग्रुणकी भ्रवस्था नही होती । वीयंग्रुणकी पुरुषाथे पर्यायके कारण 
ज्ञानकी श्रवस्था नहीं होती और न ज्ञानके कारण पुरुषाथंकी भ्रवस्था 
: होती है । पुरुपार्थकी अवस्था वीय॑गरुणसे होती है श्रौर शानकी अवस्था 
; ज्ञानगरुणसे होती है । प्रत्येक गुणकी अवस्थामे अपना स्वतत्र सामथ्यें 
है, इसलिये प्रत्येक पर्याय स्वय पपने सामथ्यंसे ही अपनी रचना करतो 


क्ञानजक्षणसे भारमप्रसिद्ध (३६० ) भास्मम्रसिद्धि 


है। मह्दो ! पर्यायका कारण पर हो महों है भौर दृश्प-युफ भो गई 
है पर्याम स्वयं ही अपना कारण है। एक ही समयर्म छबयं ही कारण 
जोर कार्मे है इससिये बास्ठमर्मे दो कारण-कार्मके भेद करता गड 
व्यवहार है । प्रत्येक ब्रब्य प्रपने रूपसे सतत, प्रत्येक युण अपने हूपपे सद 
जोर एक-एक सममकी प्रश्येक पर्याय भी भपने घपने स्वरूपसे सत 
है ।--अस ! है उसीप्रकार बात लेगा है, छसमें कारए-कार्यके मेदका 
विकस्प ही कहाँ है ? 
देखो ! सम्पकदेमकी निर्मेश पर्याय प्रगादिकालमें महीं थी 

जोर बह अपूर्व इसता प्रगट हुई; हाँ उप्ा कारण किसे कड्ढोसे ? यदि 
जिकापती हरस्य-गुणको उसका कारण कहें तो बे तो सम्मकदसत प्रयद 
होगैसे पूर्व भी थे | पूर्व पर्यापको कारण कहें ठो पूर्ब पर्यामर्मे तो 
अमादिका मिध्यात्व बा--उसे कारण बसे कहा था पकता है! 
विकाली द्स्प-गुणकी ओर उन्मुसता की तब सम्यग्दर्घनकी तिरमेत 
पर्याप हुईं, इससिये द्स्य-गुराकी उस्मुख़॒ता कारण भौर थो तिर्मेश 
पर्याय प्रयट हुई बह कार्य--ऐसा कहूँ तो बहाँ बरष्प-प्रुणकी मोर 
घश्मुखता करते माली पर्याप और सिर्मल हुई बह पर्मोम--सह 

कही मिन्त भिश्न पर्यायें तही हैं. एक ही पर्याम है इससिये कारण: 
ढार्य धरभेद हो बाते हैं पर्बात्‌ कारण-कार्यके सैद उड़ बाते हैं, भौर 
प्रस्येक पर्बायक्री विरपेक्षता सिद्ध हो जाती है। ज्लानकी पर्याय स्वत 
भौर पुदुपा्ष ही पर्वाय स्वतंत्र मोआमार्मरूप पर्याम हवतंत्र प्रोए मोख- 
पर्याव भी स्वतंत्र । भ्रहो ! दलो इसमें मात्र तिश्पेष्त बोठरामभाव ह्ढी 
माता है । 'देसा क्यों ? प्रपवा “इसका कारण क्‍या ? “ऐसे डिक: 
को अवकाध्त तहदी रहता मात्र श्वातापता ही रहता है। 

ज्ासमा क्षातमात्र ही है। शाम कया करठा है 7“ सात जैसा 

हो बैसा घानता है | छाममैके कार्यमें तो शांति ही होती है। 

पादुछूता भर्मो होगी ?--तहीं होगी । मदि परमैँ हाँ यांगा करे शो 
राय-हप हो भौर ज्ञानकी स्थिरतारूप प्लांति म रह पके । मैं तो होगे 
है इसलिये जाममेके प्रतिरिक्त मुझे परको पपना नहीं मातता है ४ 


मात्मप्रसिद्धि (३१) ६ ज्वानलक्षणमे आत्मप्रसिद्धि 


ऐसा क्यों'-..ऐसा राग-द्वेप विकल्प भी नहीं करना है,--ऐसा निरंय 
करके ज्ञानमान्र मावरूप परिणमित होनेमें भी श्रात्माकी भ्रनत शक्तियाँ 
उसमें साथ हो हैं। ज्ञानके साथ सुस है, स्वच्छना है, प्रभुता है, जीवन 
है--ऐसी अनन्त शक्तियाँ ज्ञानमात्र भावमे साथ हो रहती हैं। 


आत्मामें प्रनन्‍्त गुण हैं, उस प्रत्येकका लक्षण भिन्न भिन्न है, 
परन्तु आत्माके ज्ञानमात्र भावमें वे सव भा जाते हैं। भ्रनन्त ग्रुणोसे 
भ्रभेद आत्माकों दृष्टिमे लिया वहाँ अनन्तो द्ाक्तियाँ एकसाथ निर्मल 
स्वरूपमें परिणमित होने लगती हैं। जहाँ ज्ञान अभेद आत्माको लक्षमे 
लेकर परिणमित हुम्ना वहाँ उस ज्ञप्तिमात्र भावके साथ अनन्त शक्तियाँ 
भी निमंलस्वरूपमें उछलती हैं । 


देखो, सर्वेज्मगवान कहते हैं कि--आलूके एक राई जितने 
टुकढेमें असर्यात श्रौदारिक शरीर हैं, उस प्रत्येक शरीरमे अनन्त जीव 
हैं, वे सव जीव भिन्न भिन्न स्वतत्न हैं, उनमेंसे प्रत्येक जीवमें अपनी 
अनन्त दाक्तियाँ हैं, वे शक्तियाँ भी एक-दूसरेसे परस्पर भिन्न हैं और 
प्रत्येक शक्तिकी क्रमश होनेवाली अनन्त पर्यायें हैं, वह प्रत्येक पर्याय 
भी भिन्न भिन्न स्वत्तत्र हैं, और प्रत्येक पर्यायमे भ्रनन्त श्रविभागप्रतिच्छेद 
प्रश हैं, वह एक श्रश दूसरे झशरूप नही है ।-- वस्तुस्वभावकी ऐसी 
स्वत्तत्रता जैनदर्शन बतलाता है । सब मनेकान्तस्वरूप है । द्रव्यमें अने- 
कान्त, गुणमे अनेकान्त, पर्यायमे अनेकान्त और उसके प्रत्येक अविभाग- 
प्तिच्छेद श्रशमे भी 'स्व-रूपसे है भौर पररूपसे नही है--ऐसा अने- 
कान्त है। प्रत्येक जीव अनन्त घमंकी मूर्ति है। अनन्त ग्रुण-पर्यायें 
होने पर भी वस्तुरूपसे वह सब एक ही द्रव्य है । अह्ो | प्रत्येक आत्मा 
एक ही समयमे अनन्त ग्रुणोके भिन्न-भिन्न परिणमनसे भरा है, तथापि 
उन भ्रनन्त शुणोंके परिणमनमे कालमेद नहीं है । आत्माके परिणमन 
में समस्त ग्रुणोका परिणमन साथ ही है । परस्पर भिन्‍न' कहकर 
अनेकपना सिद्ध किया और “अनन्त घर्मेकि समुदायरूप परिणमित एक 
शप्तिमात्र भाव वह आत्मा है--ऐसा कहकर ज्ञानमात्र आत्मामें भ्रनन्त 


श्षानश्षयप्ते आरमप्रसिद्धि (३१) भास्मप्रसिद्रि 


बर्मोंकों बमेद कर दिया । [यहाँ 'पुण' भौर 'बर्म दोतों धम्द एकार्द 
बाची हैं। ] 


इृष्य स्वर्य शनत्त युयतति एकसाथ परिणमित हो रहा है। 
परमम्ठगु्सो्मे गुणमेदसे मेद होते पर भी ब्रम्पसे वे अमेद हैं. गुणों 
परस्पर सप्चणमेद है परस्तु प्रदेशमेद तहीं है परिणमनका कासमेद 
नहीं है एक ही धमयमें ह्ञानमात्र भावके मीठर समस्त ग्रुण एकसाए 
परिणमित होते हैं। यहाँ क्लाममात्र माव कहमेसे मात्र श्ञानग्र॒ुणकी 
पर्याय नद्ठी समरध्मा भाहिमे परन्तु भररस्‍्तगुणके पिख्डरूप जाश्माकी 
प्रयोग सम्रकता चाहिये बयोऊकि प्राध्माको ही शासमात्र' कहा है। 
म्राष्माकी एक हातक्रियामें मत घ्मोका पमाबेश हो लाता है इए 
प्षिये भात्माकों ज्ञातमाश्पमा ही है प्रतस्‍्ठ धर्म होते पर भी प्राध्माको 
झाममाह्रपना ही है--यह दाठ यहाँ भाभायेदेव सिठ करते हैं। धहस्त 
धर्मोंको सिद्ध करके उन्हे एक शातमात्र माबमें समा दिया भौर आ्मा” 
का शाममात्रपा बना रखा ।---इतनौ स्पश्ता करके अब ठप हाति 
मात्र माबमें आ जातेबास्ती सत्तिमोंका बर्णन करेंगे । 


प्राप्मामें पर्यायें झमएः होती हैं घोर घुण एकसाप हैं । 'पर्बायं 
कम होती हैं! उसका प्रथं ऐसा रहीं समझता आहिमे कि प्रथम एक 
गुएकी पर्याय होती है भौर फिर दूसरे ग्रुस॒को पर्याय होती है ।--' 
क्योकि मदि ऐसा हो तो अनस्त ग्रुण होनेसे एक प्रसकी पर्याय होते 
का समम प्रमम्तकासमें प्रायेगा । समस्त गुशोकरा परिस मत को एक 
घाप होता है उसमें कही क्रम महीं है परन्तु उसकी पर्यायें एकके बाद 
एक--ऋमामुसार होठो हैं एकसान दो शबस्पाएं गही होतो । प्रतात- 
मु्णोंक्री अबस्‍्या एकसाथ है परत्तु एक ग्रुणछी दो पर्यार्ये एकसाष 
नही होती | जेसे कि--भद्धाएुण॒की पर्मामर्में मिश्यात्यके समय सस्ये 
फतच महीं होता सम्यमत्वके समय मिध्यात्व महीं होता मतिशानरै 
समय केबसज्ञाम नही होता व्विददण्ाके समय संसारदध्या गहीं होती - 
इसप्रकार प्रग॒स्थामें क्रम है भर शात इशंम चारिष प्रस्वित्व प्रभु 


आत्मप्रसिद्धि * (३३)  : ज्वानमात्रम ,अनतशक्तियों 


आदि समस्त ग्रुण अश्रक्रम हैं ।--ऐसे क्रम और अक्रमरूप प्रवर्तमान 
अनन्त धर्म प्रात्मामे हैं । 


प्रवचनसारके परिशिष्टमे ४७ नयो द्वारा आत्माके धर्मोका 
वर्ण किया है, और यहाँ आत्माकी ४७ शक्तियोका वर्णोत किया है । 
उसमें अन्तर इतना है कि प्रवचनसारमे तो ज्ञानप्रधान वर्णन होनेसे 
वहाँ विकारकों भी आत्माका धर्म माना है, क्योकि वहु भी आत्माकी 
पर्याय है, उस विकारी पर्यायकों आत्मा एकसमय पर्यत घारण कर 
रखता है, श्रोर यहाँ शक्तियोके वर्णंन में भ्रभेदहृष्टिप्रधान कथन होनेसे 


समस्त छुद्ध शक्तियोको ही लिया है, विकारको शभ्रात्माका घमम नहीं 
माना । 


जैनधर्मके नामसे 'अनेकान्त श्रनेकान्त' तो श्रनेक लोग करते 
हैं, परन्तु श्रनेकान्तमें कितना गूढ रहस्य है वह इस परिशिष्टमें आचाययंदेवने 
स्पष्ट किया है। आत्मामे अनन्त गुण हैं, उनमें एक ग्रुणमें दूसरे ग्र॒ुण॒की 
नास्ति है। ग्ुणोके क्षेत्रभेद नही है परन्तु लक्षणमेद है--इसप्रकार अने- 
कान्त है। शञानके भतिरिक्त श्रद्धादि श्रनन्त शक्तियाँ हैं वे ज्ञानसे गुण भे दसे 
भिन्न हैं, परन्तु ज्ञानमात्र ग्रात्मामें तो समस्त शक्तियाँ अभेदरूपसे आ जाती 
हैँं। ज्ञान ज्ञानर्प है और श्रद्धारूपसे नही है, श्रद्धा श्रद्धारूप है और ज्ञान 
रूपसे नही है, इसप्रकार प्रत्येक ग्रुण स्वरूपसे है और पररूपसे नही है ।- 
ऐसा गुणभेद होनेपर भी आत्मा वस्तुरूपसे एकरूप है। प्रत्येक वस्तुमें 
अनन्त अस्ति-नास्ति घटित होते हैं। वस्तुके अनन्त गुखोमें प्रत्येक गुर 
दूसरे प्रमन्‍्त ग्रुणोरूप नही है, एक की भस्तिमें दूसरे अनच्तकी नास्ति 
है। इसीप्रकार प्रत्येक पर्यायमें भी श्रपनेरूपसे अस्ति शोर दूसरी अनत 
पर्यायोरूपसे नास्ति,--ऐसा भश्रनेकान्त है। एक पर्यायके अनन्त अरवि- 
भार्ग अशोमेसे प्रत्येक श्रविभाग झंदमे भी इसीप्रकार श्रस्ति-नास्तिरूप 
अनेकान्त है । 

आत्मा एक समयमे अनन्त ग्रुणोसे परिपूर्णो है, वस्तुमे समस्त 


गुण एकसाथ विद्यमान हैं, तथापि कोई गुण कभी दूसरे गुणरूप नहीं 
है 8 
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हो घाता । यदि एक गुणा दूसरे गुणरूप हो जाये तो दूसरा सीसरेरूप 
ही धायेमा-ऐसा करते करते प्रवश्तगुण सब एक ही गुणरूप हे 
जायेंगे इससिये एड मुरा स्वयं ही पूर्ों इम्प हो जायेगा भौर गृण॒ढ़ा 
ममाव हो छायेगा। धुणके बिठा हब्यका ही अमाव हो जायेगा। इसी 
प्रकार प्रत्येक पर्याय भौर पर्यायका छोरे मे छोटा प्रै्ध भी यदि पररूप 
हो घागे तो अन्ठम अख्पका हो ममाव हो जायेगा । कोई पदार्ष 'है-- 
ऐसा कहते ही बह 'पररूप गहो है-ऐसा यदि दे मानें ठो उठ बस्तु 

का अत्वित्व ही घिद् गद्दी होगा। 


प्रवेकास्त तो बिश्यका प्रकाशक है बह ऐसा प्रमट करता है 
कि बिहसमे प्रत्येक पदार्थ सगे झपसे है पौर परकूपसे नहीं है। पदार्थ 
की दक्तिका यदि छोटे से छोटा धरक्ष सें तो बह संघ मी धपनेरूपते है 
प्रोर अपने अतिरिक्त दूपरे प्रतम्त भंशोदूप बह सही है --ऐसा उसका 
जनेद्ठाग्तस्‍त्वरूप है। सब बनेकाम्त है प्र्षात्‌ जो है बह स्व-रूपते है 
ओर पररूपसे नहीं है --इध सिद्धाम्त पर तो सारी सृष्टिका चक भपत 
रहा है। 


जिसमें परस्पर भिन्न अनम्तभर्म हैं ऐसे अमेद भात्माकों सकते 
प्ेकर बह छत परिणमित हुप्ा बहँ उस शप्तिमात मावके साथ मरनेठ 
गुदा परिणमन साथ ही है। ऐसपी शप्तिक्रिया बह भाष्माकी सिर्षि 
कारी धर्मक्रिया है। झात्मा क्षप्तिमात्र भावरूप है भोर उप शप्तिमात्र 
माबमें अनन्त प्षक्तियोका परिणमन श्राजाता है इसलिये शानमात्र 
मात्मामें मगग्तफ्क्तियाँ उछुलतो हैं। बहा पर्याय शत्तरमें ममेर होकर 
परिणमित हुई, बहाँ उस शप्तिक्तियाशपसे मात्मा ही परिणामित हुमा 
है इससिये बह प्रात्मा ही है पौए छत अ्प्तिक्रियामें प्रनंतवर्मोंका परि 
णमम छाप होनेसे कगातपघम बाले आध्माक्ो ह्ानमान्रपता ही ह। 
शानमातभाजर्मे ही प्रतत्तपक्तियाँ उच्चल रही हैं--परिणमित हो प्ही 
हैं। प्रमन्‍्त पहमावी घक्तियेकि बिना मकेला शान रह हो गही पकता। 


अगन्वपक्तियंसि परिपूर्ण ममबान माध्मा द्विसप्रकार शी0 


जात्प्रसिद्धि ; (३४) : ज्ञानमात्रमें अनंतशक्तिय 
होता है ? वह बात श्रागे कही जा चुकी है कि ज्ञानलक्षणकों श्रतरो- 
"एस करनेसे आ्रात्मा लक्षमे भाता है, इसके श्रतिरिक्त अन्य किसी उपाय 
पे श्ात्मा ज्ञात नही हो सकता | शरीरकी क्रियासे अथवा भक्ति-पूजा- 
उपचासादि शुभ क्रियाकाण्डसे ऐसा आत्मा ज्ञात नही हो सकता, परन्तु 
शानको श्रत्तमुख करनेरूप जो ज्ञप्तिक्रिया है वही आत्माको जाननेकी 
क्रिया है। इसके श्रतिरिक्त अन्य लाखो उपाय करे, लाखो-करोडो 
रेपयोका दान करे, श्रनेक तीथेयात्राएँ करे, त्यागी होकर ब्रतादि कर 
करके सूख जाये-तथापि उन बाह्य उपायोसे यह चैतन्यभगवान श्रात्मा 
देन: नहीं देगा। अ्रंतरमे दृष्टि डालते ही कृतकृत्य कर दे--ऐसा 
पैतन्यभगवात है ! कितने वर्षों तक परसन्मुख देखता रहे तो स्व- 
सन्मुख देखना हो ?-..परसन्मुख देखनेसे कभी भी स्व-सन्मुख देखना 
नहीं होता | श्ञानलक्षणकों श्रतरके लक्ष्यकी शोर उन्म्रुख करके जहाँ 
अतन्यमूत्ति जात्माको लक्षमें लिया वहाँ ज्प्तिक्रिया हुई, उस ज्ञप्तिक्रियामे 
अनन्तगुणोकी निर्म्त परिणति साथ ही उछलने लगी ! रागके या 
निमित्तके लक्षस्ते शक्तियाँ निर्मल स्वरूपसे नही उछलती-परिणुमित 
नही होती । यहाँ आचार्येदेव मात्र शक्तियाँ ही नही बतलाते परन्तु 
शक्तियोका निर्मल परिणमन भी साथमे ले लेते हैं । 'शक्तियाँ उछलती 
हैं--ऐसा कहकर शक्तियोकोी परिणुमित बतलाया है । 

ट्रेव्यका परिणमत होनेसे समस्त ग्रुण परिणमित होते हैं, मूल 
#व्यका परिणमन होता है वहाँ उसके समस्त ग्रुण भी परिणमित ही 
जीत हैं, द्रव्यसे गुण कही पृथक्‌ नही हैं । अनन्त गुणोसे अभेद श्रात्म- 
अव्यकी लक्षमें लेकर जहाँ साधक जीव परिणमित हुआ वहाँ उसके 
परिणमन्तमे अनन्त शाक्तियाँ आत्मामे श्रभेद होकर परिण्यमित हुईं उसी 
को यहाँ 'ज्ञानमात्र भाव! कहा है । ग्र 

भ्रात्माके भनन्त गुणोमें लक्षण मेद है, परन्तु क्षेत्रमेद या काल- 
भेद नही है । ज्ञानग्रुण मस्तिष्कमें रहता है और आानन्दगरुण हृदयमें 
रहता हे--इसप्रकारका कोई भेंद नही है। श्रात्माके असख्य प्रदेशों 
में हो एकसाथ अनन्तगुण विद्यमान हैं, गुणोका क्षेत्र भिन्न भिन्न नहीं 
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है। यहाँ तो ऐसा ही कहा है कि मात्माके परिसमम्में प्रगंत धक्तियाँ 
एकसाब ही उछप्तती हैं समस्त छाक्ियाँ एकसाप तिमस स्वस्पसे 
परिणमित होती हैं। गु्तोके निमल्त परिणममर्मे ध्यूनाधिकता है. बह 
बात यहाँ नही सी है। श्रठ्ागुएमें झ्ञायिकसम्मगत्वका परिणमन हो 
थाये दपापि चारित्रगुणकी निर्मेन्नता परिपूर्ा बिकृसित स हो--ऐसे 
गुणमेदको यहाँ मुझ्य महीं किया। प्रभेद इब्यके परिणमित होतैसे 
समस्त गुर निमल स्वस्पसे परिणमित होते हैं--ऐसा महाँ प्रमेदकी 
मुझ्यतासे कहा है। अमद द्रग्मकी हष्टिसि सापक जोब परिण मिठ होता 
है बहाँ पम्पक म्रद्धा-शानके साथ बारिजादि समस्त पुणोंका प्रंध मी 
साथ ही परिणमित होगा है। यहाँ परिणमम कहनेसे समस्द निर्मेस 
परिणामोंको ही सेना है विकारडो तो प्रात्मासे पृपरू छिया है शस 
छ्लिमे गिकारी परिखारमोंक्रो प्रात्माके परिणमनर्मे महीं लेता है। यहाँ 
तो इब्प-गुण भौर मिर्मेस परिणतिको अमेद करके उठता हो खात्माको 
माना है मेदको या बि्वारको आहमा सहीं मामा है. उस्हें हो शत 
पक्षणके बस द्वारा प्रात्मासे पृथकू कर दिया है। 

सम्पक्दक्षन होनेसे समस्त गुण एक्साप पूर्ण विकसित तहीं 
होआते इसम्िये ग्रणमेद है परन्तु बस्तुरूपसे समस्त य्रुग बमेद हैं 
इसलिये समस्त गु्भोका प्रंध तो एक ही साथ विकसित होजाता है। 
एक पुर बिश्रहुस छुद्ध हो जाये भौर बूसरे पुरामें सर्बपा मसिगता 
रहे--प्रधत भी मिर्मश्र॒ठा द हो तब तो गुण सर्बभा मेदरूप हो 
जायेंगे ।--ऐसा नहीं होता। यहाँ हो कहा है कि अप्तिमाश भाभपें 
समस्त मुर्शोका परिणमस एकसाथ ही है निर्मसतामें हीनाधिकताई 
भेद पड़ते हैं--बह दाल पोण है। 

“-एपप्रकार प्रतस्त झक्तिबासे झात्माफों ज्ञानमात्र कहकर 
बतल्लाया भ्ौर उस ज्ञानमाघ भाषें भतम्त शाक्तियाँ साथ ही परिसर 
मित होरही हैं--ऐसा बतसाया। अब पात्रायदेव उतमेंते 'ु् 
दक्तियोंढ़ा बर्णन करते हैं ।-.'कुछ क्यों कह्टा ? कर्पोंडि छपस्प घीब 
सामाम्पस्पसे तो शाम सकता है कि बात्मायें शर्गत घरक्तियाँ हैं परम्वु 
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जारहेह- 
१-जी व त्वथक्ति 
२-चितिशक्ति 
३-हृशिशक्ति 
४-न्नानशक्ति 
५-सुखश्क्ति 
६-वोय॑शक्ति 
७-प्रभुत्वश क्ति 
८-विभुत्वद्यक्ति 
६-सर्वेद शित्वश् क्ति 
१०-सवं ज्ञशक्ति 
११-ल्वच्छत्वशक्ति 
१२-प्रकाशशक्ति 
१३-असकुचितविकासत्वशक्ति 
१४-अकारय का रणत्वशक्ति 
१५-परिणम्यपरिणामकर्शाक्ति 
१६-त्यागोपादानणून्यत्वशक्ति 
१७-अगुरुलघुत्वशक्ति 
१८-उत्पादव्यय भ्रुवत्वणक्ति 
१६-परिणामशणक्ति 
२०-शभ्मृतंत्वशक्ति 
२१-अकत्ृ त्वशक्ति 
२२-अभोक्तृत्वशक्ति 
२३-निष्क्रियत्वश क्ति 
२४-नियत प्र देशत्वष् क्ति 


( ३७ ) 
उन शक्तियोको विशेषरुपसे भिन्न-भिन्न नही जान सकता; और वाणी द्वारा 
भी अनतत दाक्तियोका वर्णन नही हो सकता, वाणाीमे तो अ्रमुक ही थ्राती 
हैं, इसलिये यहाँ मुरुय प्रयोजनमुन ऐसी ४७ दाक्तियोका वर्णन किया है। 

उन ४७ श्वक्तियोका विवेचन करनेसे पूर्द उनके नाम दिये 


२५-स्वधर्म व्यापकत्वशक्ति 
२६-साधारण-प्रसाधा रण -- 
साधारणासाधा रणपघर्म शक्ति 


२७-अनतघर्म त्वशक्ति 
२८-विरुद्ध धर्मेत्वश्ष क्ति 
२६-तत्त्वशक्ति 
३०-प्रतत्वशक्ति 
३६१-प्रेकत्वशर््ति 
३२-अनेकत्वशक्ति 
३३-भावशक्ति 
३४-श्रभावशक्ति 
३५-भावा भावशक्ति 
३६-अ भाव भावशक्ति 
३७-मावभावशक्ति 
३८-अमावामावशक्ति 
३६-भावशक्ति 
४०-क्रियाशक्ति 
४१-कर्म शक्ति 
४२-कढ त्वद्वक्ति 
४३-क रण शक्ति 
४४-स प्रदानशक्ति 
४५-अपादानशावक्ति 
४६-अ्धिकरराक्षक्ति 
४७-सवघशक्ति 


अब क्रमश इन शक्तियोके विवेचन दिये जायेंगे 


जैर 


- झ्ञानमात्रमे,, अनंतशक्तियों 
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[ है दीष ! मपनी दोनलश्नक्तिसे दी द्‌ मी रहा 
है। चैतन्पमाब ही भात्माक्ा मीवनका फ़ारण हे । 
ज्ञातास्पमाव सन्युख दोनबाली ड्रानपर्याय द्वारा सात्मा 
का शीबन हे-थो जद पूस्ी मीरनश्नफ्तिकों लानता हे 
उसका मीदन भपूर्ष शो जाता रे इस स्ीवन प्रक्तिस्पी 
संजीवनीफा सेपन करे तो कमी मरण नहीं होगा 
सोने इस जीपन भ्रक्तिरूपी संबीवनी देकर भारमाछ्य 
४०५ जीवन दिखामा है मम्प झीगो | इसका छेदन 

) हि 


जख्म 


[ वीर छ० २४७४ कार्तिक छुक्ला ४ ] 
आरमास्पकों कारससृत ऐसे 'बैतस्पमाथ माषका धारण 
जिसका शक्षरा भर्पातु स्वरूप है ऐसी जीवत्यप्तक्ति अत्माके श्रासमाज 
भाबमें उच्चसती है। 
सर्वध्रषम आत्माका घीदन बठसामेके लिये यह घीगत्वप्मर्ि सी 
है । यह प्रधातमृद भक्ति है। प्रात्मा सर्वे प्पनी जीबत्त्यदाक्तिसे ही ली 
रहा है इसप़तिये यह चौगस्वएक्ति भात्मइस्यको कारसभ्ृठ है। घरीए५ 




















आत्तप्रसिद्धि * (३६ ) : [१] जीवलशक्ति 


भायु, रोटो आदि परवस्तुएं आत्माके जीवनका कारण नही हैं, यह 
जीवस्वशक्ति ही बात्माके जीवनका कारण है, उसीसे शात्मा अनादि- 
अनन्त जी रहा है । 
आत्मा स्वय त्रिकाल चँतन्यस्वरूप है,--ऐसा बतलानेके लिये 
यहाँ चंतन्यमात्र भावको आत्मद्रव्यक्षा कारण कहा है । वास्तव 
फारण-कार्य पृथक नही हैँ, परन्तु चेतन्यभाव द्वारा श्रात्माकी सिद्धि 
होती है, इसलिये उसे श्रात्माका कारण कहा है। आत्मा रागादि भावी- 
से नही टिका है परन्तु चैतन्यभावसे ही वह त्रिकालस्थायी रहनेवाला 
है। परसे और विकारसे टिकना अज्ञानी जीव भले ही माने, परन्ु 
उसका आत्मा भी चंतन्यमात्र भावसे ही टिकता है । पहले क्षणका राग 
दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है, तथापि आत्मा त्तो चैतन्यप्राणसे जैसे का 
तैसा बना रहता है। देहका सयोग भी प्रतन्तवार भाया और छूटा, 
परन्तु आत्मा तो अनादिसे मगपनी जीवस्त्वशक्तिसे जो रहा है । यहाँ 
दरोरकी वात नहों है। शरीर तो आयुकर्मके निमित्तसे टिक्रता है, 
परन्तु आत्मा कही श्रायु केसे नही रहता, बात्माके आयुष्यकी मर्यादा 
नही है, वह तो अनादि अनंत अपने चेतन्यप्राणोंसे जोचित रहता है । 
अज्ञानियोकी ऐसा लगता है कि मानो शरीर हो अपना जीवन 
है और शरीर छूट जानेसे मृत्यु हो जाती है, परन्तु श्रात्मा तो सदेव 
अपनी जीवत्त्वशक्तिसे जीवित ही है। यदि ऐसी जीवनशक्तिक्रो जाने 
तो मृत्युका भय दूर हो जाये । अ्रतन्‍्त सिद्ध भगवन्त क्री रके बिना ही 
अपने चंतन्यप्राणुसे परम सुखी जीवन जी रहे हैं । 
भ्रात्माका जीवन कैसा होता है वह यहाँ आाचाय॑ंदेव वतलाते 
हैं। हे जीव | यदि तुभे सच्चा जीवन जीना हो तो यह जीवस्त्वशक्ति 
जिसमे उछल रही है ऐसे अपने ज्ञानमात्र आत्माको देख ! तेरा भात्मा 
रोटी, शरीर, पैसा या प्रतिष्ठासे नही टिकता, परन्तु अनादि अनन्त 
जोवस्वशक्तिसे ही वह टिका है । ऐसी जोवत्वशक्ति प्रत्येक आत्मामे 
त्रिकाल है, परन्तु यहाँ तो, अपने ज्ञानमात्रभावके साथ यह शक्ति परि- 
णमित होती है--ऐसा साधकको बतलाना है। 


[!] बीषतराक्ति (४० ) आरमप्रसिद्नि 


चेत यमाजमाबकों धारण कर रसना वह जीदस्वश्चक्तिका 
पक्षण है. प्रोर बह चेहन्यमाजसाब बारमद्रष्यका कारण है।सदि 
जेतम्यमाजमाब न हो तो थीब ही मे हो' बेतन्यमावके बिना बात्मद्रस्श 
ही नहीं हो सकता इसप्तिये चंतर्मभाव आात्म/म्यका कारण है। ऐसे 
चेंतम्पमाबप्राणको घारण कर रखता बह जीवत्वशक्तिका क्षक्षणा है 
उस शक्तिसि थीष सदेव थी रहा है। 


जोगकी अनंत शक्तियों एक एंसो जीबनशफ्ति है। उप्त 
चीगनएक्तिका क्या कार्य है ?--कि श्रैठन्यमामको घारख करके चीगको 
बनाए रखना बह जीवमप्क्तिका कार्य है। यहाँ तो थीबको टिकनेका 
कारण अपने चैतरपमाबकों धारण करमेबासी जीवस्बर्धाक्ति ही है” 
ऐसा कहा है । दिसी मिमिलप्ते-संयोगते अपबा विकारसे लोग नहीं 
टिकषा। दस प्रकारके स्यव हा रप्राणोंसे जौज जीता है--यह बात मी गा 
नहीं सी है। चीन हो सदे4 प्रपने 'बेतस्पमाबपाणंति ही जीता है ऐसी 
उसकी बौबस्गणक्ति है। ऐसे चैतस्थमाजभावरूप प्रात्माको जो सक्षमें से 
उसके अनम्द भ्रुण मिमभ्रस्वरूप परिणुमित हुए बिना गहीं रहेमे। 
प्रषम प्राभायदेषने अतम्तझुणासि प्रमेद श्वानमातर आाष्माका सर्वी कराया 
है, उस जमेद आत्माके रक्षपूर्यषक इत दाक्तिमोंका ज्ञान कराते हैं। 


प्राएमा कही देखे तो उठे ध्मे ह--उसढी यह बात घलठी 
है। परमें हो एपना एक भी भर्म सहीं है इसलिये परसा्पुश शैसमेते 
हो भर्म महीं होता विकार सस्पु् देखतेसे मी धर्म वहीं होता पर्योहि 
डसतुके प्रमस्त पुरे एक घुरा कहीं परषकफ होकर परिणमित नहीं 
होठा' इसलिये एक मुणके सक्षसे धर्म तहीं होता परस्तु मेदका विकरि- 
साग होता है । एक समयमें मगम्त पुर्णाप्ति अमेद चैतस्यसूदि प्रात्मा है 
उसके सम्पुश्र देशनेसे हो धर्म होता है। प्रमेद प्रात्माकों सप्तम सैरैसे 
उसकी प्रमम्ठकक्तियाँ स्वाथयतै मिर्मेश स्कश्पसे परिणमित होती हैं । 
उस शरक्तियोंका मह बेन चस रहा है। 


चैतायमाजप्राएको बारण कर रले ऐपी प्रात्माकी बीवत्वए्फि 


आत्तप्रसिद्धि (४१) ' [१] जीवत्व शक्ति : 


है, वह सदेव है, उसीसे श्रात्मा नित्य जीवित है। शरीर तो श्रात्मामे 
पक क्षण भी नही रहता, उसका तो भात्मामें श्रुभाव है, शोर द्रव्य- 
प्राणोका भो आत्मामे अभाव है, वे एक समयमात्र भी आत्मामे नही 
हैं, इसलिये वह भ्रात्माका गुण नही है ध्ौर न उससे श्रात्मा जीता है । 
इसलिये शरीर या द्रव्यप्राणोकी ओर देखनेसे धर्म नही होता । 


दया-भक्ति, हिसा-चोरी श्रादि शुभ-अशुभ भाव आत्माकी 
अवस्थामे एक समय पर्यत ही रहते हैं, वह भो आत्माका त्रिकाली स्व- 
रूप नही है, और न उससे श्रात्मा जीता है। गुण किसे कहा जाता है २--- 
जो वस्तुके स्व क्षेत्रमें और सर्व अवस्थाओमें रहे उसे ग्रुण कहते हैं । 
विकारी परिणाम आत्माके से क्षेत्रमे हैं, परन्तु वे आत्माके साथ सर्व 
काल नही रहते, उनका काल एक समय जितना ही है। उनके सन्म्रुख 
देखनेसे भी श्रात्माका घर्मं नही होता । 


शरीरका तो श्रात्मामे त्रिकाल अ्रभाव है, इसलिये उसकी 
भ्रवस्थाके साथ आत्माके घ॒र्मंका सवध नही है, आहार लेया न ले, 
शरीर निवल हो जाये या पुष्ट रहे, बोले या मोन रहे, चले या स्थिर 
रहे,--ठस किसो भी क्रियाके साथ श्रात्माके घर्मंका सबध नही है। 
पर्यायमे होनेवाला विकारभाव आत्माके पूर्णो क्षेत्रमे एक समय जितना 
ब्याप्त हुआ है, उसके सन्मुख देखनेसे भी श्रात्माकी पहिचान नही होती 
इसलिये घर्मं नही होता । 

भ्रब, प्रात्मामें एकसाथ श्रनन्तशक्तियाँ त्रिकाल रहती हैं, 
उनमेसे एक शक्तिको पृथक्‌ करके लक्षमें ले तो भी घममं नही होता । 
यदि अनन्तशक्तिके पिण्डरूप पूर्णो मात्माको लक्षमे लें तो घ॒र्में होता 
है। यहाँ जिन छ्षक्तियोका वर्णन किया है वे सब निकाली हैं और 
झात्मार्में एकसाथ विद्यपरान हैं,--ऐसे श्रात्माके लक्षपूर्वक उसकी 
शक्तियोको पहिचाननेकी यह बात है । ; 


सर्वप्रथम जीवत्त्वदक्तिका वन किया है। लोग कहते है कि 
श्रमुक पुरुषका जीवनचरित्र कहो ! तो यहाँ श्राचार्यदेवने जीवच्त्वश्नक्ति 
द्‌ 


[१] बीबछ शक्ति (४२) आश्मप्रसिद्धि 


कहकर आत्माका जीबनचरित्र कहा है कि आत्मा पूर्नकासमें चैतन्य 
प्राण भारस करके जोठा थ। इससमय भी चेतन्यप्राणसे हो जीवित है 
भौर भविष्पमें भी बह अतायप्राणसे ही जियेगा |--ऐसा आाध्माका 
पेकासिक जीवन है। आत्मा चठग्पमात्र माषप्राणको जिकास भारण 
कर रखता है--ऐसी प्राश्माकी घरीगत्वप्नक्ति प्राश्माके पर्वक्षेत्र पौर 
सर्बक्रासमें दिघमास है । 


महाँ ४७ धाक्तियोंका बखन पृथक पृषरू है परस्तु उस प्रस्‍्पेड 
पृषरू शक्ति पर देशनेका प्रयोजन महीं है, समस्त प्क्तियोंका पिगड 
झारमा है एसड़े सरमुरू देखना है। संयोगरहित बिकाररहिंत औौर 
अनम्तशक्तिसहित ऐसा श्ञानमात्रमाव बह प्रात्मा है, उसमें 
भा थाठती हैं। 


परीरादि परबस्तुएँ तो आत्माके क्षेत्रमें मो मही हैं मौर उछकी 
प्रगस्‍्मामें सी महटी हैं ! 


रागादि विकार भारमाडे क्षेत्र हैं परल्यु उसकी सर्वे मग॒र्वा्ों 
में ब्याप्त नहीं हांते । 

यह जीगत्त्यसवित बादि अन्त ध्ाकितयाँ तो प्ाए्माके (र्ण 
मागमें जोर धर्द अबस्वा्मोमें बिध्मात हैं। 

प्रझ'--घीवत्वश्वित प्रात्माके हम्पमें है पुणे है, मा पर्माव 
नह? 

उत्तर--जीमत्वघतक्ति इृष्प पुरा पौर पर्याम ती्मि वि 
मात है । 

दिकारीमाब मात्माकै इस्पमें या मुणमें स्पाप्त महीं है. मर्द 
एकूसमयपर्यठकी एक पर्यायमें गिद्यमान है। प्ौर धरीएदि जड़ हम 
हो आाह्माके दष्प-गुणा था पर्वाय--डिसीमें भी बिश्यमान महीं | 
हो बिप्तमुप्त मिन्त हैं। जीवत्वएक्ति धो इम्प-ग्रुण भौर पर्याम तीर 
विद्यमान है। बीगत्नधक्तिके कारण पूर्रो हरस्य चीग॑ठस्पोति है ा 
घिये इस्यमें बीगत् है गुरामें मी जोगरव है भौर पर्यापमें भी धौगप्त है 


आत्मप्रसिद्धि * (४३ ) : [१] जीवस शक्ति 


दयादि भाव कही पर्यायके सच्चे प्राण नही हैं। चैतन्यप्राणको घारण 
करनेवालो जीवत्वश्क्तिसे हो द्रव्य, ग्रुण और पर्याय तीनों टिके हैं। 
प्रत्येक पर्यायका जीवन भी जीवत्वद्ञक्तिसे स्वत टिका है । 


प्रश्न -प्रन्नकोी ग्यारह॒वाँ प्राण कहा जाता है न ? 


उत्तर--यहाँ तो कहा है कि श्रात्मामे शरीरका ही अभाव 
है, तव फिर प्न्नसे आत्मा जिये वह बात ही कहाँ रही ? आत्माका 
जीवन तो चैतस्यप्राणसे टिका है। भन्न श्रात्माका ग्यारहवाँ प्राण नही 
है ओर न पैसा वारहवां प्राण है। श्रात्माके चैतन्यजीवनमेसे दस प्राण 
भी निकाल दिये श्रौर रागादिको भी निकाल दिया । ग्ुण-गरुणी भेदका 
विकल्प उठे वह भी राग है, वह राग श्रात्माके त्रिकाली द्रथ्यमें ग्रुणमें 
या समस्त पर्यायोमे नही रहता, इसलिये वह भी भात्माके जीवनका 
कारण नही है । 


जीवस्वदाक्ति.--शभ्रात्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोमे व्याप्त 
हीती है । 

शरीरः--प्रात्माके द्वव्य-ग्रुण-पर्याय किसीमे भी व्याप्त नही 
होता । 


रामादिः-आत्माके द्रव्य-ग्रुणमें व्याप्त नही होते, सर्वे श्रव- 
स्थाओमे भी व्याप्त नही होते, मात्र एकसमयपर्यतकी पर्यायमे व्याप्त 
होते हैं । 

इसप्रकार, अपने द्रव्य-शुरा-पर्याय तीनोमें व्यापक ऐसी जीव- 
त्वशक्तिसे श्रात्मा जीता है । 

लोग कहते हैं कि---“श्राशारहित जीवन, जीवन ही नही है ।' 
परन्तु वास्तवमें तो आत्मा आशाके बिना ही जीता है । यहाँ तो ऐसा 
कहा है कि 'जीवत्वश्क्तिके विना जीवन नहीं है ।' भाशा तो एकसमयकी 
विकृृति है। वीतरागी आात्माप्रोको किसी भी प्रकारकी आशा नहीं 
होती, वे आशाके बिना ही जीते हैं। लोग आशाको अमर कहते हैं, 
परन्तु वास्‍्तवमे आज्या श्रमर नही है, किन्तु जीवत्वशक्तिसे श्रात्मा ही 


हि 
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ममर है। मारमाका जोगम माशासे सहीं किस्तु जीवस्व्नक्तिसे हो टिका 
है। 
प्राध्मा तो मार्नों पराशयप्ते ही जोता हो--ऐसा ममाती 
मातते हैं. यहाँ भाषाय॑माबात घात्माक्ी घनरत पर्तियाँ बतलाहुर 
स्माधित जीवन बतसाते हैं। प्रज्ञानी बहते हैं कि अन्त सम प्राण 
मी यानी माह्मा हो मानों ध्रप्तके हो मापारसे जीठा हो ऐश 
थे मातते हैं परस्तु मप्त प्रोर पुद्ठसफ़ो भराहारबर्गणा आात्माके इृस्य- 
गुस-पर्यापमें तो कद्टी माले हो तही इसलिये प्रात्मा प्रप्नसे महीं जीता 
परा्तु होनों काप्त प्रश्चके प्रमावह्े ही जीता है। पन्तके बिता मेरा 
सही बस सकता --ऐसा मामनेबासेने घ्रात्माक्ी जीदगधक्तिड्रों मई 
जामा है | इसीप्रकार प्सादिका मो समझ सेमा ! 
आश्मा प्रमर है? ऐसा सोग कहते हैं सेकित शिसप्रकार १ 
बह महीं समझते । यहां भाषा र्पदेब यह बात सममाते हैं। प्रारमइम्पको 
कारणमूत ऐसे चैदम्पमात्रभागकों भारण करनेबासी णीगरबएक्त 
जाहमाके परिणममर्मे छछसती है उधसे प्रात्मा सदेग जीता है | यदि 
अतस्पमय जीगनप्नक्तिका ता हो तो प्रार्मा मरे, परस्तु बह प्रति तो 
झआह्मार्मे सदग-प्रिकाल-है इसलिये आए्मा कमी महीं मरता/ गई 
शमर है । 
गठ बर्ष (बीरस॑ २४७४ में ) 'सुप्रमात मांगलिक के कपमें 
इस जोबनप्कक्तिका बणस प्राया था। धाध्माका जीबत कैसा है गई 
आतायंवेद वतसाते हैं।भात्मा धरीरसे प्राहर-जमसे खाधते मां 
पैसादिसे वहीं जीठा उमसे तो आरमा पृूषक है । बाए्मा प्रनादिध्रमस्त 
डात-इर्घ तमय घैठष्यप्राणस्ते जीता है उस चैतन्पप्राणकी 
घारण कर रखतो है। प्रात्मार्मे शातणक्तिक्री भौति यह 
है। धाम दर्शेद पुल घागर” पृस्पार्ष प्लाँदि प्रदुता, बीबल“मई 
समस्त दाक्तियाँ ही प्रात्माका परिवार है, भौर मह सदेव प्रात्माके साद 
ही रहता है भपोे धरतस्त गुणोरिपी कुद्धम्बका गियोग ध्ात्माको 
भही होता । जिसे प्रपते ऐसे कुटम्बकी छबर गही है गह भोग बाई 
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कुटुम्व, लक्ष्मी, भरीरादिकों अपना मानकर उन्हे सदैव बनाएं रखनेकी 
भावना करता है, वह ग्रज्ञान है ओर दु खक्ना कारण है। भहो ' र्मँ 
तो सदेव श्रपनी जोवनश्क्तिसे ही जीनेवाला हूँ, ज्ञान-आननन्‍्द भ्रादि 
अनन्त गुणरूपी मेरा कुटुम्व है, अपने ग्रनन्‍्त गुशोके साथ मेरा परिपूर्ण 
पविन्न जीवन टिका रहे (--ऐसी भावना आत्मार्थी जीव करते हैं 
श्रोर वही मागलिक है । 

हे आ्रात्मा चैतन्यस्वरूप है, और यह शरोर तो जड-अचेतन है । 
चैतन्यस्वरूपी आत्मा अचेतन शरीरके आधारमे कैसे जियेगा ? शरीर- 
को अथवा झरीरके प्राणोक्नो आत्मा घारण नही करता श्रौर न उससे 
आत्मा जीता है। उसीप्रकार पुण्यके भावकों भी आत्मा अ्रपने स्व भावमें 
घारण नही करता और न उसके श्राधारसे जीता है, प्रुण्य छूट जाये, 
तथापि श्रपने शुद्ध चैतन्यप्राणको घारण करके प्रात्मा जीता रहता है । 
भात्मा सदैव घुद्ध शान-दर्शनरूप चैतन्यप्राएक्ों घारण करके ही जीता 
है । प्रत्येक जीवमें ऐसी 'जीवत्त्व' नामक्री मुख्य शक्ति है, यह जीवत्तव- 
शक्ति जीवके जीवतकी जडीबूटी है । यदि इस जडीबूटोको धारण करे 
तो मृत्युका भय दूर हो जाये । छारीरको श्रात्मा ने कभी घारण किया 
ही नही है झौर न विकारको भी कभी अपने स्वभावमे घारण किया 
है, शरीर और विक्रारसे भिन्न ऐसे चैतन्यप्राणको धारण करके ही 
जीव सर्देव जी रहा है । ऐसे चेतन्यशक्तिमय अपने जीवनको पहिंचाननै- 
से पराश्रयभाव दूर होकर स्वाश्रितमावरूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है । 

देखो | आचार्यंदेव जीवका कुटुम्ब बतलाते हैं। ज्ञानमात्र भाव- 

में आजाने वाली भ्रनन्त शक्तियाँ ही जीवका श्रविभक्त और अविनाशी 
कुटुम्ब है, वह कुठुम्ब सदेव जीवके साथ ही रहता है। जगतका माना 
हुआ कुटुम्ब तो पृथक्‌ हो जाता है, इसलिये वह तो जीवसे एथक ही 
है। जीवका कुदुम्ब जीवसे प्रथक्‌ नही होता भौर न कभी पृथक हो 
सकता है । ज्ञान, आनन्द आदि अनन्तग्रुण वह जोवका क्ुटम्ब है, वे 
सब ग्रुण साथ ही रहते हैं, एक गुणके बिना दूसरा ग्रुण नही होता--- 
इसप्रकार आत्माका सारा कुठम्ब एक-दूसरेसे सम्बन्धित गीौद एकता 
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बात है। ऐसे बुट्ृम्गस हित शात्माको शामकर उसको श्रद्धा भौर उसमें 
एडुप्रठा करनेसे अमन्तचतुष्टपमय मुक्तदण्या प्रयट होती है। थो आत्मा 
की जीवनप्षक्तिद्रों जान से उप्ते बेसा बीवन प्रगट होता है । 


देखा इसमें सध्वा ज्ञान घोर सप्ची क्रिया--दोगों प्राबाते 
हैं ।--ड्िसप्रकार ? बह कहा थाता है। मुझसे जोगत्वशरक्ति है, मैं 
किसी परके प्राधारसे नहीं जीता हैं परस्तु अपने भिकाल चतस्मभाव 
प्राखसे ही टिका हैं --इसप्रकार अपने बिकास्ती भैतस्पयजीबसका माम 
करना बह सच्चा ज्ञात है ओर उस ज्ञानसे जाने हुए तिडास्ती चेतस्य 
ह्वमाबके प्राभित रहनेते छुद्धताको पुष्ठि मौर प्रणुताका नाध होता 
पो किया है। ऐसा शाम और क्रिया बह सोक्षका कारण है। 


झात्माकी जीवस्बथ्क्ति इब्य-गुण-पर्माप क्ीनोंको बताए 
रखती है परन्तु बह कहीं रामको तहीं बता रखती । 
कारण राम रहीं है प्रोर रामके कारण धात्माका बीगत्व नहीं है। 
सिंद् भगवस्तकि क्रीवत्वसतक्ति है परस्तु राग-द्ेप सही है। यदि चीगर्ग 
प्रक्तिक काएण राग-द्ेप हो शो सिद्ध-मगबामके भो राग-शैेष होता 
चाहिये प्रौर यदि राम-द्वेपके कारण छोभत्त्य हो तो सिद्धममगामके 
जीषत्तवस्क्ति म रह सके" इपसिये रागमें जीवत्व नहीं है मौर थीवत्वमें 
राम नहीं है। इस थीदत्वधात्तिसे प्रात्माको बेखनेसे रामादि समस्त 
माय तो भरे हुए ( अंतम्यस्वरूपमें भमागशुप ) दिलाई देते हैं पौर 
पेतायस्‍्वसूप एक प्रात्मा ही अपने दृब्य-शुण पोर मिर्मेस पर्यायंति 
बीता-टिकता-सोमायमान विज्वाई बेता है। माँ तो धुद्धताकी ही 
मात है विकारकों तो लोब माता ही नही है. विकारमाव चैतस्यस्त 
माषकी अपेक्षा तो मृत ही हैं, उसमें जौगत्त्व महीं है । 


प्ररे बोद ! तुझे प्पते सच्चे जीबदका कारण हू इ़ता हो तो 
तू प्रपममें अपने अठम्यप्राथको ही देख बही तेरे टिकनेका कारण है इसके 
छतिरिक्त बाह्यके छिसी भी कारणको त दूढ़ | भधात्मइस्पढ़ो कारए 
प्रूष्ठ मात्र चेदरपमाबभाण है--ऐसा कहर प्राचा्मदैगने अस्प पव 
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कारणोको निकाल दिया है। यदि कारण कहना ही हो तो चैतन्प- 
प्राणोक्तो घारण करनेवाली यह जीवत्त्वशक्ति ही तेरे आत्मद्रव्यका 
कारण है। “आत्मद्रव्य' कहनेसे यहाँ द्रव्य-गुण-पर्याय तीनो समझना | 
आत्माके द्रव्पका जीवन, गुणका जीवन और पर्यायका जीवन,--उनमे 
यह जीवत्त्वशक्ति ही निमित्त है । 


--जीवत्त्वशक्तिको 'निमित्त' क्यो कहा ?--क्योकि श्रनन्त 
गुणका पिण्ड श्रात्मा है, उसमे भेद करके एक ग्रुणकों दूसरे ग्रुणका 
कारण कहना वह व्यवहार है, इसलिये यहाँ जीवत्त्वशक्तिको निमित्त 
कहा है, उपादानरूपसे तो द्रव्पके प्रत्येक गुण-पर्याय श्रपतो स्वतत्र 
शक्तिसे अपने अपने स्वरूपसे टिके हैं । 


जीवत्त्वशक्ति अनादि-अनत है, वह द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोको 
बना रखती है । 'साठे बुद्धि नाठी! ( साठ वर्षकी उम्र होनेसे बुद्धि 
कम हो जाती है )--ऐसा कहा जाता है वह सब तो लोगोकी बनावटी 
बातें हैं। भात्माके जीवनक्ो कभी दृद्धता श्राती ही नही, प्रछुक काल 
बीतनेके पम्चातु आत्माकी पर्याय शिथिल हो जाये--ऐसा कदापि नही 
हो सकता । केवलज्ञान होनैके पम्चातु, साठ तो क्या किन्तु श्रततकाल 
तक ज्यो की त्यो अवस्था होतो रहती है, तथापि वह कमी किचितु- 
मात्र शिथिल नही होता । आयुकी गिनती की जाती है वह तो देहकी 
आयु है, आत्माके श्रायुष्यकी मर्यादा नही है, आत्मा तो अनादिमनत 
है । सिद्धभगवानमें भी जीवत्त्वश्क्ति है, उस शक्तिका श्राकार आत्माके 
प्रदेशानुसार है, और पूर्ण द्रव्यमे, पूरे ग्रणोमें तथा समस्त पर्यायोमे वह 
व्याप्त होती है, इसलिये जीवत्त्वशक्तिको लक्षमें लेते हुए परमाथ्थंसे 
सम्पूर्ण श्रात्मा ही लक्षमे आजाता है। 


वैद्य या ज्योतिषीके पास बायु पूर्ण होनेकी वात सुनकर 
भज्ञानीको महान दुःख होता है, परन्तु आचायंदेव कहते हैं कि---- 
भाई | तेरा जीवन तो श्र तरमें है, इस देहमें तेरा जीवन नही है। 
भ्रपनो जीवस्वशक्तिसे तेरा जीवन त्रिकाल है, उसे झ्नतरमें देख तो 
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धुछ्े मृष्पुका मय दूर हो जायेगा ! मैं तो प्रपनी जीबस्वशक्तिसे जोता 
हो है मेरी मृत्यु होती ही नहीं --ऐसा जान लिया, फिर मृप्युद्ठा मय॑ 
के रहेगा ? आलास्मामें यह जीवत्वशक्ति एक्मेक है इसलिये शाममातर 
मात्मस्तवमावक्ों सक्षर्मे लेनेसे इस पझक्तकों प्रयोति मी प्रा ही जाती 
है । यदि एक जीवरमदबिनक्ो निकाल दिया जाये तो आर्मद्रब्प दी 
नहीं टिक सकता इससिमरे इस जीव्तपम्तिकों झहमत्स्यक्रे कारणगूत 
बहा है। चठस्यप्राणसे तिकासस्पायी रहनेवाले आश्मद्रस्पके सम्पुत 
देखनेसे घम होता है । 

यह पक्तियाँ किसकी हैं ?--जाममाज्र प्राश्माको यह घहिएपाँ 
हैं। यहाँ मात्र एक दाविठकों पृष# महीं बठसाना है परंतु ऐसी घतेत 
झबितर्याँ मात्मायें एऋघाय उछल रहो हैं--ऐसा बतसाता है इससिये 
भनंठ धक्तितर्पों बाते मात्मा पर दृष्टि करता बहू तात्पये है। 


जिसप्रकार झ्ञातको सक्षण कह्ा बहाँ साप्त शानगुण़ों प्रात्मा 
से परृषक् करके तहीं बतसाना है परंतु मानसप्तग द्वार मशब्ड आत्मा 
को हो वतसामा है उसोप्रकार यहाँ ज्ञाममात्र माष्यें प्रा 
घबिदमोंशा बर्णम है इससिये इत पतवितयोमिऐे एक-एक धर्मितको मेर 
करके शक्षमें सें तो घुद परिणमत महीं होठा परन्तु मर्मठ धरवितके 
पिण्ड दक्तिमास ऐसे अमेद आात्माको सक्षम सेकर परिणमित होने 
एकसाथ असत क्षक्षितर्योष्न मिमल परिणमत प्रारम्म हो बाता है। 


भ्रलप्ड चठस्पके जाप यपूष क इस त्रिकाण्ो सगितरयोद्रो जानने 
से पर्यायर्मे मी उन प्रक्ष प्रगट होता है इसप्रकार बर्तमान पंरियिमत 
सहितकी यह थात है। चिहास दाजितयोकि पिष्ड प्रो स्वीकार करे भोर 
पर्यायर्म उसका बिलकुस परिणमसम प्रगट म हो-ऐसा गहीं हो 
सकता । प्क्तिके साथ ब्यवितकी संधि है। तरिकाली सस्तिको स्वोका४ 
करमेप्ते उसको स्पक्तिकी मी प्रतोति हो जाती है मर्पाव्‌ साथक दपाका 
सिर्मेश परिणमन भ्रारम्म हो जाता है। 


इन सक्तियों डी ययार्ध स्बोकृति किसके सम्पुश् देशकर होती है ? 


आतमप्रसिद्धि * (४६ ) * [१] जीवलशक्ति 


(१) परमें मो इन दाक्तिपोका विलकुल अभाव है, इसलिये 
परसच्मुख देगकर एन धाक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति नही होती, 


(२) विकार एक समयपर्यतकी पर्यायमे है, उसके आश्रयसे 
भी यह त्रिकाली द्वक्ति नही टिकी है, इसलिये उस विकार सन्‍्मुस 
देखकर इन दक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति नहीं होती । 


(३) निर्मल पर्याय भी एक समयपर्यतकी है, उसके आश्रय- 
से भी यह प्रिकाली शक्ति नही टिकी है, इसलिये उस पर्यायके सन्मुख 
देखकर इन शक्तियोकी स्वीकृति नहीं होती । 


(४) प्रात्मा श्रनत दाक्तिका पिण्ड है, उसके आश्रयसे प्रत्येक 
धक्ति टिकी है, अनत गक्तियोंके विण्ड आत्मार्मेसे एक शक्तिका भेद 
करके उसके सम्मुख देखनेसे भी मेदका विकल्प उठता है इसलिये एक- 
एक शक्तिके मेदके सन्मुग्य देसकर भी इन शक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति 
नहीं होती । 


(५) मनत ग्रुणोका पिण्ड ग्मेद चैतन्यमूर्ति श्रात्मा है, उसके 
सन्मुख देखकर ही अनत शक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति होती है, और 
अ्मेद आत्माके श्राश्षयसे ग्रनत शक्तियोकी निर्मेल पर्याय प्रगट हो 
जाती है। हु 


आत्माकी अनत शक्तियोमेसे कोई भी शक्ति निमित्तके, 
विकारके, पर्यायके या भेदके आश्वित नही है, प्रत्येक दक्ति अमेद झात्मा- 
के ही आश्रित है, इसलिये अभेद प्रात्माकी दृष्टिपृवंक ही इन शक्तिपोका 
यथार्थ ज्ञान होता है। अमेद आत्माकी दृष्टिके बिना किसी भी भेद- 
पर्याय-विकार या निमित्तके श्राश्रयसे लाभ माने तो मिथ्यात्व होता 
है, उसके इन छाक्तियोका निर्मेल परिणमन नही होता । 


यह सूक्ष्म वात है इसलिये हमारी समभमें नहीं आायेगी--- 
ऐसा नही मान लेना चाहिये । श्रात्मा सुक्ष्म है इसलिये उसकी बात भी 
सूक्ष्म ही होती है, और सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातकों समभनेको दाक्ति भी 
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[१] डीषत्व शक्ति (२०) अप्रमप्रस्िद्धि 


झात्मामें हो है। माई | तू घूदम, तेरी बात भी सूक्षम शोर ठेरा शाम 
भी सृक्ष्मको सममनेके स्व॒मावबासा है, इससिये भ्ात्माको रुचि करके 
घमम | घरीरकी क्रिमासे घमम होता है--इसप्रकारकी स्पृछ्त-मिस्या 
वात तो मसादिकालसे पकुड ररी है परन्तु उससे कस्पाण भईहीं हुबा। 
इसछिये प्रद कर्पाण करमा हो ठो सुक्ष्म भ्राश्माकों समममेसे ह्टी 
उद्धार है। जड़ पदार्षकी बात स्थूछ होती है परस्तु शात्माकी वात तो 
पूदम ही होती है कर्योकि भात्मा्मे एक सूइमत्य गामका युरा अझनादि- 
प्र्त है। सृक्ष्म गुणके कारण सारा आत्मा सूदम है हस्प सूषम 
जछ्तके घुसा सूषम और उसकी पर्यायें मी सूषम | ऐसा सूक्ष्म बाए्मा 
इग्द्रियप्राह्म नही होता परस्तु प्रतीलिय ज्लातें उसे जानमेका सामर्प्य 
है । यदि प्राष्मा इस्द्रिग्राह्म हो छाये तो प्रात्माकी कोई महिमा ही 
म रहे । ज्ञानकों सृक्म अर्पाव्‌ इग्ट्रियंसि पार करके प्रन्तमु झ्ष करे मी 
प्राष्मा ज्ञात होता है--ऐसी भारमाके स्वमावको महिमा है। एक 
बारोक मोती पिरोमा हो ठो बहाँ मो स्पात रखना पड़ता है गह मोठो 
हो धनंत परमाणु्रोद्धा स्पूस स्कंप है तब फिर प्रतीम्दिय ऐसे धात्मा 
को पकड़नेके भिये उसमें वराबर ध्यान पिरोना चाहिये । रे 
भ्राध्मामें एकसाथ अ्रनत पझ्क्तियाँ हैं. उनमेंसे यहाँ प्रपम 
जीवटबपक्तिका बर्सन रिया | यह सब क्षक्तियाँ प्रात्माके आममा 
भाभमें घंतपादिनी हैं प्र्षात्‌ प्रात्माका सक्त करनेसे शानमात्रमाषका 
परिणमन हुभा उपमे यह प्रक्तियाँ सछ्र॒लतती हैं. प्रयट होती हैं -स्पक्त 
होती है. परिणमित होती हैं। परल्तु हाममावके छाप कहीं राग या 
घरीर महीं उछसते उतका तो श्वाममें थ्रमाव है। जिसप्रकार पुलागके 
फूलकी कसो लिसनेसे उसके साथ उसका युसावी रंग घुर्मम झादि 
तो साथ ही विकसित होते हैं, परम्तु कईदीं प्रूस शादि विकसित गईं 
होते उत्ीप्रकार चेतस्पस्थभाबमें कक्ष करनेते श्ञानमावमाषक्रा जो 
परिणुमन हुप्रा उसके साथ यह णोवत्द प्रा्ि सक्तियाँ सो सघपतती हैं” 
छुद्धतारूप परिणमित होती हैं परत्तु उस श्लातके परिणमके छाप 
कहीं रागादिमाद महीं उ्ुखते” उसका छो प्रमाद होता जाता है । 


आत्मप्रसिद्धि * (४५१) * [१ |] जीवत्य शक्ति 


'रागादिका अभाव होता है'-वह भी व्यवहारसे है, वास्तवमें तो शानमात्र 
धात्मस्वभावमें रागादि हैं ही नही, तव फिर उनका अभाव होना भी 
कहाँ रहा ? राग था और दूर हो गया--यह वात पर्यायभ्रपेक्षासे है, 
पहाँ पर्याय पर जोर नही है, यहाँ तो स्वभावकी अस्ति पर ही 
जोर है । 


चैतन्यप्राणकों धारण करनेवाली जीवत्वश्क्ति आत्माको 
अनादिअनत्तकाल तक टिका रखती है, यह शक्ति तो भ्रात्मामें अनादि- 
अनत है, परन्तु जिसे आत्माका भान हुआ उप्तके ज्ञानमात्र भावमे यह 
शक्ति उछली--ऐसा कहा है। पहले भी यह शक्ति थी तो अवध्य, 
परन्तु उसका भान नहीं था । जिसप्रकार मेर पर्वतके नीचे सोना है, 
लेकिन वह किस काम का ? उसीभ्रकार श्रात्मामें केवलज्ञानशक्ति है, 
जीवस्वशक्ति है, परन्तु उसके भान बिना वह किस काम की ? शअ्रनन्त 
शक्तिवाले आत्माको पहिचान कर उसके आश्रयसे परिणमित हो तो 
समस्त दाक्तिाँ निर्मल स्वरूपसे उछलें, ग्र्थात्‌ साघक्रदशा प्रगठ होकर 
अल्पकालमें मुक्ति हो ! 


--इसप्रकार यहाँ प्रथम जीवत्वशक्तिका वर्णन पूर्णो हुआ । 





[३ ] त्रिविशक्ति (१२) मारमप्रसिडधि 
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पहटी प्रक्तिमें भात्माक्य सीवन बताये बाद भव दूसरी 
प्रक्तिमें वह जीगन कैसा हे-यह बात भाचायदेव इशति 
हैं। सात्माका श्वीबन सैतन्पस्वरूप है बड़में भात्माध्य 
आओीवन नहीं हे, पिकारमें मी मास्माक्य सच्दा घीबन नहीं है 
मआस्माका शीगन तो चैतन्यमें हो हे | चेतन्पके साथ भान॑द 
मी सविनाभाषी है । सात्माक्े चैतन्पजीपनकों मो मानता 
है उसे सानन्दमय मोबन प्रगट होता है । 
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चितिक्षक्ति प्रजड॒त्यस्थरूप है लजड़त्व कर्पात्‌ चेततत्व बह 
चितिणक्तिका स्वरूप है ।--ऐसी लितिश्षक्ति प्रात्माके क्वानमाजमाबर्म 
उच्चमती है । 

पुदुपल्ष चड़स्वरूप है भौर प्रात्मा घजड़त्नस्वकप है' जित 
प्रकार लड़स्थरूप पुश्मश्मे किचितुमात्र चेततत्व सही है उसीप्रकार 
अजड़त्वस्थरूप धात्मामें किचित्‌ भी शवेतनत्व नहीं है। राव मी एर 
भार्षेत ध्ात्माका स्वरूप नही है। आत्मामें परिपूर्ण सरेततता है उसमें 
रागक़ा या बड़का ध्रमाव है |---ऐपी प्रात्माझ्ों बिठिसक्ति है। 


आत्मप्रसिद्धि (४३) [४] चितिशक्ति 


यहू चितिथक्ति बात्माके द्रव्प-गुण-पर्याय तीनोमें व्याप्त है, 
इसलिये आात्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनो चेतनरूप हैं, उसमे 
जेइता नही है। जडके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनो जड़रूप हैं, उसमे 
चेतनता नही है । आत्मामें जडता बिलकुल नही है ऐसा कहनेसे जडके 
सक्षत्ते उत्पन्न हुए भाव भी प्रात्माके स्वरूपमे नही हैं--यह वात 
उसमें आजाती है। चघंतन्यमूर्ति आत्माके द्रव्य-गरुण या पर्याय-किसीका 
ऐसा स्वरूप नही है कि रागमें अटकों । जो रागमे भ्रटके उसे आत्माकी 
पर्याय नहीं माना है । चैतन्यपोन्मुख होकर अमेद हो वही भात्माकी 
पर्याय है, रागमें अटके वह चैतन्यकी पर्याय ही नही है । 
यह तो श्रतरकी दृष्टिकी बात है । जहाँ भ्रन्तर स्वभावमें दृष्टि हुई 
वहाँ घर्मी जीव रागमे अटकता ही नही, रागको वह श्रपना स्वरूप मानता 
ही नही, उसकी दृष्टि तो अखण्ड चैतन्यविम्ब भ्रात्माको ही स्वीकार करती 
है। प्रात्माकी चै तन्यणक्ति है, वह रागमे प्रटके ऐसा उसका स्वभाव नही है । 
प्रथम आत्माकी जीवत्वशक्ति बतलाई, उससे आत्मा अनादि- 
श्रनत जीता है। यदि उस जीवत्वके साथ यह चेतन्यश्ञक्ति न हो त्तो 
जात्मा जड हो जाये, इसलिये इस चितिद्क्तिका पृथक्‌ वर्णन किया 
है। चितिशक्तिके द्वारा ही प्रात्माका जीवत्व ज्ञात होता है। श्रात्मा 
चितिशक्तिके कारण स्देव जाग्रतस्वरूप है। पुदुगलमे तो जीवत्व भी 
नहीं है भौर चेतन्यता भी नहीं है, श्रात्मामे जीवत्व है भ्रौर वह जीवत्व 
चेतन्यमय है । जीवत्वद्ाक्तिका लक्षण चितिशक्ति है, श्रात्माका जीवस्व 
कैसा है ?--चितिशक्तिमय है ।--इसप्रकार चितिशक्तिसे जीवत्व जाना 
जाता है और जीवत्वसे सम्पूरा द्रव्य लक्षमें श्राता है । समस्त शक्तियोंके 
पिण्डरूप द्वव्यको पद्दिचाननेका लक्षण 'ज्ञान! है, उस ज्ञानमाचभावमें 
यह समस्त शक्तियाँ साथ ही परिणमित होती हैं । 
श्ात्मद्रव्यमें अनत शक्तियाँ हैं । यदि एक ही शक्ति हो, तब 
तो वह शाक्ति स्वय ही द्रव्य हो जाये, इसलिये शक्तिका श्रभाव हो, 
ओर शक्तिका प्रभाव होनेसे द्रव्यका भी श्रमाव हो जाये | बनतशक्तिक्रे 
स्वीकार बिना द्वव्यका अस्तित्व हो सिद्ध नही हो सकता । 
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[२] चिविशक्ति (४४) आरमप्रसिद्धि 


आत्माकी जितिशफ्ति द्रस्य-शुण-पर्याय तीममिं है, भर्पादु 
दृष्प-गुणा श्लोर पर्याय तीर्गों चेतस्पस्परूप हैं। चितिशक्तिके बिता 
'जीवनप्क्ति बीवकी है --ऐसा कैसे जाना जासकठा है ? यदि आस्माममें 
चितिद्यक्ति व हो ठो माश्मा जड़ हो जाये भोर जीवमणक्ति भी जड़की 
हो थागे । इसप्तिये आात्माक्रो ज्ञाममात्र कहनेसे ऐसो चितिप्तक्ति भी 
साय ही प्राबाती है । 


प्रगंठघक्ति वतज्तादर यहाँ भ्रात्माकी मद्दिमा बतसाई है। 
बतष्यमूति बागृतम्पोति आारमाके सम्मुख देखनेके सिये इन शक्तियोंका 
बन है। जिसप्रकार लड़कीको दिया हुप्ा दहेज सोमोको बतछानेके 
प्विये छोस कर रखते हैं यहां वास्तबमें ठो सड़कीरी जाहिएत होती 
है कि 'यह वहेज इस सड़की का है। परस्तु यदि बह सड़की ही मर 
गई हो ठो दद्वेज किसका ? उसीप्रकार यहाँ जो घक्तियोंका गत है 
बह सब चीनका दहेज है, जीवकी रिठि है बह णीवकी जाहिएत 
करता है।इत दरक्तियों ढारा यदि इन्हें घारण करनेबासे जीवको त॑ 
पहिचाते भ्रौर उसे भड़ ऋत्धिबाला या रागबासा ही मामे तो एस 
श्ीगने चैतम्पमय लीगको मरा हुप्रा मामा है बर्षातु उसे धुद्ध भगत 
दाक्तिसिम्पन्न चीबकी श्रद्धा महीं है। जीषत्यशक्ति चितिशक्ति भादि 
इाक्तियाँ हैं थे तो बीते-अआागते श्रीवको बाहिरात करती हैं। लीगके 
बिमा धक्तियाँ किसकी ? लुद्ध थीबरी प्रतीति के बिता इन ध्क्तियोंक्री 
पहिचान मसहीं होती । 


पहले श्रीबस्‍्वदाक्तियें कहे थे उत पाँच बोलोंको यहाँ मी साए 
करमा कि मह जितिक्कक्ति किसी पके विकारके पर्यायके मां एक-एक 
क्षक्तिके प्राभ्रित तहीं है इसलिये उन किसीके समक्ष देखमैसे इस सक्ति- 
की मधार्थ स्वीकृति मही होती परम्दु प्रमंत बर्मोके पिष्डश्प प्रात्माके 
बायपसे हो यह दाक्ति टिकी है इसस्तिये उसके सम देशकर ही इस 
धक्तिकी ययार्य स्वीकृति हो सकती है । 


प्रबंतामंत शक्तियोके पिष्शस्प पतम्पतत्त्व है. बह किसी 


जात्मप्रसिद्धि , (४५४ ) [२] चितिशक्ति 


निमित्तसे या रागसे नही जाना जाता परन्तु चैतन्यप्रकाशसे जाना जाता 
है। राग तो श्रध है, उप्में चितिशक्ति नही है, भात्मा श्रपनी चिति- 
शक्ति द्वारा सदेव जागृत--स्व पर प्रकाशक है । 


देखो, श्रात्माकी श्रनतश्षक्तियोमे कही भी बाह्यक्रिया या 
व्यवहारका शुभराग नही आता, श्रात्माकी प्ननतशक्तियोमें उत्तकी तो 
कोई गणना हो नही करते । अ्ज्ञानी कहते हैं कि--'देखो, हमारी 
क्रिया | देखो, हमारा व्यवहार --थह करते करते कितना घमम होता 
है !” ज्ञानी उनके व्यवहारका उपहास करते हैं कि भरे, चल रे चल | 
देखी तेरी क्रिया, और देखा तेरा व्यवहार ! आत्माके स्वरूपमे उनका 
अस्तित्व ही कौच मानता है ? तेरी मानी हुई शरीरकी क्रिया तो जड 
है, उसका आत्मामें नितान्त अभाव है और क्षरिषक रागरूप ग्यवहा र- 
की दृत्ति भी चैतन्यका स्वभाव नही है, इसप्रकार तेरी मानी हुई 
क्रियाका ओर व्यवहारका अस्तित्व ही आत्मस्वभावमे नहीं है, तब 
फिर उससे श्रात्माका घम्में होनेकी बात ही कहाँ रही ? ह 


यहाँ तो आत्मामे त्रिकाल रहनेवाली आत्माकी शाक्तियोका 
वणेन है, उसमे एक-एक दाक्तिके समक्ष देखनेसे भी घर्मं नही होता, 
तब फिर शरीरकी क्रियासे या रागसे घर्मं हो यह बात कसी ? समस्त 
दक्तियाँ आत्माके ग्राश्चित विद्यमान हैं, उस भात्माके आश्रयसे ही घमें 
होता है । 

यह जीवत्त्वशक्ति, चितिशक्ति ग्रादि समस्त शक्तियाँ श्रात्मामें 
भावस्वरूप हैं, इन समस्त छाक्तियोका एकरूप पिण्ड सो आत्मद्रव्य 
है। चितिशक्ति चेतनद्रव्यको बतलानेवाली है, परन्तु रागादि करने 
वाली नही है। रागमें चेतनता नहीं है, इसलिये चितिशक्ति तो आत्मामे 
रागका अभाव बतलाती है । आत्मा श्रजडत््वस्वरूप श्रर्थाव्‌ परिपूर्ण 
चैतन्यस्वरूप है---ऐसा कहा उसमे परका, विकारका श्रौर अल्पज्ञताका 
श्रात्माके स्वभावमेंसे निषेघ हो ही गया ।--श्रात्माकी भ्रनत शक्तियोमें 
ऐसी एक चितिष्क्ति है। श्रात्माको पहिचानकर उसके आश्चयसे ज्ञान- 


५०४०६ 


अम्माडिकब-_ 


[२ ] बिदिशक्ति (२६ ) मस्मप्रसिद्धि 


मात्रभावदा परिणमन होने पर यह धक्ति मो उसमें साप ही परिण 
मित होती है। मखूष्ड प्रारमाके झाश्ययसते उसकी समस्त एक्तियाँ 
एच्साव ही परिणमित होठी हैं। उनमेंप्ते दुसरी चितिधक्तिषा बम 
पूरा हुमा । 
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अर्धश्लोकमें म्क्किका उपदेश 


नि ५ >>. 


बि6ट्रुप केबस घुद्ध पानदात्मेत्यहूँ स्मरे। 
मुक्रये धर्व ज्ञोपदेस स्होफ़ार्शत निरूपित' ॥ २२ ।॥। 


मैं बिट्रूप केबल छुठ् प्राशम्दस्बेरूप है --ऐसा स्मरण करता 
है पर्बश्का मह युक्तिक्ना उपदेश भणकोहसे निरूपित है । 


--ठःबल्ञान तरंबिणी 
हे 
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; आत्माका जीवन चेतन्यमय है, ऐसा दोनों शक्तियों | 
$ में बताया । अब वह चेतन्य दर्शन और ज्ञानरूप है, इससे £ 
: आचार्यदेव तीसरी और चौथी शक्ति आत्माका दर्शन | 
$ और ज्ञान ऐसे दो चैतन्यच्लुका वर्णन करते हैं। इस बात- 

! को जो सममेगा उसके श्लानचछ्छु खुल जायेंगे "और वे £ 
| ४ चेतल्पनिधानको निदारेंगे ऐसी यह अदूभ्रत बात है । 
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ज्ञानमात्र गात्मस्वभावकी हृष्टि करनेसे श्रात्माकी अनत 
शक्तियोका निर्मल परिणमन शअ्रमेदरूपसे होता है, उसका यह वर्णंन 
है। अनतशक्तिपोमेंसे यहाँ कुछ शक्तिपोक्रा वर्शंव किया जा रहा है, 
उसमे मात्र द्रव्यस्वभावका हो वर्णन है। यही चेंतन्‍्यकी अविनाशी 
लक्ष्मी है । श्रात्मामें समस्त शक्तियोका एकसाथ ही परिणमन होता है, 
परन्तु अनेक दक्तियाँ समम्ानेके लिये यहाँ उनका पृथक्‌-प्ृथक्‌ वर्णन 
किया है । राग्रादि भाव तो श्ात्माके तरिकालीश्वरूपमे हैं ही नहीं, 
आत्मामे अधिक से अधिक माना जाये तो ऐसे भ्नतगुणोका गुणभेद 


5 
८ स्तन 
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[ ३] चरिष्ाक्ति (7८) आत्मप्र्सिि 


है परम्तु बमेद मात्माक्री हृष्टिके बिमा मात्र झुणमेबके सक्षसे भी 
जात्मा ज्ञात गहीं हो सकता । 


प्राट्मा क्षालमूति है उसके स्वमाजमें झरोर महीं है कम 
तहीं हैं घोर रागादि शिकार भी महीं है। पर्यायर्में बिकार होठा है 
उसे गौण करके थो अकेला ज्ञानमात्र द्रष्मस्वमाव है उसको दृष्िपे 
परिण॒मित होने पर निमेस शातादि प्रनतगुण एक साथ उच्चतते हैं 
बह आए्मा है।माहमाके स्वमावर्में कया कया है छसकी यह बात है 
आत्मा कया-हया सही है उसकी बात इस छमय मही है. प्राश्मामे 
बेहादिकी क्रिया तहीं है रास सही ह--उठसका इस समम वर्सन तहीं 
है परस्तु प्रात्मामें पनंतक्क्तियाँ प्रस्तिरुप हैं उसका यह बर्सन है। 
झनठणक्तिरूप स्वमावक्ी धस्ति कहनेते उससे बिदठ्ध ऐसे राषादि 
भाषोंकी मास्ति उसमें प्रा ही जाती है। 


सर्वप्रथम तो 'भैतम्यमाभमाबको भारणकरनेबाली जीगत्व 
दक्तिका बरणेग किया" बह बीगत्वप्नक्ति जीबडरब्पको बनाए रखनेका 
कारेण है। यहाँ तो पेदसे बसंत करके सममप्रया है बास्तव्में कही 
जीवत्बसक्ति और धीवट्रम्य पृषक मही हैं। दष्य कही श्ीगत्वप्त्तिफे 
पूषक नही है कि जीवत्वशक्ति उसे बनाए रले | जात्मद्रस्मका स्वयाव 
ही 'भेतसरयरूपसे प्रतादि-अनंत स्पित रहनेका है उसका भहाँ लीगत्व” 
घक्तिहपे बर्सान किया है। तत्पम्यात्‌ 'जितिशक्ति का बरोत करके 
प्रात्माका चैतस्पस्थभाव बठलामा है। जात्माके श्वामचशु खुसबाम कं] 
बह भैतस्मतिषामका प्रबसोकनक रे--ऐसी भदुमुत बात है। 


देखो भाई! प्रत्येक प्रात्माका स्वरूप बंधा महाँ कहा जा 
रहा है भैंसा ही है। प्रत्पेक थात्मा प्रपमी मनंठक्कक्तिका स्वामी 
परमेश्वर है परस्तु देहकी घोर दृष्टि करके बहीं शपमत्व मामकर 
झपमी प्रसुताकों म्रूस रहा है| उछे यहाँ पात्माकी प्रमुता बठसाते हैं। 
प्ररे जीब | तू पामद गह्दी है परम्तु अर्ंतधक्तिमास परमेश्वर है। इस 
समय भी मात्मा स्वयं प्रयंतधक्तिते परिपूर्ण प्रश्न है, परल्यु सडा 


आप्मप्रसिद्धि * (४६ ) [३] दृशिशक्ति 


जोर ज्ञानरूपी अभँखो पर पट्टी वाध रखी है इसलिये स्वय श्रपनी 
प्रभुताको नही देखता । 


प्रननन्‍्तशक्तिका पिण्ड चतन्यमूर्ति श्रात्मा है, उसमें शरीर-मन- 
वाणी या कर्म तो तीन कालमे कभी रहे ही नही हैं, पर्यायमे एक 
समय पर्यंतका विकार अनादिकालसे रहा है, परन्तु वह विकार कभी 
ग्रत्माके स्वभावरूप नही हो गया है, क्षरिणषक विकारके समय भी 
नित्यस्थायी स्वभावका श्रभाव नही होगया है । स्वभाव तो त्रिकाल 
ग्रनतशक्तिका पिण्ड ज्यों का त्यो है। उस त्रिकाली स्वभावकी प्रतीति 
करनेसे परिणमनमे स्वरूपका लाभ होता है। द्रव्य-गुण तो त्रिकाल ज्यो 
के त्यो हैं ही, परन्तु उनका स्वीकार करते ही पर्यायमें उसका लाभ होता 
है मर्थात्‌ निमंल परिणमन होता है। उस परिणमनमें अनंतीश्ञक्तियाँ एक- 
साथ परिण[मित होती हैं उसका यह वर्णन चलता है । जीवत्वशक्ति और 
चितिशक्तिका वर्णंन किया, अब तीसरी हृशिक्षक्तिका वर्णन करते हैं --- 


दृक्षिशक्ति श्रमाकार उपयोगमयी है । आत्मा स्वय ही अनत 
घमर्मकि सम्ुदायरूप परिण॒त एक ज्ञप्तिमात्र भावरूप होनेसे वह ज्ञानमात्र 
है, उस ज्ञानमात्र भावके भीतर ऐसी हृश्षिशक्ति भी साथ ही है । 
ज्ञानमात्र भावमें एक समयमें अनतशक्तियाँ एकसाथ ही हैं, आगे-- 
पीछे नही हैं । 

यह हशिशक्ति अनाकार उपयोगमय है इसलिये उसमें पदार्थों 
के विद्ेष मेद नही पडते, विद्येष मेद किये बिना पदार्थोंकी सामान्य 
सत्ताको ही दर्शनउपयोग देखता है। ऐसी दर्शनक्रियारूप आत्माकी 
घक्ति है उसका नाम हृदिशक्ति है। 

'यह जीव है, यह भ्रजीव है' ऐसे मेद डालकर लक्षमे लिया 
वह तो ज्ञान है, स्व-पर, जीव-श्रजीव, सिद्ध-निगोद ऐसे मेदोको लक्षमे 
न लेकर सामान्यरूपसे 'सब सत्‌ है'--इसप्रकार सत्तामात्रको देखना 
सो दर्शन है । 

झात्मा भौर समस्त पदार्थ सामान्यरूपसे ध्रुवरूप रहते हैं 
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प्रौर विशेष प्रधरुपसे बदलते हैं। उठमें सामाग्य बिशेषके मेद गे 
डाशकर दद्ाम समस्त पदार्धोंको धत्तामात्र देखता है। यहाँ 'प्राकार 
का अर्थ बिप्तेप प्रववा मेद है। पदा्ोके विशेष अपवा मेदोको सक्षमें 
ने सेकर, उनकी सामाम्य सत्तामात्रका अबसोकन करता है इससिये 
ककया अगाकार है। 'यह प्रमाकार उपयोग है, 
सक्षम सघ्िया वह तो ज्ञाप | । स्व धौर पर, घामाम्य भौर 

विशेप-सब सत्‌ है" उस छत मात्रको दर्णन ठपयोग दैसता है। "सब 
सत्‌ है' इससिग्रे 'सत्‌' प्रपेश्ञासे पदायोर्ते श्रोष-भ्रजीव इत्पादि मेद 
महीं पड़े | इफृका. परे, ऐसा मी पृमना।कि, दम ज़ी थीम 
झजीब सबको एकमेकहपू देखता है| पृदाषोंड्रो.बेठ्ती,मिप्त-मिप्ताएणुए: 
है आप पए है, पएव बह धत्तामाण ही, हैपवा है 
जप महू, सद्द है, ५५4० ही बह जसमें लेता है,। सूती /पह भोग 
है गौर महू अजीब है, यह हैस,है।मोए पह उपाहेव जैसे ,विषेप., 
भेद कैरके ल्लातमा शातका कार्य है। दर्शतको ज्ञातको, 
समस्त इध्य गुणा-पर्यायको धौर धीत सोकह़े समस्त पदार्षोंकों दर्धम्णति 
दिकस्प बिना देखतों है परम्तु उसमें यह जीन है यह हान है “7 
ऐसे कोई भेद बह शहों डालठी। “यह जोब है यह अयीब है/ 
यह स्व है मह पर हि--हसप्रकार धमस्त पदाओंको आन शिध्- 
भिप्नकूपऐे रागके बिता बातता है। सपस्पकी झ्ञातपे पूर्व इशेम” 
छपयोग होठा है झोर सबको ज्ञानके साथ ही दर्शनठपौमोग होता 
है | छप्नत्वषको भी ज्ञान प्रोर दशभ धो्ोका 'परिएमत तो एकप्राप 
ही है 'परिणममर्में कहीं ऐसा कम तहीं है कि पहले दर्णेससक्ति परिण 
मित हो पौर पद्मातु कह्रानश्क्ति परिणमित हो । कैेक्तियाँ तो सब ए%- 
साथ ही परिणमित होती हैं भाज उपयोगरूप ब्पापारमें #म 
पड़ता है। 

एप. छगाकाद एपयोगरूप हश्िप्तेक्तिका परिएंमत भी झातके साथ 
ही है। छप्स्पको मी श्ञास जौर इसेतके परिरामतर्मे क्रम' नहीं है। 
ज्ञातकेसाथ ही दप्ंतश्नक्ति मी साबमें परिणमित होती ही है। पमत्त 
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शक्तियाँ एकसाथ ही परिणमित होती हैं--ऐसा यहाँ वतलाना है। 
प्रात्मस्वभावफे लक्षसे जो ज्ञानमात्र भाव परिणमित हुआ उस ज्ञान- 
मात्र भावमें रागादि विकार नही उछलते परन्तु दर्शनादि अनन्त- 
धक्तियाँ उछलतो हैं । केवली भगवानको पहले दर्शन ग्रौर फिर ज्ञान होता 
है--यहु मान्यता तो भिथ्या है, परन्तु छप्मस्थकोी भी पहले दर्शन 
परिणमित होता है भोर फिर ज्ञान परिणमित होता है-यह वात 
निर्केलि' दी है। शीममार्च भाव प्रात्माकों समस्त शक्तियाँ एकसाथ 
उर्धल “रही हैं इसलिये ज्ञात और दर्शनके परिणमनमे समयमेद 
नही है। 


अहो! आाचार्यदेवने निमित्तकी या विकारकी वात तो 
तनिकाल दी है, और भीतरके गुणगुणी भेदके विकल्पको _ भी निकाल 
फर अनतश्षक्तिस अमैद द्रव्यका लक्ष कराया है। किसौ निमित्तके 
या विकारके माश्रयसे तो आात्माके ज्ञान-दर्शंनांदि विकसित 
होते, और भीतर ग्रुर्ण गुणी मेदके विकल्पके श्राश्नयसे भी ज्ञान- 
दर्शनादि विकसित नहीं होते, श्रमेद झआात्माके श्राश्रयसे हो समस्त 
शक्तियोका परिणमन विकसित हो जाता है। 


$ 


भगवान आत्मा-प्रति समय श्रप्त्ती अनत ऋद्धिको स्ञाथ रखकर 
परिणमितत हो रहा है, परन्तु स्वय अपनी ऋद्धिफ़ी महिमा भूलकर परकी। 
महिमामें मोहित हो गया है ).उसे झ्ाचायं भगवान चैतन्य ऋद्धि-बतलावते- 
हैं कि भरे जीव (तेरी श्रनत ऋद्धि. तुकमे ही भड्टी है, इसलिये अपनी 
ऋद्धिको तू बाह्यममे मत देख । यदि अपने आत्माके सन्सुख [देखे तो तुफ्े- 
अपनी शअ्रपार ऋद्धि दिखलाई दे । बाह्य जड पदार्थोमे तेरे _ क्रात्माकी 
ऋषद्धि नही है, इसलिये बाह्ममें तो मत देख, और अ्पनेमें भी अनतीश्यक्ति-. 
के भेद करके न देख, वयोकि तेरा आत्मा समस्त शक्तियोसे-अ्रमेदरूप है, 
उसम्लेंसे एक शक्ति पृथक्‌ नही हीती । एक शक्तिको प्रथक्‌ करके. लक्षसें... 
लेनेसे रागकी उत्पत्ति होती है, परन्तु कही वस्तुमे से वह शुक्ति पृथक्‌ नही 


जा ऋ की अड+ 
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अनंत ऋद्धि प्रतोतिर्में भ्रा जाती है उसकी प्रठीति द्ोनेे परकी 
महिमा दूर हो थाठी है इसका साम प्रथम सम्पग्दपामस्पी धरपूर्ग 
घम है। 

प्रात्माकी एक प्षक्तिमं दूसरी भ्रनतप्नक्तियाँ भी अ्मेद हैं। 
उसमें एक दर्श्नक्तक्ति है. बह प्रनाकार उपयोयमयी है। “समस्त 
पदार्ष हैं,--एसप्रकार सबको सामास्यरूपसे देखनेकी दक्ततकी पक्ति 
है परम्तु शहमेसे किसीको आगे-पीछे करनेकी प्रक्ति उसमें महीं है । 
इन समस्त पदार्थोंको सामान्यरूपसे देखता है उसमें जाटमा समय भी 
साप ही है परस्तु यह मैं मौर यह पर--प्रैसे मेद दर्त 
नही करता । 


अगतके छमस्त पदाब सत्‌ रूप हैं बगतमें एक शोव ही 
एत्‌ है शऔौर इसरा सव अम है--ऐसा महीं है जीब मी सद्‌ है भौर 
अजीब भी सु है। समस्त पदार्ण सत्‌ हैं इसप्तिमे ह-सते' में 
( भस्तित्वपमेमें ) सबका सामाम्पपना भा थाठा है प्रौर उन सबकी 
सामाष्य सत्ता को देखे ऐसा एक उपयोग प्राश्मा्में है” उसका नाम 
दर्शषगठपयोग है। 

मह दश्शेनतपयोग सूदम है, छप्तत्प उठे पकड़ नहीं पकता 
डिल्तु जात सकता है। णो सम्यम्दर्सन प्ौर मिध्यादर्शन कहलाते हैं 
थे इस दर्णशनठपयोगके मेद गई ं हैं बे ठो भद्धाकी पर्यायके प्रकार हैं। 
सम्मग्दर्धतश्ञानच्ा रित्राणिण मोझ्मागः कहा है उसमें इस दर्शन 
उपयोगकी बात महीं है परन्तु सम्पकप्द्धाकी बात है। दर नउपयोग 
तो घन्नामीके मी होता है बह कही मुक्तिका कारण गहीं है। मोशका 
कारण ठो घुढ प्रात्माकी श्रद्धा-श्वात-रमखतारूप शुद्धोपपोम है। 
यहाँ तो भन॑तशक्तिबाले श्रात्माकी पहिचास करानैके शिये उसकी 
दपघंनशक्तिका खूब बर्णात किया है 

बमतमें सब सत्‌ है उसे लामाा्यकूपसे दर्सत देखता है” शोर 
शगतमें सब सत्‌ होने पर भी उसमें एक ब्रीब लौर दूसरा अजोग एक 
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सिद्ध और दूसरा निगोद, एक ज्ञानी श्रीर दूसरा प्रशानो--ऐसी पृथक्‌- 
थक विशेष सत्ता है, उसे जाननेवाला शानउपयोग है। दर्शन और 
ज्ञान दोनों शक्तियाँ आत्मामे अनादि-प्रनत हैं । 


सामान्य सत्तास्पसे सब नसत्‌ है। द्रव्य सत्‌ है, ग्रुण सत्‌ है 
प्रौर पर्यायें भो सत्‌ हैं। और विशेषरूपसे उसमे द्रव्यके जीव और 
प्रजीव ऐसे दो मेद हैं, जीवके गुणोमे श्रद्धा शान-आनदादि भेद हैं, 
पर्यायमें विकारी और निर्मेल--ऐसे भेद हैं, क्षेत्रसे भी श्रसख्य प्रवेशोका 
भेद है भौर फालसे भी भूत-वर्तमान-भावी इत्पादिरूपसे भेद हैं। 
उनमें विद्येप भेदोको लक्षम न लेकर सामान्य सत्तामात्रको देखनेवाला 
दर्शन है और विशेषरूपसे जाननेवाला शान है| यह दोनो शाक्तियाँ 
मात्मामे एकसाथ अनादि-मनत हैं। उनमें दर्शनशक्तिमे सर्वदर्शीपना 
प्रगट होनेकी शक्ति भरी है, और ज्ञानशक्तिमे स्ंज्षता प्रगठट होनेकी 
शक्ति भरी है। इस दाक्तिकी प्रत्तीति करनेसे व्यक्तिको प्रतीति भी हो 
जाती है । इस तीसरी दावितमे हृक्षिणक्तिका वर्णोत किया है, वह 
सामान्य शक्तिरूप है, और फिर नवमी सर्वदर्शित्वशक्तिका वर्णन करके 
इस शक्ततिका पुरा कार्य बतलायेंगे । 


धमं कंसे होता है उसकी यह बात चल रही है । प्रथम तो 
धर्म कहाँ होता है ? प्लात्माका घर्मं कही निमित्तमे नही होता, देहमें 
नही होता भौर शुभाशुम विकारमें भी नहीं होता, भात्माका घ्मं तो 
आत्माकी निर्मल पर्यायमें होता है ।--परन्तु वह धर्म कैसे होता है? 
वह धर्म कही वाह्ममे परसन्मुख देखनेसे नही होता, परन्तु अनत धमं- 
वाले त्रिकालो आत्माके सन्मुख दृष्टि करनेसे ही पर्यायमें धर्म होता 
है । उस मनंत धमंवाले आत्माकी शक्तियोका यह वर्णन हो रहा है । 


आत्माके परिणमनमे श्रनतशक्तियाँ उछलती हैं, परन्तु जो 
रागादि होते हैं उन्हें यहाँ चेतन्यमूर्ति आत्माके परिणमनर्मे लिया ही 
नहीं है क्योकि वह आत्माका स्वभाव नही है । आत्माकी भ्रनतद्वक्तिमे 


कक हक शिनिकि जा 
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एड हक्षिशमित है उसका स्वमाव सव है! उसे देखनैदा है परन्तु कहीं 
पर्पर्मे प्रपतत्व मानकर मोह करनेका मा कुछ फेश्फार करनेका उसका 
स्वमाव नहीं है। ऐसो दाक्ष्तिबाले भ्रपने प्रास्माझी प्रदीति करे तो 
सघ्वरूपकी छाबधामी बागुत हो ओर मूर्ब्छधा दूर हो थाये। बनादि 
से एक एक समयका मोह है बह घात्माका मान करनेसे दूर हो जाता 
है । मैं भिकासी पर्नतप्तक्तिका पिण्ड हैं-“ऐसा जहाँ स्मीकार हुमा 
बहाँ एक सममपर्यतरका मोह महीं रह छकता । 


एक दर्धघनशकितिकी ययार्थ प्रतीति करमेसे पूर्स आाएमाकी 
ही प्रतीति हो बातो है हर्योडि दर्शमशकितमें समस्ठ पत्ताओकी 
देशनेका सामर्प्य है उसमें माध्माकी सता भी भा गई। इसलिये 
दर्शनाउमितकी प्रतीतिमें उसके विषयभ्रूत पूर्ण ब्रात्माभी प्रतीतिमें 
मांगया ! छसमें प्रन॑तश्तकियाँ प्रमेशरूपसे प्राजाती हैं परस्तु 
पमम्धतेके लिये भुणाके सक्षशमेद से ४७ धास्तियोंका बरोंग किया है! 
पूर्ण भात्माकी स्‍्थीकृदिकरे दिता उसकी एक शवितकी भी यार्ष 
स्वीकृति रहीं होती । एक दर्शंनसक्ति मे सोकालोकके सर्वे प्रशाषों 
को देस लशिमा इसलिये एक घक्ित मै सर्व झतितर्योंकों स्वीकार कर 
स्िया इसलिये एक शर्ंतश्नक्तिकी प्रतौति करनेसे 'बनेत प्रण है 
ऐसी प्रार्मसामर्ध्यकी प्रवीष्ठि मी हो ही यई । 


“यहू भ्रा्मा है और मह राय है रागकों मात्मासे श्रपकू कए 
हू --ैसे मेद दर्शसर्मे नहीं पड़ते द्संत तो द्रष्प-ग्रुण 
भेद किए बिना सत्तामात्को ही देखता है | “यह प्रात्मा है मह राम 
है गई गेरा स्वरूप महीं है --ऐसे मेद करके शात बागता है। 
इक्तिके साथ ही ऐसी शासपस्क्दि भी परिणमित होती है। डस ज्ञात 
का कार्य प््ब-परका झोर हैयउपादेयका विवेक करता है । 

इस्सक्षक्त आत्माके झमाकार उपयोगरूप है. उपा काश 


ममादिबन॑त है. परिणमन एक-एक समयका है। क्षेत्रपे बह भसंक्य 
प्रबेशकूप भाश्माके प्राकारकी है । प्रदेशत्वक़े मिमित्तपे बैता प्रात्माका 
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आकार है वेसा ही उसको प्रत्येक शक्तिका आकार है | 


प्रदन--यदि दर्शनकों भाकार है तो उसे 'अनाकार” क्यो 
कहा है ? 
उत्तर-दर्श्षको अनाकार कहा है वह तो, उसका विपय 
सामान्य सत्तासान्र है इस भ्रपेक्षासें कहा है। दर्शनकी स्वयकों तो 
लवाई-चोडाईरूप भ्राकार है, परन्तु वह दर्शन अपने विषयमे मेद नहीं 
डालता उस अभपेक्षासें उसे 'अ्रनाकार' कहा गया है। 'प्रवाकार' 
कहनेसे भेदका भ्रमाव समझना, परन्तु लम्बाई-चोडाईरूप आकार 
तो दर्शनके भी है। प्रत्येक ग्रण ्राकारवाला ही है। जितना वस्तुका 
श्राकार है उतना हो उसके प्रत्येक गुणका आकार है। वस्तुके समस्त 
गुणोका झ्राकार समान ही होता है, किसी ग्रुणका भाकार छोटा- 
बडा नही होता । जड-चेतन आादिका भेद फरके नही देखता इसलिये 
दर्शन अनाकार है, परन्तु यदि अपने असख्य प्रदेशोरूप श्राकार उसके 
न हो तो उसका अस्तित्व ही कहाँ रहे ”? असख्यप्रदेशरूपी चैतन्य- 
मदिरमे आत्माकी श्रनत शक्तियोका वास है। एक सुक्ष्म रजकशसे 
लेकर सिद्ध भगवान तक किसी भी पदार्थंके द्रव्य-ग्रुणा-पर्याय श्राकार- 
रहित नहीं होते, आकार भले ही छोटा या बडा हो | श्राकाररहित 
किसीका अस्तित्व ही नही होता । श्रात्माकी दर्शोनशक्तिका क्षेत्र तो 
भस ख्यप्रदेशी ही है, परन्तु उसमे लोकालोकको देख लेनेका सामथ्यं है, 
आकार भर्यादित होनेपर भी सामर्थ्यं श्रमर्यादित है । 
आत्माके दर्शनठपयोगमे लोकालोकका समावेश हो जाये 
ऐसी उसकी अनादि-अनन्त शक्ति है, जो उसकी प्रतीति करे उसे उसका 
परिणमन होकर केवलदरद्ोन प्रगठ होता है । यहाँ आत्माकी स्वभाव- 
एक्षितयोंके वर्सनमे छुभको तो कही याद भी नही किया, क्योकि 
उसका तो झात्माके स्वभावमें श्रभाव है । ऐसी छुद्धशक्तिके पिण्डरूप 
मात्माको प्रतीतिमें लेते ही भश्रन्य सबकी झचि हट जाती है, भोय 
घक्तियोका निर्मेल परिणमन हो जाता है--ऐसी पह बात है । सदृ- 
स्वभाधी मगवान आत्मा अ्नतशक्तिका भण्डार स्वयसिद्ध है, वह 
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द्रभ्प निरपेक्त उसकी प्रनंत धक्ठियाँ भी मिरपेदा और इसका समय- 
पसमपका परिणमत भी दूसरंतति मिरवेक्ष है।रायकों तो आर्माडे 
परिणमनर्म महीं गिना है। समस्त धावितयोके निर्मेस परिझमतसे 
उछस्तनेबासा ज्ञाममात्रमाव ही भात्मा है। ऐसे शात्माको प्रतीतिमें 
सेकर साथक बोब परिणमित होता है, उसके प्रम॑ध गुणामिं पहती 
प्रषश्पा बदसकर दूप्तरी तिर्मस भवस्या एकसाम होठी है। ऐसे 
जात्माको प्रतीति भौर बहुमानके अतिरिक्त बर्मके मामप्ते जो दुध् 
करे बह सब घरप्य रोदमड़ी भाँति स्पर्ष है । जैसे, निर्जम बसमें घिहके 
पंजैमें फुपा हुपा हिरम भाहे बितता प्रारत्तेदाद करे, परस्तु छसे कोग 
सुतता है ?--बहाँ कोई उस्ते बचतामैबासा नहीं है। उसीक्रकार भीव 
मिच्यात्मकूपी बनमें रहकूर चाहे जिठते क्रियाकास्ड करे, ठदापि 
उप्तकी पुकार थात्मा गई सुमेगा क्योकि उसे धारमाड़ी प्रतोषि गईं 
है | प्रततप्क्तसम्पप्त चताय भगवान मैं हो हैं“-इसप्रकार बपने 
धात्माकी प्रतीति करना ही घमंकी मींग है । 

झपते चैतस्ममगदासकी प्रीतिके बिमा आहयमें तीकर 
भयवातके सम्मुख देखा परस्तु भमबान तो ऐसा कहते हैं कि 'दैरा 
कस्याए तुमे है इसलिये तू अपमेमें देश ! ठेरा भ्ात्मा भी हमारे 
जैसा ही परिपूर्ण शक्तिसंपप्त है ।--परत्तु चीबक़ो उपक्ता विश्वास 
नही बैठा इसस्रिये समशप्तरणमें श्राकर भी जैसेका तैसा कौट प्राया । 
इसलिये यहाँ माचामं भगवान कहते हैं कि अह्टो! बात्मा चैंतम्म 
भपषान है उसकी प्रतत दावितका भभ्डार छसी्गे मए है छ्की 
प्रतोति करो... उसड़ी महिमा करके उसमें अन्तर्मुख होबो ! पुम्दारे 
आस्पाणका क्षेत्र दुम्हीमें है बात्माके पुर्णोक्ता क्षेत्र पाएमासे पृषक नही 
होता । बाध्माका तिवाएस्पात कहीं बाह्ममें मा घुझ्माघुम 
नहीं है परल्तु अनंतपक्तिका पिभ्ड प्राए्मा स्वयं ही मपता सिवाध 
श्पात है। छसका विश्वास करके रूसका आम्य करतेसै कस्पाश 
झअगपठ होठा है । 
[(--सीसरी दृष्तिधक्तिका बर्णोन पूरा इसा ॥| 
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* जिसे अपने ज्ञानस्वभावकी महिमाकी प्रतीति हुई है 

* ऐसे ज्ञानीधर्मात्माके हृदयमें तीथंकर निवास करते हैं. . .अनंत : 

: सिद्ध एवं तीथंकर उसके अंतरमें वास करते हैं . उसके | 
ब्वानमें भगवान आत्मा प्रसिद्ध हुये हें। तीथंकरदेवने जो + 

$ कहा है वही उसका हृदय बोलता है-और जानता है कि 

| , पीथकरदेव ही उसके हृदय कमलमें बेठकर बोल रहे हों ! । ई 
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आत्माके ज्ञानमात्र भावमें अनत शक्तियाँ उछलती हैं, उनका 
यह वन चल रहा है, उसमेंसे जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति और हृशि- 
शक्ति---इन तीन शक्तियोका वर्णान किया | अब चौथी ज्ञानशक्तिका 
वणुंन करते हैं । 

आत्माकी ज्ञानशक्ति साकार उपयोगमयी है, ज्ञान पदार्थोके 
विशेष आकारोको भी जानता है इसलिये उसे साकार कहा जाता है। 
ज्ञानशक्तिका ऐसा महान विष्वेष स्वभाव है कि वह समस्त पदार्थोको 
विशेषरूपसे भिन्न-भिन्न जानती है। “यह जीव, यह अजीव, यह ज्ञान, 
यह दर्शन, यह सुख'---इसप्रकार श्ञान सबको पृथक्‌-पृथक जानता है। 
ज्ञानके अतिरिक्त प्रन्य किसी शक्तिमें ऐसा सामथ्यं नही है। श्ात्मा 
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इम्रियंसि या रागसे छागे--ऐसी तो यहाँ बात ही महीं है परम्तु 
परोस्पुद्ध इोकर रागसहित जाने बेसे शामकी भी यह बात नहीं है 
यहाँ हो स्थोमुत होकर सबकुछ रागर्रहित जाने--ऐसी धात्माकी 
ज्ञानएकित है, उसकी बात है । 


जगतमें अनंत आत्मा हैं, प्रध्येक प्रारमा्में अर्नत गुर हैं, 
प्रत्येक गुणकी श्र्॑त पर्यायें हैं और प्रत्येक पर्यायर्में प्रनत अविमाम- 
प्रतिच्छेद हैं। प्रात्माकी एक समयकी ज्ञामपर्यायमें शतंत सिं्ध छोर 
केबली मगवत शेयरूपसे आमार्ये ऐसा एक-एक परयायका प्रपत 
सामध्य है। 


पर्यायर्मे था प्रश्पेक समयका शाम है बह जिकाशो शानधकितमों- 
पे परिणमित होता है। सक्तिका समुद्र भर है उद्धौर्मेसे पर्यायोका 
प्रयाह चलता है। सादि-प्रमतकाल तक कैबल्षशातकी पर्मायें भ्वाहित 
होती रहें तपापि शातप्क्तिमें किच्ित्‌ हीनता म माये--ऐेप्ता श्ञात 
दाक्ितिका प्रचिश्य सामर्ध्य है। 


पाध्माका कोई शत परके माप्रयसे मास मादि निमिर्तकि 
प्राप्ममसे ध्थषणा रागके मांथयस्ते परिणमित गहीं होता किल्तु इपत 
जिकासी हामझबितके अशभ्यत्ते ही प्रतिसमयका ज्ञान परिणमित होता 
है। उछ एक समयकी आ्ञासपर्यायमें समस्त बस्य-युण-्पर्मायोकिा शान 
हो थाता है। शाममें सम्पूरा बात्मा श्ञात हो उसढ़ा शासग्रुस इएंन 
सुख शात हो जोर केबलशानादिपमर्यिं भी ज्ञात हॉ--ऐेपी 
प्रत्येक समयको झ्ामपरिणठिकी दाक्ति है। ऐसी ज्ानपरिणति जिसमें 
से प्रयट होती है बह श्ादसवित भात्मामें जिकाल है। देसी शक्तिदति 
आाध्माकी प्रतोति करे उसे केबलश्ामसक्ी छका सड्डी रहतो। 

शाभकी प्रत्येक पर्यायमें जनंत सामर्प्य है। एकममक्ै हातमें 
तीमकासके समस्त पदा्षोंशा ज्ञान समा जाता है। शातमें दर्णमका 
झ्ञाम ज्ञामका ज्ञात सुख्का शात द्रब्यका श्ाम-इस्प्रकाए सबका 
झात है । समको मी शाम बानता है परसयु शादमों राम गहीं है भौर 
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रागके कारण ज्ञान नहीं होता । ज्ञान करनेका श्रात्माका स्वभाव है 
किन्तु विकार करनेका आत्माका स्वभाव नही है। इसलिये ज्ञानीके 
हृदयमें रागका वास नहीं है किन्तु घुद्ध आत्माका ही वास है। 


भ्रहो ! ज्ञानीके हृदयमे तीर्थंकर वसते हैं, ज्ञानीके श्रतरमे 
सिद्ध भगवान बसते हैं। सिद्ध भगवान और तीर्थंकर भगवानका जैसा 
श्रात्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है--इसप्रकार जिसने परमात्मा जैसे 
श्रपने आत्माकी प्रतीति की है उस घर्मात्माके हृदयमे अनत सिद्ध 
भगवन्तोका और तीर्थंकरदेवोका वास है । जिसने अपने पूर्ण स्वभावका 
विश्वास किया उसने अपने आत्मामें सिद्धोकी श्र तीर्थकरोकी स्थापना 
की श्रोर रागको या श्रपूर्णाताको आत्मामेंसे निकाल दिया 
है--उसका निपेघ किया है । ज्ञानीके आत्मामें तीर्थकरका वास है, 
तीर्थकरदेव उनके ह॒ृदयमें बैठकर बोलते हैं; जो ती्थकरदेव कहते हैं 
वही ज्ञानीका हृदय बोलता है; क्योंकि तीर्थकरदेव जैसे ही परिपूर्ण 
अपने आत्माको उन्होंने प्रतीतिमें लेकर अनुभव किया है। 
अहो ! भरे ज्ञानका स्वभाव ऐसा है कि तीनकालके समस्त तीर्थंकरोको 
एकसमयमें जान लूँ, एक नही किन्तु प्ननत तीर्थेंकरों शर सिद्धोको 
अपने ज्ञानकी एक पर्यायमे समा दूँं---ऐसी विशाल मेरे ज्ञानकी महिमा 
है--ऐसी ज्ञानीको प्रतीति है । 


तीनकालके तीर्थंकरोको जाने, सिद्धोको जाने, सतोको-धर्मा- 
त्माश्रोंको जाने, और परोन्पुख जीवोको भी जाने, अभव्यको भी जाने ओर 
श्रजीवको भी जाने, अनतानत श्राकाशको भी जाने-ऐसा ज्ञानशक्तिका 
स्वरूप है। जिसका स्वभाव ही जाननेका है वह किसे नहीं जानेगा ? ज्ञान 
स्वय अपनेमें ही एकाग्र रहकेर सबको जान लेता है, जाननेके लिये 
उसे कही बाह्ममें विस्तृत नही होता पडता | ऐसे ज्ञानको कहाँ ढूँढा 
जाये ? दरीरकी क्रियामे या शास्रके छाब्दोमे ढूँढने जाये तो ऐसा ज्ञान 
नही मिलेगा, सम्मेदशिखर तीर्थेके मन्दिरोमें जाकर ढूंढे तो वहाँ भी 


नर 


[श] शान्शक्ति (७) आरमसिदि 


ऐसा ज्ञान मद्ठी मिस्ेगाः यह क्लाग तो मात्माक्ी निमधक्ति है इसलिये 
बाएमामें प्रस्तरुद्दोध करे तो ऐसा ज्ञान श्राप्त होगा। गात्मामें यह 
झानशक्ति तो पिकास है किम्तु उसका विष्यास करनेसे पर्यायमें उप्तका 
विकास प्रयट होता है। 


ज्ञाम तो प्रमेद-मेद सामान्य-विशेष सबको आामता है इसलिये 
क्ानके विपयमें प्रनंद बिशेष प्रझार पढ़ते हैं दर्शतके गिपमर्मे बेते 
बिदोष महीं होते । ठोनों कासमें जिस-जिस समय थो कुछ होना है बता 
ही बसे जान लेमेका ह्ामका स्वमाव है, परन्तु उसमें कुछ इशर-वभ९ 
करनेका था राग्ज्रेप करमेका झ्लानका स्थमाव तही है| ऐसे श्ागकी 
जो प्रठीति करे उसका जश्ञाव आह्मोम्मुल हुए बिता हईँ रहता। 
प्रात्मा ज्ञागादि प्रनठ ध्मितयोत्ते अमेद है उसोके आम्रयत्ते धर्म 
होता है । 

यहाँ तीसरी झौर चोबो घक्ितमें ह्मिधक्तित प्रौर ह्ञातप़मित 
का बर्णोस किमा भौर आये नयी भौर दसर्थी सक्तिगें समेशित्त 
ठथा सबश्चवत्वपएक्तिका बरान करेंगे उसमें इस इष्रिधवित तर्ा 
ह्ामएश्तिका विश्लेप माहात्म्य बतखायेपे । 


( पहाँ भोपी क्वादशक्तिका बरस पूर्ण हुआ। ) 


54 कक कक के 
(बीर से २४७१ कातिर धुस्सा ६ ) 

देखो यह भर्म को बात है। 

जिसे घात्मारा धमें करना हो उसे गया करना भाहिए।- 
अपमे भात्माको पह्िचानता 'भाहिए। 

प्रात्मा कसा है ?--उसमें क्य है ?--पारमा प्रपकी अरमंत 
पक्ति-बाला है बसमें शाम दर्शत सुझ लोगन प्रमुता--इत्पादि धनत 
घक्तियाँ हैं। बात्मार्मे प्रपती बर्मत स्वणछ धरवितर्यां मरी हैं, परन्तु 
से बिकार शरीर या स्त्री-पुज-हफ्मी फ्रादि दुच् सहीं हैं । इससिये 


पाम्रप्रसिद्धि (७१ ) [४ ] ज्ञानशक्ति 


जिसे श्रात्माके धमकी सच्ची भावना हो उसे उस विकार, शरीरादिकी 
भावना नही होती, जिसे विकार, छारीर-स्त्री-पुत्र-लक्ष्मी या स्वर्ग 
चाहिए हो उसे आत्माके घर्मंकी श्रावश्यकता नही है, क्योंकि उन किन्‍ही 
कस्तुओंमे श्रात्माका धर्म नही है भ्रौर भ्रात्मामे वे कोई वस्तुएं नही 
हूँ । किसी पर-वस्तुसे श्रात्माका धर्म नही होता भौर न आत्माके धर्म- 
से वे कोई परवस्तुएं मिलती हैं। आत्मा स्वय अपनी अनत दाक्तियोसे 
भरपूर है, अपने ही आधारसे उसे घर्म होता है | इसलिये प्रात्माके 
सन्मुख होकर उसमे ढूंढे तो धमकी प्राप्ति होगी । जिसे घर्मं करना है 
उसे प्रथम अपने श्रात्माको पहिचानना चाहिए । 


चेतन्यमूत्ति श्रात्मा ज्ञानलक्षणसे पहिचाना जाता है । जो 
सानलक्षणसे पहिचाना जाता है वह आत्मा अनतघर्मका पिण्ड है। 
उसमेंसे आात्माका धर्म प्रगट होता है। जहाँ जो माल भरा हो वहाँ- 
से वहू माल मिलता है । इस शरीरकी दुकानमे तो जडका माल भरा 
है, उसकी क्रियासे आत्माके धर्मका माल नहीं मिलेगा | और चैतन्य- 
भगवान आत्माकी दुकानमें अनत गरुणोका माल भरा है, वहाँसे ज्ञानांदि 
धर्मंका माल मिलेगा परन्तु वहाँ विकार नहीं मिल सकता । 

जैसे, अफीमवालेकी दुकान पर तो बढिया अफीम मिलती 
है, किन्तु मावा या हीरे-जवाहिरात नही मिलते, श्रोर हलवाईको 
दुकान पर मावा मिलता है, वहाँ अफीम नही मिल सकती। उसी- 
प्रकार जिसे अफीम जैसे विकारी-घुभाशुभ भाव चाहिये हो उसे वे 
आत्माके स्वरूपमे नहीं मिल सकते | विकारी भाव श्रीर जडकी 
क्रिया तो श्रफीमकी दुकान जैसे हैं, उनमेंसे चेतन्‍्यका निर्मल धर्म नहीं 
मिल सकता । चैतन्यमूर्ति आत्मा श्रनत शाक्तिका भण्डार है, वह जोहरी 
भर इलवाईकी दुकान जैसा है | आंत्माके स्वरूपमें विकारको बना 
रखनेकी शक्ति नही है, शौर पैसादिको बना रखनेकी भी शक्ति नहीं 
है। आात्माकी जीवत्वशक्तिमें ऐसी शर्क्ति है कि आत्माके चैतन्यजीवन- 
फो त्रिकाल बनाएं रखे, किस्तु उसमें ऐसी शक्ति नही है कि वह पैसा, 
धरीर या विकारको बात्मामें बना रखे। इसलिये जिसे भरात्माका 

शी 


[४] हानरशाक्ति (७२) आसम असिद्धि 


चेतत्यजीबन भाहिए हो इसे भारमादी भावना करता चाहिए भौर 
विकारकी-स्यवहारकी माया छोड़ना चाहिए। जिसके शापकौ- 
स्पवहारकी भाषना है उसे भ्नतपघक्तिके पिष्ड भैतस्यकी माजगा गहीं 
है। प्रात्म ठो प्रपणी क्वाताएि प्रतठशक्तिका पिष्ड है उप्तमें दूपरे 
प्रात्मा नहीं हैं प्रष्य कोई गुण या पर्यायें मी उसमें नहीं हैं. पपने 
सस्‍्वमावके प्रतिरिकत कि्डी भी भरय संगोगोको प्रात्मा अपमेमें सिलाएं 
ऐसी उसकी छत्तति गहीं है भौर पर्यायके क्षशिक पृष्य-पापको भी 
दूध रे समय तक बना रखनेकी उसकी शवित नहीं है। पहले समय थो 
विकार हुमा बह हो दूसरे समय दूर हो ही थाता है, जप कोई मी 
झाए्मा रल नहीं सकता" डिस्तु स्वयं भ्पनी सिडिखारी प्रमंठी धमितको 
एकसाप जिकास बना रले ऐसा भार्माका सामर्स्प है। श्ान-रश मे 
एकसमयर्मे सबको बानै-देखे ऐसी प्राश्माझ्रों धकित है, परत्तु कहीं भी 
इपर-उबर करगैकी था परको भपना करनेडो प्रात्माकौ छत्त गह्ीं 
है। ऐसे मगगान झात्माकी दुकान पर चेतस्यशम्ति मिसती है किस्यू 
बिकार नहीं मिलता' प्र्धाद भरा्मस्थभागके सम्मुख इोतेसे ंतस्पकै 
परिएमनमें अनंत प्रक्तियाँ निमलरूपसे परिणमित होती हैं, किश्तु 

विकार परिणमिठ नहीं होता । 
[--चबुर्प शादसक्तिका बर्णत वृण हुमा ] 
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चैतन्यमूत्ति भगवान श्रात्मामे अनतशकितर्या हैं, उनमेसे भाचायें- 
देव कुछ शक्तियोका वर्णन करते हैं । अभी तक चार शर्वितियोंका वर्णन 
होचुका है अब पाँचवीं 'सुखशक्ति'का वर्णन करते हैं। 

अ्रनाकुलला जिसका लक्षण है ऐसी सुखशक्ति आत्मामे 
त्रिकाल है। कुंछ भी करनेकी इत्तिका उत्थान वह श्राकुलता है, और 
श्राकुलता वह दु ख है। अशुम भथवा छुम किसो भी वृत्तिरहित शात 
निराकुलदक्ा ही सुखका स्वरूप है। झात्माकी अनत शक्तियोमे ऐसी 
सुखद्क्तिका भी समावेश है | 

प्रभा--यदि प्रात्मामें त्रिकाल मानद भरा है तो वह क्यो अनु-,, 
भवर्मे नही शझ्ाता ? 
१ | 


[५ ] छुकरशाक्ि (४४) आरमप्रसिद्धि 


उत्तर--पदि स्वमावशक्ति का विश्वास करके उसके सम्मुख 
हो ठो भान॑दका अनुमब हुए दिना गहीं रहेसा | सपने ह्वभावमें बानंद 
भरा हुप्रा है बहाँ न दूं ढ़कर बाहामें प्रावमदकी पोष करता है इससिये 
मपना स्वमामसुख जोबके घमुमबर्मे महीं झाता ! जहाँ सुख मरा है गहाँ 
डूड़े वो मिसे ह ? जडमें दो कहीं ऐसी सुजरक्ति महीं है कि बह प्रात्माको 
सु पहुँचाये । जड़के सक्षसे थो कृषिम शुमजगुर्भे आकुसतासप भाग 
ते हैं उनमें मी छुश्च नहीं है सुशधकित तो आत्मार्मे है। प्रात्मा विकाल 
सुसका प्तागर है उस्ते छुलके सिये किसी बाह्य पदापकी--पैसादिकी--* 
जावएयकता नहीं होसकठी । जो ऐसी सुशयक्तिवाले आरमाकी समझे उस्ते 
परमेंसे घुणडुद्धि ट्रर होगाती है धौर उसका जार स्व॒माजोस्मुल हो जाता है 
उस शात परिसममर्मे सुश्भक्ति मी साथ ही उत्तदती है। प्रत्येक शक्ति 
पृषक-पूषक सही है. जह एक शक्ति है बही भनंत शक्तिका पिष्ड है इस 
लिये एक पक्तिको देशमेसे भनंत पक्तिस्थरूप पूर्ण भैदा्पपिष्ड सप्षमें प्राता 
है । जहाँ ज्ञात परिशामित हो गही सानंदादि अनंत घक्तियाँ पाप ही 
परिणमित होतो हैं--ऐसा प्रतेकात्तस्वरूप है। कोई कहे कि हमें शान 
तो हुपा है परत्तु सु कहीं दिखाई सहीं देवा” धो उससे ज्ञाग भौर 
सुखको सर्वेबा मिन्त मात्रा है. इपलिये फ़समे प्रतेकास्तस्वरूपी मातमाकों 
महीं घाता। भाष्मा प्रेत भर्मोझा एक पिण्ड है उसकी भदा-खान 
करनेसे सम्यग्जान परिस्भभित हुबा उसौके धाथ सुख भौ परिशमित 
होता है। भाष्माका सम्परधास होनेसे उसीके साप सिड चेसे आतंदका 
प्रए प्रभुमगर्मे आठा है | इसप्रकार प्रदंतपक्तियाँ पुकपताप सिमंशस्यते 
परिणमभि् होरडी हैं ।--किसके ? जिसकी दृष्टि प्रात्मा पर है उसके । 
प्रद्मातीतों यबार्घ अर्माको मानता ही महीं इसलिये छपके धक्तियोका 
निर्मल परिणमम महाँ होठा । 
प्रात्माका स्‍्थमाव जिकाल परिपूर्ण है उसमें वुःका 
एक पंस भी तही है । परका कुछ प्रात्मामे तहीं 
है। मैं परका कुछ कर सकठा हैं--ऐसी बिदकी मात्यता है बह थी 
परका केके अभिमामसते सपैण आाकुसित ही रहारणा है।े 
परड़ा कर्ता नहीं हैं मैं तो ज्ञाता हैं--शसप्रकार हनेमें 
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प्रनाकुल धद्वात्ति है, वही सुस है । मेरा सुख परमे है---ऐसी जिसको 
पुद्धि है, उसके पास करोडो रुपये हो, मेवा-मिठाई खाता हो और सोनेके 
भूले पर भूलता हो, तथापि यह आाकुलतासे दु'खी ही है। प्रावदघाम 
ऐसे स्वतत्त्वकी महिमा छोडकर परकी महिमा की वही दु'स है । वाद्यमे 
प्रतिकुलताका होना वह कही दु'खका लक्षण नही है । दुख प्र्थाव्‌ आकु- 
लता; बाकुलता फहो अथवा मोह कहो। जितना मोह उतना ही दु ख है। 
यह दुःख प्रात्माकी क्षशिक पर्यायमे होता है, परन्तु आत्मावे स्वमावमे 
दु'प नहीं है। आत्माके स्वमावमे त्तों मात्र सुस ही भरा है। 
जिसे आकुतता चाहिए हो-दुःखकी कामना हो उसे चैतन्यस्वभावमेसे 
उसकी प्राप्ति नही हो सकती, और जिसे निराकुल सुखकी श्राकाक्षा 
हो उसे चेतन्यस्वमावके अतिरिक्त अन्य कहीसे वह प्राप्त नहीं हो- 
सकता ) जिसे सुसी होना हो उसे ऐसे आत्माकी समभझका मार्ग ग्रहण 
करना होगा । 
प्रत्येक आत्मा श्रनतगुणका भंडार है, उसके प्रत्येक ग्रुणका 
लक्षण भिन्न है, भौर पूर्ण भात्माका लक्षण 'ज्ञान! है । सुख शभ्रादि 
अनतग्रुण भी उस ज्ञानके साथ ही विद्यमान हैं। उनमें (जानना 
वह ज्ञानका लक्षण है और निराकुलता सुखग्रुणका लक्षण है । 
सुखगुण गआ्रात्मद्रव्यमें है, गुणमे है और पर्यायमे भो है, द्वग्य-ग्रुण-पर्याय 
तीनोमे सुख व्याप्त है, भात्माका एक भी श्रदेश सुखशक्तिसे रहित- 
खाली नही है। जैसा श्रात्माक्का आकार है वैसा ही उसके सुखका 
आकार है। भ्रात्माके द्वव्य-गुरा-पर्यायमें आनद है, किन्तु दयादि राग- 
भावमें झ्रानंद नहीं है, मकान, पैसा, जी, शरीर या रागमे भी 
आनद नहीं है, आात्माके ज्ञान-दर्शन-चारित्रादि अनतग्रुणोमें अमेदरूपसे 
आनद भरा है, उनमेंसे यदि श्रानन्द प्राप्त करना चाहे तो मिल सकता 
है, किन्तु उनमेंसे यदि स्वर्गादिकी इच्छा करे तो वे नही मिल सकते | 
स्वरगंकी प्राप्ति हो वह रागका फल है, आत्माके ग्रुणोमें रागका अभाव 
है और रागमे अत्माके ग्रुणोका अभाव है। 
प्रानदग्रुणकी प्रधानतासे देखने पर सम्पूरों श्रात्मा आनन्दमय 
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है। आारमाके अनंत गुण मारेदसे परिपूर्ण हैं, उसमें कहीं प्राडुखता तहहीं है। 
पर्यायमें पद समयकी प्राहुलता होतो है छसड़ी मह्ों बात तहीं है 
छस्त पर्यायकों सौर करडे भिकासी स्वमावदी मुस्यतासे यहाँ कहते ह 
कि धासमामें भाुसता है ही महीं भारमा तो विकाल सुसका सागर 
है। गिछे मात्र भ्राकुसताका ही भामास होता है. डिस्तु उठती समय 
भित्य अपार घताजुस सुजस्वभाव भाहित नहीं होठा वह थीम मिष्या- 
इृष्टि है। जिएते एक समयक्री वृत्ति मितना हो धपना स्वरूप मात्रा 
उछने आश्माकों महीं थामा है। धाकुसठा ठो सुशगुसकी एक धमयकी 
विकृत प्रबस्पा है उसी समय भनंत मगादुसताका पिरड ऐपा सुक्त 
गुण ध्रुष पड़ा है भौर ऐसे घनतगुणोंक्रा पिण्ड ध्रात्मा है खाता 
भावकी झतेत महिमाके बलसे सापक कहता है हि मुझमें माहुसता रै 
ही महीं | जिसे स्वमावका बल भासित न होकर विकारका बस मार्धित 
होदा है उसे स्बमावकी मद्िमा और गिदश्वास महीं है मर्थाव्‌ स्थमागकी 
झतादर है शोर गिकारका भादर है बढ़ी संछारका म्रस है । मह्ाँ प्रात्माके 
प्रमंशधर्म की बठसाते हैं उसे पदिचाहनेपे श्षरिप्क्र डिका रकी महिमा एू” 
छाती है प्रौर स्वमावका सम्यप्दर्णम प्रपट होता है बह मुक्तिका इस 
है. बह प्रएंट होठे ही भतंत संसारका मूल गष्ट हो बाएा है। 
प्राकुसवा भिकाप्ती नहीं है, दिश्यु साकुसताड़े अभावहूप 

घानम्दस्‍्वभाग साप्मार्मे जिकाल है उस प्रातम्दका बेदन पर्मायमेँ 
एक-एक समय जितमा है डिम्तु शक्ति विकास है। ठीतशालका प्रात॑र 
शामयें एरूसाब शात अषष्य होता है हिल्तु विदालके शागाइका 
घनुमब एकसाथ तहीं होठा अगुमब ठो बर्तेमात जितना ही होता 
है । भ्विष्यके प्रानस्दका ह्वात इस छमय होठा है, किल्तु पका रुपयोप॑ 
इसी घमय सहीं होतकठा । विकालके आातत्दके बेदनको 

जाए सै ऐैसा क्षातका सामसय है, परस्तु विकासके प्रागरदकों एकवित करके 
बरछेमानमें ही उसका मेदत करले ऐसा ज्ञानका सामर्ष्य नहीं है। दि 
सगगान क्षपे सविध्यके अन॑ठार्ददाशडै प्रार्मंदको बर्तमातमें छागठे हैं 
परखु सजिष्यके सादस्दका बेदन तो भडिष्पकौ पर्याममें होया ढसका बेदत 
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इससमय नही होता। वेदन तो वर्तमान पर्यायके आनन्दका ही है, वे प्रति- 
समय नये-नये परिपूर्ण श्रानदका वेदन कर रहे हैं। ऐसी अनत झ्षक्ति प्रत्येक 
आत्माम त्रिकाल भरी है, उसका विश्वास करनेसे वह प्रगट द्वोती है । 
यदि त्रिकाली द्रव्य-गुणके आनन्दका एक समयमे व्यक्तरूपसे वेदन 
होजाये तो दूसरे समयका आनन्द श्राये कहाँसे ? त्रिकाल शक्तिरूप 
भ्रानन्द तो श्रव्यक्त है, भौर पर्यायमें प्रतिसमय श्रानन्द व्यक्त होता है 
उसका वेदन होता है। इसप्रकार भआानन्दशक्ति द्रव्य-गुण-पर्याय 
तीनोमे विद्यमान है । इसलिये हे भाई | अपना प्रानन्द स्वयमें ही 
ढूंढ | तेरा आनन्द तुझमे ही है, वह बाह्ममें दृढनेसे सही मिलेगा । 
तेरा सम्पूर्ण द्रव्य ही आनन्दसे परिपूर्ण है, अनन्तश्क्तिके पिण्ड 
श्रात्माकी भ्रभेददष्टि कर तो उस आनन्दका प्रनुभव होगा | पराश्रयमे 
रुकनेसे आकुलता होती है वह भात्माका स्वरूप नही है। सामान्य 

द्रव्यमें आनन्द है, उसके अनन्तग्रुणोमें आनन्द है और अनत्त पर्यायोमें 

आनद है, इसप्रकार आत्मा आनन्दमय है। अ्रहो ऐसे श्रात्माके समक्ष 

देखे तो दुख है ही कहाँ ? प्रात्माके भ्राश्नयसे धर्मात्मा निःशक है 

कि--शरीरका भले ही चाहे जो हो, या सारा क्षद्याण्ड ही उलट 

जाये, तथापि मैं तो अपने ज्ञातामावके जाश्रयसे शांति रख सकता 

है, क्योकि मेरी शाति--मेरा मानन्द मेरे ही श्राश्नयसे है। मैं श्रपने 

आनन्दसागरमे डुवकी लगाकर लीन हुआ वहाँ जगतमे कोई मेरी 

शातिमें विध्नकर्ता नही है। श्रन्तरमें श्रपतती भ्रात्मशक्तिका ऐसा 

नि शक विश्वास भ्राये बिता धर्मंका अपूर्व पुरुषार्थ किसके बल पर 

करेगा ? 

“कोई दूसरा मेरी निंदा करे तो मेरे पाप घुल जाएँ”-. 
ऐसी जिसकी मान्यता है उसने प्रथम तो बात्माको हो पापी माना है 
झौर पापोको दूर करनेका उपाय परसे माना हैं, वह महान मिथ्या- 
दृष्टि है। यहाँ तो कहते हैं कि अरे भाई | तेरा श्रात्मा निकाल अ्रवतत 
गरुणोकी मूर्ति है, उसमें पाप है ही नहीं, इसलिये परका शभाश्रय 
छोडकर श्रपने शात्माके ही सन्मुख देख आत्मामे कही आकुलता 
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महीं है । प्रात्मा ज्लाह करे भ्रपवा अपनेमें स्थित हो तो उसमें भाु- 
प्षत्ता महीं है शरीरमें रोग हो उसे जातनेमें धाकुसता नही है स्सु 
एरीर पैसादिमें ममत्य ररूता बह आाकुसता है शाम करतेगें भाकुसता 
महीं है। मदि हराम करता प्राकुसताका कारण हो तो बह बात्माका 
स्वरूप हो जाये मौर भावुसता कभी भी शातसे पृथक ने हो | स्ंश 
भगवाम पमस्ठ बिश्वको घातते हैं तथापि उनके प्राशुसताका प्रंप्त 
भी तहीं है। इससे सिद्ध होता है रिश्ञाममें आकुसता मी है। 
माध्माके घस्तित्वघमममें भी श्लाकुसठता महीं है। भाकुसताका नाप्े 
होनेपर प्रात्मा्मे्ते कुछ कम महीं हो जाता प्रादुसताका नाव होतेपर 
भी भात्माका परिपूर्णो प्रस्तित्व बता रहता है इससिये प्राध्माके 
प्रस्तित्वर्में राप या भाकुसता भ्दी है। इसप्रकार भाहमाके झिसी पुणे 
प्राहुसता भही है । माकुसठाके अमाबर्मे अपने जनत प्रुस॒-पर्यार्मोड़ी 
प्रात्मा बनाए रखता है। 
बिसे ब्ात्माकी आदरयकठा हो उसे धंघारकों धराप्ति गह्ी 
होसकती पौर बिसे संसार रखना हो उछे प्रात्माक्षी प्राप्ति रहीं हो 
सकती । स॑सारकी 'भारों पतिमोंको तिलाज्षसि देकर आगे कि-- प्र 
इस संसारका धस्त हो मुम्ले संसार सही चाहिए--तंसे बारमाको 
प्राप्ति होगी | धंसारका कोई भी एक दाग जिसे इचिकर समता 
होगा-- पुष्पकी स्थर्मकी भी जिसे प्रोति होगी दह लजीब प्रात्मोस्पु 
लहीं होपकता। यदि तुझे प्रासस्दसूति जात्माक्ो प्राप्त करोकी इच्छा 
है तो घरीर प्रौर विकारको हराम समझ कि--मुझे अब गह ”ुज 
लहीं चाहिए, एक जिदाहम्द आत्माके भतिरिक्त सरीर या विकार कुछ 
मी मेरा स्वरूप महीं है, मैं तो ज्ञात हैँ ।--हसप्रकार आत ब्रा 
बात्माकों दूंढ़ते पर रपमें श्वातके साथ धानम्दादि झतत्तशक्तियाँ प्राप्त 
होंगी परल्तु विकार शरोर गा पैसा संठाताडिड़ी प्राप्ति उपमेते 
नहीं होसकती । 
घाए्माकी उत्तामें प्रहस्त भागत्द है। ऐसे प्रात्माके भाग 
सहित चक्रबर्तीकों बाह्ममें छह खब्डका राण्य जोर प्लियानवे हमार 
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रानिया इत्यादि वैभव था, लेकिन हराम” है जो उसमे कही भी 
आनंद भानते हो तो ! श्रस्थिरताका जो राग है उसे भी श्रात्माके सच्चे 
स्वरूपमें नहीं गिनते, श्रात्मामें ही आनन्द माना है। चैतन्यतत्त्वमे 
रिम ज्ञान-आनंदादि अनतशक्तियां हैं, किन्चु उसमे प्रण्य-पापादि 
विकारीतत्त्व नही हैं, ऐसे चेतन्यतत्त्वकी श्रद्धा करना वह सम्यर्दशंन है । 
महो ! सम्यस्दृष्टि अपने आत्माके अतिरिक्त कही भी सुख नही देखता, 
बह अपने श्रात्मामें हो सुखको देखता है । ज्ञानके साथ सुखादि श्रनत 
अण भात्मामें साथही उछलते हैं-ऐसे श्रवेकान्तको देखनेवाले धर्मात्मा 
की हृष्टि अपने आत्मा पर ही है, इसलिये आत्माकी हृष्टिमें उसे सुख ही 
है, वह न तो परसे पु मानता है श्रीर न अपने स्वभावमें दुख 
देखता है, स्वभाव तो सुखशक्तिसे ही परिपूरां है । 


। श्रात्माके स्वभावमें आकुलता तीनकालमे नही है, श्रौर अना- 
ऊँतता तीनकालमें दुर नहीं होतो | एक समयमे पुर्ण द्रव्यका वेदन 
नहीं होता किन्तु उसका ज्ञान हो जाता है। जिसप्रकार लड्डूका एक 
पास खानेसे ही पूरे लड्डूके स्वादका शान होजाता है, परन्तु वह सारा 
सलाद वेदनमे नहीं आजाता, उसीप्रकार ज्ञानको अन्तमु ख करनेसे 
त्रिकाली आनन्दका ज्ञान होजाता है, परन्तु द्रव्य-ग्रुणका त्रिकाली 
आनन्द एकसमयके वेदनमे तहीं आजाता । यदि एक समयकी पर्यायमे 
त्रिकाली द्रच्य-ग्रुणके आनन्दका व्यक्तरूपसे वेदन हो जाये तो 
आननन्‍्दशक्ति कहाँ रही ? श्रौर दूसरे समयका आनन्द कहसिे आयेगा ? 
प्रव्यगुणका आनन्द तो त्रिकाल अनादिश्ननत है और पर्यायका आनन्द 
एक समयपयैतका है, वह नवीन प्रगट होता है, प्रगट होनेके पश्मात्‌ 
भतिसमय नवीन नवीन होकर सादिश्ननत है । पर्यायके आनन्दका प्रवाह 
प्रव्य-गुणामे से श्राया है इसलिये वह आनन्द द्रव्य-गुणा मे से सेव आता 
ही रहेगा, द्रव्यके साथ सदैव वह आनन्द टिका रहेगा । जिसे ऐसे श्रात्मद्रव्य 
की श्रद्धा हुई उसे “मेरा श्रानन्‍्द कोई लूट ले जायेगा”--ऐसी शका 
नही रहती, यह सुस्रशक्ति अथवा तो आनन्‍्दद्यक्ति, शक्तिमान द्रव्यक्े 
भाश्रयसे स्थित है। प्रत्येक श्रात्मा ऐसी श्रनतशक्तिसे परिपुर्णं परमात्मा 


[१ ] सुसशाक्ति (८5० ) अस्मप्रसिद्रि 


है उसकी प्रठीति करता बह जैनपघरमंका पम्यग्दर्शम है मौर बही मुक्ति 
का प्रघम सोपास है। जबतक घपमी परमास्मशक्तिका विश्वास स्गमको 
हो प्रतरसे जागृत मं हो तबतक परमात्मा होनेके छपायडां प्रारम्म 
महीं होता । प्रन॑त्कक्तिके चैठस्यपिष्डमें कोई एक पुर पृषक नहीं है 
इससिये एक युग्पको क्ष्षमें लेते हुए परमार्यत' अवंत भुणंत्ति भमेद 
प्रात्माका ही श्षक्ष हो भाता है। इत एक्तियेकि बर्सन द्वारा प्रनंत 
दाक्तियोश्षि पिष्ड पुर्ण प्रात्माका बतलानै का प्रयोजम है । 


भात्माम सुरुद्कक्ति जिडास है वह ऐसा प्रयट करती है कि 
यदि आाएमाकी अवश्यकता हो तो तुखको नहीं रखा ता धड़ता। 
म्ात्माक़ों प्रयीकार करमेके पद्याव इुख चाहोगे तो भो नहीं मिलेगा | 
बिसप्रकार सम्यग्दर्घतकी ऐसी प्रठिशा है कि थो घुझे प्रंसीकार करेया 
छस्ते प्रबश्यही भोक्षमें ले बाऊया उस्ीप्रकार जिसे प्राट्माके परम 
सुसकी प्रावए्पकता हो उस्ते इस्धियसुल महीं मिसेया, मौर प्रपीष्तिय 
अतम्यमुखकी प्राप्ति हुए विना महीं रहेगी । ऐसौ सुलझ्क्ति बासे माध्मा 
की जो प्रतोढि करे उस्ते पर्याय में सुख्च प्रगट हुए बिता नहीं रहेगा 
द्रस्पपुण तो जिकास सुखरूप हैं प्रौर उमका स्वीकार करके छगड़ी 
ओर छामुश् होनेते पर्याय मी सुश्ररूप होमई। इसप्रकार इृम्य-श्रुए- 
पर्याय ती्मों सुलरूप हैं। सावकदा धान प्रंतमूँ रू होकर परिणमित 
हैभा बहाँ उस शासक़िया के साथ ऐसी सुखचर्क्ति भी उप्चत्तती है। 


[ यहां पांचों सुखूषक्तिका बर्खेत पूरा हुमा ) 
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; पीयशक्ति याने निजस्वरूपको रचनेका सामर्थ्य; : 
* आत्मार्में अनंत स्वभावसामथ्य है उसको जो न पहिचाने 
, तो बह सामर्थ्य कहाँसे प्रगट होगा ९ हे जीव ! तेरे केगल- 


|| ज्ञानादि स्वरूपकी रचना करनेका सामथ्ये तुझमें भरा है, ; 
॒ 





$ उस सामर्थ्यकी सेभाल करते ही तेरी पर्यायमें सम्यग्दर्शनसे : 





श्रात्मामें अनत शक्तियाँ हैं, उनमेसे जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति, 
हशिशक्ति, ज्ञानशक्ति और सुखशक्तिका वर्णन किया । अब छठी वीय॑- 
घक्तिका वर्णन करते हैं। भ्रपने स्वरूपकी रचनाके सामथ्यंरूप वीये- 
शक्ति है। इस वीयंशक्तिने पूर्ण चेतन्यवस्तुको स्वरूपमे स्थित कर 
रखा है । वीयंशक्ति द्वव्य गुर-पर्याय तीनोमे विद्यमान है । पर्यायमें भी 
अपनी रचनाका सामथ्यं है। वस्तुके अनत ग्रुण॒ हैं वे सब निज-निज 
स्वरूपसे अनादि-अनन्त विद्यमान हैं । ज्ञान श्रनादि-प्रनन्त शानरूपसे 
वना रहता है, सुख अनादि-अ्रनन्त सुखरूपसे टिका रहता है, अस्तित्व 
श्रनादि-अनत अस्तित्वरूपसे टिका रहता है-ऐसा प्रत्येक ग्रगका 
सामथ्यं है। जिस प्रकार ग्रुण भ्रनादि-अनन्त निजस्वरूपसे टिका रहता 
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है ऐसा बीयंगुण है उठ्ीप्रकार प्रमादि-अन॑त पर्यायो्में प्रत्येक पर्याय 
प्रपने स्वशूपमें प्रतितमयके सत्रूपसे बनी रहती है; कोई पर्याय प्रपता 
स्पश्प प्लोड्कर इशर-उपर भहीं होती--ऐसा प्रतिसमयकी परयगिदा 
बीर्ये है। 
ड्रम्यन्मुण भौर विमेंश्त पर्माम वह श्राए्माका स्वरूप है; उस 
स्वरूपकी रचताके सामरप्यरूप बीर्य-दाक्ति भात्मामें शिकास है। पह 
घक्ति स्वकृपकी ही रचमा करती है थो रामगी रचना करे बह 
अ्राश्मबीय॑ नहीँ है! यदि बीर्य-घक्ति रागकी रचमा करती हो तब तो 
सदेग रापको रचती ही रहे। तब फिर रामरहित मुक्तदसा कब 
होगी ? इसलिमे छुमरागकों बमाये मा रागादि विकारकी रचता- 
उत्पत्ति करे ऐसा चेतस्यक्री बीर्यप्क्तिका स्वरूप महीं है। परबस्तुर्गं 
गुप्त भी उपल-पुपस करे ऐसा तो मरात्माका बस नहीं है भौर 
विकार करे ऐसा भी बास्ठबर्मे जात्माका बल गहीं है। पाए्माका बस 
ठो प्रपने स्वरूपकी रचना करतेका है । झारमामें एक ऐसा 'ेदाय मल 
है कि किसी दूसरेकी सहायताके बिसा स्वर्य अपने स्‍्वकृपकी रचता 
करता है। यहाँ “स्वरूपक्ी रचता करना कहा उसका धर्य क्या 
कहीं स्वरूपको शबीन गईं बनता है, दिस्तु आत्माकी घत्ता भिरष्ठर 
गिजस्वरूपमें स्थित रहती है उसझा नाम ही स्वरूपकी रचता है| 
आत्मा प्रपमै धर्मोके ठारा विकारकी या परकी रचना महीं करता। 
“मैं परकी रचना कर भू -- ऐसी कल्पता मज्ानी करठा है वह 
उसकी सूड़ता है। शरीरकी मकातकी बचतक्ी ध्रादि किसीमी पर 
पइ्रस्पकी रचमा करमैडी शक्ति प्रात्मामें है ही तही । प्रमुक बाहारको 
प्रहण करता और अम्ुकुको छोड़ना ऐसी लाहारकी रचषता करतेड़ी 
सामर्भ्य ध्रात्मामें ली है बे समस्त बड़की क्रियाएँ बड़ बीयंसे मर्षाद 
पुदुगभके सामष्येसे होती हैं झात्माका किचित्‌ भौ बल हसमें गहीं 
चलता । दया प्रषवा हिसादि रागकों बठाए--ऐसा मी झाप्मा्का 
सामध्ये महं है । इृष्प-गुण-पर्यापमय मस्ष्ड तत्वको स्वरूपमें टिका 
रखे सी प्रात्माकी बीय॑सक्ति बर्सन द्वारा प्क्तिमात पूर्स भाश्माकों 
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चतलाया है; प्रतीतिका-द्रव्पदष्टिक्ा विषय बतलाया है। यह तो 
प्राचायंदेवके महामधः हैं। जिसप्रकार बीनका मछुर नाद सुनकर सर्प 
बाहर निकलता है मौर विषपको भूलकर डोलने लगता है, उसीप्रकार 
चिदानन्दी आत्माके अनम्तगुणोके वर्णोनरूपी आचार्यदेवकी सुमघुर 
वोनका नाद सुनकर भव्य आत्मा जाग्रत होता है प्रौर विकारको 
मूसकर धपने स्वरूपमें डोल उठता है कि णहो ! मैं तो त्रिकाल अपने 
अनन्त गुणोसे परिपूर्ण हैं, मेरे गुण किसी अन्यकी सहायताके बिना 
स्वयं अपने ध्वमाव सामय्येसे टिक रहे हैं ।---इसप्रकार अपनी शक्ति- 
की सभाल करके श्रात्मा आानन्दमें डोल उठता है। 


वात्माके स्वरूपमें संसार है ही नही, वीतरागदेवकी वाणी- 
में कहा गया द्वव्यलिंगो मुनिका या सम्यग्हष्टिका जो ध्यवहार है उस 
व्यवहारके धुमरागकी रचना करनेका बल आत्मामें नहीं है। यदि 
भात्मामें रागको रचने ' को शक्ति हो तब तो वह त्रिकाल रागकी हो 
रचना करता रहे । राग तो क्षणिक है ओर 'यह वीयंशक्ति त्रिकाल 
है। प्रत्येक पात्मामें अनतशक्ति है, परन्तु उसमे कोई भो शक्ति ऐसी 
नही है कि जो ससारकी रचना करे । आत्माके स्वरूपमे विकार भरा 
नहीं है, तब फिर श्रात्माकी शक्ति विकारकों कहाँसे रचेगी ? जीव 
पर्यायबुद्धिसि हो ससार परिणामको उत्पन्न करता है, पर्यायबुद्धिमे ... 
ही ससारकी ( विकारकी ) रचना है, स्वभावश्ुद्धिमि ससारको रचना 
नही है। यहाँ स्वभावहृष्टिसे ४७ शक्तियोका वर्णोत्र किया है। 
प्रात्माकी वीयंशक्ति भी ऐसो है कि वह द्रव्यदृष्टिसे स्वरूपकी रचना 
करती है, वह विक्रारको भ्पने स्वरूपमें स्वीकार नहीं करतो। जो 
ऐसी स्वभावशक्तिका स्वीकार करे उमका वोयंबल स्वभावोन्मुख हुए 
बिना नही रहेगा भ्रौर उसके पर्यायमें भी निर्मेल-निर्मल पर्यायोंक्री 
ही रचना होने लगेगी । 

प्रनन्तग्रुणोंके पिण्डरूप सम्पूर्ण द्रब्यको टिका रखे ऐसो 
भआत्मबोयंकी शक्ति समस्त गुणोमें व्यापक है, इसलिए समस्त गुण 
निजस्वरूपसे ही टिके रहते हैं, कोई ग्रुण अन्य ग्रुणरूप नहीं हो जाता | 
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प्रा्माके भर्॑स्य श्रदेकश्ष हैं उनमेंसे प्रस्येह प्रदेश प्रनादि- 
प्रमेंद निमस्वरूपसे रहता है एक प्रदेश कमी दूसरे प्रदेशरूप गई 
होता असक्य प्रदेश जमेके तेस्ते प्रसण्डित स्वप्रदेशशूपसे गिराज रहे 
हैं--ऐसा आत्माका क्षेत्रबोय है । 


बओोर प्रत्येक गुराको प्रनादि भनंतकालकी अबस्पाजरर्मि 
प्रत्येक समयक्षी प्रब॒स्‍्त्माका बीयें स्वतम्त है उस सबत्पाका वोय ही 
प्रबत्पाकी रचना करता है। प्रवस्थाका प्रत्येक् समयक्ता बीय॑ शिक्ष- 
भिपन्त है भोर द्रष्य-गुसका बीये विकास है । 


इसप्रकार भात्माकी बीर्यशक्ति इस्पके सामस्य को टिका रखथतो 
है. प्रताठगुर्योद्ो तिज-निम स्वरूपसे टिका रसती है और परप्पेक 
समयक्ी पर्यायक्री रचना करतो है--पऐसो स्वरूप-रचना करतेका 
उसका सामर्थ्य है। परम्तु आत्मा अपसे बोर्य घामब्य &ारा परको रबता 
महीं कर सकता । शरोरको टिकासा भबवा माधाक्षी रचना करमा बह 
आत्माके बीयकय कार्य महीं है | प्रात्माका स्थमाषबीस बिक्वारकौ मां 
जड़की रचना सहाँ करता । पर्यायमें एक समय परयेस्तकों मिड़ारकों 
योग्पठा है बह प्रात्मवोर्येका स्वमाव महोँ है जिह्ालो पाक्तिमें बिकार 
की योग्यता मी नही है । ऐसो स्वभावशक्तिको प्रतीति करानेके शिए 
यहाँ द्रब्पइृष्टिसे बिकारतें अटकनेबासे बो्को शाध्माक्ा बीय माता 
हो तही है | चंतन्पके दृस्प-गुण पर्यायको रचना करे ऐसा वीर्य (क्तिफा 
धामर्प्प है थे इष्य-गुण-पर्याय दोनों निम्न हैं। प्रघम झपसे ऐसे हश 
माबका बिध्वास आये ठो उसके बलसे साथकद॒प्ताका विकास होता है । 


जौ विकारको रचता करनेका ही अपने बीयेआा सामर्स्स 
मानता है उसहै तो पूरे भात्माको ही पिछारों मागा है। छिप्ती मी 
बिक्ारमें ऐसी प्रक्ति नहीं है कि बहु बढ़कर एक समयसे अधिक टिक 
सके क्योकि म्ात्माक्ी बीयंशक्ति बिकारकी रचता नहीं करठी | प्रद्मो | 
अमबात आरमा बिकारसाबकी रचना मी महीं करता तब फिर 
जपतको स्टिही रचना तो कहूाँसे करेया ? कोई भी धात्या परकी 
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रचना करता है--ऐसा मानना वह महान खसुढता है, महान 
श्रध्म है । जिनके भ्रनत आत्मबल प्रगट हुआ है ऐसे सिद्ध भगवान- 
मे भी परकी रचना करनेका सामथ्यं किचित्‌मात्र नही है। अपने स्व- 
रूपकी रचताका परिपूर्ण सामर्थ्य है और परकी रचना करनेका किचित्‌ 
भी सामथ्यं नहीं है--ऐसी श्रस्ति-नास्ति है । यह छह द्रृव्यमय सृष्टि 
स्वयसतिद्ध है, कोई उसका रचयिता नही है। 'रचना करनेवाला 
इंश्वर है'-ऐसा कहकर अज्ञानी लोग परको जगका रचयिता मानते हैं, 
परन्तु यहाँ तो कहते हैं कि प्रत्येक श्रात्मा स्वर्य ही श्रपनी रचना 
करनेवाला ईश्वर है, यह वीयंशक्ति ही स्वरूपकी रचना करती है । बात्मा 
स्वय ही भ्रपने द्रव्य-गुण पर्यायकी रचना वीयेशक्ति द्वारा करता है, 
इसके भ्रतिरिक्त कोई ईश्वर या मिमित्त आत्माके द्रव्य-ग्रुण पर्यायकी 
रचना करनेवाले नही हैं । ऐसी वीयंशक्ति आत्मामे त्रिकाल है। ऐसी 
अनतपषक्तियोसे श्रमेदरूप आत्माको प्रतीतिमे लेना वह प्रथम धर्म है| 


घ् घ घ् ध्छ 


ज्ञान, सुख वीर्यादि श्रनतगरुण आत्मामे हैं, उन समरत ग्रुणो- 
का आधार आत्मा ही है, किसी राग या शरीरादिके आधारसे वे गुण 
विद्यमान नहीं हैं और न मात्र पर्यायके ही आधारसे हैं । जिसप्रकार चे 
शक्तियाँ स्थित रहनेके लिए किसी श्रन्यका शभ्राधार नही रखती, उसी 
प्रकार परिणमित होनेके लिए भी किसी अन्यका आश्रय नहीं करती । 
यहाँ आत्माकी शक्तियोके वर्णनमें परकी श्रोर विकारकी उपेक्षा है । 


ग्रात्मामें 'वीयें' नामक शक्ति त्रिकाल है। वीय॑े भर्थाव्‌ 
आत्मवल, वह श्रात्माके हो आधारसे है । शरीर निबंल हो या वलवान 
हो, वह आत्मशक्तिका कार्य नही है। शरीरसे तो आत्माकी शक्ति 
अत्यन्त भिन्न है । वत्तमान अ्रवस्थाको रचना हो उसमें अवस्थाका 
स्वतन्त्र सामथ्यं है, अवस्थाकी रचना करे ऐसा अ्रवस्थाका वीय॑े है। 
न्रिकाली वीय॑ झाक्तिके वतमान परिणमनमें ही व्तमाव अवस्थाकी 
रचना करनेका सामथ्यं है। जो ऐसा स्वी 77 करें उसकी बुद्धि त्रिकाली 
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तत्य पर जाती है बर्योंकि बीयंघक्ति मात्र पर्याय जितगी तवीं है डिखु । 
वह द्रभ्य ग्ुण-पर्माव तीमोमिं बिधघमान है । 


बीयदाक्ति कहो पा पुरुषापं कहो दोनों एक ही है । आरमाकौ 
प्रत्येक पर्यायमें पुर्षापेंका परिणमन धाप ही रहता है। पृशपापेरदित 
ज्ञात्मा एक धमय भी महीं हीता। 


कोई कहे कि “जेत लोग तो सर्वेज्षक्ों मांगते हैं इससिते 
उसमें ध्रुरुषार्प हीं है हर्योकि सर्वेक्ष ममबामते दैखा होगा तम 
मोक्न होगा इसलिए भोछ्ठमायमें शोवका पुरुषाषे महीं है?--तो छत 
मिप्याइष्टिका तक विपरीत है। मोध्मागरमें पुरुषार्थ तहीं है--ऐसा जो 
कहता है उस्ते मोक्षमागमें आत्माकों ही नहीं मामा है। गर्योकि हां 
पुस्पापे नहीं है बहाँ बारमा महीं है । 

प्रन॑तप्नक्तिपोर्मेसे पदि एक मौ छक्तिको न माने तो उपने 
भात्माकों ही महीं मागना। एक स्क्तिफा निवैध करनेसे स्छिमात 
मात्माझा मिधेष् हो जाता है। यदि बीर्स-पुरुषाषं म हो तो मोकमाये 
क्री रचना कौस करैगा ? स्वरूपकी रचमाका सामध्य तो बौर्मप्क्तिमें 
है । भोर थो पुरुपाषंको नहीं मामता हसमे बास्तवर्में सबल्कको मी गहीं 
माना हैः कर्योकि सर्बज्रमपबातने तो मोझ्षमार्गमें शुरुषाका परिर्णमत 
साथ ही देखा है उसे थो म माते उपतमे बास्तबमे सर्वज्ञके 
स्वीकार ही लही किया है | सर्वजदेवकी 'पर्बश्ववा'का तिर्णाय करते 
बाक्की भ्रपतों पर्यायमे भो भर्तत सम्पक पुडुयाज्ण विशद्वमाम है। जिस 
जीवको अपने सम्यक्‌ पुरषार्थका घास नही होता उसने स्वक्षको गहीं 
मामा है भौर पुस्वाधंबंत प्रपमे बात्माका भी उधमे भ्रस्वीकार किया 
है, बह तो मास्तिककी माँति मिच्याहड्वि है । 

बाहागें अनुक्ल सामग्री मिले या योग्य निमित्त प्राप्त हों ऐो 
पैरा पुर्पार्थ बागृत हो-ऐसी जिसको बुद्धि है उसमे बीर्मशक्तिको 
झारमाका तहीं माता है किस्तु परके आम्रग्ये माता है। वहाँ 
प्राघार्ममबजाम कहते हैं कि हे लीग ! तेरो परनंतशक्तिजां तेरे प्रात्माके 
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भाश्नयसे ही .परिणमित हो रही हैं इसलियें तू अपने आत्माके 
सन्मुख देख ! आत्माके सन्मुख देखनेसे तेरी समस्त शक्तियाँ निर्मेल- 
रूपसे विकसित हो जायेंगी। आत्माकी वीर्यश्षक्तिका स्वभाव ऐसा 
है कि वह स्वरूपकी ही रचना करती है, विकारकी रचना नही 
करती । श्रात्माकी स्वरूप श्रवस्थाकी रचना कोई भी पर नही कर- 
सकता और न आत्मा किसी परकी रचना कर सकता है। एकसमय 
पर्यतका विकार तो कृत्रिम, क्षरिषक, एक समय पर्यतका भाव है 
विकार॒की उत्पत्ति करे ऐसा वीयेशक्तिका स्वरूप नही है। जो राग- 
देषमे अटकता है वह भी आत्माका वीर्ण है, परन्तु उस विकार 
जितनी ही वीर्यशक्ति नही है, वीयंशक्ति निकाल है, उस त्रिकालकी 
दृष्टिप एक समयके विकारका अभाव है, इसलिये जो विकारमें अटके 
उसे यहाँ श्रात्मवीय॑ नही माना है, विकारको भी आत्मा नहीं माना 
है। द्रव्यगुण भ्रौर उसमे श्रमेद हुई निर्मेल परिणतिको ही यहाँ 
आत्मा माता है। १५ 

श्रात्माकी वीयेंशक्ति श्रपने द्वव्य-गुण-पर्यायकी निजस्वरूपमे 
टिका रखती है । अपने जीवत्व, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनन्द, प्रभ्ुत्व 
आदिकी « रचना करे--उसे प्राप्त करे--प्रगट करे--वह वीयंशक्तिका 
कार्य है। मात्मा अपने वीय॑ंगुणसे अपनी सृष्टिका सर्जन करता है, 
परन्तु परकी सृष्टिका वह सर्जक नही है। वीरय॑श्वक्ति श्रात्माके समस्त 
गशुणोमें व्यापक है इसलिये आत्माका प्रत्येक गुण स्वथ अपनी पर्यायका 
सर्जन करतेमें समर्थ है। देव-ग्रुर-शास्रादि कोई मनिमित्त आकर 
आत्माकी पर्यायका सर्जन करें यह बात तो दूर रही, पुण्य द्वारा 
आत्माकी निर्मेल पर्यायका सर्जन होता है यह बात भी दूर रही, 
किन्तु झत्माका एक गुण भी दूसरे ग्रुणकों पर्यायका सर्जन नहीं 
करता, प्रत्येक ग्रुण स्वर्य अपनी पर्यायक्रा सर्जन करता है। श्वद्धा- 
गुणके आश्रयसे श्रद्धाकी पर्यायका सर्जन होता है, ज्ञानगुणके 
ग्राश्नयसे ज्ञानकी पर्यायका सर्जेन होता है, चारित्रगुणके माश्रयसे 
घारित्रकी पर्यायका सर्जन होता है । भर्खंड आत्माके श्राश्नयसे समस्त 
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गु्णोंदी निर्मे्पर्यायकी रचमा एक साथ होती जाती है। इसके प्रदिए 
रिक्त मदढ़पायप्ते प्र्षाव्‌ प्रत-भक्ति प्राविके शुमपरिणामप्ते सस्पक 
अद्धा प्रादि पर्यायोंकी रचमा नहीं होतो । 
जात्मा बीर्यंशक्तिसे स्वयं स्वर्ततरूपसे प्रपले स्वरूपकौ रभेता 
करता है; स्वरूपकी रचता करतेके सिये किधी विकरपका या दिध्य 
ब्यनिके उपदेशका लाक्य उसके सहीं है। परके कारण पर्याय बिक- 
घ्वित हो ऐसा भात्माका स्वमाब ही नहीं है । प्पती पर्मायके विंकासके 
लिये बिपने परका प्राप्नय माना है वह मिष्याहष्टि है मौर उसको 
बह पराक्यकी भास्यता ही संछारका सूस कारण है। भिकाशप्क्तिके 
प्राश्यपूर्वक प्रध्येक्ष समयक्री पर्याय उस-्ठस कासके स्वत॑गीयें 
हामर््यसे परिणमित हो रही है उप्ते किसी परकी तो बपेसता गही है 
किल्तु अपनी पूर्व पर्याय तककी भरपेद्या तहीं है। प्रहो | तिएपेक्ष 
स्वदभभीय प्रतिसमय आटमामें उछल रहा है। यदि प्रपती ऐसो 
दाक्तिको पह्चिचाने तो अपमो पर्यायकों रचनाके लिये पराभमकी बुद्धि 
छूट थाये भ्ौर स्वत्रष्पके स्ाभ्रयसे निर्मे्-सिर्मेल पर्यायद्की रचता 
हो---उसक्ता शाम धर्भ प्रौर मोक्षमार्य है। 
प्राप्मा परका दुघ कर्त्ता है मद बात ठो इससमय यहाँ महीं 
है भौए परका मही करता यह बात भी गहाँ तहीं है. क्योकि मात्म 
स्थमाबोस्मुश् हुप्ा यहाँ परसम्मुद्च स्तन ही तही है। स्व॒मागहहिमें जात्मा 
रागकी करे यह बात भी तहीं है किस्तु स्ाप्मा रागको हूर #रे, मह 
बात भी नहीं है क्योंकि स्वमागहहिसे देखतेपर आत्मामें राग है ही 
लहीं इसप्िये उप्ते दूर करता भो कहाँ रहा ? ऐसी स्‍्वमागवृष्टि करता 
डी बीवरामताछा घूल है। महाँ सात स्वमाजह्िक्रे बिपयका बर्सस है। 
दागकी रचता करे ऐसा तो प्रात्माका स्‍्वमाव नहीं है भौर छप 
रापको दूर करते पर सी सक्त सही है, मात्र स्वच्पर्म ही स्षण है 
स्मकपके सक्ष ( प्राशय )से बीतसयोी पर्यावक़ी रचता हो जाती है। 
बस्तुस्वभावकी हृष्टिसे लिर्मेस पर्यायक्री रचला करे ऐसा भात्माका 
सामप्पें है। 'मात्मा ही उसे कहा ह जिसके सामप्यंसे स्वरूपको 
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उत्पत्ति हो, जिससे विकारकी उत्पत्ति हो उसे आत्मा नही कहते । 
(-उसे आस्रव कहते हैं )। यदि आत्मस्वरूप स्वय रागकी उत्पत्ति 
करे तब तो राग कभी दूर ही न.हो सके | श्रौर यदि उसमे परकी 
रचनाका सामर्थ्य हो तो वह परसे कभी प्रथक्‌ न हो सके । जो जिसकी 
रचना-उत्पत्ति करे वह उससे प्रथक नही रह सकता । आत्मा रागकी 
उत्पन्न करनेवाला नहीं हैं इसलिये उसका दूर करनेवाला भी नही 
है । यदि आत्मा स्वभावसे रागको दूर करनेवाला हो तो सदैव रागको 
ही दुर करता रहे अर्थात्‌ सदैव रागपर ही लक्ष बना रहे, राग रहित 
स्वरूपोन्मुख न हो सके । 'मैं रागको करू “--ऐसी जिसकी वृद्धि है 
उसका लक्ष राग पर है, किन्तु श्रात्मस्वभाव उसका लक्ष नही है। 
थहाँ तो सर्वत छुद्ध आात्मस्वरूपकी बतलाना है, उस रुवरूपकी दृष्टिमें 
तो एक सहज छुद्ध आत्माकी ही श्रस्ति है, इसके श्रतिरिक्त उसमे अन्य 
किसी भावका स्वीकार नहीं है। अहो ! आत्मा मात्र भगवानु है, 
स्वय ही चैतन्य परमेश्वर है, जीवत्व, ज्ञान, सुख, अस्तित्व, परभुत्व 
श्रादि अनत शाक्तियोके अमेद पिण्डकी हृष्टिसे, श्रद्धा, ज्ञान, आनद श्रादि 
अ्रनतग्रुणोको स्व-स्वरूपमे परिणमित करके स्वरूपकी रचना करनेका 
ही उसका सामर्थ्यं है । 
प्रदन-क्या आरभसे है ऐसा आत्मा समझना चाहिये, अथवा 
पहले अन्य कुछ करना चाहिये ? 
उत्तर-यदि घ॒र्मे करना हो-आश्रात्माका कल्याण करना हो 
तो सर्व प्रथम ऐसे श्रात्माकों समझना चाहिये, क्योकि धर्म अपने 
आत्मामेंसे ही प्रगट होता है, कही वाह्मसे धर्म नहीं आत्ा। धर्म 
करनेके लिये सबसे पहली रीति यही है, भ्न्‍य कोई रीति नही है। 
आत्मा देहसे--..इन्द्रियोसे पार, तथा पुण्य-पापके अभावरूप अनतशक्तिका 
पिण्ड, ज्ञायकर्मुति है, उस आत्माके स्वरूपकी सच्ची प्रतीति करना ही 
धर्मका प्रारम्भिक उपाय है। 
श्रात्माके अनतस्वभाव सामथ्यंका अस्वीकार करे, उसे जान- 
कर उसका स्वीकार न करे तो वह सामथ्यं कहाँसे प्रगट होगा ? 
१२ 
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बहाँ सत्ता विद्यमात है उसमेंप्ते भागेगी या बाह्यसे ? परमात्मपनैकी 
पत्ता अपनेमें मरी है उसका स्वीकार करके उसके सम्मुख हुए बिता 
परमात्मचध्चा विकसित नहीं होती । बगतके धमस्त पवार्ण प्रपने-भपने 
स्वकाप्तामुसार परिवर्तित हो रहा है उस उस छमयके अपने स्वमाजसे 
ही प्रत्येक पदार्थ परिणमित हो रहा है उधमें इस मी क्या झरेंये 
प्रौर तोर्बकर मी ? मदि ऐसी बस्तुस्पितिको समझे तो कड्ढी भी 
परका मिष्या प्रहकार म रहे इसलिये परसे जौर गिकारसे उदासीत 
होकर झायक स्वकूपका उत्साह बागृत हुए बिता मे रहे। पहो! 
कमबसा पर्यायमें वस्तुएं परिणिमितर हो रही हैं--इस गिरणंयर्में तो परम 
बीतरागठा है अकफेसे श्रायक भावका ही मंपत होता है। एप ज्ञात 
जौर बीतरागताके पुरुषाबंकी प्रन्नामीको गंघ मी मह्दी है इतलिये बह 
उसे एकाश्त तियतबाब कहता है ! 

साभकड़ो झमी प्रब॒स्यामें कुछ तिंसता है परन्तु परिपूर्ण 
स्वभावसमरप्मंकी स्वीकृतिमें प्रबत्थाकी मिर्वश्लताका प्रथना विकारका 
मिपैथ है । स्वमावके सामरष्य॑मैं कैसी निर्वशता ? स्थमाबका सामर्घ्य 
कहता और उसमें गिर्मेलता कहता बहु ठो 'मेरे मु €र्मे जिह्ला सही 
है! ऐसा कहनेके समाम हुमा | यहाँ तो प्रखंड स्वमागकी इहिमें 
प्रथम झरठ्भा जौर फिर चारिभ्का गिकास होता है--ऐसे मेशकी भी 
म्ुक््यता भदह्दी है। प्रपने स्वकुपकी प्राप्ति करे ऐसी बीर्यशक्ति आर्मामे 
जिकाल है प्रौर ऐसी धन॑वक्षक्तियोत्ति जमेद प्रात्मा है. एस आएमाके 
बाभयसे श्रानमात्त घावषका परिणमतन होगैते प्रनंत ध्रक्तिमाँ एक साथ 
लिमेलकपसे विकप्तित हो बाती हैं /--ऐसा प्राष्माका प्रतेकास्त 
स्व॒माव है । 

प्रार्मसामर्थ्म बल थो आत्मस्वरूपमें मिर्मेल श्ड़ा आम 
प्रानंद आदि स्वसामर्प्यकौ रचसा करे रुसे बीय॑ ध्क्ति कहते हैं | शात्मा 
दारीर पुष्म-्पाप रहित है हमें बीर्य गुण क्या काम करता है | 
अर्तीद्रिय शातममस्व॒स्पकी रचतदा करता है प्रर्भाव उसमें भिर्म्त 
अदा जात सुझकी रचना करता है, परल्तु दारीरकी किया श्रह 
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पर्याप्तिकी रचना करे वह आत्माके वीयंका कार्य नहीं है । भात्मा तो 
नित्य चेतन्यस्वभावी है, उसमे रागको रचनेकी योग्यता नहीं है । 
पचमहाव्नतका विकल्प वह घुभराग है, श्राश्जवतत्त्व है, उसे विपकु भ 
कहा है, वपोकि उसमे मात्मस्वभावकों रचनेकी योग्यता ही नहीं है। 
सुवणंसे सोनेके वरतन बनते हैं, उसीधप्रकार आत्माके वीर्य ग्रुणकी 
सेमाल करते हो--वीर्यवान श्रनतग्रुशसपन्न प्रात्माके ऊपर दृष्टि देनेसे 
साथमे अनत गुणोंके निर्मल पर्यायोकी उत्पत्ति हो वह वीर्यका कार्य 
है । पुण्य, पाप, मिथ्यात्वकी रचना करे वह वीर्यका विपरीत कार्य है, 
उसे आत्माका वीर्य नहीं कहते | भ्रश्ञान भावप्ते रागादिकी रचना करे 
उसे आत्माका वीर्य नही कहा जाता | अहो | भगवान । तुमे श्रुता- 
मृतके घृतसे भरपूर मिष्टाश्न परोसा जा रहा है । 


भगवान आत्माका स्वभाव नित्य ज्ञानामृतका भोजन करनेका 
है, ऐसे निजस्वरूपकी आ्राराधना करनेसे में अनतवलका प्रकाश करनेवाला 
मपार वीर्यका घारक अनत ग्रुणोका पिण्ड भ्ात्मा है---ऐसी दृष्टि पूर्वक 
निविकारी आत्मकार्ण करे वह श्राप््माके वीर्यका कार्य है | श्राखोकी 
पलकें ऊपर-नीचे हो उसमें आत्माके वीर्यका कार्य है या नहीं ?-नहीं, 
जझके कार्य स्वतंन्न॒रूपसे पुद्लद्रव्य ही करता है, व्यवहारनयसे ऐसा 
फहा जाता है कि प्रात्माने किया किन्तु मात्मा परका कार्य नही कर 
सकता । यह पुरुष बहुत बलवान है, एक मुक्रा मारे तो ऐसा हो जाय 
एक बात कह दे तो ऐसा हो जाय, भरे-यह तो स्थल 
व्यवहार-फथन है । 

प्रदन --दूसरा कोई निमित्त तो हो सकता है न ? 

उत्तर --निमित्तका अर्थ इतना ही है कि जहाँ यह हो वहाँ 
घह होता है, अर्थात्‌ उपादानका निमित्तने कुछ भी कार्य नही किया है, 
क्योकि दोनो भिन्न हैं। स्वर्ण कार्यरूप परिणमित हो उसे उपादान 


कहते हैं । उपादानने कार्ये किया उस समय भिन्न वस्तुरूप सामने 
कौन था वह बतानेके लिये निमित्तकी मुख्यतासे कथन आता है किन्तु 


अर्धी उनका 
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मिमिप्तसे परमें कार्म हुपा, मिमितने कुछ प्रमाव, मदद प्रेरणा की तो 
गूस रेका कार्य हुआ यह बात विकास मिध्या ही है । 


अहो ! इस्पहष्टिका गर्णत ! 


प्रहो! मैं भेतायपक्तिका पिष्य डब्य है. उसमें दृष्टि दैनेते 
घेताय-रध्ताकरके महात्म्यका जो प्यार आमा बहू सबकी स्वठंद्रता 
सबमें देखता है" सेकिन जबतक संगोगी दृष्टि है तबतक तुते स्वमंका 
मी स्वत॑त्-पूर्णोरूपमें अबल्तोकत महीं किया । 


प्रश्त---बाह्य कार्योके साथ जीगकी इच्छाका धम्बरद है मा 
महीं ? 

एत्तर--महीं इच्छा आानका कार्स महीं है जो रामकी 
रचमा करे उसे आत्माका बीम गहीं कहा बाता । 


प्रात्मा दास करे सबगा अस्ताममावसे राम करे सेकित गह 
परक़ा कर्ता भहीं हो सकठा । किसी थोब धरादिपरगस्थुका संग्रह या 
स्पास कर सकते तहीं स्यवद्वार रत्मभपरका विरस्प उठे जे शाएमाध्म 
कमी भी कारण तईहीां है। धरुमाधुमरमके कारसमँ पर्योम इहिते 
पर्याय कारण है, झिम्तु बह योग्यता इब्पस्ममा्र्मे मही है। प्रहमो ! 
हैरा गित्य चंतरय श्रातास्वमाव है गिकल्पको छोड़सा पा प्रहएा करता 
बह तेरा कार्म महीं है। भंदर एकता होते ही श्ञामका बीर्स दर्णंत सुख 
भादि भरनंठ ग्रुणोद्ा ब्रीर्स एकसाथ उछलठा है बह सबमें बीय॑त्व 
बताधा है बह अतस्तगु्णोका झ्लाघार प्राए्मा है, उप पर वष्टि देगैते 
बर्म होता है । पह बात जम मतके सधसाषा धौर कहाँ हो छकती है? 


स्वक्पकों बबसोकन करनेसे पर डेप आत हो भाते हैं । 
मिर्षंगता-इरित्ता हो और छछ समय कहाँ शोदनगेसे सुबसोंका 
भष्डार मिस लाय तो कितना हर्प-रत्साह हो बाता है. शित्तु बह तो 
भूल है, स्वप्त समात है। मैं खबको लातगेषाल्या अर अगिकारी 
पअ्रतेतदुर्णोका बाम है पराभ्ममकी हृष्टि ्लोड़कर मिम्थय इढिसे तिबकों 
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कवलोकन का्ते ही में अनत गुणोंका घारक जायफ बीर हैं उसकी 
महिमाका परम जानद उछलता है भौर उसके साथ ही भ्रन॑तगुणोंका 
बवागद भी अनुभव उछलता है । 


श्री प्रुस्दपुन्दाचार्यदेय धर्म घरन्धर थे, निर्मल दर्ध न-शान- 
घारिन्रमे मूलते थे, उनको भो व्यवहार-रत्नत्रयक्ा विकल्प भाता 
अवध्य पा, हिल्तु उसे प्राक्षय फरने योग्य नहीं मानते थे । तथा उसमें 
पोर्ण दफ जाग तो उसको आत्माके वीर्यफा फार्य ने कहकर श्रालव 
तस्वमें भौर पुदूल धृष्यमें सम्मिलित कर देते थे । ग्रौदधिकभावकी 
रचना बारे वह घात्मतत्य नहीं है। तत्त्वा् सूत्रमें ज्ञानप्रधान फथनसे 
भऔदयिफभावको स्थत्तत्य पद्दा है, मिन्‍्तु यहाँ द्रव्पदष्टिकी अपेक्षा शाता- 
स्वभावसे भिप्न फहफर विदद्धतत्त्वमें ( प्रजीवमे ) उसका समावेश कद 
दिया है । खैतन्यस्वभावकी रॉमाल करनेसे वह रागादिका रचयिता 
भामित नहीं होता । चारिश्रके दोपसे रागकी रचना होती है किन्तु वह 
प्रात्माका स्वभाव नही है, इसप्रकार रागसे भेद करके अभेद स्वरूपका 
ही आदर फराया है | क्रमबद्ध पर्यायके निर्णयमें अकत्तपिनेका परुरुषार्थ 
है। में ज्ञाता तसव है, स्वमावकी दृष्टि हुई वह स्वभावफा ही कार्य 
करतो है---प्रात्माफो जागृत करती है, आत्मा वीर्य नामका ग्रुण हद 
तथा पुरुपा्थ उसकी पर्याय है । क्रमवद्धपर्यायके निर्णयमे प्रकर्तापनेका, 
स्वभाव सन्मुख ज्ञात्तापनेका पुरुषार्थ है, उसमे समस्त विभावको उपेक्षा 
है । में क्रमदद्धपर्यायकों जाननेवाला हूँ, ज्ञान स्वमावके ऊपर दृष्टि पडो 
वह स्वाभाविक कार्य करतो है भोर आत्माको प्रसिद्ध करती है । 


नियतिका निश्चय करनेवाला जागृत हुझा वह स्वसन्मुख 
शातापनेके पुरुषार्थमें लगा हुआ्ना ही रहता है। द्रव्यगुण गौर उसकी 
प्रत्येक समयकी पर्याय तीनो स्वसे सत्‌ हैं और परसे भ्रसत्‌ हैं । द्रव्य- 
गुण-पर्याय तीनो भ्रकृत्रिम हैं-- परके द्वारा किये हुए नहीं हैं तथा परके 
मकर्ता हैं, इसप्रकार नियत-स्वभावी घर्मको जाना, उसको अक्रम 
अनतगुणोका पिंड एकरूप ज्ञायकभाव सो मैं हूँ, उसमें दृष्टि देते हुए 
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प्रचंडवीर्म उद्लस्तित होता है भ्ौर गह केवसह्ञानका सापर घेतायप्रमुद्ी 
जशागामस्दमय धरंगोंको उधासता हुप्ा परके प्रौर रामके कार्यों रुयाँ 
गहीं होता | शव और भारनेशकी रचसा करनेगाला है उसमें प्रमेद हहि 
हारा सामभान हुआ बहाँ अनंत शात, दर्सन सुस बीयेझा पुष्मार्ष 
एक ही साथ है, मौर वह थीन क्षेबलजझामके मिकट प्राकर प्रस्पकाशर्मं 
केवसल्लानी परमात्मा हो बाता है ! 


प्रष्पेक समय ( १) स्वभाव (२) पुठवा् (:१) 
काल ( ४ ) नियति ( १ ) कर्मे-पै पात्रों ममशाय एक ही पाप हीते 
हैं। पराभ्रयकी भ्रद्धाको छोड़कर मेदको पौष करके मैं विदात पूर्ण 
ज्ञापक स्माथीत बस्तु हैं उसमें दृष्टि देकर प्प्रतिहृत घारासै जागुठ हुमा 
मैं कबप्ज्ञामस्थमानी है -ऐसे मिमद्यपुर्वक भागृत हुआ बह सम्यगदि 
है, बह बातता है रे बाहमें सारी बुनियाँ प्रतिकृत हो तो मी मेरे 
ज्ञातास्वसावमें शिवित्‌ खंड महीं पड़ता, तिरंतर प्रचंड शात-शांतिमय 
प्रंतरंम क्ञानभारामें मंग पहीं पड़ठा। इसप्रकार स्वरूप सामप्येकी 
रचनामें सावधात हुप्रा बह गिर्रतद तिर्मय है, प्रसध्न है। 

प्रगत बीर्य द्वारा अनंत प्रुर्सोके धामस्येकी रचताकों बारण 
करनेबाले प्रास्मामें प्रातस्दका लीत प्रवाहित करनेवाले प्रात्माका बेसन 
बतामेबासे भात्मबैमगप्तालौ छत्पुरपोकी थय हो । 


[ पहाँ छठबीं बीयेध्नक्तिका बर्णत पूर्ो हुपा । ] 


र 
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आत्मप्रसिद्धि : (६५) $ [७] प्रभुत्वशक्ति 


रा ८ 
है. ० प्रशुलशक्ति 3 


; भआत्माकी प्रश्नुताका अदुश्भुत वर्णन करनेमें आचाये- 
!| देंब कहते हैं कि अहो जीवों ! तुम्हारी प्रश्भताकी प्रतीति तो 
करो ! प्रश्वताकी पहिचान करते दी तुम्हारे आत्मामें सम्य- 
ग्दशनरूपी सुप्रभात उदय होगा ..श्रश्नता दिखा करके संत- 
मुनिराज नूतन सालका 'स्वभाव-अभिनन्दन' देते हैं । 














आत्माकी प्रभुताका अद्भुत वर्णन 


श्रात्मा भ्रनतधर्मस्वरूप है, 'ज्ञानमात्रन कहकर उसकी 
पहिचान कराई है इसलिये एकान्त नही हो जाता, क्योकि ज्ञानमात्र 
भाव परिणमित होनेसे उसके साथ अनतधर्मोंका परिणमन साथ ही 
उछुलता है, इसलिये ज्ञानमात्र भावको श्रनेकान्तपना है । यहाँ 
शानमात्र भावके साथ विद्यमान घ॒र्मोका वर्णन चलता है। 


आत्मार्मे 'प्रभ्ुुत्व नामको एक शरक्ति है, इसलिये श्रखण्डित 
प्रतापवाली स्वततञ्रतासे श्रात्मा सदेव शोभायमान है। जिसका प्रताप 
अखण्डित है भ्र्थात्‌ जिसे कोई खण्डित नही कर सकता---ऐसे स्वातच्य- 
से ( स्वाघीनतासे ) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्व- 


[०] भरमुत्वशक्ति (४६) झामप्रसिद्धि 


प्क्ति प्रास्मामें विकान्त है। जिसप्रकार भारमामेँ ज्ञाम, दश्षत सुस 
वीयेी। जीवद इत्यादि पक्तियाँ हैं उसीप्रकार यह प्रमुत्वप्ृक्ति भी है | 
आध्माके इम्य-ग्रुण-पर्याय तीमोंमें प्रमुवा विद्यमाम है। प्रात्मामें कहीं 
भी पामरता गहीं है दिस्तु प्रमुता है इष्पमें प्रसुत्य है. श्रागादि अनंत 
पुणे प्रभुर्ग है शोर पर्यायमें भी प्रमुत्य है| दश्य-पुण और पर्यास 
तीमोंडी स्वतंत्रवापे प्रात्मा ँश्लोमाममाद है । भात्माके ट्रध्यकी, पवुछकी 
भोर पर्यायकी प्रमुताके प्रतापको सब्टित करमेसें कोई सम नहीं है। 
किसी निमित्तादि पर बस्तुसे या पुण्यस्ते प्रात्मा धोमित गहीं है परा्षु 
अपनी ध्लण्ड प्रमुतासे ही थारमा घोमायमान है। जितने प्रमु हुए है 
थे सब जपने भात्माकी प्रमुताड़ो बान-जानकर ही हुए हैं प्रमुदा कहीं 
बाहयते महीं प्रायी है । पामण्वामेंसे प्रमुता नहीं मातो, परण्तु बारम- 
स्वभातर विकास्त प्रज्ुताका पिष्ड है उसीमेंसे प्रमुता भाती है इसलिये 
प्रथम प्रपती प्रमुताका विश्वास करो | 


इस भार ( बीर स॑० २४७४५ कै ) ुप्रमात-मंगलमें इप 
प्रमुत्वक्षक्तिका बर्णत आया भा । मूतत धर्षके प्रारम्ममें सोप ध्वरीर 
मकान प्रोदिकी बाझ णोमा करते हैं परस्तु यहाँ तो मम्तरमें , 
आाप्माकौ छोमाक़ी बात है| गृह आदिकी छोमामें प्रात्माकी धोना 
तहीं है परष्तु भ्रपतती प्रमृत्वशक्तिसे ही आत्माकी प्रसण्ड प्ोमा है, 
प्रारमाछा प्रताप प्ररूष्ड है। 


अेतश्यमयब्रात प्रश्धण्ड प्रतापसे स्वतंत्ररूपसे शोमायमान है 
बगठके कोई निर्मित वा प्रतिकूल संयोग उसकी घोमाको हाति गहीं 
पहुँचा धकते झलौर कोईं भतुकूल संयोग उसकी प्ोमामें सह्ागक महीं 
हैं; वह स्वयं लपने अखब्डित प्रतापसे श्वोमायमाम है ऐसी प्रगुता 
जआत्मामें जिशास्त है । इष्यर्मे प्रमुठा है, पुणामें प्रमुता है शौर पर्यागर्मे 
जी प्रभुता है।ब्रब्य-गुणकी प्रजुठाके स्वीकारसे पर्बायमें पी प्रझुता 
प्रगट होगईं है । 

दइ्रब्पाष्टिति दैखसे पर प्रात्माडी प्रधुतामें कपौ विकार हुपा 


भात्मप्रसिद्धि : (६७ ) : [७] प्रभुद्शशक्ति 


हो नही | पर्यायमे एक-एक समयका विकार करते-करते अभीतकका 
चाहे जितना काल व्यतीत हुआ श्र चाहे जितनी मलिमता हुई, 
परन्तु द्रव्पकी प्रभुताको तोडनेमे वे फोई समर्थ नही हैं। द्रग्यकी 
प्रभुता तो श्रसण्डरूपसे ज्यो की त्यो शोभायमान है, उसमे प्रंशमात्र 
खण्ड नही पडा है, श्रोर गुणकी प्रभुता भी ज्यो की त्यो प्रखण्डित 
है, तथा प्रत्येक समयकी पर्याय भी परकी अपेक्षारहित, स्वाश्रयसे 
स्वतमरूपसे शोभायमान है। इन द्रव्य-गुण-पर्याव तीवोकी प्रम्ुता 
जयवृत प्रवरतंमान है। प्रभ्ुुत्वशक्ति आत्माके द्वव्य-ग्रण-पर्याय तीनोमें 
व्याप्त हो रही है, इसलिये भात्मा स्वयं प्रभु है 
“हे प्रभु | श्रापकी प्रभुताका कैँसे वर्णोन करू '-.हस- 

प्रकार दूसरोकों अपना प्रभ्नु कहना वह विनयसे व्यवह्वारका कथन है, 
वास्तवमे इस आत्माका प्रभ्न॒ अन्य कोई नहीं है, स्वयं ही अपनी 
प्रभूखशक्तिका स्वामी है, स्वतत्रताके भखण्ड प्रतापमे स्वयं शोभाय- 
मान है इसलिये स्वय ही अपना प्रभु है। प्रात्माकी प्रभूताका प्रताप 

ऐसा श्रखण्डित है कि श्रनत अनुकूल या प्रतिकूल परिषह भायें तथापि 
उसका प्रताप खण्डित नही होता । भरे ! क्षणिक पुण्य-पापकी वृत्ति- 

से भी उसकी प्रभुताका प्रताप खण्डित नही होता, क्योकि आत्माकी 

प्रभृत्वद्क्ति तो द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोमे व्यापक है श्रीर त्रिकाल है, 

विकार कही द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोमें व्याप्त नही होता और न वह 

त्रिकाल है, इसलिये उस क्षरिगक विकारके द्वारा भी श्रात्माको प्रभूता 

खण्डित नही होती । श्रात्माकी ऐसी प्रभुता है वह द्रव्यदष्टिका विषय 

है। ऐसी श्रात्माकी प्रभुता जिसको जम गई है. उसे पर्यायमे केवल- 

शानरूपी प्भुता अवश्य प्रगठ होती है । 

घर्मी जानता है कि मेरी प्रभुता झुममे है, श्रपनी प्रभुतासे 

ही मेरी शोभा है। मेरी प्रभुताका प्रताप ऐसा मखण्डित है कि तीन- 

लोकमें कोई द्रव्य-ग्रुण-पर्याय मेरे द्रव्य-गुण-पर्यायकी स्वतत्रताकी 

शोभाकों लुटनेवाला नही है। मेरा प्रभुत्व अनादि-श्रनत है; में श्पतरी 

अखण्ड स्वतत्नताके प्रतापसे शोभित हूँ, मेरे प्रत्येक ग्रुणमें भी प्रभुत्व 


१३ 


[४ ] प्रमुखशक्ति (४८) आस्मप्रसिद्धि 


है । ज्ञातमें जातमैका ऐसा प्रमुश्व है कि एक समय तोमकाप्त-दीत 
सोकको थात सेः थद्धा्मे प्रतीतिका ऐसा प्रभुत्य है कि एक धर्समें 
परिपूर्ण परमारमाको प्रतीतिमें पे सकती है दर्ध्न्मँ देसनेका प्रमुत्तव 
है. भागस्दर्म प्राक्तादका प्रभुट्ग है ।---इसप्रकार सद्धां-ज्ञान-मार्वदादि 
ग्रुण् अपने अफतष्ड प्रहापसे घोमायमान हैं । हस्प-मुणकी भाँति प्रत्येक 
समयकी पर्यायर्मे भी मेरी भ्रमुता है। पर्याममें जो बल्प रागजोप 
होते हैं बे गोण हैं उतका भिकासी धात्मस्वरूपमें ममाव है। बाप्मा 
की प्रमुता कभी अपूर्ण या पराधित हुई ही महीं है' बहू तो विकास 
प्रबाधित है उसका स्वापीन प्रताप प्रख्ट है| विकारमें तो प्रभु 
ही नहीं है क्योकि बह विरास्तो द्ग्प गुणमें या समस्ठ पर्मायोर्मि 
ब्याप्त महीं होठा । भात्माडी प्रमुवा तो भिकासी इब्य-गुसमें प्रौर 
समस्त पर्पाय्मि स्पाप्त हनेबासो है । 
जिन्हें प्रपपी चतम्पप्रमुताका भाव नहीं है ऐसे प्रशानी 
श्षीष परसंयोगसे अपना बड़प्पन मातहै हैं मौर मे संधोम प्राप्त करमेकी 
भावमा करत हैं। ऋद्धि सिद्धि प्राप्त हो भोर शरीर स्वस्थ रहे-रैसी 
बाह्य पदार्थोंको भाषमा प्रज्माती करते हैं परल्तु स्वर्स अपने स्‍्वमाव 
की ऋतग्ि-सिद्धि भौर प्रमुवासे परिपूर्ण हैं उत्तकी पहिचान मोर 
भाषमा सहीं करते । जिसने अपने सुखके लिये पर अस्तुड्री आवश्पकता 
मानी है उधने अपमे मारमाकी प्रसुताको स्वीकार मही ढिया है 
किम्तु पामरताका स्वीकार किया है इसप्तिवे उसके पर्माममें प्रमुता 
प्रमठ लद्दी होती । पहाँ तो कहते हैं कि जिकासो प्रभुताके स्वीकारते 
पर्यायर्मं थो प्रभुता प्रमट हुईं उसके प्रतापको खण्डित करतैके छिमे 
जमठमे कोई क्षेत्र कोई काल प्ौर कोई पंयोग समर्ष हहीं है! 
श्रद्धाकी प्रत्येक समयकी पर्मायर्में ऐपी शक्ति है कि गह 
परिपूर्ण बरस्पको प्रतीतिमें ले लेती है। सद्धा-श्रात-जआरंदादि युर्सोक्री 
प्रत्पैक् पर्यावनै अम्पकी पद्च्यताकों बता रला है। मदि श्लाठावि 
किसी भी छुणकी एक ही पर्याय निकाश में हो घुय्का अमादि भनंत 
अश्षष्डपता मही रहता; प्रौर युण अलष्ड सत रहनेसे बष्प भी प्रकट 


जत्मप्रसिद्धि (६६) : [५] म्रभुत्यशक्ति 


नहीं रहता; इमलिये प्रत्येक पर्यायमें भी प्रभुस्व है। द्रव्य अनत ग्रुणोंका 
पिण्ट है भ्रोर गुण मनत पर्यायोका पिण्ट है, इसलिये द्रव्यकी प्रभुता अपने 
समस्त सुणोमें और समस्त पर्यायोर्में विसतुत है, वे सब स्वतसतासे शो भा- 
पमान हैं। जआात्माको प्रनतशक्तियोमेंसे यदि एफ भी दछाक्तिकों निकाल दें 
तो द्रव्पफी प्रभुता सण्टित हो जाती है, और ज्ञान-दर्शन-अस्तित्यादि 
किसी एक गुणकी एक समयफो अवस्याकों निकाल दें तो भी ग्रुण 
अनादि-भ्रनस अ्घण्ट नहीं रहता परन्तु सण्ठित हो जाता है । यहाँ 
प्र्येक समयकी पर्यायकी भी प्रभुता सिद्ध होती है । 
पर्याय एक समयकी है इसलिये उसे तुच्छ-प्रसत्‌ मानें और 

उमकी स्वतंत्र प्रभुनाको स्वीकार न करे तो पर्यायको प्रभुताके बिना 
ट्रब्पकी प्रखण्ड प्रभुता ही पिद्ध नहीं होगी। जैसे किसी मनुष्यकी 
उम्र १०० वर्ष की हो, उप्तफे १०० वर्षमिसे संदि एक सम्रयको भी 
निकाल दें तो उसका १०० वर्ष का श्रसण्डपना नही रहता, किन्तु 
एक भ्ोर ५० झौर दूसरी ओर ४५० वर्ष मे एक समय कम--ऐसे दो 
सण्ड हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि द्रव्यक्री एक भी पर्यायकी सत्ताको 
निकाल दें तो द्वग्यका प्रताप सण्डित हो जाता है, पर्यायके बिना 

पूर्ण द्रव्य ही सिद्ध नही हो सकता । इसप्रकार द्रव्यको प्रत्येक पर्यायमे 

भी असण्उ प्रताप है ।--ऐसो आत्माकी प्रभुत्वशक्ति है । 

प्रात्माकी प्रमुता पभ्सख्य प्रदेशोमे व्याप्त है। जिसप्रकार 

पत्पेक पर्यायमें प्रभुता है उसीप्रकार प्रत्येक प्रदेशमे भी प्रभुता है। 

प्रदेश-प्रदेणश मे प्रभुता भरी है। श्रनादि-प्रनत एक प्रदेश दूसरे प्रदेशरूप 

नही होता, वह अन्य मनत जीवोके अनंत प्रदेशोसे भिन्न श्रपना 

स्वाघीन भ्रस्तित्व ववा रखता है--ऐसी प्रदेशकी प्रभुता है । आत्मामे 

पर्यायकी प्रभुता औ्रौर प्रदेशकी प्रभुतामे इतना ध्तर है कि एक 

पर्याय तो प्रात्माके सर्व क्षेत्रमें--समस्त प्रदेशोमें व्यापक है, परन्तु 

एक प्रदेश्ठ सर्व प्रदेशोमें व्यापक नहीं है । पर्याय सर्व प्रदेशमे व्यापक 

है परन्तु बहु एक समय पर्यतकी है, गौर एक प्रदेश सर्व प्रदेशोमे 

व्यापक न होने पर भी वह त्रिकाल है। क्षेत्र मले ही छोटा हो, 
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छपापि छ्में भी प्रमुता है, सौर पर्यायक्रा कास भरते प्रश्य हे 
तथापि उसमें भी प्रमुता है। भगवान प्रात्माका कोई प्रप्त प्रमुताए 
छाप्ती नहीं है। ग्रदि प्रपमे ध्रात्माकी ऐसी अखष्ड प्रमुदाकों बाते दं 
किप्ती पर अस्तुको प्रमुत्य त दे ध्र्यात्‌ पराक्नय से करे। पप्रप्यक 
घोड़कर प्रपती प्रमुताका ध्रामय करे उसका धाम धमे है भौर बह 
मुक्तिका उपाय है। प्रा्माकी प्रमुताके स्वीकारमें स्वाभ्रयका स्वीकार 
है पौर स्वापयके स्वीकारतें मुक्ति है। मदि डिन्हीं दिमित्त संयोगारि 
परके आभयसे साम माने शो मपती प्रमुताक़ौ प्रतीधि ही रहती 
भोर पर्यापर्में होनेगासे प्रश्प यिकारको प्रमुस्य दे बे तो भी शपत 
प्रमुठाकी प्रतीति हीं रहदी। मात्माकी प्रमुता गिकार औौर 
संमोगरहित भ्रन॑तयुशभोत्ति प्रदण्ड है । 
सबानी रहता है कि अम्य-जुसमें तो ह्मठज प्रमुता है 
हिल्तु पर्याम परके भ्राझससे होती है। जिसने पर्यावका होसा परडे 
भापयपते माना है कुसने बास्तवमें हस्य-गुझको स्‍्वाधीत प्रभुताकी 
भी मई जाता है। जहाँ टम्प-गुसकी प्रमुठाको स्मीकार किया बह 
पर्यीय भी द्रस्प-गुणरी भोर छत्मुल हो मई भौर उसमें सी प्रमुता 
हो पई, इसप्रकार धस्य-पुस्की भोर उत्पुख हुए बिता हस्य-प्वशकी 
अमृताको भी बास्तबर्मे स्दीकार किया महीं कहा जा सकता | मदि 
बास्टबें अध्य-मुएकी प्रभुताका स्तोकार करे तो पर्यावकों ईत्ति 
पराश्रयप्ते छूटकर अम्तमु ल हुए बिना त रहे। जिसप्रकार जिड़ाप्ती 
अब्य-गुण धद्‌-भहेठुक है उसोप्रकार एक-एक सममकी पर्याय भी 
सद॒-परहैतुक है। पर्याय कारण पर बस्तुपँ तहीं हैं। ठसोप्रकाद 
पदि पर्मायका कारणा हस्प-पुणको कहा थाये तो वे हष्य-पुषर तो 
समस्त बोगोके समात हैं ठबापि पर्यायर्में क्यों सन्‍्तर पड़ता है । 
इसपिये प्रश्येक पर्यायर्में प्रपनी प्रकारणीय प्रभुठा है। पर्यामकी ऐसी 
निरपेक्षता स्वीकार करनेसे पर्यापका मिर्मेश् परिएमन हौ होता बाता हैः 
मर्थोकि गिरपेक्वठा स्वीटार करोबासी पर्याय स्व हरस्यको प्रोर एस्पुप 
है । प्रह्मो | ब्रस्यका प्रश्वेक प्रंश स्वतंत्र है, एक अंश भो पराघौत पहीं 
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है। ऐसी प्रतीति करनेवालेको स्वभावाश्रित मिर्मेल परिणमन ही 
ही रहा है । 


प्रभुत्वदक्तिने पूर्ण श्रात्माको प्रभुता दी है; मात्र प्रभुत्व- 
ग्ुणमें हो प्रभुता है ऐसा नही है, परन्तु सम्पूर्ण द्रव्यमे, उसके समस्त- 
शशोमें ध्ोर प्रत्येक पर्यायमें प्रभुता है ।--ऐसी प्रभुताको जाननेसे 
जीव अपने अनत प्रभुत्वको प्राप्त करता है। ऐसी प्रपनी प्रभुताका 
अवेश-मनन करके उसकी महिमा, रुचि ओर उसमे लीनता करना 
वह भ्रपूर्व मगलीे है । 


सम्यकश्द्धाने पुर्ण प्रात्माकी प्रभुताकी प्रतीति की है, पर्याय- 
की प्रमुताने पूरा द्रव्यक्ी प्रभुताका स्वीकार किया है । अब उस 
द्रव्यके ही लक्षसे एकाग्न होकर पूर्ण केवलज्ञानरूपी प्रभुता होगी। 
उस प्रभुताके श्रप्रतिहृतभावमे बीचमे कोई विध्नकर्ता इस जगतमें 


नही है । 


आत्माकी प्रभुता कितनी होगी ?--कक्‍्या मेरु पर्वत जितनी 
होगी ? तो कहते हैं कि नहीं, मेदकी उपमा तो उसे बहुत छोटी 
होगी । क्षेत्रकी विद्ञालतासे श्रात्माकी प्रभुताका माप नही निकलता । 
एक समयको पर्यायमें श्रतत मेब्ओकों जान ले ऐसा उसकी भावप्रभुता 
का सामथ्यं है।मात्माकी एक ज्ञानपर्याय एक साथ समस्त लोका- 
लोक्को जान लेती है, तथापि श्रभी उससे श्रनतग्रुना जान ले इतना 
सामथ्ये बाकी रह जाता है । इसलिये लोकालोककी उपमासे एक 
ज्ञासपर्यायके सामथ्यंका भी परिएुर्ण माप नहीं निकलता, तब फिय 
पूर्ण आत्माके सामर्थ्यंकी क्या बात की जाये ? झात्माकी एक पर्यायकी 
इत्तत्ती मोटी प्रभुताका जिसे विश्वास भौर आदर हुआ वह जीव श्रपनी 
पर्यायमे किसी परका आ्राश्नय नही मानता, रागका आदर नही करता, 
अपूर्णे तामें उसे उपादेयमाच नही रहता, वह तो पूर्ण स्वभावके आश्रयसे 
परिपूर्ण दशा प्रगटक रके ही रहेगा। पूर्णा ध्येपको लक्षमें लिये बिना जो प्रारभस 
होता है वह सच्चा श्रारम नहीं है, क्योकि पूरों ध्येय जिसके लक्षमे नही 


मरी ररको न, 
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माया बह तो पपूर्ण दशाका मौर विकारका प्रादर करके गहों सटक 
जायेगा उसे पूर्णताकी ओरका प्रयत्म प्रारम्म मी होगा। जिसे 
झात्माकी प्रभुताका विद्यास माया उस्ते पृण्ठाके सश्नप्ते प्रारम्म हो 
गया इससपिये उसके आत्मामें उम्यगदर्धमरूपी प्रमात हो गया है- 
प्रंघ्त' घृप्रभात हो पथा है. प्र अस्पकासमें सुप्रमात प्रयट होगा 
और केबसपामरूपी जगमयाता हुमा सूर्य उदित होगा । माचार्यदेश 
कहते हैं कि ऐसा सुप्रभात जयवंत बतता है। बह सुप्रमावे प्रयद होने 
के पग्मात्‌ कमी अस्ठ महीं होता ! 

प्रहो बीगो | प्रतीति तो करो अपनी प्रभुवाकरी प्रतीहि तो 
करो तुम्हारे शञानस्वमाबें तुम्हारी प्रमुता मरी है उसहा विश्वाप्त 
तो करो | मैं एक्समयके शिकार जितता टुच्स--पामर नहीं है परन्तु 
मैरा भात्मा शीससोकका चेतस्यताथ है पैंड्डी अनंतशक्तिबात प्रभु 
है | +-एसप्रकार धपमी प्रमुताका ऐसा हढ़ विश्वास करो कि पुत' क्मौ 
किसी भरष्ुकुल या प्रतिकृस संयोगर्मे सुस्त गा दुखकीकष्पतात 
हो और धसण्ड प्रतापदत कैबलक्ात प्राप्त करनेमें बीचमे विष्त 
न भाये। 

भर्तण्ड प्रतापवासी स्वतंजतासे सोमायमागपत्रा यह प्रमुतारा 
शक्षणा है | प्राश्मामें ऐसा भश्वप्ड प्रताप है कि पघनंती प्रतिकृसताके 
सद्धद भ्ाजामें तथापि बह अपसो प्रमुता को तहीं छोड़दा किसीके 
आधीम होतेका रुसका स्वभाव रहीं है उसे क्षिसी परका प्राधय 
तई्दी करता पड़ता किसीके जोबर्अमें-प्रमुतामें बह भकाचोप तहदी 
हो जाता किसीसे भयभीत नहीं होता'--ऐसी स्वाबीद प्रभुतासे 
भ्राश्मा शोमायमान है। साह्माक़े स्वमावसे बड़ा अगत में कोई है ही 
भह्ठी तब फिर उप्ते किसका भव ? था थीन सपना करके रागतेपा 
संघोगत भपनी प्रप्ुताको रूच्डित मानता है वह मिध्याहि है छसे 
यद्याँ प्राचार्यदेव उसको अरमुता बतलाते हैं। 

आरमरकी पसुठा धाप्मा्में है और घड़की मप्तुता बड़में है 
अध्मेक परमाणुमें उसकी प्पनी भरता है । कोई किसीकी प्रभुताको 
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खण्डित नही करता । भ्रज्ञानो ऐसा कहते हैं कि जगतके जडचेतनमे 
सत्र एक प्रभ्नु विद्यमान है,--उनकी बात मिथ्या है । यहाँ तो कहते 
हैं कि चेतनमें और जडमे--सर्व पदार्थोमें अपनी-अपनी स्वतत्र प्रशुता 
विद्यमान है।। भ्रात्माकी क्रिया आत्माकी प्रभुतासे होती है भऔौर जडकी 
क्रिया जडकी प्रभ्नुतासे होती है। किसीकी भ्रभ्नता श्रन्यत्न नही चलती । 
जिसप्रकार भ्रन्यमती ऐसा मानते हैं कि ईश्वरते जगतकी रचना की 
है, उसीप्रकार कोई जैनमतवादी भी ऐसा माने कि मैंने पर जीवको 
बचाया, तो वे दोनो जीव भ्रभुताकी प्रतीतिरहित मिथ्यादृष्टि हैं । भ्रहो 
प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी प्रझ्नतामे स्वतत्रतासे शोभायमान है। यहाँ 
तो जीवकी अपनी श्र्यताकी बात है। अपनी भ्रभ्नुतासे च्युत होकर 
परका आश्रय माननेमे जीवकी शोभा नही है, रागादिसे जीवकी 
शोभा नहीं है।जीवकी शोभा तो अपनी प्रसुत्वशक्तिमे है। उस 
प्रभुताकी प्रतीति करना ही घर्मं है, प्रभुत्वशक्तिको माननेसे श्रखण्ड 
मात्मा भतीतिमें श्राता है, वही घर्मीकी दृष्टिमें उपादेय है। देखो ! 
यह स्वतत्रताकी घोषणा है, यह स्वतन्नताका ढढेरा प्रत्येक झ्ात्माको 
भेभ्नु घोषित करता है। 

परमेश्वर कहाँ रहता है ? प्रभ्रुकों कहाँ ढूंढना ” तो कहते 
हैं कि तू ही भ्रपना प्रभ्नु है, तेरा प्रश्न तुमसे बाहर श्रन्यन्न कही नही 
है, तेरे भ्रात्मामें ही प्रभुत्वशक्ति है, इसलिये आत्मा स्वय ही परमेश्वर 
है। अन्तर्मुख दृष्टि करके उसका विश्वास कर ! 

जिसप्रकार सूर्य और अभ्रधकार कभी एक नही होते, तथा 
सूर्य ओर प्रकाश कभी पृथक नहीं होते, उसीप्रकार भगवान चैतन्यसूर्य 
रागादि प्रधका रके साथ कभी एक नही होता और अपने ज्ञानप्रकाशसे 
वह कभ्नी पृथक नहीं होता ।--ऐसे आत्माकी श्रद्धा करना वह ॒अपूर्वे 
सम्यर्दशन है । 

देखो तो एक-एक शक्तिके वशेनमे आचायंभगवानमे 
कितने गभीर भाव भर दिये हैं। इस एक ही शक्तिमें प्रताप . 
अखण्डता स्वत्तत्तता शोभा झौर प्रश्ुता--ऐसे पाँच बोल रखकर 


+ 


[७] प्रधुल्शक्ति (१०४) आस्मप्रसिद्धि 
प्रात्मादा प्रसुरुपसे बर्णत दिया है । 


समस्त प्रात्माममिं प्रमुत्वर्शक्ति एक-सो है! मिप्तप्रशार नेहैँ 
का देर पड़ा हो उसमें प्रत्येक दामा पृषक-पृषर है परम्तु गेहुँंडी बाति 
एक ही है प्ौर उसे पौसकर झाटा बतानैसे सभी दार्मोमेसे मेहरा 
ही प्ाटा होता है झिसी दानेमेंसे शुम्ारका प्राटा या प्रूप्त नहीं होती । 
छसीप्रकार बिश्वर्में ममंद प्रात्माप्रोंका संग्रह पडा है उसमें म्त्पेक 
आएमा पृषर है प्र्येक भात्मामें अपनी अपनी ेतस्पमसुता मरो है 
छस्ते पीसकर प्राट्ा बमामैसे एकसाथ प्रनतप्ुर्सोशी मधुवाका परिसमग 
होठा है परस्तु प्रात्माकी प्रसुता परिणमित होकर छससमेंसे राय प्रयट 
हो--ऐसा उसका स्वरूप नही है। 


प्रद्मो ! एर्मी बानता है कि मेरी स्वाबीन श्युत्यश् कि अनादि 
प्रनंह है मेरी प्रसुताको किसी दूसरेकी भागएयकरता नहीं है भौर 
कर्म झ्ादिसे बह सब्डित महों होतो” चाहे जेप्े रोप--शुघरा एृपादि 
अगंद प्रतिकुलताएँ प्राएं हबापि मेरी प्रयुताका एक पं मो कोई 
झबप्टित गहीं कर सकता। अबर्मी लीग मामता है कि प्रेरे [ मैं 
पामर धौर पराभीन हैः परन्तु छत समय भी उप्ड़ों श्रमुठा धो उसमें 
पड़ी ही है डिम्तु उसे उसकी प्रतोति नहीं है इसप्तिये उसका निर्मस 
परिणमन महीं होता । प्रसुताको सूसकर एकास्त पामरताका स्वी 
कार किया बह एकास्त मिध्यात्य है! थी कातिकेयानुप्रेसामें कहते हैं 
कि--''सम्पक्स्बी अपमसे बात्माको हुण समास मांगता है' “जहाँ 
हो प्रमुदाकी मतोति सद्वित पर्यायके बिगेककी बात है। प्रहों | कहाँ 
दिश्य कैवलज्ञान भौर कहाँ मेरी प्रल्पश्रठा (--ऐसा गिमेक करके 
डस्पके भाअ्रयसे धूर्स पर्याय प्रमट करनेक्कौ भावना माता है। यवि 
प्रकेशी पामश्ताको ही माने भौर मश्ु॒ताको त पद्चिाने तो पामरताको 
डूर करके प्रद्रुता कहसि सायेगा ? 

अपतेको रागगाला या देहाशिगाला माता: 
शपमाम्त होठा है, उठा अश्वातीको फ़ारू हों है, 


ही 
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अपमान करे तो “मेरी नाक कट गई (“--.इसग्रकार अपना भ्रपमान 
माता है, तथा बाह्य अनुकुलतासे अपना वड़प्पन मानता है, वह 
देहहृष्टि-वहिरात्मा है । भ्रतरात्मा धर्मी जीव तो ऐसा निःशक है कि 
वाह्ममें कोई श्रपमान करे या शरीरको छेद डाले तो भी मेरो प्रभ्नता 
नष्ट करनेकी शक्ति किसीमे नही है, मेरे स्वभावमें श्रद्धाका, शञानका, 
भस्तित्वका, जीवनका, सुखादि प्ननतग्रुणोका प्रभु॒त्व है, उसकी एक 
तोक भी खण्डित करनेमे कोई समर्थ नहीं है । 


लो, यह नूतन वर्षके स्वभाव-भ्रभिनंदन ! लोक-व्यवहारमे 

तो 'आ्रापको लक्ष्मी, ऐश्वर्य आदिकी प्राप्ति हो (--ऐसा कहकर अभि- 

ननन्‍्दन देते हैं, वे सच्चे अभिनन्दन नही हैं। यहाँ तो “तेरे स्वभावमे 

त्रिकाल प्रश्ुता है ।”-...ऐसा कहकर श्री आचार्यदेव प्रशुताके अभि- 
नन्दन देते हैं, श्रात्माकों उसकी 5%ता की भेंट कराते हैं । 


अखण्ड प्रतापवाली भभुतासे श्रात्मा सदेव शोभायमान है, 
पंच्रमकालमे भी उसकी भ्रभ्नुता खण्डित नही हुई है । कोई कहे कि--- 
वतमानमें यहाँ केवलज्ञान श्रौर मन पर्ययज्ञानका तो विच्छेद है न ? 
तो श्राचायंदेव कहते हैं कि भ्ररे भाई | श्रात्माकी स्वभाव-प्रभुताका 
अशमान्र भी विच्छेद नही हुआ है, उस स्वभावके सामने पर्यायकी 
झुल्पता करता हो कौन है ? साधक तो अपने स्वभावको मुरूष फरके 
कहता है कि अहो ! भेरी प्रभुता ज्यो की त्यो विद्यमान है । भात्मा 
स्वयू अखण्डित ज्ञानप्रकाशसे मण्डित--ऐसा पण्डित है। भ्खण्डित 
आत्माकी प्रभ्नतामें जो प्रवीण हो वही सच्चा पण्डित है । केवलज्ञान 
ओर सिद्धपद छगट होनेकी शक्ति श्रात्मामे सदैव भरी है। केवलज्ञान 
तो पर्याय है, उसे प्रगट करनेकी श्रखण्ड शक्ति आत्मामे विद्यमान है ।- 
ऐसे अखण्डित प्रतापवाले स्वातण्यसे झोभित प्रात्माकी श्रश्चुता है । 
आत्माकी प्रम्नुतार्में कभी न्‍्यूनता नही है, शोभार्में कुरपता नही है, 
अखण्ड प्रतापमें खण्ड नही है श्रोर स्वातज्यमें पराघीनता नही है । 

आात्माकी स्वतञ्नताका प्रताप मखण्डित है, उसे कोई खण्डित 


१४ न 


[० ] प्रशुल्वशक्ति (१०४) आतप्रसिद्धि 
प्राश्माका प्रसुरूपसे बेन किया है। 


समस्त प्ाश्मा्थतें प्रसुत्वधक्ति एक-सी है। बिसप्रकार पेहूँ 
का देर पड़ा हो उसमें प्रत्येक दाता पृथक-पृषरू है परत्यु मेहरकी बादि 
एक ही है पौर उप्ते पीसकर प्राटा बनातेसे समी दारंमिसे गेहुँढा 
ही भाटा होता है किसी दालेमेंसे जुमारका भाटा या धूस गहीं ह्वोठी। 
छप्तीपकार बिश्यमें शर्मत प्रात्माप्रोका छम्रृह पड़ा है उध््में पत्येक 
जात्मा पृषक हैः प्रत्येक प्राश्मार्मे अपनी अपसी चेतस्पप्रमुता मरो है 
छसे पीसरूर प्राटा बनानेसे एकसाथ प्रमंतगुणोकी भध्ुवाका परिशमत 
होता है परमस्तु प्रात्माकी प्रध्ुता परिणमिद होकर उसमेंसे राम प्रयट 
हो---ऐसा उसका स्वरूप सही है । 


प्रहो | घर्मी बामता है कि भेरो स्वाधीन ममुत्यध््ति शतादि 
प्रतंत है मेरी प्रधुताको किसी दूसरेझो धावह्यकता नहीं है पौर 
कर्म धादिसे बह खब्बिठ मही होती' भाह जैसे रोय--शुपा ठृपादि 
श्वेत मतिकृसताएँ भाएँ तथापि मेरी प्रसुताका एक प्ंध भो कोई 
शब्टित सही कर सकता । अम्मी जीब मागठा है कि भरे रे | मै 
पामर पौर पराणीन हैं परन्तु उस समय भी उत्को प्रमुता हो उसमें 
पड़ी ही हैः डिन्तु पसे उप्की प्रति नही है इसलिये सका मिर्मेश 
परिणखमन महीं होता | भ्रसुताको भूसकर एकान्त पामरताका स्‍्बो 
कार किया बह एकास्त सिध्यारन है। भी कार्विकेयाबुप्रेश्षामें रहते 
कि--. सम्पक्त्बी झपने आत्माक्रो दुण समास मानता है 
हो प्रमुवाकी प्रतीति सद्वित पर्यायके बिवेककी शत है। प्रह्ो) कहाँ 
दिस्प केदसज्ञाम भोर कहाँ मेरो प्र्पशता !--परसा विवेक करके 
हम्पके प्राभयसै पूर्ण पर्याय म्गट करमेढ़ी माबसा भाठा है। पदि 
प्रदेशों पामरठाको ही माने पौर भयुताकों त पहचाने ठो परासरतारों 
डूर करने प्रध्ुणा कहाँऐे लायेगा ? 

अपनेको रागवासा या देहादिदासा साननेसे प्रपती प्रमुठाका 
कषपमाम होता है, उसका अज्ासौको सात तहीं है भ्ौर बाह्ममें कोई 
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उमीकी महिमा, उसीकी रुचि और उसीकी मुरुयत्ता है, उसकी मुर्यता- 
का भाव छूटकर कसी किसी अन्यकी महिमा नहीं श्राती । भ्रज्ञानी 
जोय एक समयके विकार जितना ही सम्पूर्ण प्रात्माको मानता है, 
मुझमें प्रभुता नहीं है किन्तु में तो पामर हैं--ऐसा वह मानता है, 
इसलिये झपनोी प्रमुताफो भूलकर परको प्रभुता देकर वह सपारमें 
भटकता है । आचाय देव सममाते है कि शझ्हो  श्रात्मामे श्रिकाल 
बपनी प्रभुता है, सिद्ध भगवान जितनो ही मात्माक्ो प्रभुता है, 
उसमे किचित्‌मान्न अन्तर नहीं है। है भाई | जो प्रभ्ुता तू दूसरोको 
देता है वह प्रभुता तो तुमे ही भरी है, इसलिये वाह्ममे देखकर सिद्ध 
की पहिमा करनेकी अपेक्षा भ्रपने अतरमें ही सिद्धत्वकी शक्ति भरी 
है उसका विश्वास मौर महिमा कर ! तू ही अपना प्रभु है, अन्य कोई 
तेरा प्रभु नहीं है। शात्मामे श्रन्तर्मुस होकर प्रतीति कर कि मैं ही 
अपना प्रभु हैं, मेरे स्वभावके अतिरिक्त प्रन्य किसीकी प्रमुता मुझसे 
नही है, मुझमें रागकी या अकेलो पर्यायकी प्रभ्ुता नही है। भिकाल 
अखण्ड स्वभाववाला भेरा ग्ात्माही स्वतश्रतासे छशोभायमान प्रभु है। 
देखो, इसका नाम स्वततन्रता और स्वराज्य है, इसके भ्रतिरिक्त भनन्‍्य 
सत्र थोथे हैं । 
के कोई कहे कि भरे | देश परतन्त्र है. नेता जैलोमे पे 
हैं और कहते हैं कि भ्रात्मा स्वाघीन है यह कैसे ? तो कहते हैं 
कि अरे भाई । श्रात्माको वाह्य पराघीनता है ही कहाँ ? आत्माको 
अन्य कोई पराघधीन नही कर सकता। मेहगाईते आत्मा पराधीन 
नही होता । चाहे जितनी प्रतिकुलतामे भी स्वाधीन शातिको न छोडे 
ऐसा आत्माका स्वभाव है। राजा भले ही जेलमे बन्द कर दे, 
परन्तु जैलमे बेठा वेठा श्ात्माके ध्यानकी श्रेणी लगाये तो कौन 
रोकनेवाला है ? स्वभावका आश्रण +/>» जो निमंल प्रम्ुता प्रगट 
हुई उसके प्रतापको - ७ . । जगतमें - आयोग है 
ह्दी नही ॥ श ड़ कर + 3 मु 
हु के - जद हि । 


प ता 
है 
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शहीं कर सकता! जाति कम्मोति भी मात्माक़े प्रवापका बाह मी 
होता" पूर्वके पतेक पाप भी वर्तेमाम पर्मामके भ्रह्मपको खब्शित गईं 
करते --ऐसी पर्यायक्टी सतत प्रमुता है! 


श्री तीपक्रदेग कहते हैं कि णेऐे हम हैं गेसा हो तू है। 
कोई बात पमममें म जाये ऐसा हैेरे ध्रातस्वरूपमें है ही महीं उबर हु 
सममतनेकी हेरे शासकों प्क्ति है।सरिशुष्त समझें ग माये ऐसा 
हो हो ज्ञामका प्रठाप लण्डित हो बायेगा। इसलिये है थोग| एू 
विश्वास कर कि मेरे शानमें केबसश्ात शितती परिपरूण एकति मरी 
है। हू पपने दोमोंके बोच मेद मत डास ! जिसने अपने आप्माफी 
प्रमुदाको झुलकर होर्पेकरकों वडप्पन दिया बह प्पनी प्रमुठा कहाँ 
सै ज्ागेमा ? 


“दीन भयो प्रमुपद छपे मुक्ति कहाँ से होव 

दील होकर डूसरोंकी प्रमुत्ा पाता रहे परप्यु स्वयं अपवी 
प्रमुताको स्‍्वीकाई म करे तो मुक्ति कहाँ से होगी ? चऐे छिए हैँ 
बैसा ही मैं हैं' सिद्धमें भौर मुझमें कोई प्रख्तर मही है।“इपप्रकार 
अपनी परमात्मदक्तिका विश्वास ग्रौर उस्साछ आए बिता मुक्ति होता 
अधकषप है । यदि सकड़ीको मा मुर्दे को परम होठा हो तो बेहकी किपा 
से धर्म हो सकता है! मदि देहको क्रियासे धर्म होता हो तब तो सर 
प्रपम वेहको हो घर्म भौर मुक्ति हो | देह तो जड़ है उसमें चेतस्पका 
परम है ही भह्दी तो उसकी किया वारा प्रात्माको घमंका ज्लाम कहाँ से 
होगा ? 'यूलगास्ति कुत” शाक्षा ?” आत्मा स्वयं अनंठबर्मका मधार 
है. उसीकी क्रियासे प्र्धाव्‌ उसके भाशित परिणमनसे ही बरस होता है । 


किल्हीं तीपकर संगशात पर, युरु पर, या पिंड भमबान 
भाशि परकी भप्रशुता पर बर्मी की हष्टि गहीं है. प्रपती शिबंश पर्याम 
पर भी उसकी दृष्टि मही है जिछाशबर्ती शरमंतएुणंसि प्रमेद प्रझुत्य” 
सक्तिके प्लप्ड पिष्ड ऐसे अपने झ्ात्मा पर ही बर्मीकी दृष्टि है 


भत्मप्रसिद्धि ( १०६ ) :[७ ] प्रभुत्तशक्ति 


किन्तु भाई ! इतना तो विचार कर कि परको भ्रभुुता देनेवाला कौन 
है ? परको प्रभुता देनेवाला स्वय प्रभुतासे रहित मही होता । प्रपनी 
अभुतारा झारोप तूने परमे कर दिया है; वास्तवमें तो तुमे हो तेरी 
प्रभुवा विद्यपान है । सिद्ध भगवन्तोकों जो प्रभुता प्रगट हुई वह कहाँसे 
भगट हुई है ?--प्रात्मामेंस अथवा कही बाहर से ? सिद्ध भगवानका 
जो प्रभुता प्रगट हुई है यह भात्मामेंसे ही प्रगट हुई है श्रोर ऐसा ही 
सामय्यं तुकमें भी भरा है। ऐसी प्रपनो प्रभुताकी प्रतीति करनेसे 
स्वय प्रभु हो जाता है, और उसका प्रस्वीकार करके श्रपने को निर्वल 
माननेवाला निगोदमें जाता है। प्रभुताको प्रतोतिमे प्रभुता है और 
निवेलताकी प्रत्तीतिमें निगोद है। इसलिये हे भाई ! तू ऐसे प्रभुतासे 
परिषृर्ण प्रात्माको प्रतीति कर कि जिसके प्रतापमें कभी खण्ड न हो 
भोर सिद्धपदकी प्राप्ति हो “--ऐसी तेरी प्रभुताका मांगलिकपना है। 
प्रमुत्वशक्ति और आत्मा च्रिकाल श्रभेद हैं, उसकी प्रतीति करनेसे 
परययिमें मंगल होता है । 
साधकको पर्यायरमें अल्प राग हो उस पर दृष्टि नही है, उस 
रागके समय भी स्वभावक्ते अखण्ड प्रताप पर दृष्टि पडी है, स्वभाव 
फो प्रभुताको भूलकर उसकी दृष्टिमें कमी रागकी मुर्यता नही होती, 
रागके समग्र भी रागकी नहीं किन्तु प्रभुताकी ही अधिकता है । 
प्रमुताकी प्रतीति करके उसमे हृष्टि परिणमित हो गई है | ऐसी 
प्रभुताको दृष्टिके बिना धर्म नहीं होता । श्रात्मा अपनी प्रभुतासे कभी 
अयक्‌ नहीं होता । राग तो दूसरे हो क्षण छूट जाता है इसलिये उसके 
साथ वास्तवमें आत्माकी एकता नही है, और परसे तो त्रिकाल भिन्न 
है ही। इसप्रकार प्रभुताका स्वीकार करते ही राग श्र परके साथ- 
की एकत्वबुद्धिका परिणमन छुटकर विकाली स्वरूपमे एकतारूप 
परिणमन होता है, श्रौष अपनी प्रभुताका स्वीकाद करनेसे जीव 


प्‌ होता है। 
श्रहो | भगवान | तू शभ्पनी प्रभुताको बाह्ममें कहाँ दूँढ रहा 


है ? तेरी प्रभुता तो तेरे द्रव्य-ग्रुण-पर्यायमें है, तेरे असख्यत्रदेशी 


[७] प्रमुखशक्ति ( (०८) अरमप्सिद्नि 


आर्मा इम्पवृष्टिसे स्वाधीन है ओर पर्यायरपघिसि पराधोन है, 
--ऐसा समयसार नाटकर्मे कहा है गहाँ ऐसा सहीं कहा कि कममीब 
को लात पराघीन करता है; परस्तु प्रड्मती णीब अपती प्रमुताको 
भूलकर परोम्मुक्ष हुआ स्थमावछी प्रधीनतासे ्युत हुपरा इसलिये 
पर्यायहष्टिमें बह पद्यघीत हुप्रा है,--ऐसा गहाँ कट्ढा है। परलु एम 
झफ्तिमेकि बर्णठमें हो “प्रात्मा स्वय अपनेमाप पराभीत हमरा है” 
पह बात मी महीं है। यहाँ ठो सापककी बात है सापक थीग 
आत्माकी प्रमुठामें पराधीनताकों देखता हौ मह्ठीं | भपनी प्रमुताकौ 
सेमास करके साधक कहता है कि मेरे घांति-परिणामोंक्ों बएसनेमे 
तीनकास-सीतसोकमें कोई समय महीं है मेरी प्रम॒ुत्यश्क्ति स्‍्वाबीत 
है, बगतका कोई सयोग मेरी प्रमुताकों तोड़नेमें समर्ग महीं है। मे रे 
स्मरूपमें पराणोगता महीं है संयोगसे पराणौनता नहीं है मोर परि 
ण॒त्ति प्योगप्ते आ्युत होकर स्वरूपमें ममेद हुईं उसमें भी परामीनता 
मह्ठी है ।-इसप्रकार सापकको कहीं पय्घोगता है ही गहीं।! 


ज्ञानीकी दृष्टि जात्माके जिकाली प्रखप्ड प्रताप पर है 
उसमें अपूर्रोताका झौर गिकारका मिपेष है हीः सिपेष करता गहीं 
पड़ता | प्रात्पाका प्रश्येक गुण भी घखब्ड प्रदापसे सोभित है औौर 
पर्याय भी स्वतंत्र प्रतापसे झोमायमात है ! इसखिये सालसे ज्ञान होता 
है, अपया श्यवह्ाररशतजयका छुमंराय करते करते मिम्रयरत्ततय 
होता है---पह बात हो मही रहती । बारमस्मकपके दृ्य-गुस्-पर्याये- 
का प्रताप स्वत॑भ्रतासे हो घोमित होता है परतंत्रतासे महीं | मारमाकी 
संपदा ऐसी प्रतापबात है कि सित श्रैंसी संपदा अपनेमेंस प्रवर्ट 
करठी है। 


#बपते प्रात्माका बड़प्पत मुझे क्ञात रहीं होता --ऐसा 
कहने बाला रचिक्ौ गिपरौठताके कारण पपने बड़प्पताकों स्वीकार 
सही करता बह प्ह्नातो अपनी प्रसुताको गरृसकर काश-कर्मे- 
हिमित्त आदिको प्रश्भता देता है भौर अपनेको पामर मानता है। 


आत्मप्रसिद्धि : (१११) : [८] विभ्ुत्वशक्ति 


+ [८] ः 
हि ० विशुवशक्ति ० 
8 8 8 
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आत्माकी ऐसी विभ्ुता है कि वह अपने अनंत ६ 

गुणोंमें व्यापक हो रहा है। जहाँ एक गुण है वहाँ ही 
अपने अनंतगुण हैं, भात्माका अनंतगुणरूपी समाज सदा 
संपकर-हिलमिलकर रहा है, वे गुण सदा ही इकट्ठे 
रहते हैं, कमी विखरकर अलग अलग नहीं होते “विश्वका 
सबमें निवास है” उसका अर्थ स्व जड चेतनमें व्यापक | 
। 

















रा] 
ई 





ऐसा नहीं है किन्तु अपनी स्व सच्तामें असंख्यप्रदेशी स्वच्षेत्रमें 
अनंत सवंगुण एक साथ हैं उन सभीमें निवास करनेवाला 
आत्मा ही विश्वु है, यह विश्व स्वय॑ अन्तमुंख होकर 
निर्मल श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रके बलसे केबलज्ञानादि निज 
वेभवका दातार है । 





| 

















ज्ञानस्वरूप आत्माको जाने तो सम्यग्ज्ञान ओर घमर्मं होता है । 
शानस्वरूप भ्रात्मामें मनत धर्म विद्यमान हैं। उस झ्रात्माका ज्ञान करानेके 
लिये यहाँ आत्माकी दधाक्तियोका वर्णंन चलता है । श्रमी तक निम्नोक्त 
सात दाक्तियोका वरणुंन हुआ्ना है । 


[ ४] प्रमुशबशक्ति (११०) आत्मप्रसिद्ध 


तत्त्ममें प्रगंतु्णोक्री प्रमुता विद्यमान है, उसको अधित्म महिमा 
को प्रतीतिमें सेनेसे संसारकी महिमा वूर होकर परंदर्मुशद्षार्म सम्प 
इ्दक्षत-ल्लान-घारित्र प्रगट होकर मुक्ति हो बाती है ! 
अजय हो --पार्माको प्रभुताकी |7 
यहाँ साध्वी प्रमुत्वशक्तिका वर्सोम पूरा हुआ । 


के 


समुक्ष॒का मार्ग 


निषमसारके १६४ बें रलोकमें टीकाझार मुनियत कहते हें कि “7 

मैं मुयुदृमार्ग पर बाठा हैं““““सुमु् जिस मागेपर अलऋर मुक्ति 
को मात्र हुए डस सार्गपर मैं जाता हैँं। भपने स्वसावकूप कारणसपरमात्माप्म 
झाभय करके....सस्मम््शन-क्षान-पारित्र प्रणट करके मैं मोक्ष मागेपर 
जाता -कि डिस मारे पर मुमुझ चज्े हैं। पूरैज्षमें थो सियमगबर्त 
हुए मे इस सागे पर अलकर ही मुक्त हुए हैं “मैं सी अब इसो मा पर 
लाता हैं; विमाषके मारे पर मैं नहीं दाता | भनारिका पुण्य-पापरूपी बो 
संसतारमार्ग है इसे छोड़कर भ मैं क्ानानख्स्वमाब् इलता है सब 
बीतयगी मोक्षमागे पर लाता हैं। सभी सुमुझुणोंकरी यद एक दी मोक्षमागे 
है। स॒ुमुछ्भो, इस मार्गेश्य सतुसरख करो ! 


८भ्रमयो डिसो तीबंकये, भा रीत सेवी मार्गने, 
मिद्धि बर्षो मर्मु ठेमने, मिबोणता हे सार्गने |? 





भाताप्रसिद्धि : (११३) * [८] विभुल्शक्ति 
आत्माकी पिभुताका वर्णन 


सर्वे भावोमें व्यापक ऐसे एकमावरूप विभुत्वश्षक्ति आत्मामें 
त्रिकाल है। आत्मा अपने समस्त गुण-पर्यायोमे व्याप्त विभु है, और 
उसका ज्ञानादि प्रत्येक ग्रुण भी सर्व भावों में व्याप्त होनेवाला है । 
यदि एक ग्रुण सर्वे गुणोमें व्याप्त न हो, तो अनन्तग्रुणोका भ्रमेद पिण्ड 
भनुभवमें नही श्रा सकता और सर्व ग्रुणोकरी प्रमेदताका आनन्द भी नहीं 
भा सकता । “विभु” का श्रथ॑ व्यापक होता है ! विभुत्वशक्तिप्ते आत्मा 
विभु है, इसलिये भ्पने सर्व भावोसे विद्यमान होने पर भी एक भाव- 
रूप है। ज्ञानगुण समस्तगुणोमें व्याप्त होता है ऐसा श्ञानका विभुत्व 
है । इसप्रकार अनत गुण हैं, उनमेंसे प्रत्येकम्रुण अन्य सर्व ग्रुणोमें 
व्यापक है--ऐसा अनस्तग्रुणोका विभुत्व जानना । रागद्वेषादिमे ऐसा 
” विभुत्व नहीं है कि वे आत्माके समस्त भावोगें व्याप्त हो। श्रात्माके 
विभुत्वमें रागादि भाव वास्तवमे व्याप्त होते ही नही, एक समयक्री 
रागपर्याय श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रादि समस्त गुणोमें व्याप्त नहीं हो 
सकती, यदि राग त्रिकाल ग्रुणमे व्यापक हो जाय तबतो वह कभी 
अलग नही हो सकता । एक समयपयंन्तका राग अन्य ग्रुणोमे तो व्याप्त 
नही है, परन्तु अ्रखण्ड चारित्रगुण मे भी व्याप्त नही है--जबकि 
आत्माकी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, जीवत्व, अस्तित्वादि शाक्तियाँ तो 
समस्त गुणोमे व्याप्त हैं ।--ऐसा आत्माकी विभुत्वशक्तिका वैभव है, 
उसे जाननेसे रागादि भावोकी भ्रोर का उत्साह नीरस हो जाता है 
ओर रुचिका उत्साह त्रिकाली स्वभावकी ओर उन्म्रुख हो जाता है। 


आत्मा लोकालोकमे व्याप्त नहीं है, परन्तु अपने समस्त 
भावोमें व्याप्त है । यहाँ विकारी भावोको श्रात्माका नहीं गिना है, 
फ्योकि यह तो स्वभावश्षक्तिका वर्णन है| भ्ात्मा बाह्यमे सर्व व्यापक 
नही है, किन्तु अन्तरमें अपने भावोंमें स्वव्यापक है, अपने भ्रनन्तग्रुर 
पर्याय-स्वरूपमें आत्मा व्याप्त है | बाह्यमें सर्वेसे भिन्न और अन्वरमे-- 
सर्वेग्यापक ऐसा आत्माका विभुत्व स्वभाव है ।आत्माकी महिमा बाहद्यमें 


१४ 


[+ ] विद्युलशक्ति (११२) प्रात्मपसिद्धि 


(१) छबप्रषम जीगत्वशक्ति दठसाई है। बड़में बस्तिस्व है, 
किल्तु जीवत्म गहीं है, प्रात्मामें लोगत्व विकास है इसलिये गह 
अतस्य प्राण द्वारा सदेग जी रहा है। भात्मा परको बिलाएं मय 
सवय॑ परसे मिये---पेसा ठसका स्वकूप महीं है । 

(३) द्वसरी बिठिश्क्ति है। यदि यह पितिशक्ति न हो तो 
प्रात्मा बड़ हो जाय और जीश को थाने कौत ? यह चंततापक्ति 
सबेव जागृतस्मकूप है। 

( ३-४ ) हृष्िप्क्ति और शान्क्ति कहकर चेतमाकी 
क्रिया बठलाई हैः दर्घत समस्त पदार्भोके सामास्य अबसोकतरूप है 
श्यीर शाम समस्त पदार्पोंको गिश्येषशूपसे जामतेबाला है । 

(५ ) पाँचनी सुरुशक्ति कहकर उपर्मे सम्यकक्‍्ज मौर 
आारिज-दोतोंका फस पमा दिया है। श्ानदर्सनमय प्रात्माक्की प्रठीति 
करे ऐसी एरू सम्मक्त्वप्नक्ति है सौर उसमें सीन हो ऐसी 'बारिषणक्ति 
है। भारमाकी प्रतीति करके उसमें सलीम होनेते परम प्रमाकुस्त शांत 
प्राक्माइकूप सुखका प्रमुभमब होता है ।--ऐसी सुयणक्ति भारमामे 
विकाल है । 

( ६ ) छठबीं बीय॑ दक्ति है। ्ाह्माका सुख सम्यक पुश्वार्य 
पूरब क॒ प्रगट होता है बह पुस्पार्ष प्पना बीर्यस्त्ति आस्मामें बिकाल 
है छत्तके द्वारा स्वरूपको रचना होती है।डम्पगुण पर्याय तीतों 
प्रात्माका भीयें है। 

(७ ) छाती प्रमुल्भशक्तिके बर्तनमें शो पदुमुत बातकी 
है। इस प्रमुत्वके कारस आत्माके दष्प-गुण-पर्याय स्वतरजताते 
झोमाममाव है। यह प्रमुत्वशक्ति आत्माके प्रतापको प्रशप्ट रक्षती ५ 

है. प्राश्माकी प्रमुदा भात्मार्में ही विद्यमान है--ऐसा यह बत 
जाती है । 

इसप्रकार सात छक्तियोंका बर्स़य डिया। श्रब भिमुस्त 
शासकों भाटवी शक्तिका बेन करते हैं । 


भत्मप्रसिद्धि (११४ ) :[८] विभुलशक्ति 


एक गुण अनेक गुणोमें व्याप्त है। श्रस्तित्व समस्त ग्रुणोमे व्यापक, 
शान समस्त गुणोमें व्यापक, आनन्द समस्त गुणोमे व्यापक-इसप्रकार 
बनतश्क्तियोका विभुत्व समझ लेना चाहिए । “विभुत्वशक्ति तो एक 
है, परन्तु उसने सम्पूर्ण आत्माको भौर सर्वे गुणोको विभुता दी है । 
जिपप्रकार अस्तित्वगुणसे सब अस्तिरूप हैं, उसीप्रकार विभुत्वशक्तिसे 
सव विभुस्वरूप हैं । 


एक गुण दूसरे अनतगुणोमे व्याप्त होता है, और एक गुणमें 
दूसरे अनतगुण व्याप्त होते हैं। कोई एक ग्रुणा ऐसा नही है कि जिसमे 
दूसरे गुण व्याप्त न हो। देखो, यह आत्माके भ्रन्तरगय समाजकी 
एकता ! अनतगरुणोका समाज परस्पर व्याप्त होकर निकाल ऐसी 
एकतापूर्वक विद्यमान है ! ज्ञानग्रुण सर्व में व्यापक है ऐसी सत्ताकी 
विभूता है। यदि अस्तित्वमे ज्ञान न हो तो अस्तित्व अचेतन सिद्ध 
होगा, और यदि ज्ञानमें श्रस्तित्व न हो तो ज्ञान श्रभावरूप सिद्ध हो । 
उसोप्रकार यदि श्रामन्दममें ज्ञान नहीं हो तो आनन्दग्रुण ज्ञानरहित 
जड हो जाय, झभौर यदि ज्ञानमे आनन्द नही हो तो ज्ञान ग्रुण श्रानद- 
रहित हो जाग्र-विलकुल नीरस हो जाये ।--इसप्रकार समस्त ग्रुण 
एक दूसरेमे व्याप्त है। पुण्य-पापके विकारी भाव तो एक गुणकी 
एकसमयपयेन्‍्तकी पर्यायमे ही व्यापक हैं, दूसरे अनतग्रुणोमे, दूसरे 
समयकी पर्यायमे वे विकारीभाव व्याप्त नहीं हैं, इसलिये विकारमे 
विभुत्व नही है, विकार वस्तुका स्वरूप नही है। अनतग्रुणोमे एक 
गुण व्यापक और एक ग्रुणमे अनतग्रुणा व्यापक--ऐसा श्रात्मगुणो का 
समाज है । 


अस्तित्व गुण सबमें व्याप्त होकर सबको श्रस्तिर्पसे रखता 
है,--जैसे कि, ज्ञानका अस्तित्व श्रानन्दका अ्रस्तित्व इत्यादि । 

वस्तुत्व ग्रुण सबमे व्याप्त होकर समस्त, गुणोके प्रयोजनको 
सिद्ध करता है,->जैसे कि, ज्ञानका प्रयोजन जानना, आनन्‍्दका 
प्रयोजन मनाकुल शभ्राह्नाद देना इत्यादि । 


[5 ) बिस्युल्दशक्ति (११४) भासमप्रसिद्नि 


क्षेत्र की विश्वासतासे नहीं है। आत्माका क्षेत्र मर्यादित है, तंगापि 
सस्ता स्वभाव सामर्स्य अवित्य--भमर्यादित है. उसीके द्वारा प्रार्मा 
को महिमा है। जिसहें भरम्तर॑य स्वमावमहिमाका भाम नहीं है ऐसे 
बाहहष्ि श्रीग ही बाहयमें सर्वम्यापकतासे आरमाकी महिमा माहते हूं 
परस्तु जात्मा परमें कमी म्याप्त होता ही महीं । 

शरीर तो मास्मामें कप्ी स्याप्त ही तहीं है दर ग अआाएमा 
कमी (रीररमें प्यार है। 

राय पूर्ण प्रात्मामें स्याप्त नहीं है मौर माध्मा रागमें स्पाप् 
नहीं है । 

निर्मस पर्यायर्में माह्मा एक सम पर्यस्त ब्याप्त है परसपु 
बहू विकास स्पाप्त महीं है । 


प्रस्तिस्यादि गुणा तो प्रारमार्में जिकाल स्पाप्त है। दस्प है; 
गुण है! पर्याय है'--इसप्रकार सर्जमें मल्तित्व स्याप्त है। ठती 
प्रकाए कातादि प्रुण्ठ भी सर्दर्मे म्पापक है| इसप्रकार डिमुत्दशक्तिका 
स्वरूप चासमेके सिगे जिकाली भात्मा ही लक्षमें भ्रा बाता है भिकासी 
तस्वक़े सल्मुल देखतेसे उसको स्क्तियोंका यपार्प मिर्सप होता है । 


स्तुहिमें ऐसा भप्राता है कि 'हे साथ | प्राप दिसु हो | गशाँ 
कही कोई प्रत्य मगगात इस प्रात्मामें व्याप्त महीं है। लोकासोक की 
लामे ऐसा ध्ात्माका विभुत्व है परस्तु लोकासोरूमें ब्याप्त हो ऐसा 
मिमुल्य महीं । आत्मा प्रपसे में रहकर तीतशोक तीतकाशक्ों जातती 
है। उम्पूर्ण तत््य एक रूप होकर प्रपतैमें अख्प्य ब्यापकरूपते 
विद्यमान है प्रत्पेक शक्ति भो सम्पूर्स तस्वमें स्थापक होकर पड़ी है। 
सर्व माबोंमें प्रसरित होनेपर एकमाभरूप रहे ऐसा प्रमुत्य है! भात्मा 
प्रनंदधाबोतिं स्याप्त हनोप र भी एकरूप रहता है एकरूप रहकर प्रम॑त 
में ध्याप्त होठा है परत्तु प्रयंतरूप नहीं होता है। भौर शान इ्शेतादि 
प्रत्येक शुस्त सी कअपता एकल्न रखकर धम्पूर्ण आात्मामें स्याप्त है 


आत्प्रसिद्धि : (११४ ) * [४८] विभुत्तशक्ति 


एक गुर अनेक गुरोमे व्याप्त है। अस्तित्व समस्त ग्रुणोमे व्यापक, 
शान समस्त गुणोमे व्यापक, आनन्द समस्त गुणोमें व्यापक-इसप्रकार 
अनतद्ाक्तियोका विभुत्व समझ लेना चाहिए । “विभुत्वशक्ति” तो एक 
है, परन्तु उसने सम्पूर्ण आत्माको और सर्व ग्ुणोको विभुता दी है । 
जिप्रप्रकार अस्तित्वगुणसे सब अस्तिरूप हैं, उसीप्रकार विभुत्वशक्तिसे 
सव विभुस्वरूप हैं । 


एक ग्रुण दूसरे अनतगुणोमे व्याप्त होता है, ओर एक ग्रुणमे 
दूसरे अनतगुण व्याप्त होते हैं। कोई एक ग्रुण ऐसा नही है कि जिसमें 
दूसरे गुण व्याप्त न हो। देखो, यह आत्माके भ्रन्तरण समाजकी 
एकता ! अनंतगुणोका समाज परस्पर व्याप्त होकर त्रिकाल ऐसी 
एकतापूर्वक विद्यमान है ! ज्ञानग्रुण सर्व में व्यापक है ऐसी सत्ताकी 
विभुता है। यदि अस्तित्वमे ज्ञान न हो तो अस्तित्व अचेतन सिद्ध 
होगा, और यदि ज्ञानमें श्रस्तित्व न हो तो ज्ञान श्रभावरूप सिद्ध हो । 
उसीध्रकार यदि आानन्दमें ज्ञान नहीं हो तो आनन्दगुण ज्ञानरहित 
जड हो जाय, शौर यदि ज्ञानसे आनन्द नही हो तो ज्ञान ग्रुण प्रानद- 
रहित हो जाय--बिलकुल नीरस हो जाये ।--इसप्रकार समस्त गुण 
एक दूसरेमें व्याप्त है। पुण्य-पापके विकारी भाव तो एक ग्रुणकी 
एकसमयपयेन्‍्तकी पर्यायमे ही व्यापक हैं, दूसरे अनतग्रुणोमे, दूसरे 
समयकी पर्यायमें वे विकारीभाव व्याप्त नहीं हैं, इसलिये विकारमे 
विभृत्व नही है, विकार वस्तुका स्वरूप नही है। अचंतगुणोंमें एक 
गुण व्यापक और एक गुणामें अनंतगुण व्यापक--ऐसा श्रात्मग्रुणोका 
समाज है । 

अस्तित्व गुण सबमें व्याप्त होकर सबको श्रस्तिरूपसे रखता 
है,--जैसे कि, शानका अस्तित्व झानन्दका श्रस्तित्व इत्यादि । 

वस्तुत्व ग्रण सबमे व्याप्त होकर समस्त, ग्रुणोंकि प्रयोजनको 
सिद्ध फरता है,--जैसे कि, ज्ञानका प्रयोजन जानना, आनन्‍्दका 
प्रयोजन मनाकुल आाह्वलाद देना इत्यादि । 


[८ ] विश्युल्लराक्ति (११६) ब्यरमपसिद्धि 


हरम्पपवंगुप्॒ खबमें श्याप्त होहर सबको परिणमिद 
करता है जँसे कि क्षामका परिणमम आतनस्‍्दका परिणमत होनेसे 
उसके समस्तगुणोंदा परिणमन हो जाता है। 


प्रमेषश्व शुएनै सबसमें घ्याप्त होह़र समस्तगुणोंको प्रमेयकप 
बयाया है चेतना ने सबमें व्याप्त होकर सबदो भेठनारूप बनाया 
है, बिभुत्वने सबमें ब्याप्त होकर सबको स्यापकरूप बनाया है । 


“-एसप्रकार एड बिमुत्वपक्तिका स्वीकार करमेसे प्रन/त 
गुणणोद्रा प्रशष्ध समाज तैयार होता है। ऐसे मछण्ड तत्वढ़ी दृष्टि 
हो पर्मीकी हृष्टि है। पर्मो जीब एक-एक समयकी पर्मायकों झपदा 
ए%-पुर ध्ाक्तिका भेद करके मुस्यरूपसे सही देखता परस्तु विकाधी 
तस्वको ही मुस्परूपसे देशता है | धर्मकी दृष्टि जिकाली दत्त्व पर 
स्पिर हो गई है। 

एक धरमें रइने बाले दस मनुष्य एक-दूसरेमें स्याप्त महींँ 
हो एकते परम्तु चरेठस्यग्रहमें रहनेबासे मनंतगुण एक हूसरेमें स्पापक 
है। एक ही घरमें रहनेबाले इस स्यक्तियोंगें दो कोई कहीं से भागा 
पौर कोई कहीं से ओर प्रस्पकासमे कोई कहीं चसा भ्ाता है पौर 
कोई कहीं बहाँ किसीका करिसीके साथ कोईंलेगदेत गही है-सब 
प्ृषक-पूपक महीं हैं परम्धु प्रात्माके संतगुण तो विकाल प्कत्रित 
हो रापनेबाले हैं, थे कमी पृथर्‌ महीं होते । बाश्मामें कोई ग्रुण महीं 
है कि जिसमें संधारमात अ्याप्त हो: संसारभाषक्ो उत्पप्त करके उपमें 
स्पाप्त हो ऐसा लास्‍माके किसी गुण॒ुका स्वरूप नहीँ है। 

जिसप्रकार सुबर्णर्मे रूसका पीसापत बिकतापन ओर घारी- 
दस स्मेत्र ब्यापक है ढसीप्रकार अतस्पबातुर्मे धमस्तगुण सर्वे ध्यापक 
है, प्रौर बैठस्पवस्तु एक पिष्डरूपसे सब ध्रुरोमे स्पापक है ऐसी 
झारमाकी जिमुता है “एक पात्मा क्षेत्र सबंध्यापक बिभु है मर्बाव 
जड़ बेतद समस्त पदायोंगे बिभुका बास है --पैपा भरद्मामी कहते 
है, पणतु यहाँ थो एक प्रात्मा अपते अगठपुणोें सर्बध्यापक रहकर, 


. आत्म्रसिद्धि (११७ ) : [८ ] विभ्ुस्वशक्ति 


जड ओर चेतनादि सर्वंका ज्ञाता विभु है--ऐसा श्री सर्वज्ञ भगवान 
कहते हैं । 


भ्रस्तित्वको मुछ्य करके देखो तो श्रात्माके समस्त गुणोमें 
श्रस्तिपनेका भास होता है, जीवत्वग्वाक्तिक्रों मुख्य करके देखनेसे समस्त- 
ग्रुणोमे जीवत्वका भास होता है, शानको मुख्य करके देखनेसे समस्त- 
गुणोमें ज्ञानका भास होता है, भ्रानन्दको मुख्य करके देखनेसे समस्त- 
गुणोमें आानन्दका भास होता है इसप्रकार एक गुणके साथ ही साथ 
अनतगुणोका पिण्ड बेंघा हुआ है। एक ग्रुणका भेद करके लक्षमें 
लेना वह रागका विकल्प है, अनतग्रुणोक्रे अभेद पिण्डको लक्षमे लेना 
वह वीतरागता है । 


देखो, आँख, कान आ्रादि इन्द्रियोको बन्द करके भी भ्रन्तरमें 
“मैं ज्ञान हैं, मैं सहज भ्रानन्द है ऐसा विचार होता है न ? वह 
विचार कौन करता है? किस सामग्रीसे वह विचार करता है ? 
विचार भ्र्थात्‌ ज्ञान करनेवाला आत्म स्वय ही है, बाह्य सामग्रीका 
अ्रभाव होने पर भी भन्तरमे अखण्ड स्वभाव सामग्री विद्यमान है; 
उसके अवलम्बनसे स्वयं विचार करता है। श्रात्मामे श्रन्तैरमे कही 
आँख, कान इत्यादि इन्द्रियाँ नही हैं। वाह्य इन्द्रियाँ और रागके 
अवलम्बन बिना ही आत्माकी चेतन्यसत्तामे ज्ञानका कार्य होता है, 
इसलिये निम्धित है कि इन्द्रियोंसे ओर रागसे चैतन्यसत्ता पृथक है । 
अनतग्रणोका एकरूप पिण्ड श्रन्तरमे भासित होता है ?--रागकी 
सत्तामें या जड इन्द्रियोकों सत्तामे वह मासित नही होता, परन्तु 
चेतन्यकी सत्तामें ही अनतग्रुणोका एकरूप पिण्ड भासित होता है। 
उस चेतन्यसत्ताके स्वीकारसे धमंका प्रारम्भ होता है । 


दरीरादि परवस्तुझोका तो पझात्माके द्वव्य-ग्रुण-पर्याय तीनोमे 
च्रिकाल अभाव है। जो क्षण पर्य॑तके रागादि व्यवहार-परिणाम होते 
हैं वे सम्पूर्ण द्वव्यमें या उसके गुणोमे व्याप्त नही होते, समस्त ग्रुणयोके 
पर्यायमे भी वे रागादि व्याप्त नही होते श्लौदन एक ग्रुणकी समस्त 


[८] बिश्वुलशक्ति (११८) महमप्रसिद्धि 


पर्यायोर्मे भी ब्याप्त होते हैं मात एक गुणाडी एक पर्यासमें एक एसम- 
पयस्त ही बे राम्राविमाव हैं" बबकि उसी समय इस मोर धम्तरमें 
अमंठगुस-पर्मायमें त्रिकाप्त स्यापक भ्रखण्ड बिमुताबात्‌ भगवान्‌ 
धात्मा है ।---तो किसकी सुख्यठा को आये ? किसका प्रादर-बहुमात 
किया भागे 7--क्षरिपक्त रामका प्रपणा प्रखप्ड बिमुताबाग बात्मा 
का ? प्रखष्ड विभुका अनादर करके तुक्छु रागका घादर करता गह 
मद्बात्‌ झ्रथर्म है। धर्मी जोब तो प्रखण्ड बिमु ऐसे मिजात्माका ही 
आदर करते हैं" पर्मीकी अम्तरहृष्टिमें रायका भमाव है | 

इसके पूर्व प्राचार्य देव से १८२ में कसशर्तें भी भाष्मादों 
'मिमु_ कहा था। बहाँ कहा था कि बिभु ऐसे घुठ 'बेठस्य भा 
हो क्रोई मेद नहीं है" धमस्त जिमा्बोसि रद्दत घुद् चेतस्यमाव बई 
जिमु है। बहा 'सर्वे गृण-पर्यायोर्मे स्पापक'--ऐसा विमुरा बर्ग किया 
था | धात्मा प्रौर उसका प्रत्येक गुण समस्त ग्रुण-पर्मापर्मे ध्यापक 
है--पऐसी भ्रात्माकी बिमुता है। बाझा सक्ष्मी प्रादिको बिभुता 
प्रात्माें महीं है। थो भोव पपने शुद्ध चतस्पविमुस्यका विश्वास करे 
उत्ते प्रतंशगुणकौ विमृति--केबलशामादि तिज बेमब प्रगर् 
होता है । 

शागमात्र आत्मार्में यह बिभुस्यादि मतम्तशक्तियाँ एकसाप 
बिद्यमात हैं। 


[ पहँ घाठवों गिमुत्वशक्तिका बर्णत पर्स हुमा ] 
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आत्प्रप्िद्धि: (११६ ) :[ ६] सर्वंदर्शित्वशक्ति 


[६ ] 
सर्वदशिल्रशक्ति 
रहा हा हा 




















आत्मामें पूर्णा भरपूर है ही ..स्तररूप सन्पुख 

; ए 
होकर जो पूर्णमें एवत्वक्ा अभ्यास अलुभव करेगा वह |; 
प्रगट दशामें साक्षात पूर्णता प्राप्त करेगा, भगवान अहेन्त ; 





स्वेश्ग-स्वंदर्श है उसकी वास्तविक पदिचान अपना पूर्ण- 
' स्वरूप सन्प्रुख हुए बिता हो सकती नहीं सब प्रकारके 
पराश्रयकी श्रद्धा और पराश्रयरूप अचारित्र छोड़कर स्व |: 
सम्मुख होना वही स्वदर्शी होनेका उपाय है । - 
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श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, उसमें अनन्त धर्म हैं इसलिये वह 
मनेकान्तमति है । उस आत्माके घर्मोका यह वर्णंव चल रहा है । 


समस्त विश्वके सामान्यभावकों देखनेरूप परिणमित हुए 
ऐसे आत्मदशशंनमयी स्वंदश्शित्वशक्ति है । पहले, तीसरी श्क्तिमें 'हशि' 
शक्तिका वर्णन था वहाँ तो “प्रवाकार उपयोगमयी हशिशक्ति है!- 
ऐसा सामान्य वर्णोन था, भर यह सर्वेदर्षित्वशक्ति कहकर दर्ग॑नके 
परिपूर्ण सामर्थ्यंका विशेष वन किया है । सर्च पदार्थोके समृहरूप 
लोकालोकको सत्तामात्र देखे ऐसो सर्वेदशित्वशक्ति है। श्रात्मामें 


[६ ] छर्बेदर्शिलशक्ति (१३० ) मास्मपसिद्धि 


सोकालोकको देखसेकी शक्ति है परम्तु उ््हें अपना करमेकी बबवगा 
उगमें उषस्तपुप्त करमेझी धाक्ति मात्मामें सहीं है। जिप्रप्रकार 
साँखका सदमावमात्र पदार्योंको देशगेझा है परस्तु उसमें कु8 इवर 
छपर करतेका प्खका स्‍्वमाव महीं है उसीप्रकार आश्माके दर्सन 
शानरूपी सेत हैं उतका स्वभाव समस्त पदायोंको वेखने-बानतेका 
है परस्तु उहयें कुछ भी फेरफार करनेका उसका स्वमाव नहीं है । 


आंखते देशनेका भात्माका स्वभाव गहीं है। हैं प्राँचते 
दैरूता हैं “ऐसा थो मानता है उसमे बास्तवर्में भरात्माकी धर्बर्धि 
त्वरूपसे परिणमित होनेढ्टी शक्तिक्तो नहीं माना है। मदि अपनी 
सर्वदध्चित्वएक्तिको जाने हो इस्द्रिमोप्ति देशना म मानैं मौर रात या 
अल्पदर्धिताको भी प्रपता स्वरूप म मासेः जिकासी सर्मदर्धित्वएक्तिके 
सम्मुख होतेसे उन सबको महिमा छूट लाती है। धाधककी पर्यायमें 
प्रमी सबंदर्शीपता प्रगट महीं हुप्ाा है तथापि उत्ते स्द्शित्व परिण 
सनकी प्रतीति है कि धर्बेदर्षिश्वरूपसे परिणमित होनेकी सतक्ति युमों 
बर्तमातर्मे मी मरो है। धबंदर्शीपना अर्थाद्‌ केबसदर्धत” उस केवल 
दर्घतरूप परिणमि होनेको शक्ति यद्दि मुझमें त हो तो केवलदर्सतका 
इप्क्त परिणमस कहाँपे होगा ?--जिकाली स्क्तिड्ली प्रतीतिमें उसकी 
ब्यक्तिकी प्रतीति भौ प्रा ही बाती है। 


प्रश्नाती लोग अमुक बहा संपदा प्राप्त करमेकी शावता 
करते हैं, परस्तु यहाँ तो सारी इनियांकी समस्त संपत्ति एकशाब हैव 
रूपसे भ्राप्त हो ऐसा रुपाय भाचार्ययेब बठलाते हैं। जिसे सोकासोर 
को धम्पदा चाद्विए हो उसे प्राश्माके केबसलान-डकैबलद्सतकी प्रतोति 
करता चाहिए | लोकालोर कौ सम्पदा कही मास्मामें प्रगिष्ट तहीं हो 
लाती परन्तु श्ञाग-दर्सतर्मे लोकासोक सात हॉ--हृष्टिपोषर हों वही 
लोकाशोक की प्राप्ति है। बास्तवर्मे तो श्ञान शानमें ही है, गौर 
सोकासोक सोकाशोकर्मे हैं परस्तु शोझासतोकका क्षान हो पया छस 
क्षपेशाप ठछड़ी प्राप्ति कहालातो है । लो बोड़ा-बोड़ा मांगेवा भर्वाव्‌ 


आत्मप्रसिद्धि (१२१ ) :[६] सर्वदर्शित्वशक्ति 


अ्रत्पत्ताकी भावना करेगा उसे कुछ नही मिलेगा, भ्रौर जो पूर्णेताकी 
भावता भायेगा उसे पूरणांकी प्राप्ति होगी--सब ज्ञात होगा । इसलिये 
लक्ष्मी आदि परको प्राप्त करनेकी भावना छोडकर ऐसी भावना 
भाओ कि-जिसमे सब एकसाथ ज्ञात होता है ऐसा केवलज्ञान हमे 
प्राप्त हो ! इससमय केवलदर्णनकी वात चल रही है, पद्मात्‌ दसवी 
पक्तिमे केवलज्ञानकी बात आयेगी । वस्तुमे तो दोनो शक्तियाँ एक- 
साथ ही हैं। केवलज्ञान और केवलदर्णनझूप परिणमन हो बसी शक्ति 
श्ात्मामें भरी है, उस प्रात्मशक्तिकी-प्रात्मस्वमावक्री भावना भानेसे 
भ्र्थात्‌ उसकी श्रद्धा ओर ज्ञान करके उसमे लीन होनेसे केवलज्ञान 
शोर फेवलदर्श नका व्यक्त परिणमन हो जाता है । 
यहाँ तो कहा है कि सर्वद्शित्वग्वक्ति भात्मदर्शनमयी है, 
मर्थात्‌ भ्रात्माको देखनेसे उसमे तीनकाल-तोनलोक हृष्टिगोचर हो जायें 
ऐसी सर्वंदशित्वश्क्ति है । भात्मा इन्द्रियो द्वारा तो नही देखता, श्रौर 
लोकालोकको देखनेके लिये उसे लोकालोकके सन्मुख नही होना पडता 
परतु स्वसन्मुख रहकर ही लोकालोकको देख ले ऐसी आत्माको श्षक्ति है। 
ओर भात्माके ऐसे सामथ्यंकी प्रतीति भी किसी पर द्वारा या परकी 
सन्मुखतासे नही होती, स्वरूपसन्मुखतासे ही उसकी प्रतीति होती है । 
कोई कहे कि “भगवान श्रनतशक्तिसम्पन्न हैं परन्तु स्वेशक्ति- 

सम्पन्न नही हैं, इसलिये भगवान प्रनतको देख सकते हैं किन्तु स्वंको 
नही देख सकते ”----तो ऐसा कहनेवालेको आत्माके स्वेदर्शित्व स्वभाव- 

की प्रतीति नही है इसलिये उसने भात्माको ही नहीं माना है । 

प्रतहं प्टिके विना' अपनेको पण्डित मानकर लोग अनेक प्रकारके कुतकों 

करते हैं, परन्तु चेतन्यवस्तु मात्र तकंका विषय नही है, यह मार्ग तो 

झ्रंतहष्टि श्रोर अगशुभवका है। आचायंदेवने यहाँ स्पष्ट कहा है कि 

बात्माके दर्शनस्वभावमें स्वंदर्शीहपसे परिणमित होने की दाक्ति है। 

सर्वेज्ता और सर्वंदर्शितारूपसे आत्माका परिणमतनत हो सकता है--ऐसी 

भो जिसे प्रतीति नही है उसने तो वास्तवमे सर्वेज्ञदेवको ही नही 
/ माना है इसलिये उसे तो जैनघमंकी ज्यवह्यरश्रद्धा मी नही है । 

१६ 


[६ ] सर्पर्शिखशक्ति (१६२) भारमप्रसिद्धि 


इन क्षक्तियोंका बणम करने माषागदेवने थोड़े उम्दोंमें बहुत 
रहस्य भर दिया है ! 

भगवाहकी स्थुततिमें प्राठा है कि--' सम्बंधगुर्स सम्ददरिशो्/ 
--है भयवात | भाप सर्मझ और सर्मदर्सी हैं !---स्तु तिमें ऐसा बोलते हैं 
डिम्तु भमगाम जेंसी ही सबन् और सर्वेदक्चित्व धक्ति अपमे प्रात्मामें मरी 
है उसका विदबास स कहे ठो धर्मेका साम महीं हो सकता पौर छधने 
ममदबातकी परमार्थस्तुति की--ऐसा गहीं कहा णा सकता । ममबानमें 
चेसी स्क्षता प्रौर सबंदपिठा है बेसी ही सर्मशवा घौर सर्मदर्धित 
प्रगट होनैका सामष्य प्पनेमें भी मरा है--ठ सका जो विएबास करे 
उसीनै भगबामकी सच्ची स्तुति की है। 

दर्ेत समस्त पदाजोंकों सामास्य उत्तामात्र दैसता है! घिंय 
प्लौर संसारी भ्रेतम बजौर बट--ऐसे गिभाम किये बिता सब है “ 
ऐसा दर्शम देखा है | ठीसरी हृद्चिशक्तिक्रे बरमर्मे दृ्संमठपयोग्की 
कृपण विस्तारसहित प्रा मया है। हक्षिशक्ति परिणमित्र होकर सर्व 
दक्षिषा हो ऐसा उसका परिण्ममतस्थमाव है” अपूर्णारूप परिणमित 
होभेका उसका स्वभाव तहीं है। सोकासोककों देखनेसे श्राश्मा शोका” 
कोकमय नही हो जाता इससिने मह स्वंदर्धित्यप्तक्ति आतश्मरर्ततमम 
है। सामने स्ोकासोर है इसलिये यह सबंद्धिठा है ऐसा मही है। 
सोकालोकके कारए पारमाका सर्बदर्शीपमा बिकसित सही होठा' गदि 
लोकाप्तोकसे बह बविकृ्तित होता हो तो सोकासोक तो अमाशिरं ६ 
इससिये सबंदर्शीपता मी प्रतादिसे बिकसित होता भाहिते। इसतिओे 
कहा है कि सर्मदशित्वक्तक्ति प्रा्मदर्शममय है प्रात्माके अबलस्‍्बतसे 
सबंदर्सीपना विकसित हो जाता है । जिसने सर्बंदर्शी ऐसे निज भात्मा 
को देशा उसमे सब रुछ देख सिया | यथारयकपसे एक भी झक्तिकों 
देखनेसे प्रन॑ठपुणामव सम्पूर्यों हरण्य ही इड्चियोचर हो बाता है। एक 
बुणाकी प्रतीति करतैसे प्रमैदरूप पूर्ण ,रष्प ही प्रतीतिमें था बाता है 
शर्योकि जहाँ एक पुण है वहीं ममेदरूपसे जगंत पुण हैं। 

आर्माका सर्ववर्शीपता किसी लिमिशके सम्युस देखते 
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विकसित नहीं होता, और पुण्यके या वर्तमान पर्यायके आश्रयसे भी 
उप्तका विकास नही होता, जिसमें त्रिकाल सर्वदर्शित्व सामथ्यं विद्य- 
भान है ऐसे द्रव्यके लक्षसे ही स्वेदशित्वका परिपूर्ण विकास होता 
है, इसलिये द्रव्यदष्टि करना ही तात्पयं है--ऐसा सिद्ध होता है । 
किसी निमित्तमे या रागमें ऐसी शक्ति नही है कि सर्वेदर्शिता प्रदान 
करे। श्रपूर्ण पर्यायमें भी सर्वदर्शिता देनेकी शक्ति नही है, सर्ववर्शिता 
प्रदान करनेकी छाक्ति तो न्निकाली द्रव्यमे ही है, इसलिये द्रव्यका झ्राश्रय 
करके परिणमित होना ही सर्वंदर्शी होनेका उपाय है। 


जो सर्वेदर्शित्व प्रगट हुआ वह सर्व पदार्थोको स्पष्ट देखता 
है । दूरवर्ती वस्तुको अस्पष्ट देखता है ओर निकटवर्ती वस्तुकों स्पष्ट 
देखता है--ऐसा भेद उसमें नही है । और दूरकी वस्तुसे लाभ न माने 
किन्तु शरीर या देव-ग्रुरु-शास्त्र इत्यादि निकट्वर्ती वस्तुओसे लाभ 
माने--ऐसा भी सर्वेदर्शित्वशक्तिमे नही है | जिसने सर्वंदर्शित्व सामर्थ्यं- 
की प्रतीति की है वह जीव किसी भी परवस्तुसे लाभ-हानि नही 
मानता । सर्वेदर्शित्व तो श्रात्मदर्शनमय है, उसका सबन्ध परके साथ 
नही है, तब फिर महाविदेहादि दूरकी वाणीसे लाभ नहीं होता ओर 
निकटवर्ती साक्षात्‌ वाणीसे लाभ होता है--यह वात कहाँ रही ? 
इसमें कही परावलम्बन या परमे राग-द्वेष करना नहो रहता, मात्र 
स्वद्रव्यके आश्रयसे वीतरागता हो ऐसी यह वात है । 


प्रशन --वारणी दूर हो या निकट हो, उससे तो कुछ सम भमे 
नही भ्रात्ता, स्वत अपनेसे ही समझमे आता है, तब फिर सत्समागम 
का क्‍या मतलब ? ड 


उत्तर --“अहो ! चाहे जहाँ म्ुके अपने आत्मासे--स्वत से 
ही ज्ञान होता है”--यह बात जिसे अ्तरमें रची उसे वैसा सुनानेवाले 
ज्ञानियोंके प्रति वबहुमान आये विना नहीं रहता, श्रौर इसलिये उसे 
सत्समागमकी भावना हुए बिना नही रहती, परन्तु श्रवणके समय 
भी उसके लक्षमें तो ऐसा है कि मैं जितना अपने स्वभावकी रुचि 
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भौर मावताका पोपण करता हैं उठता ही बुके स्ताम है, मिमित्रे 
या मिमि्तकी ओरके रामसे मुझे ्ाम गहीं है। 

महाबिदेह क्षेत्र ठीक है भर भरत स्ेत्र ठीक महीं है--ऐसा 
भच्ते-जुरेका भाव करना भाटमाकी किसी शक्तिमें नह्ठी है लि्वेंसताके कारण 
कमी-कमी ऐसा गिकल्प उठठा है किप्तु वहाँ पर्मीको निःशकता है हि 
सह बिकहप मेरे स्वरूपमेंसे नहीं भाया है, मेरे स्वसूपमें ऐसी कोई सक्ति महीं 
है जो विकल्पको परिणमित करे । मेरी सवदर्शीशफ्ति सब ढो देसतैबाती 
है परन्तु किसीको अच्चा-शुरा मामतैबासी नहीं है। शारमाकी प्रतंत 
स््तियोंक्ो भी सर्बवर्धीधक्ति देसतों है। जिसे प्रास्माको देश लिया 
उसने धबमुख देख सिया। पर्गदर्क्षीशक्ति घात्मदर्धशमम है इसमिमे 
सोकाशोकको बेखतेके सिये प्रात्माकों बाहर सही म्लैझता पड़ता 
किस्तु प्राश्मस्‍्पभावको देखसेसे स्ोकासोरू शात हो धाता है। ए% 
पृणकी प्रतीति करते हुए भी सम्पूर्ण भात्मा ही प्रतीतिमें भा बाता 
है । पूर्ो भात्माको जाने तभी एक गुसका यषार्थ ज्ञात होता है 
एक भी पुणको यधार्ष सममझेसे प्रनंत् बुणका पिष्ड समममें था 
जाता है | एक गुणको भी कब यजा् समम्य कहा थाता है -: 
एक पुणका मेद करके थवि उसका भाथय करते बामे तो से एक 
ग्रुसको ही सम्पूर्ण बस्तु भाग सिया है इससिये ए% प्रणकों भी 
प्रधाब॑ तहीं जाता है! एक गुणको बागतेते उसके सांप अमेबरप 
पूर्से इष्पको पकड़ से तो युणको आता कह्टा लाता है गबोढि प्रुणोरी 
पुृषक ग्रुण भद्ठी रहता। अनेक पत्तियाँ हैं इसलिये कही मात्मामैं 
मेद महीं पड़ थाता, भात्मामें तो अमंतप्तक्तिस बमेबता है। उप 
अगेदताके प्राश्यपरूथक ही भिन्न मिन्त धक्तियोँका परषार्व बात 


होता है । 

शआारमा क्री सबदसित्यधक्ति लौकालोक को देखती है. ठषापि 
बहू मिराकार है" शोकालोकको देखतेसे बह साकार तहीं हो बातो 
क्मोक्ि बह सैद किए बिसा सर्बको सत्तामात्र ही देखती है, एवर्य 
विशाकाईइ सराध्मदर्शमकह्रप परिणामित ह्वोकर पर्बढ़ों पेररद्वित वैसी 
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! है। जड या चेतन, सिद्ध या ससारी, भव्य या अभव्य--ऐसे विल्ेप 

, मैद वह ज्ञानका विषय है। दर्शन वैसे भेद” किए बिना सामान्य 

' सत्ताका प्रतिभास करता है। श्रनतग्ुणोंके पिण्ड श्रखण्ड आत्माको 
भी दर्शनशक्ति देखती है, इसलिये सर्वंदर्शी दाक्तिकी प्रतोतिमे श्रखण्ड 
आत्माकी प्रतीति भी साथ ही है । 


लोकालोकको देखनेका सर्वदर्शित्वद्क्तिका सामर्थ्य है वह 
उपचारसे नही है परन्तु स्वमावसे ही है। ऐसी सर्गदर्शित्वशक्ति 
पात्माके ज्ञानमान्न भावके साथ हो परिणमित हो रही है। श्रात्मामे 
जशञान-दर्शंनादि अनतग्रुणोका परिणमन एकसाथ ही हो रहा है । 
केवली भगवानके पहले ज्ञान परिणमित होता है और फिर दश्ेन,-- 
इसभ्रकार जो ज्ञान-दर्श नका क्रम मानता है उसने एकसाथ अनतशक्ति 
वाले आात्माको नही जाना है, उसे वास्तवमे केवली प्रभुकी प्रतीति 
नही है ओर  श्रात्माकी भी प्रतीति नही है। ज्ञान जहाँ स्वभावका 
श्राश्नय करके परिणमित हुम्रा वहाँ श्रनतगुणोका परिणमन उसके 
साथ हो उछल रहा है | ऐसे श्रनत घर्मोसे परिणमित एक आत्माको 
जाननेका नाम अनेकास्तधर्म है श्रौर वही मोक्षमार्ग है । 


[ यहाँ नववी सर्वंदर्शित्वक्षक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] 








“धर्मका मूल सर्बश है? उस सर्रशाके निर्णपर्म 
अस्पन्त गंमीरता बिधमान ह। पढ़ाँ, प्रत्येक आत्मा 
| विधमान सर्नक्न्मश्नक्तिफे प्रबचनमें पृज्प स्मरामीजी ने सैन- | 
घर्मफ भनेर मूलभूत रइस्प प्रकाप्तित रिग्रे हैं। प्रस्मे 
आस्मार्थी जीबफो यह प्रबंधन मननपूर्षछ समफ्तनश्य नप्र 
अतुरोब है । 
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है| 





प्रत्येक आत्मामें घन॑तणक्तियाँ हैं इपलिये बह अनेकास्तमृदि 
है। एस प्रनेकास्तमूति मगबान आध्माक्ो बतलानेके शिये यहाँ सही 
बुछ् पृक्तियोंका ब्रा चस रहा है। छसमें सं दर्धित्वधक्तिहा बर्णत 
किया" प्र उसके साथ सर्बश्षत्वप्त्तिका बणंत करते हैं! 


समस्त विश्रक्े विशेष भावोकरो बादगेरूप परिणमित ऐसे 
प्राएमशातनमयी सर्वशत्षप्क्ति है। दसेत तो “सर्व है--दठेसा शामास्प 
सतामाद माषको देखठा है परम्तु चगतके समस्त पदार्ष पत्ताश्पते 
समास होने पर मी उनके स्वकपमें डितेपठा है कोई जौग है, कोई 
अजोब है, कोई सिंड है कोई साबक है, कोई भजाती है,--इसप्रकार 


आत्मप्रसिद्धि ( १२७ ) : [ १० ] सर्वेन्षखशक्ति 


अनन्त प्रकारके भिन्‍न-भिन्‍न भाव हैं उन सवको विशेषरूपसे जानें ऐसी 
प्रात्माकी सर्वज्ञत्वश्क्ति है । यह शक्ति दूरवर्ती या निकटवर्ती, वर्तमान 
या भूत-भविष्यके समस्त पदार्थोकों एकसमयमे जानती है परन्तु उनमें 
से किसीका अच्छा-बुदा नही मानती, इसमें मात्र जातनेका ही भाव 
है, राग-हेपका भाव सर्वजत्वद्क्तिमें तही है। “सर्वे भाव ज्ञाता-दृष्टा 
सह छुद्धता---ऐसा इन शक्तियोका परिणमन है। 


आत्माकी समस्त द्वाक्तियोमे ऐसी कोई छाक्ति नही है कि जो 
परको या विकारको करे, परन्तु परको या विकारको न करे ऐसी 
अकतूं त्व शक्ति भ्रात्मामें त्रिकाल है, शोर परको या विकारकों जाने 
ऐसी सर्वज्ञत्वद्क्ति भी त्रिकाल है । 


प्रहो | समस्त विश्वको जाननेकी शक्ति आत्मामे त्रिकाल 
विद्यमान है। उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है । वह घर्मी 
जीव शरीर-मन-वाणी इत्यादि की जो भी क्रिया हो उसे जाननेकी 
क्रिया करता है, परन्तु “मैं उसे करता हूँ, श्रथवा यह हो तो मुझे 
अच्छा, और न हो तो बुरा”--ऐसी मान्यतारूप मिथ्यात्वकी क्रियाको 
वह नहीं करता । वह जानता है कि मेरे आत्मामें परको जाननेका 
गुण है परन्तु परका ग्रहएा-त्याग करनेका कोई गुण मुभमे नही है, 
जगतके सर्च पदार्थोको यथावत्‌ भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूपसे जानने रूप परि- 
णमित हो ऐसी सर्वज्ञत्वक्षक्तिका में स्वामी हूँ, परन्तु परकी क्रियाका 
में स्वामी नहीं हैँ । अपनी क्रियाद्षक्तिसे अ्रपने अ्रतन्तगुणके परिणमन 
रूप क्रियाका में कर्ता हैं, परन्तु परकी क्रियाको या विकारको मैं नही 
करता । जडमे भी क्रियाशक्ति है, उसको क्रिया उसके अपनेसे होती 
है, में तो उसका ज्ञाता हूँ । श्रात्माकी शक्तिका विकास होनेसे श्रपने 
मे सर्वेज्ञता प्रगट होती है, परन्तु श्रात्माकी शक्तिका विकास होनेसे 
वह परका कुछ कर दे अथवा जगतका उद्धार कर दे--ऐसा नही होता । 


साधकको पर्यायमे सर्वज्ञता प्रगट न होने पर भी वह अपनी 
सर्वेज्षल्व शक्तिको प्रतीति करता है, वह प्रतीति पर्यायके समक्ष देख- 


या सियिआ का 
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कर नहीं की है परन्तु स्वमागठम्मुस देखकर की है। वर्तेमास पर्याम 
तो स्वर्य ही प्रत्पश है, उस प्रस्पश्वताके भाभयसे सर्बशताड़ी प्रतोति 
कैसे हो सकती है ? भस्पत्ञ पर्याय हारा सर्वज्ञठाकी प्रतीदि होतो है 

परमस्तु भस्‍्पशताके प्रामयसे सर्बेश्नताकी प्रतोति महीं होती; त्रिकाती 
स्वमावक़े प्राभयसे ही सर्शशताकी प्रतीति होती है । प्रतीति करनेगादी 
तो पर्याष है, परस्तु उस्ते ध्राथम इरष्पका है। इस्पके भाभयसे सर्मशतादी 
प्रतीति करनेबासे जोगढ़ो सर्गहठारूप परिणमन हुएं बिना गईं रहता । 


प्रमी अपनेको छर्मश्ता प्रगट होनसे प्रूर्ग मी 'मेर्य बात्मा 
विकाल सर्वश्वठारूप परिक्रमित होनेकी दक्तिबासा है--इसप्रकार 
जिसमे स्वसम्मुश्ष होकर सिर्ेय किया बह जौज प्रस्पशताफ्रो यमको 
या परको प्रपना स्वरूप महीं मागता। अस्प्ञ पर्यायड़े समय भी 
सर्बहत्वधक्ति होनेका जिसने सिर्णंय किया उसकी इचिका बस मस्पग- 
पर्माय परसे हटकर प्लतष्ड स्दमावर्मे इस गमा है इसलिमे बह 'सर्मश्ष 
मगबासका मस्दन हुया है। 


पाह्माड़े प्र्भ पर प्रपनेमें ही काये करठे हैं। आत्मा प्रपते 
प्रनत्त गुए पर्यायका बिसु है, अन्त मुण-पर्यामर्थि उधकी धचा ब्याह 
है परस्तु प्रात्मा परका भिमु नहीं है, परके उसर ठपक्री सत्ता गही 
है। थौर धयतके समस्ठ पदापोंक्ो उतक गुणोको प्रौर ठमफी भागा 
स्तर मा क्षेघ्ास्तरकूप पर्यायोको--सबको एक साथ लाने ऐसा आत्माके 
झामका बिमुत्व है* लो आत्मा प्रपनो ऐसी श्ातफ्क्तिकरी प्रतीति करे 
बही सच्चा धैम शोर सर्थशदेषका भक्त है परस्तु मात्मा परका प्रहए- 
स्पा और परिवर्तेत करता ह-हैठा थो मानठा है बह 
शक्तिको सर्मक्देषको प्रजवा भरसासतको नहौ मागठा है बह बास्तवर्में 
बैत ही गहीं है । 

देखो भाई! पधह गया कहा जा रहा है ? आत्मा महात मद 
बान है. उसकी महातताके यह भी पाये जा रहे हैं) मह कही 
कल्पतातै तहीं कह्टा थाता परस्तु आार्माका स्वमाव हो ऐसा है। सम 
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प्रात्माओंमे स्वज्ञशक्ति विद्यमान है। 'सर्वेज्ञ . अर्थात्‌ ,सवेका ज्ञाता । 
अनन्त द्रव्य, अनन्त ग्रुण, अनन्त पर्यायें--इन सबको जाने ऐसा 
महा महिमावान अपना स्वभाव है, उसे श्रन्यरूप--विकारी स्वरूप- 
से मानना ही शभात्माकी महान हिंसा है। भाई रे | तू सर्वेका 'ज्ञा 
मर्थात्‌ ज्ञाता है, परन्तु परका तो कभो कुछ कर ही नहीं ,सकता । 
जहाँ प्रत्येक वस्तु प्थकू-पृथक्‌ है वहाँ पृथक्‌ वस्तुका तु क्या करेगा,,? 
तू भी स्वतत्र और वह भी स्वतत्र, सब स्वतत्र हैं। श्रहो ! अ्रनेकातमें 
तो अ्रकेली वीतरागता है। “मैं स्व-रूप हुँ और पर-रूप नहीं हैँ--- 
ऐसा निणंय करते ही भ्रनन्‍्त पर तत्त्वोंसे उदास होकर स्वतत्त्वमे 
स्थिर हो गया इसलिये वीतरागता हो गई,--इसप्रकार श्रनेकान्तमें 
वीतरागता श्राजाती है। श्नेकान्त कहो या भेदज्ञान कहो, उसके 
बिना वीतरागता होती ही नही । 


अनेकान्त वह वीतरागी विज्ञान है, उसमें सम्यरज्ञानपुर्वककी 
वीतरागता है, और एकान्तमे श्रर्थात्‌ स्व-परकी एकत्वबुद्धिमे 
मज्ञानसहितका कषायभाव है। अनेकान्तमें तो वीतरागी श्रद्धा, बीत- 
रागी ज्ञान श्रौर वीतरागी चारित्रको स्थापना है इसलिये श्रनेकान्त 
ही मोक्षमार्ग है, वही परम' श्रमृत है। जहाँ परका कंतृत्व माना 
वहाँ एकान्‍न्त है, उसमें मिथ्यात्व और राग-हेष भरे हैं, वही ससारका 
मूल है । 


अनेकान्त प्रत्येक पर्यायका स्वाधीन स्वरूप बतलाता है; 
प्रत्येक पदार्थ ग्रपने स्वरूपसे ही भनन्‍त घर्मात्मक है ऐसा शनेकान्त 
बतलाता है। 'झनेकान्त” कहते हो स्वसे श्रस्ति ओऔय परसे नास्ति 
अर्थात्‌ श्रपनेसे परिपूर्ण और परसे पृथक्‌ वस्तु सिद्ध होती है। मैं | 
परसे घून्य हैँ भ्ौद अपने स्वभावसे स्वाघोन-परिपूर्स हैँ,---इसप्रकार 
भ्रनेकास्तमे वीतरागी श्रद्धा है, स्व-पर तत्त्वकी भिन्‍नताका वीतरागी 
शान है, और उसीमें स्वरूपस्थिरतारूप वीतरागी चारित्र है, क्योकि 
परसे भिन्नत्वको जाना इसलिये ज्ञान परमें युक्त न होकर स्वमें स्थिर 
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हुमा । इसप्रकार बीतराग्री श्रद्वा बीतरागी ज्ञाम पौर बीतरागी 
चारित्र--पह तीर्तों भनेकास्तमें माजाते हैं। 


मैं परका कुछ कर दूँ --ऐसी जिसकी माध्यता है उसने 
साममेबाप्ले तत्वको पराभीस मास्ता है। जिसने एक भी दत्त्वदो 
पराथीन माना उसमे जगठके समस्त परदा्षोंशो प्राषीन स्वस्पतते 
मामा है भोर स्वाघीन तत्नका कृषम करमेबासे तीनकासकै सर्तोड़ा 
उससे विरोध ढिया है| इसप्रकार परका करू शव मातवेबासे एकार्त- 
दादी चीबका भनम्तबोयें बिपरीठ श्ठामें गिपरीत आतमें भौद 
बिपरीक्ष भारितजमें रक पया है इसप्तिये बह थतस्त धसारमें घटकठा 
है। पनेकास्तका फल मोक्ष प्ौर एकास्तका फल संसार है! एकात 
सादीकों प्राघामदेगते 'पथ्चु' कहा है क्योकि बह प्रपते प्रात्मस्‍्वमाज- 
को परसे मिस्तरूप सहीं देखता डिस्तु कम इत्यादि परडों ही 
झाटमारूपसे देशता है। पनेराम्तबादी तो शपते प्राध्माकी परसे 
मिष्तकूप साप्रता करता है। जगैकास्तमें बहुत गंमीरठा है ! 


“मैं परका गुछ करू--इसका थर्ण मह हुआंकिमेय 
भस्टित्व परमें है ध्र्माद्‌ मैं प्रपनेरूप नहीं हैँ। मोर शिसप्रकार मैं 
अपतेरूप महीं है उस्तीप्रकार लगतका कोई तत्व अपतेरूपसे गहीं 
है--पेसा भी उसमें मभितरूपसे जा पया' इसलिये उसके धमिप्रायमें 
जयतका कोई पदार्थ छत्‌ रहा ही तहीं इसप्रकार मैं परका करू 
“ऐसे अमिप्रार्में तीवसोकके संदृद्य घात होता है, इससिये पस 
बिपरीद प्रमिप्रायकों महान पाप कहा है। बगठके पदार्ण तो बेसे 
हैं बेसे सद्‌ हैं उनका तो कहीं ध्रमाव तहीं होता परल्दु गिपरीत 
अभिप्रायका छेवन करमेगाले लरीबकों प्रपती पर्यायर्मे स्रिस्मात्यका 
महा पाप प्रत्पप्न होता है। यदि इस अनेकान्तते बस्पुस्वरूपको 
छमझे धो सर्द बिपरीठ अभिप्राम छुट बाएँ। मैं भपतेरुप सत्‌ हैं गौर 
पर परकपसे सत्‌ है मैं पररूपसै प्रसत्‌ हैं पौर पर मेरे क्‍पछे अस्त 
है-- ऐसा सममगौसे कहीं परावशम्बनका भाव गहीं रहता' स्‍्माब- 
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लम्बनसे भान्न वीतरागता हो प्रगट होती है। सारा जगत ऐसेका 
ऐसा अपने-अपने स्वरूपमें विराजमान है, उसमें कहाँ राग और 
कहाँ टंप ? रागर-हेप कही हैं हो नही, में तो सबका ज्ञाता ही हैं, 
सर्वेज्ञत्वक्षक्तिका पिण्ड हैं--ऐसा धर्मी जानता है । 


यह झात्मवेभवका वर्णन चलता है| अपनेमे हो स्थिर रह- 
फर एक समयमें त्तीनकाल-तीनलोकको जाने ऐसा ज्ञानवेभव आत्मामे 
विद्यमान है । यदि आत्माकी सर्वेज्ञत्ववाक्तिका विश्वास करे तो कहीं 
फेरफार करनेकी वात उड जाती है। "निमित्त धाए तो कार्ये होता 
है भौर निमित्त न हो तो कार्य नही होता”--ऐसी जिसकी मान्यता 
है उसे सर्वज्ञत्वशक्तिकी प्रतीति नही है । “सर्वज्ञता” कहते ही सर्वे 
पदार्थोका क्रमबद्ध परिणमन् सिद्ध हो जाता है। यदि पदार्थकी 
थ्रिकालकी पर्यायें नियमित क्रमवद्ध न हो और उल्टी-सीघी होती हो 
तो सर्वेज्ञता ही सिद्ध नही हो सकती, इसलिये सर्वश्ताका स्वोकाय 
करनेवालेको यह सब स्वीकार करना ही पडेगा । 


आत्मामें स्वेज्ञशक्ति त्रिकाल है, वह सर्वेज्ञशक्ति आात्मज्ञाव- 
मय है। भ्रात्मा परके साथ तन्मय होकर परको नही जानता परन्तु 
स्वमें तन्‍्मय रहकर जानता है। किसी परके कारण सर्वेज्ञत्वशक्ति 
परिणमित नहीं होती परल्तु झ्रात्माके आाश्रयस्ते ही परिणमित होती 
है। भ्रात्मसन्पुख रहकर भ्रात्माको जाननैसे लोकालोक ज्ञात हो जाता 
है; इसलिये सर्वज्ञत्वशक्ति भ्रात्मज्ञानमय है, जिसने आत्माको जाना 
उसने सर्वे जाना। लोकालोकको जानने पर भो सर्वज्ञत्वशक्ति तो 
आात्मज्ञानममय ही है, लोकालोकके कारण केवलज्ञान नहीं है ।--पह 
वात सर्वेदर्शित्वशक्तिके वर्णंनमें विस्तारसे श्रागई है, तदनुसार यहाँ 
भी जानना । 


है जीव ! तेरे ज्ञानमात्र आत्माके परिणमनमे अ्रतन्त घर्म 
एकसाथ उछल रहे हैं, उसीमें फॉककण अपने घर्मं को हुढ । जिसने 
अपनो सर्वज्ञताकी प्रतीति की वह जीव देहादिकी क्रियाका ज्ञाता 
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रहा | परकी क्रिमाकों बदसनेड़ी बाठ ठो दूर रहो, पसस्तु झपनी 
क्ियाबती धक्तिसे आठमाका जो क्षेत्रास्तर होता है उत्ते भी 
शाग करठा नहीं है, मात्र जानता हो है । 'स्बशता' कहनेऐे दूरगर्ती 
पा मिरदववर्ती पदार्पकों जामनेमें मेद नहीं रहा पवार इर हो मा 
घिकट हो उसके क्रारण श्ञात करनेमें शुछ भी कर मद्टी पड़ता । दर 
गर्ती पदार्पको निकटबर्ती करणा या सिझृटबर्ती परदार्भृ्ो इृस्र्ती 
करता यही झातका कार्य महीं है परस्तु निकटबर्ती पदार्पकी।भाति दूर 
बतीं पदार्पकों भी स्पष्ट ज़ानता शागका कार्य है । जगठके दिप्तेप घारषों 
को ज्ञाम समास रोठिसे जामता है। कैबली ममबानको सम्रुरुजात होने- 
पे पूर्व उप्त जानमेरूप परिणमन हो गया है, भविष्पकी धतस्ताता्त 
सुझ पर्यापोंठा बेदन होनेते पूण सर्बशवत्वश्क्ति उसे बागतेरुप आरि 
रामिठ हो मई है। भयगास जिनेस्ददेवकी पूजार्मे “सीम॑भर जिते 
अरणा कमल पर... इत्यादि ओलतेकी किया क्ञात गहीं करत 
इंकप्रा->विकस्पका मी बह कार्य महीं ई प्रौर चादस शादि भाठ 
प्रकारकी बस्तुएँ एकत्रिठ करतेका कार्ये श्वास तहीं है, 5वा शुभ 
विकल्प हो बह काय भी श्ञानका हड्डी है ज्ञागका कार्य दो मात्र 
“जाममा' ही है उसमें भी अपू् बानतेरूप परिशमित हो ऐसा शाम 
का ग्ूस्‌ स्वरूप सहीं है सबको बानतेरूप परिण्मित 
शामका स्वकप है --ऐसा यहाँ आज्ञायंदिवते सर्वेश्वत्वप्क्तिका बर्णेत 
करके बतलापा है। 

रुपया भाये या आये छरीरतें प्राह्रका प्रवेश हो पा गे 
हो पुस्तक लिखी जावे या भाषा बोली बाये--पमर्मे कुछ मौ 
करनेकी आत्माकी शक्ति भहदीं है परस्तु घत सबको बाननेकी प्राए्मा 
को भक्ति है। गसेमें कफ अटक गया हो श्वाम श्ानता है डि महा 
कफ खटका है, परन्तु उस कफको मिकासनेकी ध्षक्ति शासमें तहीं है 
शरीरमें रोप हो बहाँ बह रोस कब हुआ-किठता हुआ उसे श्वात 
जामठा है परातु रुप रोयको दुए करनेकौ धत्ति ज्ञातमें नहीं है। भीम 
दाजचसाजी कहते हैं कि “'तिसकेके दो टुकड़े करमेकी स्क्ति मी 
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हम में नही है”-.इसका आशय यह है कि हम तो 'शायक हैं, एक 
परमाणुमाश्रकों बदलनैका, कर्तृरव भी हम नहीं मानते | तिनके के 
दो ठुकडे हो उसे करनेकी हमारों शक्ति! नहीं है, किन्तु जाननेकी 
शक्ति है। और वह भी इतना ही जाननेकी-शक्ति नहीं है परन्तु 
परिपूर्ण जाननेकी शक्ति है। जो ज्ञानकी - पूर्ण -जाननेकी छाक्तिको 
माने वह अपूर्णोदशा या रागको अ्रपना स्वरूप नहीं मानता," इसलिये 
उसे ज्ञानके विकासका अहंकार कहाँसे होगा ? जहाँ पूर्ण स्वभावका 
आचर -है वहाँ अल्पज्ञानका अहकार होता ही नही-।-ज्ञानस्वभावी 
प्रात्मा सयोगरहित और परमें रकनेके भाव रहित है, किसी अन्य 
हारा उसका मान या श्रपमान नहीं है। सर्वश्ञता भ्रर्थाव्‌ अकेला 
शान परिपूण ज्ञान ऐसे ज्ञानसे परिपुणं श्रात्माकी प्रतीति "करना 
वह घममंकी तीव है । ् हर ; 
>८ >< | हे >८ 


| 


निमित्तसे आत्माको लाभ होता है--ऐसा माननेवालेको 
विपयोंमे सुखबुद्धि दूर नही हुई है । निमित्तते आत्माको लाभ होता 
है ऐसा माननेवालेने श्रात्माकी सर्वज्ञत्वशक्तिकरो रुवीकायु नहीं किया 
है। मुझमें ही सर्दशरूप परिणमित होनेकी शक्ति है, उसीसे मेरा ज्ञान 
परिणमित होता है,--ऐसा न मानकर श्षास्नादिके निमित्तसे मेरा ज्ञात 
परिणमित होता है--ऐसा जिसने माना है उसने सुय्रोगसे लाभ 
माना है। जो जिससे 'लाभ साने उसे उसीमें सुखब॒ुद्धि होती है। 
सयोगसे लाभ माने उसे सयोगमे सुखबुद्धि है, निमित्तसे सुख माने 
उसे निमित्तमें सुखबुद्धि है। सयोग श्रर्थात्‌ पर विषय, व्रिमित्त भी 
पर विषय है। जिसे मिमित्तके आश्रयकी बुद्धि है उसे पर विषयमें 
सुखबुद्धि है । जिसने आत्माको किसी भी सयोगसे या निमित्तसे लाभ 
भाना उसके भ्रन्तरमे पर विपयोकी ही रुचि है, उसे आत्माके स्वाधीन 
सुखकी रुचि नही हुई है ओर स्वविषय उसकी हृष्टिमें नही आया है। 
जिसे वास्तवमें श्रात्माके सुखकी रुचि हो, वह किसी भी परविषयसे 


की आाआंकक 
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साम नहीं मानता: चेतन्यविम्व स्वटठस्वके अतिरिक्त प्रस्पसते साम 
माममा बह मे धुनवुद्धि भर्षात्‌ बिपय्मिं सुखड॒द्धि है । 


करा प्राह्मा ही सर्बेशता भर परमसुखते परिपूर्स है-- 
ऐसी बिछे प्रतीति रहीं है बह घीष मोगहैतु घर्मकी धर्पाद्‌ पृष्पकी ही 
शा रशठा है अतस्पक्े तिनिपय सुखका उसे घनुमद महँोँ है ए७- 
सिये उसके प्रंतरकी महराईमें भोगडा द्वेतु ही विधमात है । 

सर्बशत्यस्पस्े परिणमितत होनेकी भात्माकी शक्ति है. उसके 
बदसे निम्मित्तके जाप्रयसे श्वात गिकस्तित होठा है--ऐैसा जो मामता 
है. उत्ते पंचेखियके विषोर्मि सुखजुद्धि ूर सहीं हुई ई दिमितत भौर 
विधय दोतों पर ही हैं। निमित्तस्े साभ माननेवासा या विषय 
सुख माननेबासा इन दोर्मोकी एक ही जाति है। गे 
प्राभयप्ते परिसमित ले होऋर सयोगरा प्राभय करके ही परिसमित 
हो रहे हैं भसे ही शुभमाव हो तथापि उसके विषयोंड्रों रषि दूर 
होकर स्ममावसुलकी दि नहीं हुई है। 


परमेंसे कुछ मी साम से ऐसी कोई सक्ति भात्मामें महीं है 
प्रौर मार्माको शाभदायी हो ऐसी कोई धक्ति परबस्तुमें महों है 
तथापि परका साश्नय करके लो लाम लेता मासता है छप्ते ध्वविषय 
करो रुचि हहीं है परम्तु अस्तरमें विपयोके सुलक्ी रुचि गिध्यमात है 
उससे अ्रपतैँ आत्माको ब्येयरूप सही किया है परस्तु गिपमोंकी ही 
सयेयरूप बनाया है। पहाँ गिपय कहमेसे सात प्धुमरायक्रे तिमि्त 
ही तहीं समझता परास्‍तु देव-गुइ-पझासादि धुमरागके तिमिण भी 
पर विषय ही हैं। सपने अंतस्यस्थमाषक्रे अतिरिक्त समस्त पदार्ष 
पर विपय हैं" छझगके प्राश्मयपै श्रो राम माते उसे पद दिपयोंकी 
प्रीति है । 


प्ररयेक भात्मामें सर्बशत्यधक्ति है उठकी भठा करतेबासेकों 
पर विषयोक्ति झाशयसे सामको बुद्धि महीं होती । "पट्दो ! मेरे भाष्मामें 
सर्बजताका सामप्पें है --ऐसी जिसने प्रहीदि को छझसते बह प्रतीति 
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परसन्मुख देखकर को है या अ्रपनी शक्तिसन्मुख देखकर की है ? 
भ्रात्माकी क्षक्तिकी प्रतीति भ्रात्माको ध्येय बनाकर होती है या परको 
ध्येय बनाकर होती है ? किसी निमित्त, राग प्रथवा बपुर्ण पर्यायके 
लेक्षसे पूर्णताकी प्रतीति नहीं होती परन्तु अखण्ड स्वभावके लक्षसे 
ही पूर्णताकी प्रतेति होती हैं। परमार्थते अरिहत भगवान इस 
आत्माके ध्येय नही हैं, उनके लक्षसे तो राग होता है। अरिहन्त 
भगवानकी शक्ति उनमे है, किन्तु उनके पाससे कही इस श्रात्माकी 
शक्ति नही श्राती। श्ररिहन्त भगवान जैसो इस आत्माकी शक्ति 
अपनेसे विद्यमान है । यदि भरिहस्त भगवानके सन्म्रुख ही देखता रहे 
ओर अपने श्रात्माकों ओर न ढले तो मोहका क्षय नही होता । जैसे 
शुद्ध अरिहन्त भगवान हैं वेसा ही मैं हुँ--ऐसा जातकर यदि अपने 
आत्माकी भ्रोर ढले तो सम्यर्दशंन प्रगट होकर मोहका क्षय होता है । 
प्रभो | तेरी चेतन्यसत्ताके असख्यप्रदेशी क्षेत्रमे तेरे अचित्य निधान 
भरे हैं, तेरी सर्वज्ञशक्ति तेरे ही निघानमे भरी है, उसकी प्रतीति 
करके स्थिरता द्वारा खोद तो तेरे निधानमेसे सर्वेज्ञता प्रगट हो । 
विश्वके समस्त भावोको विशेष प्रकारसे जाननेकी आत्माकी 
शक्ति है। जड-चेतन, मूतं-प्रमूतं, सिद्ध-ससारी, भव्य-प्रभव्य 
इत्यादि समस्त विविध और विषमभावोको वीतरागरूपसे जानले ऐसा 
सर्वेज्ञताका सामर्थ्य आत्मामें भरा है। किसी निमित्तके कारण यह 
शानसामथ्यें विकसित नही होता | यदि श्रात्मा निमित्तत्ते जानता 
हो तो सर्वज्ञत्वशक्ति निमित्तमयी होगई किन्तु आत्मज्ञानमयी नही 
. रही | जिसप्रकार पूर्णंताको प्राप्त ज्ञाममे निमित्तका श्रवलम्बन नही 
है, उसीप्रकार निचली दह्ामे भी निमित्तके कारण ज्ञान नही होता, 
इसलिये वास्तवमे पूुरणंताकी प्रतीति करनेवाला साधक अपने ज्ञानको 
परावलम्बनसे नही मानता, परन्तु स्वभावके अवलम्बनसे मानकर 
स्वोन्पुत्त॒ करता है। परसन्प्रुख देखतेसे श्रात्माका कुछ भी नही हो 
सकता, सर्वेशञशक्तिवाले श्रपने आत्माकी ओर देखनेसे सब॑शतवाकी 
प्राप्ति हो सकती है. । श्रनतकाल परसन्मुख देखता रहे तथापि, वहाँ 


आज 
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से सर्बज्ताकी प्राप्ति नहीं होगो, और मिमस्वमाबसस्मुख देखकर 
स्थिर होनेसे क्षणमात्रमें सबश्नता प्रगट हो सरझतो है! 


प्रपमे स्वमावके अवसम्बनसे ढीनकास तोमसोझुको बाते 
झूप परिएणमित होनेको अात्माकी प्त्ति है उसके बदसे स्वमावडृहको 
छोड़कर मिमित्तादि पर द्रब्योंके प्रवधम्बनसे जो अपना परिणमत 
मासता है उस अशातीकी स्यमिषारी बुद्धि है। मिमित्तके पाममपे 
लाम होता है--ऐसी भाध्यता कहो मिस्यास्व कहो शुढ़ता कहो 
संयोगी दृष्टि कहो विषयर्ति सुखदुद्धि कहो स्पमिघार कहो मंषम 
कहो या प्रनठ संसारका सूल कारण कहो--ठस सबका एक ह्ठी 
भाव है। जहाँ कपने सहज स्मरूपकी रुचि नहीं है भोर पराप्यमात 
की रुचि है बहाँ उपरोक्त समस्त माव उसमें भरे ही हैं । 


सर्बश्वता प्रगट होनेसे पूर्णो साथकृदसार्मे ही मात्माड़ी (रस 
पक्तिको प्रतीति करनेकी यह बात है। पूर्रा सक्तिक्रो प्रीति करऊे 
उप्तका भ्राक्रय सेनैसे ही सावक दस्ता प्रारम्म होहर पूर्ण शथा प्रगट 
होती है। 

साषकको ध्याश्नत छोर्य धम्मेदशिक्षर प्रादिकौ याजाका 
भाव धाठा है परत्तु छत होबोंके कारण मुझे श्रीक्र ममबातका 
काम हो णायेगा--ऐसा बह नहीं मारता । उसे ऐसी प्रतीदिं है दि 
निकटबर्ती छोर द्रबर्ती समस्त पदावोंको समातरूपसे बासनेकी मेरे 
श्ञामकी भक्ति है मेरे श्ातसामर््यको दृ्‌रका या सिकटका 
फेर महीं पड़ता । चहाँ पूर्ण शाससाम्य गिकसित होयगा बहा हुए 
क्या और निकट क्‍या ? शान तो आत्मामें रहकर बातता है "हीं 
प्रशाधोके छमौप जाकर उन्हें नहीं छागठा । एक सर्वेश् ढाई हौपके 
मध्यमें हों और पूसरे ढाई हीपके छोर पर हों तो बड्ां बीचमे 
विराजमान सर्मेक्को चारों ओरके पदापोंका मधिक स्पष्ट ज्ञान हो 
झोर छोद पर विश्यमात सर्वशको सामतेबाले छोरके पदाणोंका इर 
होनैके कारण कुछ कम शात हो--ऐसा महीं है, दोगोंकी धर्बशता 
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समान ही है । यहां के पदार्थका जैसा स्पष्ट ज्ञान निकटवर्ती सर्वज्ञको 
होता है वैसा हो स्पष्ट ज्ञान लाखो-करोडो योजन दूर विद्यमान सिद्ध 
भगवन्तोको होता है, स्वेज्ञतामें प्रच्तर नही पडता । ऐसी सर्वेज्ञतारूप 
परिणमित होनेकी श्षक्ति प्रत्येक जीवमे त्रिकाल विद्यमान है । 


“अहो | मेरा सर्वज्ञपद प्रगट होनेकी शक्ति मुझमे वतंमान 
ही भरी है”--..इसप्रकार स्वभावसामर्थ्यकी श्रद्धा करनेसे ही वह 
भपूर्वे श्रद्धा जीवको बाह्ममे उछाले मारनेसे रोक देती है श्रौर उसके 
परिणमनको श्रन्तर्मुख कर देती है। इसप्रकार एक सर्वज्ञत्वशक्तिकी 
प्रतीत करनेसे उसमे मोक्षकी क्रिया धमंकी क्रिया श्राजाती है। जो 
जीव स्वभावसन्मुख होकर उसकी प्रतीति नही करता भ्रौर निमित्तकी 
सन्मुखतासे लाभ मानता है उस जीवको विपयोगेसे सुखबुद्धि दूर नहीं 
हुई है ओर न स्वभाव बुद्धि हुई है। मस्तक काटनेवाला निमित्त मुझे 
हानिकर्ता है और भगवानकी वाणी लाभदायी है,--इसप्रकार पर 
विषयोसे लाभ हानि होनेकी जिसकी मान्यता है वह जीव मिथ्यादृष्टि, 
विषयबुद्धिवाला है । स्वभावकी बुद्धिवाला घर्मी जीव तो ऐसा 
जानता है कि भस्तक काटनेवाला हिंसक या दिव्यध्वनि सुनानेवाले 
स्वेज्ञ-वीतरागदेव---दोनो मेरे ज्ञानके ज्ञेय हैं। उन शेयोके कारण घुझे- 
कोई लाभ-हानि नही है श्रोर न उन ज्ञेयोके कारण मैं उन्हे जानता 
हूँ । राग-हेषके बिना समस्त ज्षेयोको जान लेनेकी सर्वज्ञत्वशक्ति मु 
में विद्यमान है। कदाचित्‌ अस्थिरताका विकल्प आजाये तथापि 
धर्मीको ऐसी श्रद्धा तो हटती ही नही । इसलिये जिस पूर्ण स्वभाव- 
फो प्रतीतिमे लिया है उसीके अवलम्बनके बलसे अल्पकालमे उनके 
पूर्ण स्वंशता विकसित हो जाती है ।, 


| भनेकान्तस्वरूपी पझात्माकी सर्वशत्वद्क्तिका वर्णन यहाँ 
पूर्ण हुआ | ] 


॥ 
श्८ 





निज जजजि जज 5-09 
है भीब ! अपनेमें एसी जवम्झस्व प्रक्ति है दि 
पैरे उपयोग दर्पणमें छोफ्मालोक एकसाथ ज्ञात हो जाय | वूं 
उसे माननेस्की साहुठता छोड़ ( ज्ञान श्षेयकी जानता हे ऐसा 











| नहीं किन्त बह तो तेरे शानमें स्वप्छ स्वमावका उदय हे ) 
सूं मंतख दोकर नित्पनिर्मछ स्वरूपमें निमढ होते शी 
सर्बपदार्प स्‍्वयमेव तेरे उपयोगमें प्रविमाप्रित द्ोगा-स्लैगोंको 
माननेके लिये तुझे! बरा्नरष्टि देनेड़ी साजश्पकशा नहीं 
है । बसे तेरे धदस्वरूपमें फिंसित मतिनवा नहीं हे एस 
प्रखर पूर्ण निर्मेल्दघा प्रगट होने पर प्रगट उपयोगमय 
सेतस्पकी स्पस्थतामें विद्धरका भझ भी रद सकता नहीं! 
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शमूतिक मात्मप्रदेसोंनें प्रकाप्रमाम सोह़ातोडके आाकारति 
सबक ( घतेर-भाकारसू्प )-ऐसा उपयोग जिसका तद्दण है ऐसो 
स्त्रषछटबच्यक्ति झाहमासे हैं। शिसप्रकार इर्पेएवोी ह्मआखबशणिते 
झराषी पर्यायर्मे घटपटादि प्रदाधित होते हैं उत्ती्रकार भात्माी 


भात्मप्रसिद्धि ( १३६ ) " [११ | स्वच्छत्वशक्ति 


स्वच्छत्वशक्तिसि उसके उपयोगमे लोकालोकके श्राकार ऋभलकानेवाली 
स्वच्छता प्रकाशित होती है । 


अनन्त शतक्तिवाले आ्रात्माके श्राधारप्ते धर्म होता है, इसलिये 
उसकी वाक्तियो द्वारा उसे पहिचाननेके लिये यह वर्णन चलता है। 
आत्माके उपयोगमें लोकालोक ज्ञात हो ऐसा उसका स्वच्छ स्वभाव है । 
वाह्ममे घरीरके घोनेसे श्रात्मा की स्वच्छता नही हो सकती, स्वच्छता 
त्तो शआत्माका ही गुण है, वह कही वाहरसे नहीं माता । अज्ञानीजन 
चंतन्यके स्वच्छ स्वभावकों भूलकर दरीरकी स्वच्छुतामे घर्मं मानते 
हैं श्रोर शरीरकी अबुचि होनेसे मानो अपने श्रात्मामे मलिनता लग 
गई हो ऐसा वे मानते हैं, परन्तु श्रात्मा तो स्वय स्वच्छ है, उसके 
उपयोगमें लोकालोक ज्ञात होनेपर भी मलिनता न लगे ऐसा उसका 
स्वच्छ स्वभाव है । 


है जीव ! तेरी स्वच्छता ऐसी है कि उसमे जगतका कोई 
पदार्थ ज्ञात हुए बिना नही रहता । जिसप्रकार दर्पणकी स्वच्छतामें 
संव दिखाई देता है उसीप्रकार स्वच्छत्वशक्तिके कारण आत्माके 
उपयोगमे लोकालोक ज्ञात होता है | शरीर तो जड है, उसमे किसी- 
को जाननेकी शक्ति नही है, रागादिमावोमे भी ऐसी स्वच्छता नही 
है कि वे किसीको जान सकें, वे तो अ्रघ हैं, आत्मामे ही ऐप्ती स्वच्छता 
है कि उसके उपयोगमें सब ज्ञात होता है। स्वच्छताके कारण 
आत्माका उपयोग ही लोकालोकके ज्ञानखपसे परिणमित हो जाता 
है । जरीर स्वच्छ हो तो आत्माके भाव निर्मल हो--ऐसा नही है। 
जगतके सर्व पदार्थ मेरे उपयोगमें भले ही ज्ञात हो परन्तु वे कोई 
पदार्थ मेरी स्व्रच्छुताको विगाडनेमें समयथे नहीं हैं । वाह्मय पदार्थ कहीं 
ज्ञानमें नही आजात्ते, परन्तु ज्ञानके उपयोगका ऐसा मेचक स्वभाव है 
कि बह समस्त पदार्थोके शानरूपसे परिणमित होता है, तथापि 
भ्रपत्ती स्वच्छुताको नहीं छोडता । जिसने अपने ऐसे पवित्र उपयोग- 
स्वभावकी प्रत्तीति की वह जीव स्वसन्मुखतासे पर्याय-पर्यायर्में पविश्नता 


हैं. 3 कक ० 


[११ ] लप्छत्वशात्ति (१४० ) आाप्मप्रसिद्धि 
प्रटट करता हुआ केबलज्ञानके परमुल होता थाता है 


सोकासोरुको देशमेके स्िये लीबको कहीं बाहर महीं देखता 
पड़ता* परम्तु लहाँ शातका उपयोग स्गरूपमें सीम होकर स्वच्च॒रुपसे 
परिणमितठ हुमा बहां उसकी स्वच्छुतामें सोकालोक अपने भाप पाकर 
मखकते हैं। बस्टुपाल-तेजपासके सम्बल्धमें एक ऐसी किंगवत्ति 
प्रचप्तित है कि एकबार बे 'भोरोके मयसे शपये तथा पहनते मादि 
पम्पत्तिको घरतीमें माज़सैके लिये मशढा लोद रहे ये बहाँ उस गइहे 
मभैंसे ही स्वर्णो-मुहरोके निधान तिकल पड़े । मह देखकर उतकी सी 
कहते लगी कि अरे | ध्रापका घरतीमें साड़नेसे क्या प्रमोजत है 
जहाँ पग पय पर मिघान भिकल्त रहे हैं बहाँ माइ़ता किससिये | एस 
शक्ष्मीका तो ऐसा सदुपयोस करो कि स्‍्िसे कोई चुरा स सके । 
इस शटनाके वाद उन्होंने मम्दिर बनभाए। सीप्र कार महाँ अठप्पमें 
ऐसी उपमोगलक्ष्मीका भण्डार मरा है कि प्रस्तर्मुख पहराई तह 
उतरकर छोदनेसे केबसश्ञापके मिघास प्रगट होते हैं सौर सोकालोक 
प्राकर उत्तम कसकते हैं। उस एपयोगकी स्वच्छुताकों कोई पुरा 
हीं सकता । डित़के स्थमाषर्ते ऐसे शिषाम भरे हैं उठ किसी परका 
प्राय क्यो होसा ? स्वमावके भ्राथयसे पर्याय-पर्यायर्म परर्ण तिषात 
प्रगट होते हैं। प्रात्मामें ही ऐसी स्वच्छता मरी है कि कोई परवस्तु 
या संदकपायके क्रा्यय बिला ही रुसका छपयोग सोकासोरूको 
जातनेरूप परिणमित होठा है । 


स्वच्छ दर्पणक्रे सामने मोर हो बहू दर्षणर्मे ऐसा स्पष्ट 
प्रतिभिम्ध दिसाई देता है-मार्तों मोर दर्पणमें प्रशिष् हो गया ही। 
बढ़ बास्तवर्म दर्पणमें मोर दिपलाई महीं देता परस्तु इर्पएकी €गे- 
अछुताका ही बंसा परिणमतद है। रटरीप्रकार चैतरवसूति भार्माका 
छपमोम ही सारे जयठका मंयसदर्प पर है उसको श्वछछताएँ लोकासोक 
ऐसे स्पष्टपप्ते ह्ात् होते है--सार्मों लोकालोक उसमें प्रविष्ट हो सये 
हूं । बारतबर्मे कहीं लोद्ासीर प्रात्माके उपयोगमैं प्रविष्ट महीं ही 


[११ ] छष्फस्वशाक्ति ( १४२) मास्मप्रसिद्धि 


योमसे ऐसी मूठो बात उड़ गई कि द्रौपदीके पांच्र पति थे। मद्ढों! 
भुधिष्ठर शौर मीम जैसे जेठ तो पितातुस्य थे तपा नद्ृल सहुदेग 
जैसे देवर उन्हें पुतरतुस्प थे । ऐसी पवित्र सतीको पाँच पति माममे- 
पराप्ते मृढ़-मिप्यामापों हैं। सदीझे स्वप्नमें मी ऐसा नहीं होता । 
रुसी सीता ड्रोपदी राजुस आदि तो जमतकी 'लखिडाएँ पीं एम्हें 
प्रात्मका भान था अस्तरमें अ्रह्ममानत्दक्ाा रसास्वाइन किया वा 
इसलिसे विषय तीरस सगते ये बिषयोर्मे किचित्‌ सुख तहीं मादती 
भीं। ऐसी पर्रिण सठियां किसी भर्पकी प्रोर गही देख सकती। 
यहाँ सतियोका हहास्द देकर यह समम्पना है कि जिसप्रकार पदित्र 
सतियां थ्राय पुरुषोक़े सामने नहीं देखतीं उसीग्रकार मगबात मात्मा 
ऐसा स्मश्छु-पत्ित्र स्व॒भावों है कि किसी अम्यकी प्रोर देखे बिता 
स्वयं अपने स्वभावसे ही लोकासोक को आममेरूप परिणमित हो 
जाता है। आारमा इन्द्रियके प्रबसस्बनसे या परड्रेमोंकी सम्मुश्तासे 
महीं जानठा । 

यह प्रस्यएृष्टिकी बात बर्तेमाम पर्यायमें कक्षाप् होने पर पी 
स्वसस्मुसझ स्वभावकी प्रतीति करनेकी यह बात है। जितमी बहियु छल 
वृत्ति हो गह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा पूर्णो स्व॒माव प्रत्तमुल है। 
भेरे स्वमावक्री स्वच्छता ऐसी है कि उसकी शोर देखतेसे छद शांत 
हो जाता है | बाझमें देखते हुए ठो विकस्प उठते हैं जौर पूर्ण जात 
नहीं होता लोकासोकको लराममेके शिसे बाहझमें सक्ष महीं बढ़ाता 
पड़ता परस्तु प्रस्तरमें एकाप्र होता पड़ता है। प्रमत प्रशोकसेत्र 
प्रनंतकास और सोकके मनत पदा्---बह सब स्वमागसस्पुय देखने 
सै ज्ञाव हो जाता है | सोकालोकके सन्मुख देखकर कोई जीन शोका 
झ्ोंकका पार मह्दों पा सकता परल्तु ज्ञान अत्तरमें ल्पिर होनेसे छ्लोका 
सोकका पार पा लेता है। इसप्रकार धर्मीको अपने प्रस्तमु ल स्वमावकी 
प्रतीति है । 

प्राचार्यदेव कहते हैं रझि परे भाई! तू परको जानतेड़ी 
आडुसता छोड़कर प्रपनेमें स्थिर हो! परको जारतैकी आकुसता 


अआत्प्रसिद्धि : ( १४३ ) [११ ] खच्छत्वशक्ति 


करनेसे तो सारा ज्ञान विपरीत रुक जायेगा ओर पूर्ण नहीं जात 
सकेगा । परन्तु यदि स्वरूपमे स्थिर हो तो तेरे ज्ञानका ऐसा विकास 
प्रगट हो जायेगा कि लोकालोक सहज ही उसमे ज्ञात होगे। इसलिये 
स्वभावसन्मुख होकर अपनी स्वच्छुताके सामथ्यंकी प्रतीति कर ओर 
उसमें स्थिर हो । देखो, यह लोकालोकको जाननेका उपाय 


अमूरतिक आत्मप्रदेशोमे ही लोकालोक भलकते हैं। लोकमे 
मृतिक पदाथे हैं वे भी श्रमृतिक ज्ञानमे ज्ञात होते हैं । मतिक पदार्थोंको 
जाननेसे ज्ञान कही मूत्तिक नहीं हो जाता, क्योकि सूर्तिक पदार्थोका 
ज्ञान तो अमूृर्तिक ही है। जगतमे श्रनत आत्मा सदा पृथक्‌-पृथक्‌ है, 
उनमे ज्ञानग्रुण हैं, उनके उपयोगका परिणमन है, उनका पूर्ण स्वच्छ 
परिणमन होनेसे उसमे लोकालोक ज्ञात होते हैं। सामने जैयरूप लोका- 
लोक हैं, परन्तु लोकालोककों जाननेवाला ज्ञान उनसे प्रृथक्‌ है, 
लोकालोकका ज्ञान तो प्रात्मप्रदेशोमे ही समा जाता है एक 
स्वच्छत्वशक्तिको माननेसे उसमे यह सब आजाता है। जो यह सब 
स्वीकार न करे उसे श्रात्माके स्वच्छत्वस्वभावकी प्रतीति नही है । 


दपरणंकी स्वच्छुताके कारण उसमे मयूरादि स्वय प्रकाशित 
होते हैं। जिनमदिरमें लगे हुए दोनो श्रोरके दर्पणोमें अनेक जिन» 
प्रतिमाओकी पक्ति हो ऐसा दिखाई देता है, वहा कही दपंणमे जित- 
प्रतिमा नही है, किन्तु दर्पणकी स्वच्छुताका ही वेसा परिणमन है। 
प्रनेक प्रकारकके रग और आक्ृतियाँ दर्पणमे दिखलाई देती है वह 
कही वाह्मकी उपाधि नही है परन्तु दर्पणकी स्वच्छुताकी ही अवस्था 
है। उसीप्रकार श्रात्माका ऐसा स्वच्छ स्वभाव है कि उसके उपयोगके 
परिणमनमे लोकालोकका प्रतिबिब भलक रहा है, अनंत सिद्ध 
भगवन्त एक साथ ज्ञानमे कलक रहे हैं, वहाँ ज्ञानमे कही वे पर द्रव्य 
नही हैं परन्तु ज्ञानकी स्वच्छताका ही वैसा परिणमन है । ज्ञानमे 
लोकालोककी उपाधि नही है। भहो ! ऐसे स्वच्छ ज्ञानस्व मावमे 
कही परका झवलम्बन, विकार या अपूर्णोता है ही कहाँ ? 


[११ ] छच्छलराक्ति ( १४४) अश्मप्रसिद्धि 


जिसप्रकार बाजारमें किसी वुकानमें दपस॒ समा ह्ो' उसमें 
माजारमें आते-जानेबासे हवापो घोड़े मोटर साइडिस मलुप्प ली 
कोयसा बिहा इत्यादि गिचित्र पदार्प ऋधकते हैं परस्तु दपंसको 
किसो पर राम-देप नहों होता दर्पस्य स्वर्य॑ स्पिर रहता है मोर 
पदार्षे स्वयमेब उसमें कसरझते हैं। उसोप्रकार भात्माके प्रताश्य-इपस 
में बिश्वके समस्त चिज-विधित्र पदार्प मसकते हैं ऐसा उसका स्वमाव 
है परातु उनमेंसे किसो पर शग द्वेप करनेका उपछडा 
स्वमाव नहीं है। धि८द्ध पर राग भौर अमभम्प पर ठेप करे एंसा उसमें 
महीं है, बहु धो निजस्गरूपमें स्पिर रहकर बीठरायरूपसे विश्वक्रे प्रति 
बिम्दको प्रपतेनें मऋरका रहा है। दर्पटका हृष्टन्त दिया बह इ्पंशा 
ठो जड है” उसे परक्ो या बपमे स्वमावकी छबर महो है” घात्मा ठो 
घोकासोह-प्रकापक चठसम्य-दर्प प्र है; बह स्वये प्रपने स्वमावक्रा 5पा 
परका प्रकाशक है। स्थिर होकर स्वय प्रपने प्रतीखिय 
देख तो उसमें अपमा घुद्ध स्वरूप दिलाई दे, भौर लोकासोकझा मो 
ज्ञान हो जाये । 


देखो यहाँ माचाय भमगान रहते हैं कि नियस्वरूपह़ो 
जाननेसे परका ज्ञान हो जाता है । स्व॒मावको जाने बिता मात्र प्रढ़ों 
ही जानमे जाये तो बह मिप्याश्स है उसमें परका मी यपार्ष हत 
नहीं होता । जह्ां स्‍्वप्रकादकृताकूय गिम्यय हो बढ़ीं परप्रकासकताबस 
श्यवहार ह्ोठा है । 


जयत्मे स्व-पर दोगों बस्तुएं हैं प्रौर उत शोनोंक्ो बानतेका 
झानका सामर्म्य है" परम्तु स्वमें परका प्रमाव है सौर परमें स्‍्वका 
अमाग है ।--ऐठा जानता बह अगेकान्त है, सौर गद्दी सत्य स्वक्‍प 
है। एसा सत्य स्वरूप जाते बिना कोई सरयवादो महाँ हो सकता | 
एकास्त॒गादी जो कुछ बोसता है बह सब मिध्या है--अध्त्य है। 
सस्‍्पाह्ाद ही सज्चा धत्ययाद है। प्रत्येक बस्तु घपने-मपते स्वभाग- 
सामर्ष्यस्ते परिपूर्से है प्रौर पर सै पृपकू ई--..इसप्रकार मतेकाप्द हारा 


भाधाप्रसिंद्ध (7८९२) [7] सप्सतसकि 


सरपरल्लुत्यसूप टी पदिबाले दिया वीउरासी मस्यदीं घोषणा नहीं 
है। सझती । 


प्रामाही स्वक््यशीहिर्द विकार नहों है पौर उस स्वच्ध- 
पक्तियें प्रमेद होकर परिसमित होनेसे प्रयास भी सक्‍्िनता नसों 
रहू सफ़ती। सिनप्रकार आँतके मोतद एश।ए रमकण नी नदी रहू 
पदता, उद्योीप्रहाद भात्माक स्वच्छ उपयोगर्भ विझारका पद भो 
नदी रहू मजता । 


[ यहाँ १६ थी अनतधग स्मिस आत्माकी स्वच्दश्यद्यक्तिका 
प्रणन पूरा छुपा । | 


जैर 





सन्ना उचम 


समयसा रमें आचामंदव कहते हूँ कि है जोव | तू जगतका 
व्यय कोलाइल छोडकफर अन्तर चंतन्यपस्तुकफे अनुमवनका छद महीने 
तक श्रयत्न कर, तो अपने अन्तरमें तुके अवश्य उसकी प्राप्ति होगी । 
प्रत्य रवि छोटकर चेतन्य शचिपूर्वक यदि अन्तरमे भमभ्यास करे तो 
अल्पकालमे उसका प्ननुमव हुए विना न रहे । सम्यरदर्शन प्रगट करने- 
के लिये प्रन्तरमे तत््वनिणंप भोर अनुमवका प्पुर्वे उद्यम करना 
चाहिए | 
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[१२] प्रढाश शक्ति 





ब््ि--ज+्जख़्जि-509 

चैकन्पकी मद्दिमा ऐसी है कि स्वय॑ सपने 
छस्तपेशनस स्पष्ट मलुम$में भादी हे । 'पेदन्यक्री एसी 
महिमाश्ये घान तो भपूर्ष कन्‍्पाण प्रयटे | मास्मारी 
मद्दिमा सपनी मनंठ प्रक्तियोंसे ही है, दिप्ती ब्राद्मतस्तुसे 
मात्माकी महिमा नहीं। सिसको मोक्षमें दाना दो ठसके 
लिए भाजायंदेय यह नेदस्पढ्य दद्देव देते हैं । 








0 


0 








पारमाकी प्रनठणक्तियो्े एड प्रकास सामडी छ्षक्ति है। कंधों 
है बह पक्ति ? स्वयं प्रकाधमान जिप्द ( स्पष्ट ) ऐसी स्वसंवेदनमयी 
अर्पाद्‌ स्वानुमबस्मकप प्रकाष प्रक्ति है । 


ज्ासदूवि प्रात्माका स्वस्वेदस कंसा है ? हि. स्गये प्रकाश 
माग है बोर स्पष्ट है प्रस्‍्पश्न है। भाश्मा स्दय अपनेते ह्वी प्रष्पस 
स्वानुमब्में आये एसो उप्ड़ो प्रकापधक्ति है। प्राध्मा्मे मनादि-अन॑ंत 
ऐसा प्रकाधस्वमाद है कि स्वर्य प्रपनेसे प्रकाणमात ह धौर सय॑ 
ही प्रपना स्पष्ट सनेदन करता है। प्रात्माकों प्रपना स्वसंबेदत %रमेर्मे 
किसी परके आश्रय की आावश्यत्य सहीं इंतो । इश्ियादि नि्मिचोहा 


भत्मप्रस्चिद्धि (१४७ ) [१२ ] प्रकाश शक्ति 


सयोग हो तो आ्रात्माको प्रपता सवेदन हो---ऐसा नही है; भौर आत्मा स्वय 
प्रपनेको प्रत्यक्ष न कर सके, परोक्षरूपसे ही आात्माकी श्रद्धा-जश्ञान हो--- 
ऐसा भी नही है; क्योकि प्रकाशशक्तिके कारण आत्माका स्वभाव स्वय 
प्रकादमान स्पष्ट स्‍्वसवेदनरूप है । इन्द्रियोंके आश्रयसे जो व्यवहार 
श्रद्धा-ज्ञान करता है वह श्रात्माकी एक समयपर्यतकी योग्यता है परन्तु 
बात्माका त्रिकाली स्वभाव वैसा नही है। किसी सयोगसे या रामसे 
अनुभवमे आये ऐसा आत्मस्वभाव नही है और मात्र परोक्षज्ञानसे श्रनु भवमे 
भाये ऐसा भी आत्मा नही है, आत्माका स्वभाव तो स्वय अपनेसे 
अनुभवमें श्राये ओर प्रत्यक्ष श्रनुमवमे आये ऐसा है। यदि निमित्तके 
अवलम्बनसे आत्माके स्वानुमवका प्रकाश होता हो तो आत्मामे 
स्वयसिद्ध प्रकाशशक्ति नहीं रहती। श्रद्धा-ज्ञान-पभनुभव इत्यादि 
सबका स्वय आत्मवस्तुर्में ही समावेश होता है, अपने श्रद्धा-शान-- 
अनुमवके लिये आत्माको किसी पराश्रयकी आवश्यकता नही है । 
परसे आत्माको लाभ हो अथवा आत्मा परको लाभ दे--ऐसी शक्ति 
आात्मामे नही है । 


झ्रात्मामे जीवत्व, श्रद्धा, ज्ञान, सुख, प्रभुरव्वादि श्रनतगुरण हैं; 
वे सब स्वय प्रकाशमान हैं, किसी पर निम्ित्तके कारण भ्रकाशित हो 
ऐसा आ्रात्माकी ज्ञानादि शक्तियोका स्वभाव नहीं है, स्वयं अ्रपनेसे ही 
स्पष्ठटया अपने ज्ञान-आनद-शान्ति झादिका स्वसवेदन करे--ऐसा 
आत्माका त्रिकाल स्वभाव है । ज्ञानादिमें परोक्षता रहे वह आत्माका 
स्वभाव नहीं है। यदि श्रात्माकी ऐसी शक्तिको न माने ओर एकान्त 
परोक्ष ही माने तो उसने आत्माको जाना दी नही है । 


श्री वीतरागी प्रतिमा, शास्र, इन्द्रियांदि निमित्तोंके कारण 
अथवा उस ओर के छशुमविकल्पके कारण मेरा ज्ञान प्रकाशित होता 
है--पेसा जो माने उसमे झ्ात्माकी स्वयसिद्ध स्पष्टस्वानुभवरूप प्रकाश- 
दक्तिको नहीं माना है, इसलिये उस छाक्तिवाले आत्माकों भी उसने 
नहीं माना है । यदि ज्ञान एक समयपर्यतके राग और निमित्तोंके 


(१३ ] प्ररारा शक्ति ( १४८) अारमप्रसिद्धि 


सक्षस्ते जाममेमें ही इक जाए परम्तु स्वसन्मुस होकर मात्माका प्रत्यक्ष 
अमुमब से करे तो प्राश्त्माका द्विठ नहीं होता बरयोंकि परासिठसुपसे 
कार्ये करे ऐसा भात्माका स्वमाव नहीं है प्रात्मा ठो स्वयं प्रकाष्मात 
स्‍्वभावबासा है। प्रात्माको प्रपने प्राथयस्ते निर्मेसता प्रमट हो-- 
ऐसा उम्चका स्वमाव है परन्तु अपनो भिर्मेसदण्या प्रमट करनेके सिमे 
किसी भिप्रितकां प्रभवा परका अवसम्बत करमा पड़े ऐसा उसका 
स्वमाय महीं है । 


देखो पह चतम्यको महिमा! अपमेमें ऐसों प्रनव्णाणियाँ 
मरी ईं उत्हीसे भ्रात्माको महिमा है' इसके पतिरिक्त सश््मी हत्पादि 
बाह्य वस्तुप्रोंत्ते प्रात्माकी मद्िमा नहीं है। मिसप्रकार कम्पाको संसु 
रास सेजते समय दहेज देते हैं उसीप्रकार जि्हें मोप्तमें जाना हो 
छर्म्हे प्रापायंदेश आत्माका दहेज बतसाते हैं। देश भाईं | तेरे प्रात्मामेँ 
तेरी क्षम॑तशक्तियाँ भरो हैं उसकी महिमाकों तू पद्वित्रात तो उसके 
प्रबसम्गनसे बस्पकाशर्मे ठेरी सिददस्मा प्रमट हो जायेगी । जिसप्रकार 
आात्मअस्तुको किसीने बनाया गहीं है परन्तु उसकी सत्ता स्‍्वयंसित है 
उसीप्रकार उसके ज्ञानाबि घन॑तगुणा भी स्वय॑ प्रकाशमात हैं। क्या 
इसियां हैं इसलिये भारमा है ? कया मन है इससिये माप्मा है ? गया 
पुध्प-पाप हैं इससिये आत्मा टिका है ? नहीं इन्त्रियाँ मत पृष्य- 
पापके कारण गार्मा नहीं टिका है परस्तु बात्मा तो स्वयंसिद बगादि- 
अनंत तत्व है" उत्की शानादि प्रन॑तषक्तियाँ सो स्वपवसिद्ध घतादि- 
प्रम॑त प्रकाष्मान हैं शोर उसकी प्रति समयको अगस्पा भी प्रपनेसे ही 
स्वयं होती है| देखो यह प्रात्माकी प्रकापप्नक्तिकी मद्दिमा | भार्माकी 
ऐसी महिमाक़ों जाने तो शअपूर्ब कल्पाए प्रगट हो ! 


प्रपनैसे पृषक-बाह्य पदार्प हैं उनमें एकमेश् हुए बिता 
उत्हें स्पष्ट प्रकाप्तित करनेका प्रात्माका स्वभाव है। उत बाह्य पदार्षों- 
के कारण कही प्रात्मा एस्हें प्रकाष्यित नही करता परल्तु स्वत' प्रपे 
प्रकाक्स्थभावसे ही बहू प्रकाशित करता है। परको जाननेके लिये 


आातमप्रसिद्धि : ( १४६ ) * [१२] प्रकाश शक्ति 


वाह्यका अवलम्बन लेना पडे ऐसा आत्माका स्वभाव नही है। आत्मा 
त्रिकाल है, वह स्वय सत्‌ है, किसीके द्वारा उसका निर्माण नही हुआ 
है। आात्माके ज्ञानादि अननग्रुणोमे भी स्वय प्रकाशित होनेका स्वभाव 
है। पर्यायमें परके अवलम्वनके कारण एक समय पर्यतका जो विकार 
होता है वह आत्माका स्वभाव नही है, उस पर धर्मी की दृष्टि नही 
है, भौर उसके ग्राश्यसे आत्माको घर्मं नही होता । यदि ज्ञान अपने 
श्रात्माका आश्रय छोड़कर रागके या परके श्राश्रयसे ही कार्य करे 
तो वहाँ अधर्म होता है | परसे तो आत्मा पृथक्‌ है श्रोर अपने एक 
भशमें विकार है, उसमें अहबुद्धि छोडकर च्रिकाली श्लुव सामर्थ्यंसे 
परिपूर्ण आत्मस्वभावकी श्रद्धा-ज्ञान करनेकी शक्ति भात्मामें अनादि- 
अनत है, और वह श्रद्धा-ज्ञान श्रात्माके अपने ही अवलम्बनसे होता 
है, इसलिये वह स्वय प्रकाशमान है, ऐसे श्रद्धा-ज्ञान करनेसे ही जीव- 
को घमं होता है । इसके अतिरिक्त परके अवलम्बनसे जो श्रद्धा-शान 
हो उससे जीवको कुछ भी लाभ नही होता । राग या निमित्तादि 
परका अवलम्बन करनेसे झात्माकों कुछ भी लाभ हो-ऐसा कोई 
गुण आत्मामें नही है, और परमे भी ऐसा कोई गुण नहीं है कि उसका 
भवलम्बन करनेसे वह भ्रात्माको कुछ लाभ दे । पराश्रयके किसी भी 
भावसे आत्माको लाभ होता है--ऐसी मान्यता वह मिथ्याबुद्धि है । 
जो पराश्रयसे लाभ होना मानता है वह परका अ्रवलम्बन छोडकरा 
आत्माका अवलम्बन कहाँसे करेगा ? पराश्रयसे लाभ माननेवालेको 
भ्रात्माकी महिमा नहीं है परन्तु परकी महिमा है, इसलिये वह णीव 
मिथ्याहृष्टि---अधर्मी है । 

ग्रमेक जीव निमित्तके कारण आत्माको लाभ-हाति होना 
मान रहे हैं, वे निमित्ताघीन दृष्िवाले जोव तो स्थूल मिथ्यादृष्टि हैं। 
मिमित्त श्र्थात्‌ पर द्रव्य, वह आत्माको कुछ भी लाभ-हानि नहीं 
कर सकता | कुदेव-गुरुु-शासत्र तो घर्मके निमित्त भी नहीं हैं, ओर 
सच्चे देव-गुर-शासत्र भी श्रपनेसे पर द्रव्य हैं, उनके श्राधारसे ही धर्मं 
होता है ।--ऐस्ते स्वाश्रयकी श्रतीतिमे मुक्तिका परम पुरुषार्थ है । 


[१६ ] प्रकाश शक्ति (१४० ) आस्प्रसिद्ध 


मत्मा प्रनादि-प्रमंठ स्वयंसिद्ध है सौर उसकी तीनोंडाघकी अवस्वाएँ 
भी स्‍्वयस्ति्ध हैं उसकी कोई मी प्रभस्था क्‍या परके कारण हो 
सकती है ? धपमो प्रबस्पा परके कारण होती है--ऐसा जो मामता 
है बह जीव स्वसस्मुस पुरपायसे रहित है इसमप्रिये परमाषत” बह 
नपू सक है उसमें स्‍्वमाबका पुरुषार्थ करतेका-सामर्ष्य नहीं है 
इसप्लिये बह पुरुष नहीं है दिपरोठ हिके फसमें परम्परासे बह 
निमोदका नपु सक हो बायेगा। स्वयं प्रकाक्तमान ऐसे आत्मरदमाव 
की इड्िका फस सिद्धदसा है शोर निभित्तापोम हृष्टिका फल निगोद 
षष्ता है । 

डैसा है प्रात्माका प्रकाप्तस्यमाव ? एक तो स्वयं प्रकाण 
मात है श्र स्पष्ट स्वसंवेबतमय है। स्वयं प्रकाप्तमात है इसमिये 
प्रात्मा प्रपने स्वरूपके सम्मुख रहकर स्वयं प्रशाशित होता है' इसलिये 
उसमें प्रश्यक्षणता ही आमा । परसक्षसे जो श्वान होता है गह परोक्त 
है पहु बास्ठमर्में स्वयं प्रकाप्तमात स्वभाव गहीं है। परसक्षस्ें जो 
परोक्ष ज्ञान होता है उससे सम्पक अ्रद्ा-ल्ञाम या भारित्र महीं होता | 
परका स्षत्र छोड़कर और परसससे होतेगाले राणादिको ह्वेण करके 
अर्थाद्‌ शानको अस्तर्मुस् करके बिकाली प्रात्मस्वमावसम्पुख होता 
ही सम्यकश्रद्धा-शान और चारिभका उपाय है। मार्माके सम्मुख 
इोकर उसकी प्रतीि किए शिता भी सम्यकश्नद्धा-ज्ञाम मा 'चारित्र 
नही होते । 

प्राए्माका स्वरूप स्वयं प्रपनेसे प्रनट हो--पऐेसा है । परिपूर्ण 
प्राश्मा स्‍्यं भ्रपने स्वसबेदभसे प्रत्यक्ष अनुमबर्मे प्राता है--ऐसा उसका 
स्वभाव है, परोक्षपना रहे ऐसा उसका स्वाद तहीं है। परके सक्षसे 
जात्माको शाम होगा--ऐसा मासनेबाला मिष्याइडि है उठे भ्रात्माके 
स्थपागकी ख़बर तड़ी है । तिभित्तके बबलम्बगसे जो परोप्तजान होता 
है बहू प्रात्माका विकास स्वमाव मद्दी है बह एक समयक्की पर्यामकी 
पोष्पता है परत्तु बह हेय हैः स्वयं प्रकाप्तमान ऐसा प्रध्यक्ष श्ञानपिष्ड ही 
छपादेय है। परोक्षत्ानसे साभ्र हो ऐसा कोईं पुर प्राध्मामें नहीं है 


भारमप्रसिद्धि * ( १४१ ) : [१३ ] प्रकाश शक्ति 


परत्तु प्रत्यक्ष स्वसयेदनरूप ऐसे अपने आत्मस्वभावके प्राश्रयसे पूर्णा लाभ 
प्राप्त कर सके--ऐसी श्षक्ति ग्रात्मामे त्रिकाल है । 

आत्मामं प्रकाज्ष द्षक्ति है, वह प्रकाशशक्ति कही पुस्तकें 
पा भापाम नहीं भरी है परन्तु शात्माफे ज्ञानम विद्यमान है, इसलिये 
भात्मा स्वय प्रकाशित होता है। पहले मगलाचरणमें भी ग्राचायदेवने 
फहा या कि---"तम- समयसाराय स्वानुमृत्या चकासते” स्वय अपनी 
ही अनुभूतिमे प्रकाशमान--ऐसे शुद्ध आत्माकों नमस्कार हो । 
निमित्त-व्यवहार अथवा परोक्षज्ञानके श्रवलम्बन विना ही चिदानन्द 
मूति भगवान प्रात्मा स्वयं अपने स्वभावस्त ही प्रकाशमान है। वास्तवमे 
ऐसे प्रात्मस्वभावम कोई निमित्त-राग-व्यवहार या परोक्षाज्ञान है ही 
नही, इसलिये उस निमित्त-राग-व्यवहार या परोक्षज्ञानका अभाव 
करनेफी बात भो नहीं रहतो, स्वय प्रकाशशक्तियाले शुद्धआरत्माका 
अवलम्बन लेनेसे भ्रम्य सबका अ्रवलम्बन छूट जाता है । निमित्तके 
लक्षसे जो ज्ञान तथा राग होता है वह पराश्षित व्यवहार है, उसके 
कारण आत्माके किसी ग्रुणका विकास हो--ऐसा नही है, श्रौर उस 
पराश्चित व्यवहा रका ग्रहण या त्याग करे ऐसा कोई गुण भी आत्मामे 
नही है, क्योकि स्वम्ावमे तो उसका श्रभाव है ही, ओर स्वभाव- 
से प्रकाशमान ऐसे पश्रात्माका अवलम्बन लेनेसे पर्यायमेसे भी उस 
पराश्षित ज्ञान तथा रागका अभाव सहज ही हो जाता है, अर्थात्‌ 
स्वाश्रित पर्यायमे उस पराश्चित भावकी उत्पत्ति ही नहीं होती । 
व्यवहारके आश्रयसे आत्माको लाभ हो ऐसा तो नहीं होता, झौर 
व्यवहारके लक्षसे व्यवहारका अभाव करना चाहे तो वह भी नही हो 
सकता । ' यह व्यवहार है ओर इसका भ्रभाव करू”--ऐसे विकल्पसे 
व्यवहारका अभाव नहीं होता परन्तु रागरकी उत्पत्ति होती है । 
छषुद्धभात्माकी सन्मुखता द्वारा स्वय प्रकादशक्तिका परिणमन प्रगट 
होनेसे पराश्रयरूप व्यवहारका अभाव हो जाता है । जिसश्रकार जहाँ 
सुर्यं-प्रकाशका विस्तार हो वरह्हाँ श्रधकार रहेता ही नहीं, उसी- 
प्रकार स्पष्ट स्वानुसवद्वारा जहाँ गआ्रात्माकी स्वय प्रकाशमान शक्ति _ 


[१« ] प्रकाश शक्ति (९१२ ) ब्यप्मप्रसिदि 


बिस्टृत हो वहाँ पराप्नय भागरुप ब्ययहार राम अपना परोम्नह्वात 
नही रहते स्वर्म प्रपसेसे अपना अ्रत्यक्ष स्वसंवेदन करे ऐसा धाए्माड़ा 
प्रकासक स्वमाव है जोर उसमें परोप्तफ्मेडा प्रभाव है। ज्मों-फरयों 
प्रात्माका पत्यक्ष स्वसंगेदन बढ़ता जाता है एपों-स्पों परोश्षपता छुट्वा 
जाता है । देव गुइके अगलम्गससे शास्रकरे अवसम्बतसे, इस्रिभादि 
मिमित्तके प्रवकस्वनप्ते अबबा सतके विकस्पसे ज्ञान करतेका भास्माका 
स्वभाव महीं है, ठपा परोक्षज्ञात भी आरमाड़ा स्वभाव रहीं है परसखु 
स्वयं अपने स्वमावसे ही प्रत्यक्ष स्वागुमक्र करे--ऐसी प्रकाशभ्र्ति 
शात्मामें सबब है। ययपि सापकड़े प्रमी पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान प्र 
नहीं हुमा है प्रौर परोक्षश्ान भी प्रबर्तमाम है, परम्तु छसे बारमाके 
स्वमाबक़ा भंसत' प्रत्यक्ष स्वसवेदत हो यया है। मदि प्रद्गठा घो 
प्रत्पक्ष धंमेदन ने हुप्ा हो और स्बबा परोस ही धान हो पो ब६ 
जीव प्रज्ञामी है भौर यदि सम्पूर्ण प्रत्यक्ष स्वंबेदस प्रयट हो पा 
दो तपा किचित्‌ मो परोक्षमा न हो-तो बढ़ लीग केवसब्ातो 
होता है । साथकथीबकी प्रतीतिमें तो सम्पूर्ण प्रश्पक्ष स्व्वेदतमय 
बात्मा जामया है प्रोर पर्यायमें प्रंध्धवः स्वसगिदन प्रत्यक्ष प्रगठ ड्वप्ा 
है 0षा प्रंश्त परोक्षपना भी है परन्तु धामकुकी प्रतीतिका बल 
स्वय॑प्रकाप्तमात परिपूर्स प्रत्पप्त स्वसंगेदममम स्‍्वमाव पर इोनेसे 
उसकी हमें परोक्ातता परौरा है' स्वमाकके प्राभ्रयछे बह प्रपती 
पूर्णताकी साधा करता है। 

यवाबंरुपसे थ्रात्माकी एक भी श्रक्तिको धममे तो सक्तिमात 
ऐसा पूर्ण भात्मा भ्ौर धमस्त जेनपतायव घमझाें जायाता ह। 
समस्त बे नयासनका सार सुत् भात्मा है, इसप्लिये जो सुद्ध प्रात्माकी 
पमस्म उसने छम्स्द जैनसासन जाग लिया | पर्याययें तो ध्यवद्वार, 
परोक्षपतरा भौर दिमित्तादि हैं, तब तो उनका दिवेब किया थाता है। 
पर्यौयमें ब्यव॒द्टार परोक्षपमा प्लौर तिमित्तका अगलम्बत अनादिसे 
चसे शा रहे हैं परम्तु उनके प्रबलशम्बतग्ने काम नहीं होता। इससिये 
यहाँ प्राचरार्यरेब कहते हैं कि बजरे बोब ! तेरी पूर् प्रक्ति तुमुमें ही 


आक्र्रत्तिद्धि ( १५३ ) * [१२ ] मकराश शक्ति 


भरी है उत्ते तू सभाल और उसका अवलम्बन कर ! प्रनादिकालसे 
अपनों स्वभावश्चक्तिकों भुलकर निर्ित्तके अवलम्पनसे ज्ञान फरता 
प्राया है तथापि भ्रपनों स्वयप्रकाशणशक्तिका श्रमाव नहीं हुप्रा। 
अपने स्वसवेदनप्रत्यक्ष आत्माको एकबार तो स्वीकार कर --फिस- 
प्रकार ?:--कि दन्द्रियों बोर >मतसे पार होकर स्वयप्रकादामान ऐते 
आत्माके प्रत्यक्ष स्वानूभवपुर्वक एकवार स्वीकार क्र, तो तेरे भव- 
अमणुका नाश हो जाये । 5 


# मं ८ जल 

आत्माम प्रकाशशक्ति है वह स्वयप्रफाशमान; है और. स्पष्ट 
स्वेसवेदनमय है, इसलिये उसमें परके प्रवलृम्यनुक ओद .परोक्षपनेका 
अम्ाव है। परोक्षज्ञानं होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है... भत्माका 
स्वभावतो प्रत्यक्ष-स्पष्ट ज्ञान करनेका है। ऐसे ज्ञानस्वभावको प्रतोति 
ओर अनुभव करे उसने आत्माकी प्रकाशशक्तिफो यथार्थरूूपसे जाना 
कहा जाता हैं। 7 हर ला 

देखो, यह भत्माका प्रकाश # इसके अतिरिक्त अन्य लोग 
ऐसा कहते हैं कि 'प्रात्माके ध्यानर्म हमें प्रकाशका, 'पुंज दिखाई देता 
है वह तो उन्नकी अ्रमणा है । भभी आत्मा कसा है उसको भी 
ख़बर नहीं है तो उसका ध्यान कहाँसे होंगी ? ! आत्मामें कही सूर्तिक 
अैकाश, नहीं दे, परन्तु- अतीन्द्रियः चेतन्यप्रकाश है। वास्तवमें 
नाप्नप्रकाशो ख्रात्मा ही सवका प्रकाशंको है?। यदि आत्मोका जिनेंप्रंकीर्?ो 
नः ही तो.. सुर्यादिके 7 प्रकाशको '“जानेगो सकोन ४ पसूर्यका प्रकाश स्वर्य 
अपनेको नहीं जानता, उसे-जाननेवस्‍ज्ञा तो ज्ञान* है,' और” वहेँ ज्ञनि/ 
स्वय प्रकाशमान है, वह स्वय अपनेको प्रत्यक्ष- जानता है | यह 
प्रत्यक्ष संवसंवेदनमय प्रकाशशक्ति आत्माके- समस्त” गुणोमें व्याप्त है, 
वह? पृथक्‌' नही रहती, इसलिये उस एक शाक्तिकी प्रतीति करते हुए: 
जनते गुणोंका पिंण्ड' पूर्ण श्रात्मा ही दृष्टिमे आजाता है। सखण्डः 
जालाको “ दृष्टिम किये बिंवा उसकी एक-एक शक्तिकी यथार्थ प्रतीति- 
नहीं होतो । इंस सम्बन्धमे पाँच बोल पहले कहे जंक -चुके हैं, -उम्हे८ 
यहाँ भी लागू करना । घी 2 

२० 


[१३२ ] प्रड।श शक्ति (११४) आध्षप्रमित्रि 


(१) प्राह्माकी प्रकाप्शक्ति किसो परके माम्रयते 
विद्यमाम महीं है इससिये परसम्पुल देखनेग्रें उस एक्तिडी प्रतीति 
महीं होतो । 

(२) माध््माकी प्रकाश्नसत्ति बिकारके भ्राथयप्ते शिधमान 
नहीं है इससिये गिकारसप्मुख देखनेसे भी उसको प्रतीति महीं होती । 

( ३ ) प्रारमाक़ी प्रदासप्क्ति जिंकाल है गह सं्णिक 
पर्मायके भ्राप्रयस्ते बिद्यमान हडीं है इससिये पर्यायसम्मुख देखनेसे भी 
उप्की प्रतीति नहीं होती । 

(४ ) प्रात्मामें एक प्रद्ाणथक्ति पृषरू गियमान गहीं है 
इसलिये अर्ववशक्तिफ्र पिश्डमेंसे एक पतक्तिक्ा मेद करके हमें सेतेये 
भी उसकी यपाएर् प्रतीति महीं होती । 

( ५ ) प्रात्मा अनंत घमेका पिष्ड है उसौके धासुयप्ते पह 
प्रकाष्प्त्ति विधमाम है इसप्तिये उस अमेद भात्माके धम्मुख देखनेसे 
हो इस पक्तिकी यथा स्दोकृति होती है। जहां प्रमेर्द घाप्माकी पड 
हुईं बहां एकछाथ प्रतस्ठय्नक्तियाँ प्रतीतिमें बायई। 

निमित्तादि परबस्तुएँ ठो आत्मामें कमी एक श्रस भी 

भ्याप्त नहीं होतीं गिकार धौर परोश्चपता एक समय पर्मेंतकी पर्यावमेँ 
ही ध्यापक हैं' विकाप्ती आर्मामें मे स्पापक परह्दी हैं; बोर यह प्रत्यस्न 
स्वप्वेदनरूप प्रकाक्मक्ति तो आरमामें विकास ब्यापक हैः सम्पूर्स 
प्रात्माके उमस्ठग्ुए-पर्यायोर्मिं बह व्यापक है। जिछौ आ्माकी 
ऐसी स्वय॑प्रकाप्तपक्तिको स्वोकार किया पके पर्यागर्मे परोश्नक्ात 
होते पर भी छछका आदर नहीं रहा परन्तु निकाप्री स्व॒मागका ही 
आदर रहा उसीके धाप्ममश्े सम्यद्प्रडा-जात-चारिष और मोझगर्डा 
होती है | यहाँ तो आर्मा स्वयं प्रकापमाम स्पड्ठ स्‍्वामुबगस्प है” 
इसप्रकार प्रस्तिसे बात की परम्तु परोश्षपता नहीं है--इसशकार 
साश्विकी बाठ तईख की । विश्ययकी पघक्तिके अवशम्बतगें स्यवद्धारका 
विपेष भरा ह्वी पथया । 


है 


भातप्रसिद्धि : ( १५० ) : [ १२-] प्रकाश शक्ति 


श्रज्ञानी कुहते हैं कि “निम्मित्त और -व्यवह्य रके आभ्रयते 
धर्म होनेको आप अस्वीकार करते हैं, तो क्‍या निमित्त नहीं -है 2» 
व्यवहार नहीं है ?”--.ऐसा कहकर वे निमित्त और व्यवहारके 
आश्रप्रस्ति. लाभे मनाता चाहते हैं। परन्तु ज्ञानी क्रंहते हैं कि परे 
भाई ! निमित्त और व्यवहार नही हैं ऐसा किसने केहा ?--परत्तु, 
उनके आझाश्रयसे लाभ होता है--ऐसी बात कहाँ से लाया ? जगतमे"” 
तो सब है; निमित्त है-उससें कया ?--क्या उसके श्राश्रयसे अत्माको 
ज्ञान होता है? व्यवहारका राग और विकल्प है उससे क्या -- 
क्या उसके द्वारा सम्यकृश्रद्धा-ज्ञान्-चारित्र होते हैं? ऐसा कभी नहीं 
होता । जीवको ससार है, लेकिन क्या वह ससार है इसलिये 
भ्रात्माकी मुक्ति होती है ? जैसे संसार है, परन्तु वह कही -मोक्षका' 
कारण नही है, उसीप्रकार निमित्त और व्यवहार हैं, परन्तु वे कही 
धर्मके कारण नंही हैं, संसारका नाश होनेसे मोक्ष दशा प्रगठ. होती 
है, उसीप्रकार निर्मित्त और व्यवहा रका अवलम्बन छोडकर परमार्थ- 


रूप आत्मद्रव्यका अवलम्बर्न करनेसे धरम होता है। देखो, इसमें 
व्यवहार और निमित्तकी स्थापना होती है या उत्धापनां ? व्यवहार > 
ओर निमित्ता हैं , इसप्रकार _उनकी स्थापना होती है, परन्तु उन 


निमित्त या व्यवहारके श्राश्रयसे किसी भी प्रकार धर्मं होता है-इस 
बातकी उत्थापना होतो है। जो निमित्त या व्यवहाइका अवलम्बन 
करते-करते धर्म होना' मानते हैं' वे मरिथ्यादृष्टि -हैं--ऐसा निम्नय . 
जानना श्रौर स्वय ऐसी मान्यता.छोडकर शुद्ध स्वभावकी रुचि तथा _ . 
अवलम्बन करना वहू कल्ग्राणका उपाय है । कक + कर 


' >> अहो ! आचार्यदेवने,एक-एक रक्तिके वर्णनमे पूर्ण --भगवान 
को बतलां दिया है। :द्विव्यध्वन्तिका सार, बारिह भ्रगोका सार शुद्ध 
भात्मा-है । ऐसे शुद्ध आत्मद्रव्यकी, प्रतीति वह घर्मेका -प्रथम” सोपाम 
है, ब्रहो मुक्तिकी, प्रथम सीढ़ी है ।- पहले अपने शुद्ध श्रान्मद्रव्यका , 
आश्रग्ग किए बिता सस्यक श्रतीति नहीं होती, और सम्यक्‌ प्रतोक्ति . 
के बिना अपनेको ब्त प्रतिमा या मुनित्वका-मानना वेह -तो अरण्य- - 


का 


[१२ ] प्रषाश शक्ति ( १५६) ब्यत्मप्रसिद्धि 


इदलक़े समान है' उसे कोन सुनेमा ? आात्मसम्मुख हो डर डउकी 
प्रतीदि किये बिया अस्तरसे झात्मा उत्तर गह्ढीं देठा । 


देखो यह किसका गरणोंत चस रहा है ? यह किसी बाह्य 
बस्तुका ब्णोम गहीं है परन्तु अम्वरमें बपतो भंठस्पवस्तु प्रनठमुझोपे 
परिपूर्ण है--ठसझी आधार्यदेव पद्चिचरान कराते हूँ। तेरे प्रामार्मे 
प्रकाप्त॒धर्ति ऐसी है कि जो स्वयप्रकापमान है सोकासोझुको स्पष्ट 
जाने पेसा उसका सामर्ष्य प्ौर बह प्रपने प्रात्माके स्वंवेदनमय 
है। प्रपसेको स्वसवेदने प्रत्पक्त जानती है प्रौर परको भी प्रस्यक्त 
जानती है। परसे आत्मा पृपर है इसलिये परका प्रश्यक्षड्ान न हो 
“+प्सा नहीं है; परसे मिप्त होने पर भी परक्रो भो स्पष्ट-प्रत्यक्ष 
जानता है--ऐसा मात्माका प्रकाप्तस्दमाब है। प्रत्पप्लपता रुह्ढी परमेँ 
नही रहुठा प्रत्यक्षपना तो श्ञागर्मे है। कोई ऐसा कहे कि “मात्मा 
स्वयं झपनैको प्रत्यक्ष महीं जान सक्रसा ->ठछो ऐसा रूदतेबासेने 
चेतम्पठत्वक्ो प्रथ मामा है अर्पात्‌ उसमे भेतस्यतत्यको नहों जाता 
है । चंतम्पतत्व प्रंघ गहों है कि उसे स्‍्वय भ्पता प्रनुमब करतेढके 
छिये किसो परकी सद्ायताकी प्रावक््यकता हो !--बह 6ो ऐसा स्पष्ट 
प्रकाएसान है कि स्वयं ही अपर प्रत्यक्ष स्दानुपय करता है! 


काई कहे कि खातमाका पूस॒प्रप्यप्त मनुमद्र तो केवसोको 
होठा है नित्रसी दप़ामें नहीं होता । ठो उसका समावामः--यहाँ 
बस्तुके स्‍्वमाजकी बात है; बस्तु तो जिकालो केवसी दो है। यदि 
बस्तुमें पूर्राप्यप्त केगलआग-सामप्यें न हो थो बह प्रापेमा कहाँ 
हे ? शोर जहाँ ऐसी बस्तुक्ो प्रठोति हुई बहा स्वयं को अपनी पुछिकों 
मी जिः्धक खबर हो जाती है। जात्माका स्वसाव स्‍्वर्य प्रकराप 
माम है इसपिये उसे स्वय॑ प्पनी खबर पड़ती है। दमारी मुक्ति कौन 
जाने कब होगी (--इसकी हमें कोई खबर तहीं पड़तो' प्रबडा तो 
प्रएमार्मे कितशी घुठठा हुई ब्ौर करिलनी प्रशुद्धा दूर हुई-उसको 
मी हमें खबर महीं पड़ती --पऐदा जो मानठा है उसने हबयंप्रढाप 


भाफ़प्रसिद्धि ( १४७ ) : [१२] प्रकाश शक्ति 


मान प्रात्माको जाना ही नहीं । स्वयक्रो अपनी खयर न पडे--ऐसी 
वात आ्त्मामें है ही नहीं । अपने अ्रपूर्व स्वानुमवके वेदतका प्रकाश 
स्वयं अपनी प्रकाशशक्ति हो करती है। सम्यग्दर्शन-सम्यग्नान होने 
पर प्रात्माके भ्रपूर्व अतीन्द्रिय आ्रानन्दका वेदन हो और उसकी अपनेको 
खनर नम पडे--ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योकि आत्मा स्वय हो 
स्वप्रकाशक है। आत्मा अपने प्रत्यक्ष अनुभवसे प्रकाशमात्र है, मांत्र 
प्रनुभानसे परोक्ष जाने कि ' आत्मा ऐसा होना चाहिए/”--तो वह 
शान यथार्थ नहीं है। आत्मा श्रकेले परोक्षज्ञानसे प्रकाशित नहीं होता 
परन्तु स्पष्ट प्रगटरूपसे श्पने स्वसवेदन की साक्षी लाता हुआ स्वय 
प्रपनेसे हो प्रकाशमान है, अन्य किसीकी साक्षी लेने नहीं जाना 
पढ़ता । अपने स्वभावका परिणमन हुम्रा, अपनेको स्वभावका वेदन 
हुआ्आ--उसे प्रगटरूपसे प्रकाशित करनेकी द्वक्ति आत्मामे त्रिकाल 
है। कोई कहे कि हमे अपनी खबर नही पडती । तो उससे कहते हैं 
अरे सूख | तुमे अपनी खबर नहीं पडती !! तू चेतन है या जड ? 
जड को अपनी खबर नहीं पडती, परन्तु चेतनमें तो स्वय को ओर 
परको जाननेकी परिपूर्ण शक्ति है। भाई | तू श्रपनी पूर्ण शक्ति 
को पहिचान । 


स्वय अ्रपनेसे भ्रजान रहे--ऐसा आत्माका स्वभाव ही नही 
है, “न जानना ”--ऐसी शक्ति ही आत्मवस्तुमें नही है। “मैं अपनेकी 
ज्ञात नहीं हो सकता”--यह तो भ्रज्ञाससे खडो की हुई कल्पना 
है। आत्मा चैतन्यप्रकाशो प्रभु है, वह स्वय अपनेको यथार्थरूपसे 
जान सकता है, स्वय अपना साक्षात्‌ श्रनुभव कर सकता है, उसमे 
शास्रसे, भगवानसे पूछने नही जाना पडता । शाख्रमे श्रात्माका चाहे 
जितना वर्णोन किया हो, परन्तु उस शास्त्रका मर्म जानेगा कौन ” 
जाननेवाला तो श्रात्मा ही है न | इसलिये आत्मा स्वय श्रपनेसे ही 
भ्रकाशमान है । 

कोई कोई जीव ऐसी दाका करते हैं कि अपनेको अपनी 
खबर नही पडती, अगवानते ज्ञानमें देखा हो स्रो सच्चा ! परल्तु 


[१२] प्रद्भशा शक्ति ( १४८) अरम्रप्रप्तिद्वि 


भाई ! तेरे भागमें घंवेदका वेदन होता होया तो भपबास तदनुमार 
जार्मेगे ओर सृ प्रपना अमुमब प्रगट क्रड़े मिश्ध॑कता प्रमट क्र वो 
भगवान वे जानेंगे ) जेसी वस्तुत्पिति हो बेसी ही मगगान जानेंगे. 
में ? और “भगवानने ज्ञाममें देखा हो हो सश्चा | -ऐसा कह्ठा 
बहाँ ममबानके ज्ञानका निर्शाय तो तुते किया मे 7--परो जो मगबान 
के जझामड़ा मिर्णेंय करता है बहू स्वयं घपने शामस्वमाजक[ निसम 
भयों नहीं क्र सक्ेया ? जो जीन आतस्वमावक्षे सस्मुक्त होकर 
जाएमाझा अमुम करता है उछे अपने प्रमुभगकी मिश्वक प्रतीति 
होती है । 


दर 


अल्ञातीकों मात्माकी दणि मही है इसलिये बह ऐसा रुद्ठता हैं 
कि हमें प्रात्माकी क्बर तहीं पड़तो । परन्तु भाई | तू पात्माकी स्पपि 
करके उसड़ी धम्मुप्ताका बरागर प्रश्न कर तो भारमाकी खबर पढ़े 
बिना महीं रहेगी । सांछारिक स्पापार-मंपघा अ्रबवा रसोई एट्यादिके 
काममें ' हमें महीं प्रात --ऐसा महीं कहते बहाँ शो /इस बातते 
हैं/--इसप्रकार अपमे शातृत्यकी शुद्धिमांनी बतसाते हैं; घौर यह स्वयं 
अपनेको जानुनेकी घात प्राये बहाँ इक्ार करते हैं। परे भाई ! 
विपरीत इड्डिक्रे कारण तेरे शानमें स्‍्वकी तास्ति भोर परकी मत्ति दो 
भईहै। खबक़ों कौन जातता है ? -ठो कहता है हि मैं । “वो 
सुझे प्रपनी ख़बर नहीं पड़ेगी ? तो कहता है कि ता । बाई रे बाद! 
प्राइघर्मकी बात है | अपुर देखें ऐसे हुदाई जद्धाजोंका मामिप्कार 
हुआ है नो प्रपने भाप चलते हैं; इस पड़ाईमें फर्सा देष हार जागैया -- 
इसप्रकार बहाँ दो भ्पती छानकारी बतसलाहा है--बहाँ प्रशगात नहीं 
बमता | तो है भाई! “मेरा प्रात्मा चैत्स्मयूति है मुरूमें पड़ 
प्रभन्‍्तशक्तियाँ हैँ पौर उनके प्रामयस्ते प्रश्पकासमें केबसडान होकर 
मैरी मुक्ति होगी”--इसप्रकार प्रपुते प्रात्माका निर्णय करनेक्ी बरक्ति 
पुममें है या नही ? थो पर पडाबोंको प्रकाश्चित कर रहा है उसका 
श्षपता श्वर्मप्रकाएमास स्वप्राव है इससिसे प्रात्मा स्वामुभक्से अपनेको 
स्पष्ट थामै ऐसा उसका प्रकापश्मभाव है। इसप्लिये प्राषायंभमवात 


आज्प्रस्िद्धि ( (५६ ) ; [१२ ] प्रकाश शक्ति 


कहते हैँ कि है जीव । मुझे अपनी सयर नहीं पठती--यह बात हृदयसे 
निकाल 4, भोर तेरे प्रात्मामे प्रकाशशक्ति त्रिकाल है उसका विदवास 
फर, उसके सन्मुख होकर उसकी प्रतीति कर! प्रकादास्वभावी 
झत्माकी प्रतोति फरनेते तुझे प्रपने भात्माका प्रत्यक्ष स्वसवेदन होगा, 
भोर अल्पकालमे तेरी मुक्ति होगी ! 


[--अत्माकी अनस्तथक्तियोमेंसे प्रकाशशत्तिका वर्णन पूर्ण हुआ।। १२ ] 





-- आत्महितके लिये --- 


संत्रोंकी शिक्षा 


जगतमें दूसरे जीव धर्म प्राप्त करें या न करें, उससे अपनेको 
क्या ३ अपनेको तो अपने आत्मामें देखना है । दूसरे जीव पक्ति 
प्राप्त करें उससे कद्दी इस जीवका द्वित नहीं दो जाता, और दूसरे 
जीव संतारमें भटकते फिरें तो उससे कहीं इस जीवका द्वित रुकता 
नहीं है । स्रय॑ं जीव अपने आत्माको सममे तब अपना दित होता 
है, इसप्रकार अपने आत्माके लिये यह बात है। सत्पतत्त तो 
तीनों काल दुलेभ है और उसे समझनेवाले जीव भी बविरले दी होते 
है; स्वयं समझकर अपने आत्माका द्वित साथ लेना चादिये । 





है ३६ 


[!१]भरसंरदितबिद्धासललशाक्ति ( १६० ) स्पमप्रस्िद्ध 
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है जोर ! तेरी पक्ति रैसी' हे कि संकोवद्ध बिना 
विक्यस होगे | मिस माबसे करी पर्यायमें संझोष दोवे 
पिद्धस रुफ़े बह माई तेरों स्वरूप नहीं, ऐसा मानकर उसझा 
अबठम्बन छोड़ भौर मनन्द लमावप्तफ्तिफ़ों घारण फरने- 
3 भुत हरायक सरूपद्य मदतस्मन रुप । उप्रके सगे 


हम्दनसे हैरी परिणतिद्य पा जिद्यस होगा दि जिसमें 
संफोष न रह, पिश्मर या अपूर्णता न रहे । 
ग्सच्स्े-22 2 





दझ्क 3 हल 5 
प्र है नस्थेमानो प्राएमामें बियमाद छक्तियोंका गर्ज़त चस “रहा 
है। रुपरम तेरहबी प्रसंशुचित-जिरासत्य “सक्तिका बिमेबंत-बरता है। 
आत्माके' अतस्पप्रदेसी क्षेत्रमें चैदस्पस्‍्वमागद्ती भ्रर्यादित प्क्ति है 
प्रसक्यप्रदेसमें प्रजुताकी पक्ति मरी है। सिठकी ध्क्ति इतने ही क्षेत्र 
है, ठीनकाश तीवतलोकका श्ाठा इतने स्वक्षेजें ही विद्यमान है। वहाँ 

इठमे अल्पश्लेशमें ऐसा प्रपार स्वसाने कैसे होसकता है ? --इसप्रकार 
अल्पश्नेजके सन्मुख्ध देखकर जो भपार स्वमावमें संडा करता है बड़ धीग 
पर्यायग्रक़ मिष्यादड्डि है। आत्माका प्रदेष् मछे प्रसंक्यप्रदेशी ही हो 


भात्मप्रसिद्धि (१६१ ) '[१३] भ्रसकुचित विकासत्वशक्ति 


परन्तु इतने क्षेत्रमे ही उसमे अनन्त ज्ञान-दर्शन-आनन्द उत्पन्न करनेक्री 
शक्ति भरी है ।--इसप्रकार आ्त्मस्वभावकी मर्यादित प्रभुताका 
विश्वास करनेसे पर्याय विकसित होती है, छोटेबडेके साथ उसका 
सम्बन्ध नही है। किसीका आकार पाचसौ हाथका हो वह महाप्ृढ 
होता है, तथा किसीका आकार सातका हो और केवलज्ञान प्राप्त 
करता है। इसलिये क्षेत्र परसे स्वभावका माप नहीं निकलता । 
देखो, आकाश लोकव्यापी अनतानत प्रदेशी है, और परमाणु एकप्रदेशी 
ही है, तथापि, जिसप्रकार अनन्तप्रदेशी आकाश अपने स्वभावसे 
त्रिकालस्थित रहता है, उसीप्रकार एकप्रदेशी परमाणु भी अपने 
स्वभावसे च्रिकालस्थायी है, अपनी-अपनी सत्तासे दोनो परिपूरों हैं। 
आकाशमे जितने--अनन्त शुण हैं उतने ही गुण एक परमाणुमे भी 
हैं, आकाशका क्षेत्र बडा श्रोर परमाणुका क्षेत्र छोटा है--तथापि 
उन दोनोमे अपने-अपने समान ही गुण हैं। श्राकाशका क्षेत्र बडा 
है इपलिये उसमे अधिक ग्रुण हैं श्रोर परमाणुका क्षेत्र छोटा है 
इसलिये उसमे कम गुण हैं--ऐसा नही है। इसप्रकार क्षेत्र परसे 
स्वभावकी शक्तिका माप नहीं निकलता । जीव श्रसख्यप्रदेशी द्रव्य 
_ है तथापि उसके स्वभावमे श्रनतकाल और अनत क्षेत्रके पदार्थोको 
जाननेकी शाक्ति भरी है। जो उस स्वभावका विश्वास करे उसकी 
अपार शक्तिका विकास हो जाता है। स्वभावसन्मुख देखनेसे ही 
स्वभावका विद्यास होता है, इसके अतिरिक्त बाह्यमे उसका अन्य 
कोई उपाय नही है । 
श्रात्मद्रव्यके एक समयके परिणमनमे अनन्त ग्रमर्यादित 
दक्ति प्रगट होनेकी शक्ति है, वह शक्ति परके या पर्यायके आश्रयसे 
नही परन्तु द्रव्यके ही आश्रयसे प्रगट होती है। ऐसा अमर्यादित 
चिद्दिलास है। निमित्त तो पर है और पर्याय श्रपुर्ण है, उस पर 
जोर देनेसे उस मर्यादितके लक्षसे मर्यादितपना ही रहता है, परन्तु 
विकास नहीं होता। त्रिकालीस्वभाव पर जोर देनेसे पर्यायमे भी 
प्रमर्यादित दशक्तिका विकास होता है । 
श्१्‌ 


((१] भस॑कुचितपिकासस्दशाक्ति ( १६१) आरमप्रसिद्धि 


घेसे--थो स्तोम उदार होते हैं बे ऐसा कहते हैं कि तुम्हें 
जितना चाहिसे हो से जाओ' हमें कमो गहीं पड़ेमी । उसीप्रकार 
अनंठशक्तिका पिस्ड प्रमु भ्ात्मा ऐसा उदार है कि यदि उसकी भडा 
करो तो बह गिकासमें किंचित्‌ भी संकोच हहीं रलेया। क्मंत 
कैबसज्ञातकी पर्मायोा विकास हो तथापि प्राप्मांमें कभी सेंरोष 
नहीं माता। भ्राष्मामें ऐसी शक्ति है रि छ्तका विश्वास रे 
सबसम्यत सेनेसे पूर्णो केबसडात विकसित होता है” सँसमें संकीष 
तही रहता । परन्तु ऐसे आत्माको समझते ट्री'दरकार करना भाहिएं। 
जाहमें बुद्ध सगाकर स्पर्षका अभिमाम करता है उपके औै'ठे 
प्रन्तरमें प्रपने अत्माको पकड़नेके सिये शुद्धि लमाता ांदिए 
उसकौ रुचि ओर उत्साह साना चाहिए। पतस्तकासमें पहले कभी 
नहीं की ऐसी प्रपू्षं समझा प्रयत्न भी अपूर्व होता बाहिए | 5 


प्रहो ! घंतस्पका विश्वास चेतम्यढ्ा प्रत्स्द इकस्पका 
मोक्षमार्ष और 'बेतस्पका मोक्ष--पह सब मेरे चेतल्पहम्पक़े हो आम 
से है-ऐसी प्रस्तरभद्धा शाम करनेछे पर्यायका विकास प्र झ्रीण 
है गिकार ( दोप ) दूर होता है, पुठता बढ़ती है प्रौर प्रमर्मादित 
जान-जातस्दका विश्वास विकसित होता है।जो जोन ऐश गद्दी 
जानता बह भास्तजमे देथ-शुइ-साख्रको हीँ ज्लत्ता आरमाको मठ 
बामता प्रोर ते जेनशासमको भी जागता है! 


क्पाँमबुद्धिसि ल्ाम होता है यह तो बात ही एहीं है; एप 
शर्याययुद्धि छोड़ बूँ--ऐसी बात यह गद्दी सी है; भिकाप्ती कर्ति 
के पिष्दरूप अमेद अंतस्यद्म्पको ही हहियें लेतेकी बात कौ है! अत 
ड्रम्प पर कक्ष करनेसे पर्यायरष्ठि रृुती ही पहीं। 
पर्यायदुद्धिके कारण ही जीवके यह संसार बना है| अन्तरमें 
इक्तिके पिण्डकूप द्रष्प सदेव है परत्तु पर्यापदुदि छोड़कर की 
छस डब्यको प्लोर सहीं देखा है। प्ड्ढो! विकासस्वमाजके मर 
छषशोकमके मासस्यसे ही मुक्ति रड़ी है जैते--भगषात प्ामने ही 


आफ्मप्रसिद्धि * (१६३ ) :[१३] असकुचितविकासल्वशक्ति 


विराजमान हो, परन्तु आँखें खोलनेका श्रालस्थ करे तो भगवान 
कैसे दिखाई देंगे ” उसीप्रकार आत्मा स्वयं चेतन्यमगवान है, वह 
अपने पास ही है, परन्तु भन्‍्तनेंत्रोंके आलस्यसे उसे नहीं देखता और 
ससारमे भटकता है। लोग कहते हैं कि--“मारा नयणती झालसे 
रे निरख्या न हरिने जरी ।” हरि आर्थात्‌ भन्य कोई नही परन्तु अपना 
भात्मा, 'नयणनी आलसे” अर्थात्‌ ज्ञानचक्षुके प्रमादके कारण स्वय॑ 
अपनेको नही देखा । जो पापोके ओघको हरे वह हरि,---किसप्रकार हरे ? 
कि हरि जो अपना छुद्ध चेतन्यपरमेश्वर, उसे दृष्टिमे लेते ही मिथ्यात्वादि 
पापसमृहोका नाश हो जाता है।मिथ्यात्वादिका नाह करना--यह कथन 
भी व्यवद्वारका है, वास्तवमें तो शुद्ध चेतन्यकी दृष्टिमि उन मिथ्यात्वादिकी 
उत्पत्ति ही नहीं होती। देखो, यह प्रभुके दनोकी रीति ! यहाँ 
झाचायेदेव आत्माको पामर कहकर उपदेश नही करते परन्तु आत्माकी 
प्रभुता बतलाते हैं, साक्षात्‌ चेतन्यप्रभुकी प्रगटता बतलाई जा रही 
है, तू अपने ज्ञाननेत्र खोलकर देखे--इतनी ही देर है। सकोच 
झोर विकार हुआ है वह क्षर्िकपर्यायकी योग्यता है परन्तु तेरी 
न्रिकाली शक्ति वेसी नहीं है, इसलिये उस विकार और सकुचित 
पर्यायकी ही ओर देखनेसे आत्माकी प्रतीति नहीं होती, त्रिकाली 
भात्मस्वभावकी ओर देखनेसे ग्रात्माकी प्रतीति होती है और उसमे- 
से अमर्यादित भ्रसकुचितविकास प्रगट होता है । 
कोई कहे कि आत्मामे असकुचित-विकासत्व स्वभाव होने 
पर भी अभीतक उसकी पर्यायमे सकोच क्यो रहा ? तो उसका 
कारण यह है कि जीवको झ्नादिकालसे पर्यायबुद्धि है इसलिये वह 
क्षशिक पर्याय जितना ह्वी अपनेको मानता है, परन्तु अपने स्वभाव- 
सामथ्यंको ध्यानमें नहीं लेता। यदि स्वभावको लक्षमें लेकर उसमे 
एकाग्र हो तो पर्यायमेसे सकोच दूर होकर विकास हुए बिना न रहे । 
यहाँ तो द्रग्य-पर्याय सहितकी बात है--अर्थात्‌ साधककी बात है, 
साघक जोवने भ्पनो स्वभावशक्तिको प्रतीतिमें लिया है झौर पर्यायमे 
उसे उन शरक्तियोंका निर्मेल परिणमन उछलता है | जो जीव अपनी 
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[१९१] संकुषितबिक्ासलरशारि (१६४) मत्मप्रसिद्ठि 


स्वमावधक्तिको प्रतीतिमें मह्ढीं लेता उसे उसका निर्मल परिसममत 
महीं उद्चत्तता --ऐसे योबको यहाँ बात नहीं है । 

छोबकी पर्यायमें प्रनादिसे छो संकोज है बह किसी परफे 
कारण महीं है परन्तु भपतोी ही पर्यापर्में घ्रूसके कारण है। जो 
झ्लीथ अपनी पर्यायढ़ी सूसको म पकड़े सौर परके कारफ मेरी पर्याय 
संकुचित है--ऐसा माने बहु थ्रीब सप्ते ही राय कम करके अनेक 
पाद्ोंढी धारणा कई से तथापि उसे प्रात्माका स्ताम नहीं होवा । 
ओर मेरो पर्यायमें जो सद्ोज है वह मेरी भपनो मलके कारए है 
किसी परके कारण नहीं है--ऐसा ठो माने परम्तु दि श्रुघरहित 
स्वमावक्की प्रोर देशकर उस सूसका गास्त न करे तो उसे भौ प्राए्मा- 
का कलाम सहीं होता । सात्मा विकाली अेतस्यस्वमावका पिष्ड है 
उधको सन्मुखठासे हो प्रात्माका साम होता है भौर संकोभ बूर 
होकर विकास प्रयट होता है। मेरा बिकासी स्वमाव क्‍या है पौर 
परिस्पमनर्में संकोच क्यों है--बह छममे बिना किसकी ओर देखकर 
पर्यागका विकास करेया ? मंदकंपायकरों ही जो जीग खैतस्यका विकास 
मान मेंठा हो उसे कपायसे मिश्र चबेतस्यस्थभावका पान गहीं है 
इसप्तिये उसके चेतस्पका बिज्लास्॒ प्रयट गहीं होता। मुझ्य इस 
कौतसौ है भौर उस प्रूसरहित स्थमाव जया है--जह से थाने मौर 
अमगणाममे रह जाये उसके अतठ्म्यक्ा गिकास नहीं होता। उसके 
कदाचित्‌ु कपायकी मदता प्रौर ज्ञासका विकास सले हो परसस्तु 
उप्तमें प्रात्माका हिंत गहीं है बह चंठस्पका सच्चा विशास गई 
है | चेतस्पके गिसासकी प्रदीरिद्रय मौज तो परम प्रदुमुत है | 

कोईं जीब श्ानविकासके बससे यह बात मनमें बारण भी 
करते परन्तु आत्माकी पर्यायमें लो प्रपती छरूप्त है बढ़ त समसकर 
सात परसम्मुख ज्ञानके गिकाउप्ते प्रस्प जनेक बातें जागता हो तो मी 
उसकी प्ूस बूर गहीं होमी प्रौर त उसका प्रपूर्ण कस्यास झोवा । 
जिछे भरृशका ह्वी पठा स हो बढ यूस दूर करके सयवात से होगा! 
ओर यदि अपते स्वभावमें ह्वी भपबादपता मे घटा झोठो 


आत्षप्रसिद्धि * (१६५ ) : [१३] असंकुचितविकासत्वशक्ति 


भगवान कंसे होगा ? भगवानपन्ाा और भुल--इन दोनोको जो जीव 
समझ ले उसके भूल दूर होकर अपनेमें भगवानपनेका विकास हुए 
विना नही रह सकता । मेरा स्वभाव क्‍या है और अन्तरकी सूक्ष्म 
भूल कहाँ रह जाती है--उसकी खबर पडे बिना, भले ही ग्यारह 
प्रग पढा हो तथापि, ज़ीवकी भूल दूर नही हो सकती । यदि वर्तेमान- 
में भूल है तो निश्चित्‌ होता है कि निजस्वभावकी जैसी रुचि होना 
चाहिये वैसी रुचि नही की है, और यदि भूल न हो तो निजस्वरूप 
समभमें श्राजाना चाहिए और उसके आनन्दादिका विलास खिलना 
चाहिए । मेरा सकोचरह्वित स्वभाव कसा है शौर श्रभीतक पर्यायमे 
सकुचित क्यो रहा--इस बातको जो नहीं पकड सकता वह जीव 
सकोच पर्यायका नाश नहीं कर सकता और न उसके सकोचरहित 
! विकास प्रगट हो सकता है । 
! कई लोगोको ऐसा प्रश्न उठता है कि--द्रव्यकी पर्यायें तो 
क्रमबद्ध ही होती हैं ऐता आप कहते हैं, तो उसमे पुरुषार्थ कहाँ 
आया ?--उनका समाधानः--देखो भाई | द्रव्यकी क्रमबद्ध पर्यायें 
होतो हैं--ऐसा जिसने निरंय किया, उसने यह भी निरणंय किया 
ही है कि वे पर्यायें द्रव्यमेंसे श्राती हैं--बाहरसे नहीं आती, इसलिये 
ऐसा निर्णय करनेवालेकी दृष्टि वाह्ममें नही रहती परन्तु श्रन्तरमे 
अपने द्रव्य पर उसकी दृष्टि जाती है, और द्रव्यमें तो सकोचरहित 
- विकास होनेका स्वभाव है, इसलिये उस द्रव्यदृष्टिके बलसे पर्यायमें 
क्रबद्ध विकास ही होता जाता है। इसप्रकार क्रमबद्ध पर्यायके 
निणुयमें द्रव्यहष्टि भर मोक्षमार्गंका श्रपूर्व पुरुषार्थ आजाता है । 
प्रत्येक वस्तु दूसरी अनन्त वस्तुओसे प्ृथक्‌ हैं और 
निजस्वभावसे एकत्वरूप है, ऐसी स्वतन्न वस्तुका स्वभावसामथ्यें 
“ अमर्यादित है, उस वस्तुस्वभावके झाश्रयसे होनेवाली श्रवस्था भो 
परसे - पृथक्‌ झौर- स्वभावके साथ एकत्वरूप है; उस पर्यायमे भी 
अमर्यादित शक्ति है | आत्मा अमुक्र क्षेत्र और अम्ल॒क कालको ही जान 
सके---ऐसी मर्यादा नही है, परन्तु अमर्यादित क्षेत्र श्रोर अ्रमर्यादित 


(१३] भसंकृचिव विद्यसवराक्ति ( १६६ ) मास्मप्रप्िद्धि 


काप्तको पान ले--ऐसी उसके चेतम्यविन्नासकी प्रमर्यारित छक्ति 
है । पाँच करोड़ मनुष्पोके समूहमें कोई साउड-स्पीकर द्वारा ऐसा 
बोले कि “मात्मा प्रमस्तगुर्णोद्या मष्डार है, उस्ते पद्चिचानों | >ठो 
गड्ँ भी सुननेगालों को बेसा ही स्पाल प्राता है! बीर /इससमग 
पाँच करोड़ मनुष्य ऐसा कंपत सुम रहे हैं! --एउप्रकार पाँच करोड़” 
का ज्ञाम एक छतरामें हो जाता है: पाँच करोड़ मनुष्योद्य डान के 
में पाँच करोड़ क्षणकी देर महों सगती । ज्ञागका स्वमाव तो एक 
ही साथ सब जान लेनेका है; उसमें मर्यादा प्र्याव्‌ हीना रहे ऐसा 
उसका स्वमाव नहीं है। जहूं प्रात्माकी ऐसी प्क्तिका माव हुमा 
भीर उसका विकास हुमा बहाँ ऋतम्त धिद्ध ममगन्त ठीष॑डर 
केबलो भगवस्त संत इत्पादिका स्पाल अपने आतमें प्रायपा फिर 
उस जोबको पंका तह रहती भुसरंसि पूछना नहीं पड़ता । ध्रात्याका 
डामसामर्प्प ऐसा अपार ध्ौर विधाल है कि एक उसीडो जागगैसे 
सबका ज्ञान हो जाता है । 

किसी घी एक सत्तिसे आस्माकों पद्चिचरागौसे उसमें बहुत 
रहस्प भाजाठा है। आारमाका स्‍्वसाग केसा है; पर्याममें संक्ोष 
कयों है; विकास क्यों नई है पौर बह कैसे प्रयट होया' स्वमांगकी 
शथि लौर पहिचाम केसी होती है जिसके स्वपावरा पूर्स विकास 
प्रथट हो गया हो--ऐसे केगसीकी अन्तरृबाहादस्ा कंसी झोती है 
उस स्वभावड़े सापक संत-पुमियोंकी दस्या कसी होतो है, सम्ममडि 
जीबोंकी दसा कसी होती है; पर्यायजुद्धि मिस्यावृह्िियोंक्ी इश्चा 
होती है--पह छब उसमें प्राजाता है। बात्माकी एश भी धक्तिा 
ज्ञात करतेसे साने हब्पका पुछोका पर्यायका भिपरीत बधाका 
सम्पक्रघाका साठ तत्वोंढा साथक्का और सिद्धका-संगीड़ा 
हान हो याता है | चैतस्यका प्रपार विज्यास प्रयट करहे तिर्तर 
प्रदोक्षिय धादस्दकी मोब रूरे देवा प्रभादि-स्‍्रगठ बुस बास्मामें है! 
प्रबिमाप्ती चैतस्यतस्‍्वका विकास किसके शासयते श्रयठ होता है! 
क्या हाप्त ड्ोने पोस्प ऐसे सुर विकल्‍्पकप ब्यवहारके भामगो 


आतश््प्रसिद्धि ( १६७ ) ' [१३] असंकुचितविकासलेशक्ति 


सयोगके आश्रयसे, या क्षरिक पर्यायके श्राश्नयसे श्रविताशी चेतन्यतत्वका 
विकास होता है? अपना जो त्रिकाल श्रमर्यादित स्वभाव है उसका 
विश्वास करनेसे चैतन्यका परिपूर्ण विकास होजाता है। जिसका 
आश्षय करनेसे क्षणमात्रमे सकोच दूर होकर अमर्यादित चेतन्यश्क्तिका 
विकास हो जाये---ऐसा इस आत्माका स्वभाव है। ऐसे आत्माका 
ति्णंय करके उसका आश्रय करना हो घमं है । देखो, इसमे श्रपने 
मात्माके अतिरिक्त देव-गुर-शाक्षके आश्रयक्री बात नहीं की, भक्तिके 
शुभरागसे घमम होता है यह बात भी उड गई, व्यवहा रके अवलम्बनका' 
चूरा्‌ हो गया । निश्चय श्रात्मस्वभावकी दृष्टिमे ग्यवह्ा रके अवलम्बनका 
भ्रभाव है, तब फिर निमित्त और सयोग तो कही दुर रहे ! सम्मेद- 
शिखर या महाविदेहस्ेत्र इत्यादि वाद्य क्षेत्रोमे जाऊँ तो मेरे 
चेतन्यका विकास हो जाए--यह बात नही रही, परन्तु अतरकी 
चेतन्यसत्ताका आश्रय करनेसे अपार ज्ञानसामथ्य॑ विकसित हो जाता 
है, उस ज्ञानमे सम्मेदशिख़र ओर महाविदेह क्षेत्र आदि सब ज्ञात हो 
जाते हैं । सारी भ्रात्मवस्तु ही अन्तर्मुखहृष्टिका विषय है । जेनशासनका 
एक भी रहस्य अन्तरकी दृष्टिके बिना समभमे नहीं श्रा सकता । 
ज॑से--कोई सेठ हो और उसका मकान बाहरसे भोपडे 
जैसा मालूम होता हो, परन्तु अन्दर जाकर देखे तो बडी विश्ञालता 
हो प्रोर करोडोके मूल्यके हीरे-जवाहिरात पडे हो ! उसीप्रकाण 
सेठ भर्थात्‌ सब पदार्थोमे श्रेष्ठ ऐसा चेतन्यमूर्ति आत्मा अ्रसख्यप्रदेशो 
क्षेत्राला होने पर भो उसमें अनन्त स्वभावसामथ्यें भरा है। 
वाहरसे शरीर या पर्यायको देखो तो कोठरी जेसा छोटा माल्रुम' 
होता है परन्तु श्रन्तर॒दरग्यको देखनेसे उसमें अनतशक्तिका भण्डार 
भरा है। जैसे कोई अच्छा उदार सेठ हो, वह दृष्कालके समय 
दूसरोको सहायता नहीं माँगता किन्तु दूसरोक्ती सहायताके बिना 
स्वय श्रकेला द्री मुजारा करता है, उसीप्रकार जगत्‌ का राजा चैतन्य- 
भगवान झात्मा स्वय भ्नत सामथ्यंका मण्डार है, वह ऐसा उदार 
है कि अपनेसे ससारपर्यायरूपी दुष्काल दूर करके अनंत आननन्‍्दमय 


[१३] भमंकुषितबिक्रासस्वराछ्ति (१६८) भारफपसिद्नि 


मोद्यदणा प्रमट करतेके त्िये झिसी परकी सद्दायता से ऐसा महीं 
है--एइर्य प्रकेसा ही पपनो स्वमावप्तफ्तिसे पर्यायक्रा छंकोष हुए 
करके बिकास करके मोक्षरप्ता प्रगट करता है। अर्सक्ुधरित-विकासत्य 
प्रक्तिबाले भगवान प्रात्माका सभाष्तय करनेसे पर्याममें पूर्ण गिकास 
प्रमट हो जाता है । प्रथम जो ऐसी ध्रद़ा भो ते करे उसमें घारितदणा- 
की या मुनिपनेद्ी योग्पता ही नहीं होती ! 


सम्पम्दर्शन-जञान-चा रित्ररूप मोस्तमार्म तथा म्ुुनिषना हो 
माश्मसस्‍्यमावके हो मासयस्ते है मोक्षमार्ग्में निजस्ममावकी ही प्रपेष्ठा 
है पौर एरको-निमित्तको उपेक्षा है हिम्ययस्वमाबढ़ा हो श्वाथम है मोर 
ध्यवह्यारकी उपेक्षा है प्रमेद द्वत्यड्ों ही प्रमानता है ओर पर्मामढी 
गौणता है +-पऐसे मोक्षमार्ये्ी साधना करऐेये साधकडी पर्यायमेंसे 
संकोच दूर होकर पूर्ण विकास प्रयट हो जाता है। चेतस्पस्वमाबमें ऐसे 
मह्षम निषान भरे हैं कि उसमेंसे घाहे जिठता निकालते ही रहो 0वापि 
स्यृशता गद्दी माती । प्रार्मा कहता है डि सुमें परिपूर्ण तिबाद भरे हैं" 
जो घाहिए हो से जाप्रो” जितनी दष्या चाहिए हो प्रमट करो' परुममे 
कमी सकोच सही प्रा सकता । परम खबमाढ़ झद्धा दिस्‍्प केबसबात 
प्रतस्त प्रतीसतिय झानम्द प्रोर अनस्तवोय--ऐसे प्रनस्ठ स्‍्मपतुडपकय 
पमर्यादित दप्तः मुममेसे प्रगट करो | परम्दु ने प्रयट कते होते ६? 
कि--्रस्तर्मूख प्रबसोकत द्वारा हो बे प्रयट होते हैं बाझमें देखनेते 
चे प्रगट गद्दी होते । प्रस्तर्मूल होकर स्वमाबश्नक्तिश्ी प्रणीति करने 
पु६ई उसके शबसस्दनसे पर्यायमेसे क्रमक्षः संकोच दूर होकर विकात 
हांठा जाता है मोर अस्परालमें पूर्ंता प्रयट होजाठी है। हे 
पूरादा प्रमठ हो जातैके पश्माव्‌ उप्में फिर कमो संकोच महों होता । 
पेयौ तेरइबी प्रक्तिको प्रधीत्ति बह तेरहवें पुरास्‍्वातका कारस है। 


(--ऐेरहबीं प्रधकुबित-विकासत्वशक्तिका बर्सेन यहाँ समाप्त हुमा । ] 


है 
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सबज्ञ भगवानने आत्मामें ऐसी कोई शक्ति नहीं 
देखी कि जिप्तसे वह शरीरादिके कार्योक़ों करे | तो हे 
मद | तूं फिर सबेज्से अधिक चतुर कहाँ से हुआ १ कि 
प्रफ्तमें ही परकी करनेका मानता है ९ 


आत्माके स्वभावकों तो विकारके साथ भी कारण- 
कार्यपना नहीं। क्पोंकि स्वभावसे आत्मा विकारका 
कारण हो तो, वीतरागता होनेका अवसर तो दूर रहो 
परन्तु भेदज्ञान होनेका अवसर भी न रहे। आत्माका 
स्॒वाव तो सम्पस्द्शनादि निर्मल पर्यायोंका ही कारण 
बने ऐसा है। ऐसे स््रभावकी जो जाने उसको बता कार्य 
प्रगटे वह विकारका अकर्ता होवे | 
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ज्ञानस्वरूपी आत्मामे अनन्तदाक्तियाँ विद्यमान हैं उनका यह 

परणंन चल रहा है, भ्रमीतक तेरह शक्तियोका विवेचन हो गया है । 

चघोदहवी अकार्यकारणत्व है । झात्माके द्रव्य, गुण या पर्यायको कोई 
२२ 


जज का 


[१४ ] भक़ायेका सझत्वराक्ति. (१७० ) महतमप्रसिद्धि 


परवस्तु सहीं करता इसप्लिये आत्मा बढ़ार्य है प्रोर बात्मा किसी 
परबस्तुके द्रस्य-गुण या पर्यायकों भहीं करता इससिगरे बाहमा 
जकारण है, परके सावके कार्य-कारण भाजस्ते रहित घात्मा स्वर्य 
सर्वसे मिप्त एक द्रस्पस्दरूप है। ऐसे आरत्माको जो पहिचरामे उसड़े 
स्‍्वमाजका कार्य प्रगट हुए बिता महाँ रहता । माह्मस्वमाब़े 
प्रबसम्बनसे छो पर्याय प्रमट हुई बह भरात्माका कार्य है भौर प्रारमा 
ही उसका कारण है। इसके मतिरिक्त कोई भी पर बस्तु आरमाके 
कार्येका कारण है हो नहीं । प्रात्मामें अनम्त्क्तियाँ हैं परत्तु उसमें 
कोई ऐसी पक्तियाँ नहीं हैं कि बिससे भारमाकां पर कारस हो । 
प्राट्माका कारण पर तहीं है प्रोर परका कारण प्रात्मा नहीं है 
मआात्माके कारणा-कार्य आत्मामें द्वी हैं प्रोर परके कारण-कार्य 
परमें हैं । 


यह प्रकार्येकारत्वशक्ति प्रात्मामें विकास है, इससिये 
बास्तबर्मे तो क्ष्िक बिकारका कार्स-कारणपना मी प्राष्मामें हीं 
है। यदि जिकाली प्रात्मा विकारझा कारण हो तब तो विकार सदेग 
होता ही रहे--परस्यु ऐसा तहीं है। और आत्मा विकारका कार्य 
भी महीं है प्र्यात्‌ स्पव॒हार रध्तभम बह कारण पौर परार्माका 
सलिम्यय धम्यम्दर्शत बह कार्स--ऐसा तहीं है। सम्परबर्ध तादि तिर्मत 
पर्यायें प्रमठ हुई बे प्रात्मामें भमेद हैं; इसलिये जिसप्रकार स्वगहार 
रत्नणयके कारणसे पात्म्रस्य तहीं बनता उसीप्रकार उसकी तिर्मण् 
पर्याय भी शही बहती । कारण-कार्य अमेव हैं. यहाँ विकारके पाष 
भी पाश्माका कारसकार्येपमा स्वीकार सही किया है। परातु उसझा 
कर्ज ऐसा महीं समममसा कि कर्मके कारण विकार होता है! महा 
तो आश्माकी तजिकाली प्क्तियोंकी बाठ है विकाप्ती 
इशवसि देखनेसे पात्मामें विकार होता ही भष्ठी इसलिये ध्राध्मा विकारकी 
कारण महीं है--ऐसा घममसा चाहिये । 


भेतम्पस्वरूप प्रात्मामें अपनी श्ञातादि असस्तग्ियाँ 


आत्मप्रसिद्धि : (१७१) *[१४ ] अफायकारणतशक्ति 


त्रिकाल हैं, परन्तु शरीर-मन-वाणी या पुण्य-पाप-वे कोई श्रात्माके 
त्रिकाली स्वरूपमे नहीं है, इसलिये उन शरीर-मन-वाणी द्वारा या 
पुण्य-पाप द्वारा आत्माकी महिमा नहीं है, परन्तु श्रपनी श्रनन्त- 
शक्तियो द्वारा हो आत्माकी महिमा है। जिम्प्रकार हलवाईकी 
दुकानपर अफोम या घडे नहीं मिलते परन्तु मावा मिलता है, और 
श्रफीमवालेकी दुकान पर मावा नही किन्तु अफीम ही मिलती है, 
जिसके पास जो हो वह उसीके पाससे मिलता है, उसीप्रकार आत्मा 
ज्ञान-आनन्दादि श्रनन्तगुणोका भण्डार है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान- 
एकाग्रता करनेसे उसमेंसे मुण मिलते हैं, किन्तु विकार या जड उसमें 
से नहीं मिल सकते। पुण्य-पाप तो अफोमके गोले समान हैं उनको 
दुकान अलग है, और शरोर-मन-वाणीको क्रिया वह कुभारके घडे 
जेसी है, उसमेसे कहीसे आत्माका घम्मं मिले ऐसा नहीं है, ओद 
आ्रात्मस्वभावकी दुकानसे वह किसी काल नही मिल सकती । जडका 
कोई भी तत्व अथवा जडकी क्रिया या परुण्य-पापके विकारी भावोको 
श्रात्माके भंतरु॒स्वरूपमें ढूंढे तो वे नही मिल सकते, भौर जडकी क्रिया- 
में या विकारी भावमे श्रात्माके श्रतरतत्वको ढूंढे तो वह भी नहीं 
मिल सकता । जैसे---मफो मवालेकी दुकान पर जाकर कोई कहे कि- 
'शुद्ध दूधधा दस सेर मावा दे दीजिये '--तो वह मूर्ख ही माना 
जायेगा । अफोमवालेके पास अफीमका मावा होता है किन्तु दूधका 
मावा नही होता। शोर कुंमारके घर जाकर कोई कहे कि--“दस सेर 
ताजे पेडे दे दीजिये /---तो वह भी झुखें ही कहलायेगा। कुँमारके 
घर तो मिट्ठीके पिण्ड होते हैं--वहाँ पेडे नही मिल्न सकते | और 
हलवाईकी दुकान पर आकरण कोई कहे कि--पाँच तोला असली 
अभ्रफोम दे दीजिये, अथवा पाँच घडे दे दीजिये ।--तो वह भी सूख 
ही है| उसीप्रकार आत्मा अनन्तग्रुणोकी म्रति हलवाईकी दुकान जैसा 
है, उसके पाससे श्रानन्दरसकी प्राप्ति होती है, उसके बदले विकारनमें 
या जडकी क्रियामे आनन्द लेने जाये श्रथवा उससे धर्म माने तो वह 
जीव परमार्थत महान मखंमिथ्यादृष्टि है, जो जीव शरीरकी क्रिया 


[९४ | अकायक्ारणएत्वशक्ति (१७२) चआरमप्रसिद्ि 


सै या पुश्यसे धर्म मानता है बह जीव सोकस्यगहारमें भप्ते चाहे बैसा 
डडिधाप्ती मामा जाता हो परम्तु परमाबमार्मेमें तो बह मूर्य ही है। 
प्रौर जिम्रप्रकार इसबाईडी इुकात पर पफ़ोम गा पड़े लेतेके सिने 
जानेबाला सूर्स है उसीप्रकार बिबासरर ममबान मआत्माके पास जड़ 
की किया और बिकारका कराता मातता है बह मो गृह़-मिप्पाहड़ 
ही है। बज्ञानो प्तरीरकी क्रियासे भौर पृष्पप्ते झत्माका बड़प्पत मानते 
हैं परस्तु छरीरकी कियाका यापुख्यका कारण हो ऐसा भाप्मादा 
स्वभाव ही तहीं ह--इसका अज्ञामीको मात ही गहीं है। 

झाए्माके स्‍्वमावर्मे ऐसा प्रका्मेक्रारणपता है कि बपते 
स्वभावसे अम्प ऐसे कोईं भी परब्रस्य या परमार्षोके छाप ठतते का 
कारणपता नहीं है। दारीर-म बाणी या बेब-गुइ-श्राश तम 
प्रास्माऐं प्रस्प हैं। उनसे इस प्रात्माका कुछ भौ कार्य सही होता भर 
पहू भात्मा उसके कार्यको सहीं करता । औौर पुष्प-पाप भी 
स्वभावसे बन्य हैं इससिये उनसे प्राए्माके धम्परदर्शतादि दुछ कार्य 
हों---ऐसा महीं है श्लौर शात्मा कारण होकर उन विकारीमाबोहूप 
कार्यको उत्पन्त करे--ऐसा भी भपहीं है। ऐसा प्राश्माका अनतादि 
प्रनंद अकारये कारण स्वभाव है। प्रपता कार्य परसे मह्दी द्वोता पौर 
स्थस॑परका कार्य सहीं करता--ऐसी घकार्यकारखत्वछ्तक्ति तो पश्षपि 
समस्त हस्त है परन्तु इस समय आत्माकों पह्चिचान करातेके सिने 
उसकी सक्तियोंका गर्संत चसठा है। किसी भी इम्पमें ऐसो प्रति 
महीं है कि प्रस्यके कायको करे । झौर कोई मो इृब्य ऐसा पराघोत 
गहीं है कि प्रपने कार्यके सिये पृषक कारसड़ी अपेक्षा रखे ।--रैपा 
अस्तुस्थकृप है” यह चैतदर्सतका रहस्प है। 

ऐसे यथा बस्तुस्वरूपक्ी सोगोंको खबर गहीं है इसपिने 
खहातके कारख ने पेसा देखते हैं कि मैते परका कार्य किया मौर 
परके कारण मेरा कार्य हुआ | सकातके उसर मुँडेर डालतेके लिये 
ही मनकी केंत्री उसर चढ़ रही हो बहाँ प्रमसे--संधोगी हकिते 
--अशती ऐसा घमस्तता है कि पचास मजदूरों से मिलकर एफ 


आप्मप्रसिद्धि ; ( १७३) : [१४ ] अकार्यकारणत्वशक्ति 


लगाई इसलिये यह केची ऊपर उठी है| ग्रव यथाय हृष्टिसे देखने 
पर वस्तुस्वरूप तो ऐसा है कि मजदुर और कंची दोनों विलकुल 
पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुये हैं, इसलिये किसीके कारण दूसरेमें कुछ भी कार्य 
नहीं हो सकता। मजदूरोका कार्य मजदूरोमें है और केचीक़ा ऊपर 
उठनेका कार्य कंचीमें है। इसलिये कंची उसके अपने कारण ऊपद 
उठी है, मजदूरोंके कारण नही । 


प्रोर सूक्ष्महष्टिसे देखने पर कंची स्वय भी मूल वस्तु नहीं 
है, फैचो तो श्रनन्‍्त रजकणों समुहसे उत्पन्न हुई सयोगी वस्तु है, 
वास्तवमे एक रजकणा ने दूसरे रजकणका स्पर्श ही नही किया है, 
फेंचीका प्रत्येक रजकण स्वय अपने भिन्न कार्यको कण रहा है, दो 
रजकण एकश्रित होकर एकमेकरूपसे कार्य करते ही नही हैं । यदि 
इसप्रकार प्रत्येक रणकणके भिन्न-भिन्न कार्यको समझे तो परकी 
क्रिया करनेका अभिमान उड जाता है, और भ्रात्मस्वभावकी ओय 
उन्मुखता हो जाती है । 


और तकंसे देखें तो भी मजदूरों ने कंचीको उठाया यह 
बात नही रहती, क्योकि प्रत्येक मजदूर पृथक्‌ू-हथक्‌ है, एक मजदूर 
ने दूसरेको स्पर्श नहीं किया है, प्रत्येक मजदुरकी शक्ति अपने-अपने 
में पृथक्‌-पृथक्‌ है। सभी मगदूरोकी शक्ति एकत्रित हुई ही नहीं है, 
तब फिर मजदूरो ने केची को उठाया--यह वात कहाँ रही ? क्‍या 
एक मजदूरसे सो मनकी केची उठती है ? नहीं उठ सकती । यदि 
एक मजदूर से कंची न उठे तो दूसरे से भी नहीं उठ सकती, 
तौसरेसे भी नही उठ सकती, इसप्रकार किसी मजदूरसे नही उठ 
सकती । तव फिर सब मजदूर एकत्रित होकर कंची उठाएं यह बात 
भी नहीं रहती, क्योकि प्रत्येक मजदूरकी दाक्ति अपने-अपने में हैं, 
किसी की दाक्ति अपनेमें से निकलकर दूसरेमे नही जाती, इसलिये 
दो मजदूरोकी शक्ति कमो एकत्रित नहीं होती । देखो यह वीतरागी 
विज्ञानक्ी दृष्टि !! सामने कंचीमें दो परमाणु एकत्रित होकर कार्य 


[१४ ] भक़ायकारणल्शक्ति. (१०४) अरमप्रसिद्ि 


मरी करते ओर यहाँ दो मजदूर एकत्रित द्वोइर कार्म महीं कणों) 
इससिये डिसीके कारण दूसरेझा कार्य हुमा--यह बात नहीं तो । 
इसप्रकार समस्त अस्तुप्रोमिं परस्पर अकायंकारछपता है । 


माश्मद्रस्पका कार्य प्रस्य किसो अस्तु ढाटा नहीं होता प्रौर 
आत्मा अम्य सिसो अस्तुके कार्यक्रो सहीं करता' इसलिये झात्माकों 
धर्मेकार्य किसी अम्पके आभयतसे नहीं होता परम्दु एक मपने पष्पके 
आश्पसे ही भर्मकार्य होता ह। मकार्यकारण' प्रम्द्ें जो अ' है 
बह कार्य ओर कारस दोनेके साप ज्ञागू होता है अर्भाद्‌ प्रारमास्य 
परका ढ़ार्य नहीं है ओर परका कारण भी महीं है। थो जीन 
बास्तगर्मे समस्त परहस्पोंक़े साथ भपना प्रकार्यकरारणपना धमसे उसे 
स्वड़ष्पके प्राभ्रयश्ने निमसकार्य प्रमट हुए बिता नहीं रहेगा । आरमामे 
ऐसी दाक्ति ही महीं है कि बह परके कार्यका कारए हो' और प्रपने 
कार्यके सिये पर कारणकी अपेश्ता रखे ऐसी पराधोनता भो उम्रमँ 
नहीं है। ऐसा प्रमझ ले उसे कहीं भी परके साथ “गह मेय कर्य 
प्रोर यह मेरा कारण' --ऐसी एकत्वमुद्धि म॑ रहे इप्तलिये स्वमागड़े 
आभपसे तिर्मल्काय प्रगट हो। उसडा कारस मो आात्मास्तय 
ही है, मस्‍्प कोई कारण है हो नहीं प्रत्येक समसक्री प्रयाथ स्वर्ग 
ही भपने क्रारप-कार्यकपप्ते बर्तठो है। परमछुठाडिमें तो कारण 
कार्यके सेद ही नहीं हैं कारणकार्सके मेद कहुना गई पी 
अ्पबहार है। 


निमित्तकारए ब्रारा कार्य होता है--ऐसा लो माते वह 
भिष्यादष्टि है, छस्ते जात्माके बकार्य-कारण स्वमावका मात तईीं है। 
मिभित्तकी पदिचात करानेके लिय्रे 'इस निमित्तते यह कार्य हुआ-ऐंसा 
करद्ा जाता है परातु बह भ्यवहा रसे द्वी है गास्तवमे निमित्तको कारस 
कार्ये होता मान से तो छसके स्व पर तत्वको एकटबडुद्धि है उसे यवार्ष 
कारण-कार्य करी खबर नहीं है| काररा, प्रौर कार्य पृषह्ू पृषक 
होते ही तही । कारण एक इष्यमें हो प्रौर उसका कार्य दूधरे 


आधप्प्रसिद्धि ( १७४ ) :[१४] अफायका रणुल्लशक्ि 


हो-ऐसा नहीं हो तकता, तवाषि जो ऐसा मानता है उसे दो द्वग्यो 
में एक्टवबुद्धि है । 


प्राट्मा स्वयवसिद्ध वस्तु हे, उसके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों 
स्वयं सिद्ध हैं । आत्मा किसी ईश्वरका कार्य नहीं हैं, अर्थात्‌ किस्तो 
ई्वरने पभात्माफों नही बनाया है, अमुक पदार्थ एकत्रित होकद उसमेसे 
सात्मा उत्पन्न हुतआा-ऐसा मद्ढी है। मोर निमित्त द्वारा, पुण्यन्पाप 
द्वारा या व्यवहार द्वारा झात्मद्रण्पफी रचना नही हो सकती, अर्थात्‌ उन 
किसीके द्वारा भारमद्रव्यका श्रनुभव नहीं होता । कोई कहे कि व्यवहारके 
कारण कत्माके सम्पग्दर्शन-शान-चारित्रकी रचना हुई है, तो ऐसा 
नहीं है। सम्पर्दर्शन-जान-चारित्रकी रचनामें आत्माके स्वमावके 
अतिरिक्त प्रन्य कोई कारण है ही नहीं। आत्मा अपने कार्ममें 
किसी भ्रन्यको सहायता नहीं लेता ओर न स्वयं किसी श्रन्यका 
फारण होता है--ऐसी स्वयस्तिद्ध प्रकार्यकारणत्व शक्ति उसमें 
त्रिकाज़ है। भन्ते लाखो वर्ष तक भगवान की भकित करे, परन्तु परके 
कारण आात्मामे कार्य हो--ऐसा गुण आत्मामे नही है, और उस 
भक्तिका राग कारण होकर उससे सम्यग्दर्श नखूप कार्य प्रगट हो जाये 
ऐसा भी नहीं होता । 


आत्माका कार्य दूधरेसे नहीं होता और आत्मा किसी भ्रन्यकी 
क्रिया नही करता । पर जीव बचा वहाँ उत्तके बचनेमे आत्मा कारण 
नही है, शरीरके हलन-चलन या वोलनेमे आत्मा कारण नहीं है, 
पुण्य पापके परिणाम हो उनमें भी आत्मद्रव्य कारण नदी है,--ऐसा 
आात्माकी अकार्यका रणत्वशक्तिका सामर्थ्य है । ऐसा स्वभाव समभनेसे 
परके ऊपर दृष्टि नही रहती परन्तु द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि जाती है । जड 
कर्म हो उनका कारण आत्मा नही है । क्षरिशक्त विकारी परिणाम हो 
उनके कारण रूपसे सम्पूर्ण द्रव्य नही है, इसलिये ऐसे द्रव्यके सन्मुख 
देखनेवाले जीवको क्षणिक विकारकी कतृ स्ववुद्धि नही रहती। त्रिकाली 
द्रब्पका आ्राश्नय करनेसे विकारकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिये निकाली 


[१४] भझड़ाय भ्रफ्राफि_ (१०६) आरप्रसिद्दि 


डस्य विकारका कारण मह्दों है। ज़िकाली अम्पक्े भायगते तो 
सम्पदर्घधन-आन-घारित्रको हो उत्प्ति होती है, इसलिये वह 
सम्यग्द्धभ-शान-चारित्रका कारण हो ऐसा इसम्पका स्वमाव है। 


ब्यवहारश्तनतयसे आध्मा महीँ बसता । यदि स्यगहार 
र्वत्रयप्ै प्रात्मा बदता हो तो स्पवहाररश्तजयढ़ा मास होनेसे प्राध्याका 
मी भाप्त हो जायेमा ! और दसब्यके आाथयते जो मिर्मस पर्माम॑ 
प्रगट हुई बह तो द्रस्पमें मेद है इसलिये जिसप्रकार ब्यवद्ारर/नशग्से 
द्रम्प महीं बनता उसीप्रकार मिमंस पर्याय भो उससे महदीं बसदो । पर्याम 
एम्पमेसे खाती है या परमेंसे ? पर्याय तो दम्पमेंसे हो मातो है एसंबिये 
पर्यायका पिठा स्वास्य है। स्पृष्स्य ही प्रपती पर्यामका उत्पादक है 
उसक़े बदले अस्पको उत्पादक मानना बहू कर्लेक है । जसप्रकार पुजका 
जो पिता हो उसके बदले किसो प्रभ्यको पिता बतलाए तो बहू 
लोकस्पगहारमें कसक है" उसीप्रकार निर्मल पर्यायहुप प्रजाका पिता 
द्रभ्प है इस्यके प्राभयसते बह पर्याय प्रगट हुई है उसके बदसे प्रस्प को 
उसका कारण बठसाता बह कर्साक है| पुष्प-पापमें से मिमित्तमेंपे या 
ब्यगहा रमें से ब्ाह्माका कुछ मी कार्ये सहीं होता प्रौर इस्यवृष्टिसे देशो 
तो शात्माका स्थमाब उस पुष्य-पापढ़ा या स्पवद्वारका कर्ता सहीं है । 
तब फिर प्रारमा देखका उमराजका कुछ करे या धरीरका कुघ %रे 
अपना पेसादिके लेनदेतकी क्रिया करे--यह बात तो है ही गही। 


जड़की या परकी किया ठो मात्मा हे महीं हुई है; पराठु गईं 
हो कहते हैं कि---.पुष्प-पाप प्रात्मासे हुए ऐसा भी नहीं है। पर्याय 
पुष्य-पाप होता है परातु जिकाली इशड्टति देखने पर मात्यामें पुष्प 
प्राप है ही गही” इसलिये मात्मा उसका कर्ता सहीं है। पर्याय बुद्धिवाला 
जीन यह्द बात ययाब॑ं रूपसे नहीं मात सकता । मात्मा तो आय-द्षंत 
सुख इत्यादि घनंत स्वभावको पूछि है. उसमें कोई स्थमाव नही है कि 
जो विकारका कारण हो !- अपवा परके कार्य को करे ! 


यह आारमा हो तो जयवका कार्य हो-पैसा गहीं हैं पौर 


आंत्मप्रसिद्धि ; (१७७ ) :[१४] भकायकारणत्वशक्ति 


जगतके पदार्थ हो उनके कारण आत्माका कार्य होता है-ऐसा भी नहीं 
है । श्रात्माके ऐसे स्वभावकों जो न पहिचामे वह जीव शश्रात्मासे 
भ्रनभिज्ञ अर्थात्‌ भान रहित है । सर्वेज्ञ भगवानने श्रात्मामे ऐसा कोई 
गुण नहीं देखा है कि शरीर-मन वाणी इत्यादि वरावर हो तो आत्मा- 
में घर्मका कार्य हो, श्रौर गात्माके कारण शरीर-मन-वाणी वराबर 
रहते हो ऐसा भी कोई गुण भगवानने नही देखा है । तो हे मृढ | तू 
सर्वेज्स अधिक चतुर कहाँसे निकला | आत्मासे परका कार्य कभी 
होता ही नही तब फिर तू व्यर्थ परका कर्तापन क्यो मानता है ? यदि 
एदरीर-मन-वाणी इत्यादिके कार्य आत्मासे होते हो तो उनसे आत्मा 
कभी पृथक्‌ हो ही नहीं सकता श्लौर न अ्रपना स्वकायें करनेके 
लिये उसे कभी निवृत्ति मिलेगी। इसीप्रकार द्रव्य स्वयं कारण होकर 

यदि पुण्य-पापकी रचना करे तो द्रग्यमेसे पुण्य-पाप कसी पृथक ही 
न हो सकें, इसलिये वीतरागता तो न हो परन्तु मेदज्ञान होनेका 
अवसर भी न रहे । इसलिये द्रव्य स्वयं विकारका कारण नही है। 

ऐसा समभनेसे स्वभाव ओर विकारका भेदज्ञान होता है और स्वभाव- 

के भ्रवलम्बनसे विकाण दूर होकर वीतरागता प्रगठ होती है । 


(१) यदि अपना कायें दूसरेसे होता हो तो अपनेमें कुछ करना 
नही रहता, स्वकायें प्रगट करनेके लिये श्रपने स्वभावसन्मुख देखना भी 
नही रहता । 


(२) और यदि आत्मा परका कार्य करता हो तो वह परकी 
भोद ही देखता रहे, भौर अपना कार्य करनेके लिये उसे अवकाश न' 
मिले, इसलिये उसमें भी स्वसन्छुख देखना नही आता । जिसे अपने 
मात्माका हित करना हो भोर मोक्षमा्गं की साधना करना हो वह 
जीव जगतको दरकार नही फरता । “जगतका क्या होगा ?”---ऐसी 
चितामें पडा रहे तो भात्महितकी साधना कब करेगा ? जगतका तो 
उसके अझपने कारणसे जेसा होना है वेसा हो रहा है, जगतका भागय 
मेरे सिर पर नहीं है, में मपने भात्माको साध लूँ,---इसप्रकार धर्मी 

श्र 


[१४ ] भड़ायेड्ास्खस्वराक्ति. ( १४८) आस्पप्रषिद्धि 
जऔीब स्वपम्मुस होकर स्वयं प्रपना हित साथ सेता है। 


यहाँ मयबात कहते हैं कि---प्रात्मार्मे ऐसा अकार्यकारस 
स्वमाग है कि बह परका कारण नहीं है, प्रौर परका कार मी गईं 
है। इस प्रीरके परमाणुमोमें शात्माका निवास महीं है। प्रऐेरते 
मारमाडा दुछ भी ढार्य महों होता भौर मात्मासे सरोरका कोई कार्य 
नहीं होता ठयापि प्रजाती जीव परका मोह करवा है | परमें करू त्दका 
शाम और क्ाठामाजस्यमाव पर द्वेप रूप ठिरस्कारको करता है। 


प्रत्येक मारमामें बनंठथरक्तियाँ हैं डतका यह गणेत चत पा 
है। मेरी भनतप्क्तियाँ मुझ में हैं--ऐसा यवि जीव जाग से तो उत्े 
झपमी भ्रनत महिमा धाये ओर परक्ये महिमा प्रूर हो याये 
जोर क्षरिए्र बिकारको महिमा भो दूर हो जाये 
परका स्वामित्व छोड़कर स्वयं अपनों प्क्तिकों सेमास करके छिउ 
वप्ताकों साधना करे। ससारी जीव प्रनादिसे प्रपनो निगरमिभिको 
भ्रूस रहा है उसे सर्बेशधदेव उसको निधि बतसाते हैं। जिद्प्रकार 
पुषीकों धसुरास मेजते समय दहेज देते हैं उसोप्रकरार जीगको सिड 
दघ्ताकपी ससुरास मेजनेके लिये केबसी घंगगात देय देते हैं । कोई 
पूछे कि---यह मात्माको मनंठशक्तिपोंद्री बात किससिये सुताऐे हो ? 
तो कहते हैंकि पब तुमे संसारसे खिद्धवघामें सेजना है, इसलिये मे 
तेरी अधि सींपी या रही है । “तो मात्माके साष क्या देंगे | ---भात्मा 
में झपनी प्रन॑दप्तक्ति है, उसे बतसाकर उसकी प्रदंती मिर्मत पर्य्ये 
प्रगट करके घारमासये छिठइस्तामें साथ मेजेंगे । उसका उपभोग सा्दि 
मर्मदकाल तक पिद्धरक्षामें साथ रहेमा। मर्पाद प्राश्माकी प्रव्॑त- 
धक्तियोंकी प्रदोति करे उसके पन्‍पदालमें ऐसी सिडशणा हुए गिना 
गह्ीं रहेगी । 

प्रहो | मेरी प्रमंठक्क्ति मुझमें है पपने हितके सिने गुड , 

डिसी प्रस्मका माभय नी है'--ऐसा समम्मेसे हृष्टि बदल जाठी है। 
जो पैसा समम्य उसने संसारके सापका सम्दन्ध धोड़कर 


आउ्प्रसिद्धि : (१७६ ) :[१४] अकार्यक्रारणत्वशक्ति 


सिद्धदशाके साथ सम्बन्ध बाँधा है। जिसप्रकार पुत्री जवतक माता- 
पिताके ग्रृहमे होती है तवतक तो ऐसा मानती है कि यह मेरा घर है, 
ओर यह हमारी सम्पत्ति है, परन्तु सगाई होते ही उसकी हृष्टि पलट 
जाती है कि यह घर और सम्पत्ति मेरी नही है, यह सव मेरे साथ 
नही आयेंगे, किन्तु जहां सगाई हुई है वह घर और उसकी सम्पत्ति 
भरी है। उसीप्रकार भ्रज्ञानी जीव अनादिकालसे ससारमे पल रहा है, 
शरीर सो मैं हूँ, पुण्य-पाप मैं है,-इसप्रकार वालकरूपसे वह मान 
रहा है । शभ्रव अनतदाक्तिके पिण्ड भ्रपने भगवान भ्रात्माके साथ उसको 
सगाई कराके ज्ञानी कहते हैं कि देख भाई | तुमे सिद्ध होना है न! 

हाँ तो तेरे साथ तेरे अनत -गुणोकी ऋद्धि आयेगी, परन्तु यह 
शरोर, मन, वाणी, लक्ष्मी, कुटुम्ब अथवा पुण्य-पाप कोई तेरे साथ 
नहीं झायेंगे । तेरे अनतग्रुणोकी ऋद्धि सदेचर तेरे साथ रहती है, 
परन्तु शरीर या पुण्य-पाप वे कोई तेरे साथ सर्देव रहनेवाले नही हैं 
।--ऐसा समझते ही जोवकी दृष्टि पलट जाती है कि अहो ! मेरी 
भ्रनतशक्तियाँ मुभमे हैं, उनका ही मैं स्वामी हैं, वही मेरा स्वरूप है; 
उन्हें भुलकर मैंते भ्रमसे शरोर तथा पुण्य-पापको अपना स्वरूप माना 
था, परन्तु वे कोई मेरा स्वरूप नहीं हैं, वे कोई मेरे साथ रहनेवाले 
नहीं हैं | देखो, सत्य सममते हीहृष्टि पलट जाती है, परसन्मुखहृष्टि थी 
वह चुटकर स्वसन्मुखदृष्टि हो जाती है, उसमे श्रपूर्व पुरुषार्थ है। 


घर्मात्मा समझता है कि चिकाल स्थित रहनेवाला अनन्त 
पक्तिरूप स्वभाव है सो मैं हैं, झोर क्षणिक राग-ह्वेष मैं नहीं हैं, 
शरीर में नही हैं, जगतकी वस्तुणे मुझे कारण नहीं हैं, उनसे मैं 
» उत्पन्न नहीं हुआ हैँ, और मेरे कारण जगतकी वस्तुयें नही हैं,-- 
इसप्रकार धर्मात्मा जीव परका स्वामित्व छोडकर अपनी स्वभावकऋद्धि- 
का स्वामो होता है| परसे लाभहानि होते हैं--ऐसी हृष्टि उसके छूट 
गई और श्रात्माके साथ सगाई की । 


अहो ! ज्ञानी कैसो भसिष्ट-मघुद बात करते हैं! परन्तु 


(१४] भड़ायेद्रारफ्खशक्ति (१८७) भासप्रश्चिदि 


प्रड़ानो जोवको अतादिकाप्तोत मोह है इसलिये ऐसो हितकारी छत 
मात उसे नहीं रुघती; घोर उस्टा सुँम्खा उठता है। भाई ऐरे प्रतन्‍्त* 
गुण भिकाल तेरे साथ रहनेगाले हैं, इसके प्रतिरिक्त पुष्य पाप था 
छरीर ढुटुम्बादि कोईं छेरे घाप नहीं भासेंगे। इसलिये पर मेए 
कारए मोर मैं परका कारण-ऐसी बुद्धि छोड़' परके साव नो 
कारणकार्सपना मामा है बह मिप्पाश्न है। यहाँ तो कहते हैं कि उत 
मिस्पा मास्पताका कारण भी जिड़ाशों प्रात्म इब्य रहीं है पप्घु 
जो ऐसा धममे उसकी पर्यायर्में मिष्पात्व रहेमा ही नहीं । 7 

मोर उपादान-मरिमित्तडों बात सुनकर कुछ स्ोग ऐंड 
कहते हैंकि माह! जयतड़े कार्स तो उसके उपादानसे होते हैं इप 
तो मात्र इसके निर्मित हैं।परुतु यहाँ दो कहते हैं कि भरे माई ! 
झपनी दृष्टिमेंसे एकभार परके सापका सब सम्बन्ध तोड़ दे ! निभित 
होनेफी जिसको रष्टि है उसको इष्टि परके उसर है” जिसको हढि 
प्रमम्ठग्ुणके पिण्ड आत्मा पर है उसको परके उसपर दड़ि ही गईं है 
इससिये में परको लिमित् हैं-यह मात उसड़ों वरष्टियें कहां रही 
परका निभित्त होने पर जिसकी दृष्टि है उठके स्वसम्पुअ्ध रह मं 
है परन्तु छसकी दृष्टि परोग्युख है। स्वसम्मुखइडिमें टो 
परके साथ विमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध मी महीं है। ऐसी हृड़ि अर 
हुए बिना पर्यायके निमित्त-समिक्तिक्त सम्मत्यका यणार्ष शत गहीं 
होता । विकाली घाष्मा तो परका या राय-देपका मिमिध्रकारस मी 
नही है, यदि जिकाली बारमा रायादिद्ा निमित्तकारश हो तो बह 
निमित्तपमा कमी दूर नहीं हो सकता: सिदमें भी राय-प्रेष होते एहुसे । 
इसलिये विकाशों स्थमाव राय-ह्पादिका विमित्तकारस मो गहीं है। 
पर्यायका प्रशुद्ध उपादान बह राप-देयादिका कारण है, परल्पु गई 
एक समय पर्सतका है उसकी यह्वाँ बात नहीं है; मद्ढाँ वो 
जिकासौ स्वमावकों दात चब रही है! पृम्य-पाप आत्माड़े पुद 
डपादानसते होते हैं और कमर उसमें तिमित्त है--मह दोनों बाते 
जाती हैं' माश्माके पुदस्‍्थमावमें बह कुछ है ही गई । 


भातप्रसिद्धि * (१८१) :[१४ ] अकायकारणत्वशक्ति 


देखो, यह तो द्रव्यदृष्टिके अजरप्यालेकी बात है। ऐप्ती दृष्टि 
पचानेके लिये अन्तरमे जीवकी कितनी पात्रता होती है ! सदुगुरुके 
प्रति विनय, बहुमान तथा वेराग्यादिकी योग्यता उसमे होती ही है। 
चाहे जैसे स्वच्छुन्द पुर्वेक वर्ते और यह वात समभमे आजाये--ऐसा 
नहीं हो सकता। ज्ञानप्रधान वर्णानमे यह सब बात विस्तारपूर्वक 
प्राती. है, इस समय तो दर्शनप्रघान वर्णन चल रहा है । 


आ्रात्मसिद्धिमे कहा है कि'-- 
'स्दे जीव छे सिद्धसम जे समजे ते थाय ।' 


इसमे झ्ात्माके स्वभावकी और उसे सममनेकी बात की है। 
परन्तु .उसे समभनेवाले जीवको कैसे निमित्त होते हैं ?-कि-सद्गरुर 
ध्राज्ञा जिनदशा निमित्तकारणर्माय । सर्वज्-वीतराग जिनदशा कैसी 
होती है उसका विचाण ओर सदुगुरुकी श्राज्ञा उस आत्माका स्वरूप 
समभनेमें निमित्तकारण हैं, कुदेव-कुगुझको मानता हो ओद श्रात्माका 
स्वरूप समझ जाये--ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिये यह बात की 
है । द्रव्यहष्टिक विषयमें श्रकेला अमेद भात्मा ही है, उसमें निमित्तकी 
बात नहीं आती । ऐसी श्रमेद दृष्ठिसि ही विकल्प टूटकर निरविकल्पका 
प्रनुभव होता है । प्रात्मा श्रकारण स्वभाव है, उसका अनुभव करनेके 
लिये कोई श्रन्य कोई कारण है ही नही । देव-ग्रुदका विचाण करे, 
प्रथवा झात्मा है, वह नित्य है--इसप्रकार मेदसे आात्माके विचाय 
करे, तो वह भी वास्तवमे आत्मानुभवका कारण नही है। अपने 
अनुभवमे व्यवहारकी या परकी सहायता लेना पड़े ऐसा आत्माका 
स्वभाव ही नही है। और आत्मा परका कारण हो ऐसा भी उसका 
स्वभाव नहीं है । 
। -) भइन--क्या नआलात्मके बिना बोला जा सकता है ? मुर्दे 
क्यों नहीं बोलते ? श्रात्मा हो तो भाषा बोली जाती है, इप्तलिये 
भाषाका कारण भ्रात्मा है या नही ? 
उत्तर---पात्माकी उपस्थिति हो ओर भाषा बोली जाये 


[१४ ] अडायेदारणलगकि (१८२) आस्मर्तिद्धि 


उस समय भी उस मापाका कारण बात्मा महीं है परत्तु बड़ 
परमाणुमोदि कारण मापा हुई है। यदि मायाका कारण प्रात्मा हो 
तो जबतक भारमा हो ठबठक माया निकप्तती ही रहे ! घरेर ठीक 
रहे वह जड़की किया है भात्माके कारण घरीर टीरकू महीं एूता। 
सर्पे काटे प्रौर बिप चढ़ जाये उससमय प्रात्मा होने पर भी मयों 
बभेत पड़ा रहता है ?--बहू जड़का ढार्से है मात्मा छछड़ा 
अकारण है। शरीर मिरोमी हो बस्तपें मतारानघंइनन हो बाहमपरर्त 
का समय हो निर्यत बन हो सच्चे देद-गुरू-धादही उपस्पिति हो 
--शो यह छब बाझा पदाये कारण होकर प्रात्माका दुछ कर देंगे -- 
ऐसा जो मानता है उसे मात्माके अक्लायंस्व॒मायकरी खबर नहीं है” 
किम्हीं मस्प कारणसंसति बात्माका कार्य हो ऐसा प्राप्माडा ध्वबाव 
बड्डीं है। यदि भ्रात्मा परका कारणकाये हो ठो बह एकास्पस्वरूप 
से रहकर पमेकव्रष्यस्गरूप हो जाये । परन्तु मार्मा तो परका कारप 
तहीं है मौर परका कार्य भो नहीं ई--ऐसा एफपस्पल्वस्प है ऐसा 
उप्का अदार्यकारसस्मसाव है । ऐसे स्वमागढ़ो हड्डियें सेगेपे युक्तिश्यो 
कार्म प्रयट हो जाता है | 

प्रात्माकौ झनस्तपतक्तिफ्रा स्‍्तमंयें हो समागेघ है। प्रप्ते ऐो 
बह बिलमुस्त मिप्त है, इससिये परका कुछ करे ऐसी प्रात्माकी एक 
मी शक्ति गहीं है। मजानी कहते हैँ कि प्रात्मार्मे हो प्रतस्तप्र्ति 
है इसलिये बह परका मी कर सकता है ! परन्तु ऐसा मामनेगाघ्ा 
गढ़ है, इसने आात्माड़ो या मात्माकी धक्तिपोक़ो जाता ह्वी ही है। 
जार्पाकी अमम्तफक्तियोंका कार्य प्रात्मामें होमा या प्रात्मासे 
प्रदाषोंयें होया ? प्रौर यदि प्रात्मा परका कार्य करे, तो पैया पर 
परदाषोंमें डसक़ा प्रपता कार्य करनेड़ी सक्ति सहदीं है ? प्रात्मा परक्म 
करता है--ऐसा माशमेबालेते परदइम्पोंकी छक्तिको मी गहीं जता 
है भौर परे भिन्न अपनी प्रात्मघ्क्तिक्रो मो नहीं बागा है । 

आाश्मामें पुकंसाप बनम्दप्कक्तियाँ होते पर घी भात्मा 
ड्रापक है, प्रात्मा ज्ञदस्‍्वमाव है--पऐसा कहकर प्राहमाडी पद्चिचत 


आतमप्रसिद्धि ( १८३ ) : [१४] अक्ार्यद्ारणज़शक्ति 


फ्रायी जातो है, वहाँ ज्ञान फटनेसे दूसरों प्रनन्‍्तशक्तियाँ मी शानके 
पाप आाजाती हैँ--ऐसा अमेफ्रान्तका स्वरूप है। यह वात स्पष्ठ 
करनेके लिये आधायंदेवने आत््माकी कुछ मुख्य-मुठय दक्तियोका वर्ण 
किया है। प्रनन्तश्नक्तियाँ हैँ थे सर वचनगोचर नहीं हो सकतो, 
वचनमें तो प्रमुऊ द्वो क्षासकती हैं । भनन्‍तशक्तियोको एकसाथ प्रतीति- 
में लेते हुए शक्तिमान अमेद प्रात्मा दृष्टिम श्राजाता है श्रोर निविकल्प 
सम्पदद्शन होता है । 


आत्मा भिफालो वस्तु है श्रोर उसमें अपनी अनन्तशक्तियाँ 
प्रनादिभनन्त हैँ। अहो ! विचार तो करो कि झ्ात्मामे प्रनस्तशक्तियाँ 
हैं तो उसकी महिमा कितनी !! जीव ने प्रपनी महिमाका कभी 
ययायंहूपसे विचार किया ही नहीं | केवलज्ान तो जिसके एकग्रुणकी 
मात्र एक समयकी पर्याव, ऐप्री-ऐसो अनन्त पर्यायें होनेका एक 
ज्ञान गुणका सामर्थ्य है; और ऐसे प्रनन्‍्त गुण जिमप्तमे विद्यमान हैं 
उस वस्तुकी महिमाकी यया बात ! उस वस्तुक्ी महिमा समझे तो 
उसमे पन्तर्मुख होकर आनन्दका वेदन करे ! 


भगवान आत्मा ज्ञानमूर्तिस्वमावसे त्रिकाल सत्‌ है, उसके 
भस्तित्वमे प्रन्य कोई पदार्थ कारणरूप नही है; कोई ईश्वरादि उसका 
कर्ता नही है । आत्मा किसी कारणसे नहीं वना हैं किन्तु स्वयसिद्ध 
वस्तु है । किसी भी परवस्तुको या उसके कार्यंको आत्मा नहीं करता 
श्रौर आत्माको या झात्माके किसी कार्यकों परवस्तु नहीं करती । 
इसप्रकार झ्ात्मा किसोका या परका कारण नही है । शरीरादि जड 
पदार्थोर्में जो कार्य होता है उसका कारण आात्मा नहीं है, तथा 
श्रात्मामे जो कार्य होता है उसमे जड पदार्थ कारण नही हैं। भात्माका 
ऐसा त्रिकाली स्वभाव है कि स्वय किसीका कार्य या कारण नही 
है । इसलिये आत्मा किसी अन्यका कार्य नहीं है, और न स्वय 
कारणुरूप होकर किसीके कार्यको उत्पन्न करता है। कोई पर कारण 
हुआ और आत्मा उसके कार्यरूपसे उत्पन्न हुआ--ऐसा नही है, तथा 
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प्रात्मा झारणख हुमा योर कोई परदय्प उसड़ा कार्य हुआ--ऐटा मी 
महों है। इसप्रडार किसी भी परवस्तुके अम्य मुण या पर्यास्‍्टे 
साभ क्यर्य-कारणसम्बम्धते रहित एकत्रम्परूप--पऐसा प्रात्माढ़ा 
प्रकार्य-का रणएस्वमाव है । बाश्मगस्तुर्मे शानादि प्रनन्ठ मुझणेड़ि ठप 
एक ऐसी “प्रदायंदारण' धक्ति भी है। “प्रकार --माएमाक़े हम्म 
गुण या पर्याय परसे रद्दों हुए हैं; प्रोर “परद्ारण' माह्मा स्वयं 
परवस्पुके द्ृस्प-गुण था पर्यायकों सहीं करता । 


प्रभु ! तरे झात्मामें जिसरकार जाननेरूप म्ानवुस्स विकास 
है, उसीप्रझार किसो ध्रम्यका कार्य या कारण 6 हो--ऐसा प्रकार्य- 
कारण स्मपाव भी उसमें जिकास है। देखो ऐसो समझें तो मझत 
सम्पक एकास्त है, भर्पाद्‌ ज्ञाग परको सीसठासे विमुश्ष होकर खपने 
स्वमाबयें स्पित द्वोठा है। “मेए कोई करठा है, प्रपवा मैं किपोझा 
करता है”--ऐसी माम्पतामें तो स्‍्वपरकी एुछरगशुद्धिहप मिभ्या 
एडाम्ठ हो जाता है, परस्तु “मैं हिखोका कार्य या ऋरस गई है 
मेरा कोई कर्ता नहीं है! --ऐसे शानमें स्व-परको पृषकतासूप मनेकांत 
है। परमें एकल्बनुद्धि बह मिख्या एडाम्त है भोए स्‍्वमें एकल्नबुद्धि 
बहू प्रम्मक-एकान्त है सौर स्व-परके मेदशासकी अपेक्तापे वही 
सम्पकू अनेकान्त है।जो जीव परपदायोक्रि साप प्रप्गा कार्मे- 
कारएपना मानता है उसे स्ब-परको एकश्यबुद्धिका मिस्पात्व रे 
ऐसे जीबको मुनित्यका या झावकश्यका कोई बम होठा ही गहीं। 
श,और उत्का ग्रतादि सुमराम ब्यदह्यारामास है, उपारते मी 
घर्मेका कारण गहीं । 

कोई पूछे कि “मैं किप काररा हूं ? मं ने होठ तो क्‍या 
आपत्ति है 7” 

उत्तर. भरे थाई ! *वैं न होटे --इघका मर्स कया ? दू 
तो सब्‌ है तेरा भ्रकारस स्वमाव है इसलिये ठेरे प्रश्तित्वमें कोई 
कारण है ही गई । प्रभकर्या तू स्वयं बेल है; फिर “त होऊँ ऐो “7 
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यह बात ही कहाँ रही ? तथा तू जगतकी सत्‌ वस्तु है, तो सतुको अन्य 
कोन कारण होगा ? इसलिये द्रव्यका कोई कारण है ही नही । 

और कोई ऐसा पूछे कि--द्रव्यका कारण भले कोई न हो, 
परन्तु “मैं चेतन हूँ और जड नही हुँ”---इसका कारण क्‍या ? कोई 
द्रव्य चेतत और कोई जड---इसका क्या कारण ? 


उत्तर,-- जो चेतन है वह अपने स्वभावसे ही चेतन है, और 
जो जड है वह अपने स्वभावसे ही जड है, उस स्वभावमे कोई कारण 
है ही नही, इसलिये यह चेतन क्यो और यह जड क्यो--ऐसा प्रइन 
ही नही रहता । 


इसी प्रकार कोई पर्याय मे भी ऐसा पूछे कि---/“इससमय ऐसी 
ही पर्याय क्‍यों हुई? दूसरी क्यो न हुई ?” तो उसका उत्तर यह है 
कि---उस द्रव्यका पर्यायस्वभाव ही वैसा है । जिस द्रव्यमे जिससमय 
जो पर्याय होनेका स्वभाव हो वही होती है, श्रन्य पर्याय नहीं होती-- 
ऐसा उसका स्वभाव है, उसमे अन्य कोई कारण नही है । 


इसप्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोमे श्रकाय का रणस्वभाव विद्यमान 
है। “ऐसा क्यो ?”-...ऐसा कारण ढूँढना नही रहता । द्रव्य-ग्रुण-पर्याय 
जिसप्रकार सत्‌ हैं उन्हे वैसा ही जान लेना श्रात्माका स्वभाव है, जाननेमें 
बोचमे “ऐसा क्यो?”-.ऐसा प्रदन उठानेका ज्ञानका स्वभाव नही है । 


प्रश्न ---वस्तुमे अकार्य का रणशक्ति है इसलिये त्रिकाली द्वव्यको 
या गुशको तो परका कार्यकारणपतना नहीं है --यह वात ठीक है, 
परन्तु पर्याय तो नवीन प्रगठ होती है, इसलिये उसका कारण तो पर 
है न ? पर्यायमे तो परका कार्य-कारणपना है न ? 


उत्तर --जो अकार्यकारणु॒स्वभाव है वह द्रग्य-गुण और 

पर्याय त्ीनोमे विद्यमान है, इसलिये जिमसप्रकार द्रव्य-गुणका कारण 

| कोई अन्य नही है, उसीप्रकार पर्यायका कारण भी अन्य कोई नही 
है। झरे भाई! क्‍या धिकाली द्रव्य कभी भी वर्तमान पर्यायरहित 
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होता है ? इम्प अपनो किसी म किसी पर्यायसद्वित हो होता है 
पर्यापरहित द्रम्य कमी होता ही महोँ । यदि पर्यायका कारस परहो 
कहा जाये तो उसका अर्थ यह हुमा कि वअम्य स्‍्वय पर्मायरह्ित 
मर्पात्‌ द्रस्प ही महीँ है। मेद करके कहना हो तो अस्प कारस मोर 
पर्याय छार्य--ऐसा कड्ढा जा सकता है, क्योंकि पर्याय छठ दम्पोको 
ही है। परन्तु यहाँधो मह मेदकी बात ह्डी गद्दी सेना है 0 
तो द्रब्य-युणा-पर्याय--ठीसोंक्ो प्रकारस सिद्ध करता है। तब फिए 
पर्यायका कारण परवस्तु है-यह तो मात ही कहाँ रही ? गिठगे 
प्रका्ेकारणसरूप धब्पस्नभावको स्वीकाद किया उसकी पर्बाय मी 
प्रम्सर्मुख होकर इस्पमें प्रमेद हुईं है, इसप्षिये बह पर्याय मो राजादि 

असुद्धताक़ा कार्य-कारण गहीं है। खोर यदि परका कार्यक्राप्पपता 
भामे तो बह पर्याय परसस्मुख है, उसने मन्‍्तर्‌के हस्पको स्‍्वोकार गई 
किया है, उसकी दृष्टि सिन्त कारस-कार्म पर गईं होतो । 


प्रत्येक धक्तिके बरणनर्में लुव रहस्य है। इुए एक प्रकार 
कारणसफ्तिको बराबर समझे तो माश्माकी स्वतंत्रता धमझामोँ 
आाजाये" पश्मात्‌ चाहे जैसे संगरोगोर्मि मी ऐसा त माने कि परके कारस 
युछे कुछ होता है; प्रौर यह भी स माते कि मैं परका दुछ कर देंगे 
है. इसप्लिये उसकी प्रतीदिमें कई मी रागद्वेप करमा तहीं रहा । ऐसी 
बीतरामी भठा होनेके प्मात्‌ अस्प राग-हेप हों बद्ाँ धर्मी बागता 
है कि यह राम-द्वेप कोई पर नहीं कराता ओर ते इस राज: 
दारा मैं परके कोई कार्य कर सकता है मेरे 
दाय-देप हैं ही महीं इसमसिये मेरा इष्य मी रामका कारस रहीं है 
मात्र झबस्थाकी उठप्रकारकी घ्रूमिका ह परस्यु उत्ता द्वी मै 
स्वकप तहीं है। इसप्रकार पर्मी जीगढ़ों सर्व समामास और गिगेक 
बतठा है । 


प्रात्माका प्रकार्यकारणस्वभाव होनेसे उछका विडाश्ष ५९ 
बस्तुके कारण बिता ही अस रहा है; आह्माको प्रपनें कार्मके बिसे 
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परवस्तुकी आवश्यकता हो--ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। तथापि, 
मेरा परवस्तुके बिना नहीं चल सकता--ऐसा अज्ञानी मान बैठा है, 
वह उसका मिथ्या अभ्िप्राय है। यह मिथ्या अभिप्राय ही ससारका 
मूल कारण है । जहाँ मिथ्या प्रभिप्राय हो वहाँ तोत् राग-द्वेष हुए विना 
तही रह सकते । 


में एक स्वत सिद्ध वस्तु हूँ, मेरा कोई कारण नहीं है श्रोर 
नर्मे किसोका कारण हूं। यदि मुझे परके साथ कारण-कार्यपना 
हो तो स्वपरकी एकता हो जाए, इसलिए मैं परसे भिन्न एक स्व- 
द्रव्यहप ही न रहे किन्तु परद्रव्यरूप हो जाऊं | परन्तु मैं तो मेरा 
एक द्रव्यस्वरूप ही हैँ, किसी भी परद्रव्यके साथ मुझे कारण- 
कार्यपना नहीं है ।--ऐसी यथार्थ समक करना वह ससारके नाशका 
फारण है। 


| बीर सं० २४८८ भाद्रपद शुक्ला ५-६ के दिन का प्रवचन ] 


१४ वी अकार्पकारणत्त्वशक्ति भी भ्रनन्त शक्तियोके साथ ही 
भगवान आत्मामें सदा विद्यमान है | जो अत्यसे नहीं किया जाता और 
श्रन्यको नहीं करता ऐसे एक स्वद्रव्यस्वरूप अकार्यकारणत्त्वशक्ति 
मात्मामे है । राग द्वारा या निमित्तसे जीवका कार्य होगा, पराश्षय- 
व्यवहारसे शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान-चारित्ररवपी कार्य होगा, तथा जीवसे 
रागके कार्य ---पर पदार्थोके कार्य हो--ऐसी शक्ति आत्मामें नही है-ऐसी 
अनेकान्तमय जैनघर्मंकी नीति है । 


पर द्रव्य-क्षेत्र-कआाल वह कारण तथा ६ श्रात्मामे ) 
सम्यग्दश नादि छुद्ध पर्याय वह कार्य--ऐसा नही है । देखो, निमित्ताधीन 
हेष्टिकों उडा दिया है। भगवानका समवदरण, महाविदेहक्षेत्र, चौथा- 
काल, वज्यनारारषभनाराचसहनन ( वज्ञकाय ) इत्यादि बाह्य 
सामग्री हो तो आत्मामे घममरूपी कार्य होगा ऐसा नहीं है । व्यवहार- 
रत्नत्रयरूप धुभभाव हो तो आात्मामें वीतरागता प्रगठ होगी ऐसा नहीं 
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है, कर्योड़ि प्रकार्यकारणत्व गुण भात्मामें है, रिन्तु उसे गिश्द कोई 
गुण आरमामें नहीं है । 

घाझमें मिमित्तहे कृपम बहुत बाते हैं, श्रातीके समोप पम 
अबण जाठिस्मरण बेदना देददपन प्रादि धम्यम्दर्धतकों उत्पषिके 
निमित्तकारण हैं-उसझा प्र ऐसा है कि मेदशात ठारा रागये तबा 
परसे मिरपेक्ष मिश्भय 'पैतम्यदेव स्मयं जागृत हो, स्वसन्मुल हो -जस 
निएचय सम्यरदपनका नाम देवदप्॑न है । जद प्रात्मामें सिएचयरपारूपी 
कार्य प्रयट किया तब बहू मिमित्त कौस था यह बठातेके लिये छयडो 
अ्यवहा रखाघन कहा जाता है। मिश्चयक्े बिना स्पमद्भार किसका ? 


प्रहता--जिनेस्द्रदेबके दर्शतंसे निद्त घोर निकाचित्‌ कर्मोका 
लाए हो धबाता है--इसका अर्थ भी इसी प्रकारसे है कि निमित्तका 
श्ञाम करानेछे ्षिये यह स्यवहमरमयका कपन है; किस्तु कोई मी परहम्प 
ठेरा कार्य करनेके लिये प्रयोम्प हो है। प्रनश्बार विभित्तोकि समीषमें 
गया किन्तु काय क्यों नहीं हुझा ? बाछिया कर्मोंडा छपस्तम श्षमोपप्तम 
पा क्षय बह कारण है खौर उसके द्वारा प्रात्मार्मे सम्मग्दपत-डाम- 
अारिधका कार्ये होगा ऐसा गहीं है। जोबने ऐसा झाव किया तो उसे 
निमित्तकारष रुह्य जाता है। शिमित्त निर्मित्तकपसे है किम्तु कियो 
भी समयमें डपादातके कार्यका कारण हो छक़े ऐसो उपमें पष्ति ती है 
तपा उपड़े द्वाद्म प्राश्मामें कार्य हो सके ऐसा कोई मी य्रुस् प्रात्मामें 
मह्ठी है । 
मित्रद्षी श्रूमिदामें राय होता है परन्तु समठत्त्योका विकस्प 
भ्रक्तिका राय महाद्रतका राय तयपद्ष मादिका 
सब है इससिये प्रात्मार्मे छुत भठा-श्ञाम-चारित्र है ऐसा गहीं है भौर 
भूूमिकानुसार ऐसा राप बिलकुल स हो मा बट युणस्पामके योग्प 
( कैगस ) बीतरायता डी हो ऐसा भी नहीं है । भयत” गापक-रगा है 
इसलिये साधकदष्ठा है ऐसा भौ महीं है । प्रपुरों डात है इसलिये राप 
है ऐसा गई्टीं है। यहाँ ल्पायसे कहा जा रहा है। बंझ्ा बस्तुका स्वरूप 
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है श्रोर उसकी जहाँ जो मर्यादा है उसको जाननेकी श्रोर ज्ञानको 
सम्पक्रूपसे ले जाना उसे न्याय कहते हैं । 


वीतरागभाव है वही मोक्षमार्ग है; उस कार्यकी उत्पत्तिके 
लिए कोई क्षेत्र, सयोग, काल कारण हो सकते हैं ऐसा नही है | शासत्रमे 
व्यवह!रके कथन बाते हैं किन्तु उसका अर्थ इतना है,कि “उपादान 
निजगुण जहाँ, तहें निमित्त पर होय,-ऐसा जावना वह व्यवहारके 
जशानका प्रयोजन है । 


भगवान्‌ श्री श्रमृतचन्द्राचायंदेव कहते हैं कि तुकमे “अ्रकायें- 
कारणत्व” नामका एक गुण ऐसा है कि परसे तेरा कार्य नही होता 
ओर तू परका कर्ता नही है--स्वामी नही है। केवल अश्वृतार्थनयसे 
निमित्तकर्त्ता कहना वह तो कथन मात्र ही है, वस्तुस्वरूप ऐसा नहीं है। 


श्री समयसारजीकी ११ वी गाथा जिनदासनका प्राण है । 


“व्यवहारनय अशभृतार्थ दर्शित, शुद्धनय श्रुतार्थ है । 
भूृतार्थ आश्रित आत्मा, सुदृष्टि निश्चय होय है ॥॥११॥ 


क्या किसीसे किसी अ्रन्यका कार्य नही हो सकता ? विरोध 
है--एकान्त है, निमित्त-व्यवहारको उडाते हैं--ऐसा सयोगी दृष्टिवाले 
उकार करते हैं । लेकिन यह सब जो शेयरूपसे है उसे कौन उडा सकता 
है? शास््रमें स्पष्ट लिखा है कि अकार्यकारणत्व शक्ति और छ' कारक-- 
फर्ता, कर्म, करण, सप्रदान, श्रपादान और अधिकरणशक्ति प्रत्येक 
द्रव्यमे प्रत्येक समयमें स्वतत्र है, इसलिये श्रन्य का रणोकी खोज करनेकी 
वध्यग्रता व्यय है । 


आत्मामे तीनोकाल स्वभमावरूप श्रनन्तशक्तियाँ हैं । शक्तिवान 
श्ात्मामें रागादि विभावभाव नही हैं, दया, दान, ज़्त, तप, भक्तिका 
शुभ राग अ्राता है, किन्तु उसकी मर्यादा आस्रव ओर बध तत्त्वमे है, 
ससार ही उसका फल है। शक्तिवान आत्मामें श्रास़नव है ही नही । 


[१४ ] भफ़ापेंडारएखराक्ति. ( १६० ) गास्पप्रस्िद्धि 


स्वमागझूप घुदकारणकार्यग्रक्ति तुझूमें ६! यदि तुमसे गे 
हो वो कहाँसे भायेगो? भो घबस साखमें एक स्पानमें निभित-स्पवद्ठार 
का ज्ञाम करानेके लिए ऐसा कपन किया है कि शानोक़ो धुमभागते 
कपचित्‌ संबर-मिजरा होती है धड्वाप्तामें प्राता है कि सस्पा्ग कारस 
बहू निःच्रय है जोर वहाँ निमितस बताना सो स्पवह्ा एकारणस है । तषा 
स्यवहारको लिघचयका कारण कद्ठा है उठझा प्रप यह है कि--इ् 
भुमिकामें इस कासमें ऐसा ही मिमिथ होता है इतमी बात सत्य है” 
किन्तु निमिछ्तस उपादाम में कार्य होमा घुमरामसे मात्मामें धीरे-शोरे 
घुढि होपी यह बात तोनोंरासमें सत्य है। 


पहाँ तो ४७ घक्तियों ब्वारा स्पष्ट कह दिया है कि अर्येक 
ग्रक्ति स्वतजतासे सुस्तयोभित अखब्डित प्रतापसंपदासे परिपृर्स है 
परके कारण--हार्मपनैसे रहित है ठघा प्रस्येक धक्तिमें दुसरे भतस्त 
धक्तिपोंका माव ( रूप ) प्रश्ुत्य घौर सामर्प्म है बह निम्मपे 
है । इससे यह सिठ होता है डि हे आत्मा ! तेरी प्रतम्तप्तक्तियोका 
कार्स-कारण तुमसे ही है, परसे महीं है। परदम्प क्षेत्र कास भोर 
पर माजके द्वारा तेरा कोई भी ार्स मही होता | प्रपमते ही इप 
परम सत्यकी सद्धा करक प्रतादिको मिख्या श्रद्धाका श्याय करनेकी 
यह बात है । 


थो गुछ्त मी नहीं समसठे ऐसे शज्ाती जीबॉको पहले प्रुष्म 
करनेका उपदेश देगा भाहिये' पघुमसगरूप स्पषद्वार 
मीरे-घीरे मिम्थय धम्यम्दर्सत-आञन-चारिजरूपी कार्य होमा ऐसी 
साध्यता मिच्या है धौर ऐसा उपदेश सम्पादर्धभमका ताप्त करनेबासी 
बिकथणा है। मिध्या साध्यताके समान बुसरा कोईं बड़ा प्राप री 
है---इसको शोधोंको खबर ही नहीं है । 

मिमिच ठपा स्यवड्ार खमके स्वानमें होठे हैं इछका मिपैश 


मई है, तथा उसका शान कयतेके लिये सच्चे सिमित्तका घुममाजका 
स्थकूप बतलाया जाठा है, किम्तु कोई ऐसा मार्से कि छछके ब्रा 
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कल्याण हो जायेगा, प्रथम शुभराग करने योग्य है तो वे जीव 
मिथ्यात्व और श्रनन्तानुवन्धीके महापापका बन्ध करते हैं। अज्ञानता 
कोई बचाव नही है । 


विकथाके पच्चीस प्रकार कहे हैं, किन्तु उन शब्दोमें विकथा 
नहीं है, उस प्रकारका बुरा भाव वह विकथा है। उसमे एक बोल 
दसण भेदिनी कथा है, उसे मिथ्यात्वरूपो महापापको पुष्ठट करनेवाली 
पापकथा कहा है । 


श्रो समयसारजी गाथा ३ में कहा है कि विश्वक्रे समस्त 
पदार्थ श्रपने श्रपने गुणा-पर्यायको ही प्राप्त होकर परिणमन करते 
हैं। अपनेमे एकाकाण विद्यमान रहते हुए अपने अनन्त घ॒र्मोके 
समूहका स्पर्श करते हैं, तथापि परस्पर एक-दूसरेको स्पर्श नहीं 
करते, अत्यन्त निकट एक आकाश क्षेत्रमे विद्यमान हैं फिर भी 
अपना श्रश्ममानत्र भी स्वरूप नहीं छोड़ते और पररूप परिणमन 
नही करते । 


जाग रे जाग, तेरी अनत चैतन्य ऋद्धि, भ्रक्षय गुणोका 
निघान तेरे स्वाघीन है, तुकमे एकसाथ है, निकट ही है, उसको 
देख । जडकर्म श्रोण रागादि आत्माको स्पर्श नहीं कर सकते। 
श्रात्मा नित्य भ्ररू्पी है वह जड शरीरको स्पर्श नहीं करता। सभी 
पदार्थे अपनेमें, अपने द्वारा अपना कार्य अपने आधारसे, अपनेसे ही 
करते हैं। अन्यका श्राश्नय करना, अन्य कारकोकी अपेक्षा मानता, 
अपनेसे भिन्न पदार्थंकी प्लावदयकता मानना वह व्यर्थ खेद है । 


प्रत्येकके अपने स्वतन्न कारण-कार्य हैं। स्वरूपके लक्षसे 
इतना नि सदेह निर्णय करे तो--“मैं परका करूँ, पर मेरा करे, 
में दूसरेको निमित्त बनूँ तो उसके कार्य होगे इस मिथ्या अप्रहकारकी 
महान आकुलता नष्ट होकर, त्रिकाली ज्ञाता स्वभावकी दृष्टि सह्ठित 
सच्ची समता प्रगट होती है । 


[१४ ] झक़ायंउरसलराक्ति (१३१) आस्मप्रषिद्धि 


तीमकाल भोर तीमसोकर्में प्रत्पेक इब्यकी स्वतजताड़ो 
देखनेगाते सर्वेज्ष भगवान्‌ फरमाते हैँ कि एक हइस्पमें दूसरे पम्पका 
प्रत्यम्त थमाब है। स्वचतुष्टयर्में पर चतुष्टय किसी प्रकारसे नहों है। 
जो जिसमे नहीं है बह उसका क्‍या कर सकता है ? कुछ मी नहीं 
कर सकता । इसलिए कोई भो दृष्य किसी भी प्रकारसे दूसरे 
स्पर्ण नहीं कर सकता तेरा काम तुममें है तेरे माधीत है-पेपा 
धब्प-गुण-पर्यायका स्थवतत्र स्‍्वमाब तीनोंकाल है! संत्यस्वरूपढ़ा 
ज्ञान मही है सत्यको समझना मी नहीं है और धर्म तो करता है। 
बसा धर्म परमेसे बाता है ? 


बर्तेमामकी चतुराईसे पसेडी प्राप्ति नही होतो। अतुराएशी 
पर्याम श्रीबर्मे बीगडे माधारसे होतो है प्रौर रुपमोंदो जाते प्रातेी 
या दकनेको पर्याय बड़में जड़के आरापारसे होती है ! 


भकारराकायस्वप्क्ति झात्मामें तपा पड़े बुण-पर्मामर्म 
स्पाप्त है. उसमें 'कोई कार्म किसी अम्यत्ते मही किया था सकता 
इन प्रम्दो्मे महाम ममरूप सिद्धांत भरा है । विद्यक़े समस्त ऑस्सोंको 
स्वधजता ऐसा बतसाती है कि एक द्रस्य दूसरे द्रष्पका ते तो 48 *कर 
सकता है लोर न करा सकता है ऐसा ग्रुण मात्माकी प्रनात प्रक्तिका 
हूप ( स्वसामर्ष्य ) घारण करके विद्यमात है । 


अपना भोक्षमा्येरूपी कार्य बेब-छाखत-गुरु घोर समगघरखर्मे 
गहीं है उनके द्वारा तेरा कार्य सहीं होता । इसनमोहका क्षय प्रपने 
इस्पस्मभावका अवस्तम्बन सेनेसे होता है। प्रपनेमें ऐसा 
प्रयत्न करे तो केबसो चरुतकेबसीड्ो निर्मित कद्मा जाठा है। तिषित्त 
है इसलिए उपादाहम कार्ये हुथा ऐसा सहीं है। परको कारण कहता 
बह उपचार है ध्यगहार है इसलिये बह सद्या कारणा नहीं है। भरत 
शुस्प संपन्न स्वडब्यके ऊपर हृष्टि बेनेसे छुठ पर्यायरूपों कार्य प्रयट होता 
है ऐसी प्रक्ति आत्मामें है छेकिम परका ठया रायका कारस 
बने ऐसो कोई धरक्ति आत्माममें नही है। घुमराग कारस ध्याा्गार 
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रत्नन्य कारण और निम्धय रत्नत्रय का्यं-ऐसा आत्मामे नहीं है। 
अहो ! यह तेरे स्वाधीनताकी प्राश्चर्गयजनक महिमा है। यदि मुक्तिके 
उपायके प्रारम्भमे ही स्वाघीतताकी श्रद्धा और यथार्थ पुरषाथं न हो 
तो उसे मुक्तिका क्‍या स्वरूप है, स्वतत्रताक़ा स्वरूप क्‍या है, हितका 
ग्रहण और अश्रहितका त्याग किसे कहते हैं, सवंज्ञ वीतरागदेवने क्या 
कहा है, उसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। संयोगीदृष्टिवाला स्वतत्रताको 
स्वीकार नही कर सकता । आत्माकी इच्छासे शरीर चले, छशुभरागसे 
वीतरागता हो-ऐसी कोई शक्ति आत्मामे नही है । 

"४. शरीरकी क्रिया हो, सामने पदार्थ हो, इद्वियाँ हो, प्रकाश हो, 
तो श्रात्माको ज्ञान होता है ऐसा नही है। पू्व॑ंकी पर्याय कारण तथा 
वतंमान पर्याय उसका कार्य ऐसा नही है, पर्यायमेसे पर्याय नही झ्ाती, 
परपदार्थ कारण और सम्यग्द्शन काये ऐसा नही है । परद्रव्य, क्षेत्र, 
काल, तथा परभाव कारण भोर आत्मामे शुद्धता या श्रणुद्धता प्रगट 
होना वह कार्य-ऐसा नहीं है । व्यवहार श्रद्धा-शान-चारित्ररूप 
शुभराग कारण तथा निश्चय रत्तत्रय 'कार्य ऐसा कारण-कार्य 
प्रात्मामे तीनोकालमे नही है। पहले व्यवहार बादमें निश्चय-ऐसा नही 
है । लहसुन खाते खाते कस्तूरीकी डकार श्राजाय ऐसा नहीं बनता, 
उसीप्रकार राग करते करते वीतरागता हो जाय ऐसा नही बनता । 

में एक समयमें अनत शक्तियोका भडार परिपूर्ण ज्ञानधन हूँ 
उसमें दृष्टि देनेसे आत्माही कारण ओर उसकी छुद्धपर्याय कार्यरूप 
प्रगट होती है--ऐसी शक्ति आत्मामे है, किन्तु अपनी पर्याय. कारण 
ओर दरीरादि परपदार्थोमे हलन-चलन आदि फेरफार हो, एक जीवके 
कारण दूसरेकी पर्याय उत्पन्न होजाय ऐसा कोई गुण श्रात्मामे नही है । 
अपनेसे ही भ्रपने आधारसे अपना कार्य होता है, परसे अपना कुछ भी 

न हो झ्ौर स्वय परका कुछ भी करनेके लिए समर्थ न होसके ऐसी 
शक्ति आत्मामे है। इससे ऐसा समझना कि आत्माका तीनोकाल 
परवस्तुके विना ही चल रहा है, अपने कार्यके लिए परद्रव्य, परक्षेत्र, 
प्रकाल तथा परभावकी आवश्यकता पडे ऐसा आत्माका स्वरूप नही 
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है। ठपापि उससे बिपरीत मासे ठो उसका मिथ्या प्रम्िध्राय ही पत्त 
युखरुप संतारका कारण बनता है। जहाँ मिम्पाष्य है बहां प्रयसपक्ै 
घोर रापको रुषि होती दो है, इसलिये उसड़ो किसी मी प्रदारते 
रामका मभाव नहीं होता। अ्रभिप्नायमें निरंतर तीव्र राग-देप होते हैं 
इसप्रकार युक्तिसे परीक्षा द्वारा वस्तुझों मर्यादाड़ों जानकर, परडे साथ 
मेरा छिसोमो प्रकारसे कारख-कार्स नहों है। मैं तो परणे भिन्न बर 
मपनी बमस्त प्रक्तियोसे ममिप्न है--इसप्रकार निर्णय करड़े परमें 
कतूं त्व भोक्टृतद मोर स्वामित्वकोीं श्रद्धा छोड़कर सबया सदी 
झपेक्षा करतेबासे शायक स्वमाव-समयुख इृड्डि करना स्वसंवेदत अत 
प्रौर निजस्मकूपमें सीनता करना ही सुखो होमेका सब्ा उपाय है। 


मात्रामदेगने कहा है कि सुखो होतेके लिये गाष्त साबसोो 
मिक्तानेकी ब्यप्रतासे थोब भ्यपें हो परठतत्र होते हैं। पर्ंत्र होनेदी 
कुछ मी आवश्यकता महय है, क्योकि प्रश्येक प्राष्पामें प्रकार्मक्रारण- 
त्वपक्ति सदा ही विद्यमान है, जिससे प्रपने करार्यक्रे छिये मय कारसोंको 
अपेक्षा महीं है, घात्मा परका कारण बने तो परडम्प परिणमत करेगा 
ऐसा भी गहीं है । प्रत्पे शात्मा सद्बिदानरद प्रजु बेहसे मिश्र है। मत, 
बाणी घुमाशुम बिकस्पोस्ते रहित पौर श्ानानर्दसे परिपूर्ण हा 
प्रकार सस्यगृष्टिफो वृद्धि सक्तिवात चेतम्पडस्पके उसर पड़ी है गह 
दृष्टि स्‍्वसपष्टो स्वतंत्र तपा प्रतस्त ध्क्तिपोके मंडाररूप मगबोहझस 
करती है। 


डरब्प अर्पाव्‌ अगस्त पुसपोंका पिड संक्या बपेश्राप्ते बपती 
घनंत ्क्तियोंसि ( गुरांपति ) परिपुर्ो पह पहार्ष है जौर प्रत्येक समय 
डब्पके भ्म्नयप्तै अगंतगुणोकी बरनंत पर्यासें प्रयट होती हैं। गुर शसठ 
हड्डी होते । युरा छाम्रास्प एरुकूप नित्य रहते हैं उनके दिश्येपकय कर्म 
को पर्याय कइ्ते हैं, बे प्रपनेस्षे हैं और परइम्य परक्तेत्र परकास तपा 
परभाबय्चे गह्टीं हैं, परके कारसकार्यकूपते गहीं हैं। उम्पष्टि बोब 
प्रारम्भसे ही स्‍्ब-्परको इसप्रकारे स्वतंत्र जातता हतठवा 
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अकारणकायेत्व आदि अनतशक्तियोको धारण करनेवाले अपने आत्म- 
ब्रव्यफों अपने रूपसे मानता है, उसीको उत्क्ृष्ट-तरुव ओर दधरणरूप 
मानता है। स्वद्रव्यको कारण बनानेसे उसका शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान-पझानन्द- 
रूप काये प्रगट होने लगता है, किसी सयोग या शुभ विकल्प-व्यवहा रको 
कारण बनाये तो छुद्धता प्रगट होगी ऐसा नही है । 


जैसे सुबर्ण सुवणंख्पसे है, श्रन्य घातुरूपसे नही है | सुवर्णंमे 
पीलापन, चिकनापन और वजन श्रादि एक ही साथ है, उसी प्रकार 
एक सेकन्डके अ्सख्यवें भागमें अर्थात्‌ एक समयमें श्रनतानन्त ग्रुणोका 
समृह प्रत्येक आत्मामे श्रनादि अनन्त एक साथ है, इसलिये उसका 
भादि ओर अन्त नही है, उसमे रही हुई अकार्यकारणत्वशक्ति ऐसा 
बतलाती है कि--प्रात्मामें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, स्वच्छता, प्रभुता 
धादि गुण ओर उनकी विकासरूप पर्यायें प्रत्येक समयमें उत्पाद-व्यय- 
रूप उनसे ही हुआ करती हैं। जो हैं वे उन्हीसे किये जा सकते हैं, 
इसलिये परद्रव्य, परक्षेत्र, परकालादि द्वारा नहीं किये जा सकते । 
शानीको निचली भ्रूमिकामें राग होता है, किन्तु उस झुभरायसे आत्माके 
गुणकी पर्यायका उत्पन्न होना-बृद्धि होता या ध्रुवरूपसे रहना ऐसा 
नहीं बनता । आत्मा स्वय निज शक्तिसे अखड, अमेद है, उसके आश्रयसे, 
स्वसन्मुखतारूप पुरुषा्थंसे भूमिकानुसार निविकल्प वीवराग भावरूपसे 
श्रनतग्रुणोकी पर्यायोका उत्पाद प्रत्येक समयमें हुआ ही करता है, उसका 
भ्रस्तित्व, उत्पन्न होना, बदलना तथा श्रुवरूपसे रहना श्रात्मद्रव्यके 
झाअयसे ही है, परके आश्रयसे नही है । 


व्यवहारके (-शुमरागके ) झाश्रयसे भी अपने उत्पाद-व्यय- 
ध्रुव अथवा वीतरागभाव त्रिकालमे नहीं होता । राग तो चैतन्यकी 
जागृतिको रोकनेवाला विपरीत भाव है, मास्रव है । आस््रव तो बधका ही 
कारण है, बधका कारण वह मोक्षका कारण नहीं हो सकता । इस परसे 
सिद्ध होता है कि व्यवहारके आश्रयसे किसीका छुद्धतारूपी कार्य होता ही 
नही । व्यवहार साधन तथा निम्धय साध्य ऐसा कथन आये तो वर्हाँ ऐसा 
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समझना कि इसका प्र्यें ऐसा महीं है किस्तु स्वाम्यके वासयसे हो 
बीदरागता भ्रपठ होठी है बहाँ पर मिमित्तरूपसे किस प्रकारका राम 
था उससे विदद्ध प्रकारस्य राय निमित्तरूपपते नहीं पा गढ़ बठानेढ़े 
सिये उसको ब्यवहार छान कहा बाता है तया इसप्रकारके ययरय 
निमित्तका प्रभाव करके जीब बीतराबता प्रसट करता है ऐपा बएानेडे 
लिये उस प्रकारके दुमरागकों स्यवहाररत्नत्रयकों पर॑परा मोहका 
कारण कहा जाठा है दिम्तु बास्तव्में राम बह बीतरासठाका सब्ा 
कारण सहों हो सकता-ऐसा प्रबमसे ही सिर्णय करता भाहिये। 


बसे सेडी परीपसमें परिपूर्ण बरपराहट मौर हरा रत प्रगह 
होनेकी योग्पा झ्तक्तिरपसे विद्यमान है उसे घिसनेपर भरप्शाहटका 
प्रमट प्रमुभव होता है, उसीघ्रकार प्रात्या्में भवाविप्रवव मनठुय 
हैं, उनके साथ ही भ्रकारण॒कायंत्यश्कक्ति मी प्रस्यमें गरुखमें पौर 
पर्यायमें स्पाप्त हैः उसकी स्वाधीतताकी दृष्टि, स्वाघीनताका बज 
प्रौर आचरण त करके पराश्रपकी इचि रखकर अनतबार इरष्पर्िगी 
मुनि हुप्ना उससे क्या हुआ ? 


“द्रम्प संयमछे प्रैगेयक पायो फेर पीछों पटक्यों। परेले 
पुममें-पुष्पमें प्रधिक समयतक कोई जोब रहता ही रहीं है पे 
बाद पाप गाता ही है । 


साख पढ़े हजारों स्ोपोंको उपदेश दिया किम्तु ंवरमें 
अपनी अभिवाप्ी चेठस्य ऋषि पघौर प्रतंत स्वाधीम शक्तिकों महिमाका 
इथीकार नहीं झिया इससिये चौरासीके प्रववार विद्यमात हैं। 


प्रद्मो । प्रस्प किसीसे देय कोईं भी कार्य तहीं होता पौर्ण 
तू किसीके सिये कारण है-यह संश्षिप्त मद्मान मत्र है । सम्पम्दर्णतादि 
कार्य तेरे स्वद्रप्यके ्राथयसे प्रगट होते हैं। बारमद्रस्य छवयं ही कारण 
परमारमा है उसके ऊपर दृष्टि करे तो शुद्ध धम्परदर्शन-आन- 
दशा प्रयट होती है । ठोनोकाल इसी प्रकार सुद्धिरूपी कार्यका डापप्र 
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होना, वृद्धि होना और टिकना स्वद्रव्यके आश्रयसे ही होता है, रागसे या 
निमित्तसे नहों होता | इस बातका सर्व प्रथम निर्णय करना चाहिये | परीक्षा 
किये बिना परपदमे अपना भला-बुरा मानकर दु खी होता है । दु.खी हो नेके 
उपायको पम्रान्तिसे सुखका उपाय मान लेता है. जो भ्रूलको सममेगा 

वह उसे दूर कर सकता है । भूल अर्थात्‌ भशुद्धतारूपी कार्य आत्मद्रव्यके 
श्राश्रयसे नही होता, इसलिये अश्ुद्धतारूपो कार्यको ग्रात्मद्रग्यका कार्य 
कहते ही नही हैं। यहाँ पर द्रव्यहृष्टिसे आत्मद्रव्यका वर्णन चलता है । 
द्रव्यहृष्टि सो सम्यग्हृष्टि, अर्थात्‌ पुण्यपापकी झुचिको छोडकर-श्रनत गुणो- 
को धारण करनेवाला मैं आ्रात्मद्रव्य हैं, उसमे एकमेकपनेकी दृष्टि देनेसे 
ज्ञानदर्शनादि तथा अकार्यकारणत्वशक्ति अपने द्रव्य-गुण-पर्याय 
तीनोमे व्यापती है, उसमें श्रन्य कारण नही है | व्यवहारकारण और 
निग्यकार्य ऐसा नही है। निश्चय रत्नत्रय तो शुद्धभाव है। वह 

अन्यके द्वारा किया जाय--ऐसा भाव नही है । शुद्ध पर्यायरूपी कार्यका 
मैं कर्त्ता तथा वहमेरा कार्य है, किन्तु शुभरागसे वह कार्य होता है ऐसा 
कोई गुण श्रात्मामे नही है तथा आत्मा रागकी उत्पत्तिमे कारण हो- 
ऐसा कोई भी ग्रुण झ्रात्मामे नही है । यदि ऐसा गुण हो तो रागादि 
कभी भी दूर होगे ही नही । 


क्या परको कारण मानना ही नहीं ? यह सूक्ष्म बात है । 
व्यवहार कारण तो कथन मात्र कारण है, सच्चा कारण नही है । 
वास्‍्तवमें जो निमित्तसे कार्य होना मानता है वह विमित्तको निमित्त- 
रूपसे न मानकर उसीको निश्चय, उपादान मानता है, जो दो द्रव्योको 
एक माननेरूप मिथ्यात्व है । 


जीवको अपनी पर्यायमे जब तक पूर्ण वीतरागताकी भ्राप्ति 
नही होती, तव तक दया, दान, ब्रतादिका शुभराग भी आता है, किन्तु 
किसी भी प्रकारका राग श्रात्मामे छुद्धिरूपी कार्यका कारण हो सके 
ऐसा ग्रुण (ऐसी शक्ति ) रागमें नहीं है; ओय छुभरागसे मर्थाव्‌ 
व्यवहार रत्नत्नयसे श्रात्मामें निश्चयरत्नन्नयरूपी कार्य हो ऐसा कोई 
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गुण आात्मामें महीं है। पुण्पऐे, भक्ति झ्ादिके घुम रागप्े, ब्यगहमरऐ, 
मयबानकी सूर्थिसे प्रथवा साश्षात्‌ तीपैकर मसवातके दफेम्ते--बाछीपे 
प्रात्माको प्वांति या मेदशानश्षो प्राप्ति हो जाय ऐसा कोई पुस्ध किसौ शो 
प्रात्मामें नहीं है । भद्दो ! ऐसी स्पष्ट बात सुनकर रायकी 

पुकार करेंगे लेडिम भरे प्रमु [... .. सुत धुममें पूर्ण सामष्म॑ पह्ित 
बढाययकारणत्व सामका गशुा है बह यह प्रिद्ध करता है कि अस्परे 
तेरा कोई कार्य किचित्‌ भी नहीं हो सकता। परसे मेरा काये प्र पु्के 
परका कार्य होता ही गहीं" किम्तु स्वप्ते ही स्वका कार्य होता है-स॥ 
निकाप्त बदाधित मियम है। संगोममें एकूताजुडिसे देशमेबाघा शो 
इरम्योक्ती स्वतधताको स्वीकार मह्ीं कर सकता | प्रत्येक हम्प स्वघ्छिसे 
ही ध्रुव रहकर उसकी पर्याफके कारफकार्येमराज दा सगीत-मगीन 
पर्यामहप कार्यको करता है। मदि तुमे परके कार्यक्रा कारण बसनेकी 
धक्ति हो तो घबा उसके कार्य में तुझे बढ़ाँ उपस्थित रहमा पढ़ेगा' पौर 
परसे 6था रामसे तैद् कार्य होवा है--पह बात सत्य हो तो परका 
धंयोग जीर राय तेरे किसी भी कार्यसे कभी भी पृषक्‌ नहीं हो पके । 


यदि व्यवह्वा रसे निश्नयधर्म प्रगठ होता हो तो छदा ब्मषद्वारका 
शक्ष्म रखकर संसारमें रुरुता पड़ेगा घौर स्वसह्य-स्वसस्पुल 
मषसर ही महीं रहेगा इसलिये एक हो सिद्धांत सत्य छिंठ होता है कि 
मेदशानपूर्षक मेरे भ्खंड श्ातातस्दस्वरूपी स्वव्स्पर्में एकाप्र 
स्‍वका प्राय करनेसे ही धम्पम्शसमाबि धुद्धिस्पी कार्य प्रषट 
होता है । 

पय्भय करते-करते स्वाममरूप बीतरापताकी उत्पत्ति होी 
हो तो बह ठो अन॑तकाससे करता माया है, तो फिर स्वसस्पुझ्ष होगेका 
कया प्रयोजन है ? परछस्यसे परडब्यके अबल्नंबठते तो संकल्प विकय 
की उत्पत्ति होती है, बड़ तो दंग है। रासके प्द्यसे धंतरमें एकाप 
इृष्टि होती ही सही । बद तक स्पवहारसे तिमित्तके बाभयसे 
होता मातता है तबतक विकासी स्व॒मावर्मे राय स्पवहार तहीं है ठवा 


भासप्रसिद्धि : (१६६) :[१४ ] अकायेकारणखबशक्ति 


स्वाश्यत्ते ही लाभ होता है ऐसी यथार्थ दृष्ठि नही होती । 


अकार्यका रणत्वगुण यह प्रसिद्धकरता है कि रागसे तथा 
निमित्तसे तेरा कार्य नहीं होता, यदि होता हो तो राग और निमित्तोका 
प्राथय करनेरप कार्यको जीव छोडे हो नही, किन्तु श्रनत ज्ञानी 
महापुरुष शुद्धनिश्वयनयके विषपयरूप एक शुद्धात्मामें ही लीन होकर 
स्वाश्रयसे ही मुक्तिके सुखको प्राप्त हुए हैं । 


जो ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्यके कार्यमें कारण हैँ वह 
अपने अ्रभिप्रायमें तोनोकालके अनत परद्रव्योंके कार्योंमि मैं कारण हैँ 
ऐसा मानता है, इसलिये उसको परका सग कभी छूटेगा ही नही । 


प्रत्येक वस्तु अपने अनत गुणोंसे ध्रुव रहकर प्रत्येक समयमे 
नवीन-नवीन पर्याय उत्पन्न करतो है--उत्पादव्यय और प्रुवरूपसे स्वय 
ही वर्तती है। यदि परके कारण उत्पाद-व्यय होते हो तो परके सबधसे 
छूट सकेगा नही, तथा स्वभावमे एकाग्रता भो नही कर सकता । राग 
मेरा कार्य है-ऐसा जो मानता है वह रागकी रुचिमें पडा है, राग मेरा 
कारण शोर शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान मेरा कार्य अथवा राग-द्वेष-मोहभावका मैं 
कफारण-ऐसी मान्यतावाला ससारमें परिभ्रमण करता ही रहेगा । 


आात्मद्रव्य तो त्रिकाल अनत श्रविकारो ग्रुणोका पिंड है, 
उसमें एक श्रश भी प्रास्नव--मलिनताका प्रवेश नही है, उसका ग्रहरण- 
प्याग नहीं है-ऐसा निर्णय करे तभी भावभासन सहित शुद्धात्मानु मव- 
रूप सम्पग्दशंत होगा । 

प्रात्मा वीतरागतामें कारण है और राममें कारण नहीं 
है--इसका नाम अनेकान्त है। अपने दोषसे क्षरितक पर्यायमें राग होता 
है किन्तु ज्ञानी उसे श्रात्माका कार्य मानते हो नहीं, क्योंकि आत्मा 
विकारी ओर विकार जितना नही है। आभासत्व औय उसके कारण 
कार्यको जीवतरव नही माना गया । श्रात्मद्रग्य रागमे कारण हो, या 
रागका ( व्यवहार र्वत्रयका ) कारण हो तो राग करनेका उसका 
स्वभाव सिद्ध हुमआ, जो कभी भी नही छूट सकता । वस्तु एक समयमें 


[१४ ] भड़ावेक्रणशवशक्ति. (२०० ) आध्पप्रसित्रि 


परिपृण है! प्रबंध परिणामी बात्मा रामको मोर गंघकों कमो सर्पता 
हो नहीं है, यदि रागको शोर गंघको स्प्े करे तो भात्मा पौर बाखव 
दो हत््व भिन्त सिद्ध महीं होते । 

सम्पसयृष्टि जोबको दृष्टि मात्र स्वमागढ़े उसर होनेसे अपनेको 
सगे कर्मके बन्धनरूपी कायका मैं कारण है परी क्रियाका है 
तिमित्तकर्ता हैं-- ऐसा नहीं मामा । जोब परके काये डा निमित्तइर्ता 
हो तो परदम्योके कार्योंके समय उसको उपस्थित रहना द्वी पड़ेया (वा 
बह वहांसे नहीं छूट सकेगा । खात्मइस्य पमका कारण हो तो गह 
रागसे गदँ छूट सक्रेमा ऐसा थाने ठो ही ४७ प्रक्तियाँ तपा ऐंवो 
प्रम शक्तियोंक्रो घारण करनेवाले आध्मार्में हष्टि करके पूर्व ध्मुभव 
कर सकेया। 
मह्दो ! थपूर्ष कार्य क्‍या है सत्य क्‍या है इष्प परुझ पर्मोव 
तथा छनकी स्मतजता किसप्रकारसे है यह कूमी छुना ही नही । पड 
भअगदानके कषतानुसार मिध्यात्यादि आसव तत्त्व क्‍या है तथा छ्फ्े 
रहित मात्मतत्व क्या है ज्ञातापना क्या है-इन बातोंकों प्रशागी डीबों- 
में प्रन॑तकासमें कमी सक्ष्यमें लिया ही मही । कहा है कि“ 

दौड़त दौड़त बौड़त दोड़ियो बेती मनमी दोड़ जिनेश्गर, प्रेम 
प्रतीत बिचारों दकड़ी । युदयम शेजो लोड़ जितेह्गर, पर्म बिगेश४र 
बाऊं र॑म छू । 

बबतक प्रपनी दृष्ठि संयोग और पृष्मपापमें पड़ी है ठबठक 
अपती कश्पना द्वारा परसे साम प्रौर हानि मानता है। परंतु फप 
भसत्यका निरयय करके अपूर्य बस्तु अपनेमें ही है, स्वासय करना हट 
मुक्तिका रपाय है ऐसी इृढ़ता म करे ठो उसने पुस्को पद्विचावा हट 
तहीं है तथा उछने बीतरास देवकी धाज्ञा तहीं माती है ! देव घास्५थ 
मुद् ये परपद्ार्थ हैं ये तेरे कार्यके कारण गहीं हो छकते तजा 
ऐसी झत्ति गहीं है कि परडम्यके कारण ठेरा कार्य हो बाम ! 

चेतस्पडब्पमें अमादिअरंत अनंतयुस्स गिधमात हैँ, घो 
इंपूर्ण भायमें जोर तीवॉकासकी छंपूरों अबस्थामॉर्मे रहे हैं 


भात््रसिद्धि : (२९०१) :[१४ ] अकायंकारणत्वशक्ति 


स्वयं कारणकारयरूपसे होना, परसे न होना, परके आधोन कभी न 
होना ऐसा गुण है श्रौर परके लिये निमित्तकारण होसके, परसे-रागसे 
उसका कायें हो सके ऐसा गुण आत्मामे नही है । इस बातको श्रनेकात 
प्रमाणसे निश्चित करे तभी पराश्रयसे छुटकर रवाश्रयरूप धर्म अर्थात्‌ 
सुखी होनेका उपाय कर सकता है। 


श्री समयसारजी गाथा १०५ में यह बात आ्राई है कि 
आत्मामें कर्म बन्धनमे निमित्त होनेका स्वभाव ही नही है, यदि हो तो 
चूट नही सकता, रागकी उत्पत्ति करनेका जीवका स्वभाव हो तो वह भी 
छूट नहों सकता । भूमिकानुसार योग्य शुभराग होता भ्रवश्य है, लेकिन 
शुभराग है इसलिये चौथे-पाँचवें-छठे-सातवें ग्रुगस्थानोमे वीतरागता है 
ऐसा नही है । परके कारण, रागके आश्रयसे, व्यवहारके आलम्बनसे 
वीतरागताका अर्थात्‌ छुद्ध श्रद्धा-ज्ञान-चारिष्रका उत्पन्न होना, वृद्धि 
होना था टिकना नही है-ऐसा अरकायंकारणात्वशक्ति प्रसिद्ध करती है । 


तेरा वीतरागविज्ञानघन स्वभाव है | जैसे लेंडी पीपलमे पूरा 

शक्ति थी वह प्रगठ हुई है, उसीप्रकार तुभमें पूर्ण सामर्थ्यंसे मरपुर 

अनतग्रुण सदा भरे पडे हैं । जो है उसमें एकत्वकी दृष्टि करके 

स्वसन्मुख हो तो सम्यक भावश्वुतज्ञानमें तेरा सच्चा स्वरूप लक्ष्यमे 

भाजायेगा | ध्रुव ध्येय प्राप्त करनेकी दृष्टि होनेपर दृष्टिमंसे ससार बधत 

छूट जाता है । इसप्रकार स्वाश्रयसे ही जन्म-सरण तथा ओऔपाधिक 
भावोका नाश होकर दक्तिमे जो शुद्धता थी वह प्राप्त होती है । 


परके कार्योमे भिमित्तकर्त्ताकी दृष्टिवालेको राग श्लौर विकारकी 
रुचि रहती ही है, इसलिये उसे ज्ञातास्वमावका अनादर ओर परमें 
फत स्वका आदर है । इसलिये उसके फलस्वरूप एकेंद्रियनिगोदमें उसे 
( निमित्तकर्त्ताको ) जाना ही पडेगा, क्योकि वस्तुस्वरूप जेसा है वसा 
ने मानकर विरुद्ध ही मानता है, वह सर्वेत्चको तथा उनकी वाणीके 
भरपेको भी नहीं मानता । सत्यके विरोघका फल एकेंद्रिय पशुपद है, 
किन्तु आत्माके स्वभावमें ऐसा पद है ही नहीं तथा उसके कारणरूप 
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[१४ ] भकायेडारफ्सराकि. ( २०२ ) आस्मरिग्रि 


गुण भी महीं है । मासमार्मे प्रमाण-प्रमेम प्रक्ति है, परन्तु डिसीके घाव 
कारण कार्यरूप होनेश़ो पक्ति नहीं है-परके कारण कार्यके लिये प्र्पेड़ 
दरब्य, शुण तपा उनको पर्याय प्रयोग्प है, लायक नहीं है। प्री समय 
साश्जी गाया ३७२ तपा उसडी टीड़ामें यह बात दातार्यदेवने प्रर्प्त 
स्पष्ट कही है । 

सम्पसष्ि जोब ऐसा मानता है दि कर्म अंपमें मेए ठिमिए 
पता रहीं है बतेमानमें लारिमढ़ा प्ल्प दोप है, झिन्तु गह 
दृष्टिका का सहीं है । घेतम्यस्वकूप जोबद्रस्यका कार्य रामादि प्राप्तव 
सहीं है कारप छि-प्रास़बका कार्य निम्ययसे परमें जाता है । 


पट्दो ! तुमसे भेतम्पस्ामष्येको सुघोमित करें ऐसी प्रनंत 
घक्तियाँ प्रठापबत ऐसे स्बह्म्पके आधयसे मरी पड़ी हैं। ऐसे छास 
के प्राथयसे सम्यग्दक्तत ज्ञान-चारिजिकूप छुद्ध पर्यायकपों कार्म धगट 
होता है । परमार्पका पंथ तीनोंकासमें एक दौ प्रकारका हीठा है। 
यह ठो अमृत परोसा जा रहा है! यह कठिन तपा उम्र 
बात तहीं है। समभरैकौ योप्पताबासे चैतम्यको ही 
प्रात्मऋदि बतायी है । इसीका प्रादर, शासय, मद्दिमा करे तो 
परमयकी परामरठा छूट जायेगी । 

प्रहो ) चेतम्प ..तेरी आदि तुसामें ही है। धहन्त 
जपार श्ञातानंदका सप्डार तुस्में सदा विद्यमात है । “र्याँ पेतज पा 
सकस गुण केवसी बोसे ऐम प्रणट प्रनुमग स्ककपनों तिर्मश करो 
सप्रेम रे, बेतस्पप्रमु, प्रयुता तारि रे चैतध्यघाममां । 

अस्पेक प्रात्मा प्रसंस्य प्रदेसी है! उसका पज्ञा सका 
सरीरसे रागसे पृष्पसे-श्यवद्मार॒रत्मभयसे मिप्त है । 
तु भस्तिस्प है तथा तु्यें ध्ययद्धार मिमित परुष्य-पापको तास्ति 4] 
ऐसे स्वतंत्र प्रस्ति मास्ति स्वमावके कारर तू सदा स्वतंत्र है। 

प्रत्येक भारमाकी घनंतगुझतपभ्त प्रयुता शुद्ध है 
पुकत्वकी हृष्टि करके, उसमें ही घुद्ध प्रेम कहो। ब्यवद्गाए, 


अआप्मप्रसिद्धि : (२०३ ) :[ १४ ] भकार्यका रणत्वशक्ति 


उनके स्थानमें होते हैं किन्तु उतकी रुचि ,छोडे तभी पूर्ण स्वभावके 
लक्ष्यसे पूर्ण स्वरूपकी रुचि और सम्पर्दर्शन होगा । दुसरे किसो भो 
प्रकारसे दुःखसे मुक्त हुआ नही जा सकता। वाह्ममे पुण्यमे, देहकी 
क्रियामें, रागमे भ्रशमात्र भी चैतन्यका अस्तित्व नही है। वाह्ममें तो हो- 
हा, मान-वडाई तथा कामभोगवन्धनकी वात ही सुननेमे झ्रायेगी । 


अरे | भगवान आत्मा, तू परके कारण-कार्य-रूपसे नही है। 
यह बहुत हो सुगम सिद्धात है। समयसारजीमे ४७ शाक्तियोका 
वर्णन करके ४७ कम प्रकृतियोका नाश तथा सर्वेज्ञ पदको प्राप्त करने- 
का उपाय बतला दिया है। भेदज्ञान द्वारा प्रथमसे ही श्रद्धामे सर्वे 
प्रकारके रागका त्याग भौर सर्वेज्ञ वीतराग स्वभावका श्रादर करनेकी 
यह बात है | राग होने पर भी ज्ञानी उसे हेयरूपसे जानता है। जो 
किसी भी प्रकारके रागको द्वितकर मानता है, परद्वव्यसे लाभ-हानिका 
होना मानता है, मैं परका कार्यो कर सकता हुँ--ऐसा मानता है. उसे 
प्रात्माको एक भी शक्तिकी प्रतीति नही है । 


भरे प्रभ्ु, एक बार स्वतन्नताकी श्रद्धा तो कर ! मेरा श्रात्मा 
रागका कारण नही तथा रागके कारणसे, निमित्तसे शुद्धतारूपी कार्ये 
हो जाय ऐसा कोई ग्रुण मुझमे नहीं है । जो रागसे, निमित्तसते लाभ 
मानता है उसे सम्यग्दर्शन नही है, सम्यग्दर्शनके बिना ब्नत, चारित्र, 
निदचय या व्यवहार कुछ भी नही होता । 

अनन्तकालके बाद बडी कठिनाईसे इस अत्यन्त दुलेम मवस रमे 
सत्य स्वरूप श्रवण करनेको मिलता है तथापि उसकी उपेक्षा करता 
है कि यह तो निशचयनयका कथन है । घमंके नामसे बाह्यमें खूब धन 
खर्चे करे किन्तु व्याख्यान सुनते समय निद्रा आवे तो वह सत्य-प्रसत्यका 
निदचय कैसे करेगा ? और झतरमें स्वसन्मुख होकर यथाथं परिणमन 
भी कंसे करेगा ? 

आत्मा आदि छटो द्रव्य तथा प्रत्येक द्वव्यके गुण-पर्याय परके द्वारा 
किये हुये नहीं हैं, परन्तु प्रकृत्रिम हैं। है उसे कौन बना सकता है ? पर्याय तो 
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मयोन्मयों हाठों है उठ कायेंड्ा नियामक कोई जड़ कम या मसबाल 
कर्ता है ? महदों बर्योडि गस्‍्तु मतादि-मनःठ स्यंध्िड है, 6पा बड़ 
प्र्िपाँ भो बनादिममम्त स्वयंत्तिद हैं प्रस्पेढ़ सम्य्में मनग्त एसोंडो 
वर्षायें उत्पाद-स्पपस्पसे बदसतों हो रहतों हैं, इसपिये $द्ढा है हि 
परतुड़ी प्रक्ति किसी पम्प कारसोंझो मपेता रसतो हो मी । पस्यड़ो 
कारण कहना बह तो निधित्त बतानेक़े लिये स्पवह्म रकपन है। 


इास्ठवर्यें इम्प-गुण-पर्याय-यह्‌ तीनों पर्येक दम्मयें बपने 
सदूपनेतते हो हैं. परसे झमसे महीं हैं। इसलिये जीममें मी भाह रो 
पर्पाय अपुद हो या छुद्ध दो उरुफ़ा कर्ता उसके साथ ठस्मय 
बासा इम्प हो है। उसका करों कोई ईयर मपयरा जड़-कर्म तहीं है। 
प्रम्ममवी ईश्वर, इह्चा विधाताड़ों कर्ठा मानते हैं एसो प्रकार जैन 
माम धारण करके प्रपनेको परके कायका गिमित्तकर्ता मामे चढ़ 
जीगकों रामडेप सुप्र-ु पर कराठा है ऐसा माने गद मी प्रत्पेष हमर 
को स्वतंबताका माय करमेबराला मिष्यादद है। सपु इशिते गह 
मात्र अपनेमें मिस्या माम्यताका कर्ता हो सकठा है, किस्ु परका 
तो ठीन कास और तीनलोड में भी नहीं हो छकता । 

पदि भिमित्तसे कार्य होता हो तो साथादु परमहमा दोपकर 
देवके पास समबशरणमें ( पर्मंसमार्मे ) यया बहाँ सज्चा शत 
महीं हुप ? क्या सगबासड़े पाछ किसीका कस्पास रक्षा है कि बदेईे! 
सेज्ष देव प्राश्माक्ो दायमें पकड़कर सममायें ऐसा सह है। गरि 
सर्वश्ञ भयबाससे कम्याण होता हो तो एक शासो पमीका कस्पास कर 
देसा किम्तु ऐसा कभो बलता ही गसदह्दों। मयबान ठो परप्यक्ष अपने डाव 
दाग देखकर कहते हैं कि तू मेरे जेसी परिपुर्ण प्रमर्यादित प्रकिऋ 
स्वामी है। तुसमें भ्रकार्यकारसत्व पक्ति विद्यमान है, गह 
समयमें ठेरी स्वतंबता दिखलाती है । देव णाक, युद प्रौर परीर 
परबष्प हैं। स्लायिक सम्पकरद भड़ागुणकी पर्याय ऐरे कारणे उतभ 
होती है परइब्यक्षे कारससे नहीं। रायरूपी कार्यमें सम्यस्यर्ष न कारक 
तह है। स्वडष्पके आासंबनके अमुसार जितनी बीठराय परिशति पड 
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'हुई वह भी रागकी क्रियाका कारण नही है, श्रन्य तो निमित्त मात्र ही 
है। उपादान और निमित्तके भंगडे अज्ञानतासे ही उत्पन्न होते हैं । 
वस्तुकी कोई भी शक्ति अन्य कारणोकी अपेक्षा नहीं रखती, तथा अन्य- 
का कार्य करे ऐसी शक्ति ( योग्यता ) वस्तुमे नही है। ऐसा निर्णय 
करे तभी स्वद्रव्ययो पहिचान सकेगा भौर स्वाश्रित दृष्टिसि ही 
सम्यग्दश्श त होगा । छुद्ध पर्यायरूपी कार्य स्वद्रव्यसे ही होता है, शरीरसे, 
मन, विकल्प या वाणीसे नहीं होता-ऐसी स्वत त्र वस्तुस्थिति लक्ष्यमे न' 
- भाये तो सम्परदर्शंन नही होगा । 


स्वतत्रतासे सुशोभित अनन्तशक्तियोंका धारक मैं आत्मा है, 
उसमें स्वसवेदनज्ञान प्रगट न करे तो शुभराग तथा निमित्तका पक्ष 
नही छूटेगा । धमकी प्राप्तिके लिये अपने माने हुये विधिविधान श्रनन्‍्त- 
वार किये, तथापि आत्महितरूप कार्य कभी नही हुम्मा । सत्य बात 
श्रवण करनेको मिले तो उससे क्‍या हुआ ? मजदूरोंके यहाँ भी 
भाट-वारोट आकर उनकी सेकडो हजारो वर्ष पुरानी वशावलीको 
पढ़कर सुनाते हैं किन्तु दिन भरके श्रमसे थके हुए वे मजदूर लोग 
हुक्का-बीडी तथा बातोमें तह्लीन रहते हैं तव बारोट उनको कहता है 
कि तुमारे पू॑ंज महान प्रतापी हो गए, उनके गुणगान सुनाता हैँ, जरा 
सुनो तो सही । तब वे कहते हैं कि “लवती गला” श्रर्थात्‌ तुम'ः अपनी 
सुनाते रहो, हम अपना काय्यें कर रहे हैं। ठीक इसीप्रकार आचायंदेव 
ससारी दुखी प्राणीको सत्य बात श्रवण कराते हैं कि तेरे कुलमे दही 
सर्वेज्ष पिता हो गये हैं उनकी बात कहता हैँ । छुद्ध पर्यायके पिता 
चैतन्य द्रव्य हैं, उनमें कितनी द्यक्तियाँ हैं, उतका क्या स्वरूप है, उसे 
भाचार्यदेव तुझे समभाते हैं। भरे | तेरी श्रपार शक्तियोकी महिमा 
बतलायी जा रही है । 


ज्ञानानन्दमय पुर्णों-पखण्ड द्वव्यस्वभाव पद दृष्टि देनेसे शुद्ध 
पर्याय उत्पन्न होती है--यह अपूर्व बात कही जा रही है । सांसारिक 
रुचिवाले प्राणी कहते हैं कि---आापके पास बहुत ऊँची दक्षाकी बात है, 
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मयो-मयों होठों है, उध्च झाये करा नियासह् कोई जड़ कम था मगगात 
कर्ता है ? नहीं कर्योडि बस्‍्तु ममादि-मतस्ठ स्तयंसिद्ध है, दबा उसकी 
पक्तियाँ भी घतादिमनन्त स्वयंध्रिद्ध हैं। प्रत्येक समयमें मनस्त पुर्ोंकी 
पर्यायें उत्पाद-स्पपकपसे मदसती ही रहतो हैं, इसपिये कह्टा है कि 
बस्तुकी धक्ति किसी प्रम्य कारणोकी अपेदा रखती ही महीं। प्रापको 
कारण कइना बह ठो निमिश्त बतामेके स्लिये स्पवह्मएकंपम है। 


बास्तबमें इस्य-गुर-पर्याप-यहू दीर्ों प्रश्पेक इस्पयें अपने 
सतपनेत्ते दी हैं; परसे रागसे महीँ हैँ । इससिये लीग भी भाहे उपको 
पर्याय अधुठ हो या झ्ुद हो उसका कर्ता उसके साथ तामय रहने 
बाझ्या हरब्य ही है। उसका कर्ता कोई ईश्यर अपबा जड़-कर्मे मई है। 
प्रत्यमती ईश्वर, ब्रह्मा विघाताक़ों कर्ता मानते हैं, उसो प्रकार जेन 
माम धारण करके प्रपतोको परक कार्यका निमित्तकर्त्ता मातें जड़ कर्म 
जीवको शामद्वेप गुण दुःख कराता है ऐसा माते बढ भी प्रषमेक एह 
की स्वतंत्रताका लाख करसेगाला मिस्याह्लि है। सपुड़ इडिते गई 
माष अपनेमें मिस्‍्पा माम्यताका कर्सा हो सकठा है, किन्तु परका क्षाँ 
तो तीन काल और तीमलोकमें भी भहीं हो छकता । 

परद्दि निमित्तसे कार्य होता हो तो साक्षात्‌ परमाहमा ऐो॑दर 
देंगे पास समवद्चरणमें ( बर्मसभामें ) गया बहाँ रक्षा आत रनों 
महीं हुप्रा ? क्या भमवासक़े पास किसौका कत्पास र्था है कि बेदे दें! 
संश् बेब प्रात्माको हाथमें पकड़कर समझें ऐठा हीं है। मरि 
सर्वे जमबानसे कल्याण होता हो तो एक शामो समीका कस्मास़ कर 
देगा डिम्तु ऐसा कघो बनता ही महीं। भगषान ठो प्रत्यक्ष अपने आग 
धारा देखकर कहते हैं दि तू मेरे जंद्धी परिपूर्ण परमर्याशित प्रक्तिशा 
स्वामी है। तुरूमें प्रकार्यकाररात्व शक्ति विद्यमात है, पह प्ले 
समममें तेरी (बत॑ब्रता दिखलाठी है। देव झास्, पुर प्रौर प्रीर 
परडुष्प हैं। क्लापिक सम्पक्त्य भर्धायुणपड़ो पर्याय ठेरे कारजऐे इत्पज 
दीती है परइम्पके कारणडे सहीं। रायकूपी कर्मों सम्पन्दर्घन कापश 
गह्दीं है। छवमब्पके जालंगनके अमुसार विठती बीतयय परिदाति प्र 
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हुई वह भी रागकी क्रियाका कारण नही है, श्रन्य तो निमित्त मात्र ही 
है। उपादान और निमित्तके झंगडे अज्ञानतासे ही उत्पन्न होते हैं । 
वल्तुकी कोई भी शक्ति अन्‍य कारणोंकी अपेक्षा नहीं रखती, तथा अन्य- 
का कार्य करे ऐसी दाक्ति ( योग्यता ) वस्तुमे नही है । ऐसा निर्णय 
करे तभी स्वद्वव्ययों पहिचान सकेगा श्रोर स्वाशित हृष्टिसि ही 
सम्यरदर्शन होगा । छुद्ध पर्यायरूपी कार्य स्वद्रग्यसे ही होता है, शरीरसे, 
मन, विकल्प या वाणीसते नहीं होता-ऐसी स्वतत्र वस्तुस्थिति लक्ष्यमे न 
आये तो सम्पर्दर्शन नही होगा । 


स्वतत्रतासे सुशोभित अनन्तशक्तियोका धारक में आत्मा हूँ, 
उसमे स्वसवेदनज्ञान प्रगट न करे तो शुभराग तथा निमित्तका पक्ष 
नही छूठेगा । धर्मेको प्राप्तिके लिये अपने माने हुये विधिविधान श्रवन्त- 
वार किये, तथावि आत्महितरूप कार्य कभी नही हुआ । सत्य बात 
शव करनेको मिले तो उससे क्‍या हुआ ? मजदूरोके यहाँ भी 
भाट-वारोट आकर उनकी सेकडो हजारो वर्ष पुरानी वशावलीको 
पढ़कर सुनाते हैं किन्तु दिन भरके श्रमसे थके हुए वे मजदूर लोग 
हक्‍का-बीडी तथा वातोमे तह्लीन रहते हैँ तव वारोट उनको कहता हैं 
कि तुमारे पूर्वज महान प्रतापी हो गए, उनके गुणगान सुनाता हूँ, जरा 
सुनो तो सही । तब वे कहते हैं कि “लवतो गला” श्रर्थात्‌ तुमः अपनी 
सुनाते रहो, हम' अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक इसीप्रकार आचार्यदेव 
ससारी दु'खी प्राणीको सत्य बात श्रवण कराते हैं कि तेरे कुलमें ही 
सवेज्ञ पिता हो गये हैं उनकी बात कहता हूँ । छुद्ध पर्यायके पिता 
चैतन्य द्रव्य हैं, उनमे कितनो थक्तियाँ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उसे 
श्राचाययंदेव तुझे समभाते हैं। भरे | तेरी अपार दाक्तियोकी महिमा 
बतलायी जा रही है. । 


शानानन्दमय पूर्णे-अखण्ड द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि देनेसे छुद्ध 
पर्याय उत्पन्न होती हैं--यह भपुर्वे वात कही जा रही है | सांसारिक 
रुविवाले प्राणी कहते हैं कि---भापके पास बहुत ऊँची दशाकी बात है, 


[१४ ] भरकाबेका रफ्तशक्ति. (२०६ ) अफपप्रधिदि 


बहू बात इस समय नहीं अभी हममें इतनी पोग्यता कहाँ है ? रेणा 
मासलेबालेका असृुश्य समय ठत्त्यका प्रनादर करनतेयें भता भाता है। 

प्रद्ो ! बात्मादी पर्यायमें साय कारण नहीं है तपा रायकी 
सध्पत्तियें थात्म-इष्प कारछ महीं है। परकी पर्यायका मी हैं काएज 
नहीं है--ऐसा प्रथम मिर्णेय करे वह जीब स्वसस्मुख हो सकता है। 
पठीड़िय आनन्दके अनुभव धद्टित सम्पग्य्ध न प्रयट होठा है, पौर उप 
बिश्ेप श्रामम्इमय प्तीमताका होता सो भारित्र है। 

बाहमें, घरीरकी या शुमरायकी किसामें, विकस्पमें प्राए्पा' 
का चारित्र महीं ह--ऐसा मसजातते कहा है । 


[ इसप्रकार १४ वीं अकार्यका रखत्वक्षक्तिका बणत प्रू हुमा । 
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आास्मा्थी बीबेंके प्रमाद को छुड़ाकर, सास्मादीपरिणविशे 

मोधमार्गक्षे प्रति उद्नसित करनेबाल्े सर्तोक्ये तथा उनकी पडित्र झी 
को नमस्कार हो ! 


भातप्रसिद्धि ; (२०७ ) : [१५] परिणम्य-परिणामकत्वशक्ति 
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स्व-परको परिपूर्ण रीतिसे जाने ऐसा आत्माका 
स्वभाव सामथ्ये है। आत्माके स्वभाव सामथ्यफो जो जाने 
उस जीवको “में मेरा कार्य नहीं साथ सकूगा” ऐसा 
अनुत्साहका भाव नहीं रहेगा, उस्ीत्र कार 'में परका करूं! 
ऐसा अभिमान भी न रहे, अर्थात्‌ परसे उदासीन होकर 
स्वमावका उत्साद बढ़े। स्वमावशक्तिके विशध्वाससे चाहे जैसे 
प्रसंगोर्में भी चह उत्साहद्दीन नहीं दोगा. . .किन्तु उत्साह- 
। पूर्वक वह स्वकार्यको साथेगा । | ः 
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चेतन्यमूरति भगवान श्रात्मा परसे निराला है, उसके स्वभावमें 
झपने अनन्तगुण एकसाथ विद्यमान हैं, उनका यह वर्णान चलता है । 
अभीतक चौदह छाक्तियोका वर्णन हुआ है | चौदहवी शक्तिमें ऐसा कहा 
है कि श्रात्माको किसी भी पर द्रव्यके साथ कार्यकारणपना नहीं है । 
अब प्रात्मार्मे स्व-परके ज्ञाता होनेका ओर स्व-परके ज्ञेय होनेका 
स्वभाव है--वह बात करते हैं। पर भौर स्वय जिनका निमित्त है 


(१श] परिसम्प-परिशामफ़खशाकति (२०८) भाहपपरिदि 


ऐसे श्लेयाकार तपा ज्ञानाकारोंकों प्रहणं करने प्रौष्ध प्रहस ऋपतेडे 
स्वमावहुप परिएम्पपरिणामरुणक्ति स्‍पारमायें है इसलिये मात्मा झ- 
परका जाता हो धौर स्व-परका श्वेय हो ऐसा उसका स्वमाव है। 
परकढ़ा करनेदी बात उड़ाकर फिर मह भात की है! प्रास्मामें पर 
करनेकी प्क्ति नहीं है, परस्तु परको जानतेडी पक्ति है. धौद बह मी 
मकेसे परको जासनेडों महों िस्तु स्ज-सर दोसोंको जाननेको एकि 
है। हवा प्राश्मा अन्‍्पका काय नहीं होता परस्तु प्रसयके शातका बैग हे 
पैसा उसका स्वमाय है। आत्मा मात्र परको शा हो पौर स्वयं मपदे- 
को शात ने हो--ऐसा नहीं है; परम्तु स्द ओर पर दोतोंका शेम हो 
ऐसा उसका स्वभाव है। 


म्राप्मा स्व-पर दोनोंको जातता तो है ही पए्तु परका 
कार्य भह्दी करठा कार्य तो मात्र सबका हो करता है। मारसा स्व 
ज्ञाम-कूप होकर स्व-परको जानता है, आत्माके जानकार पर बेय 
निमित्त हैं थोर परके ज्ञानमें यह भात्मा ज्ञात हो ऐेसा उसका स्ूबार 
है। भपतसे श्ासको घोर पर प्लेपोंको--इसप्रकार स्व-पर दोनोंको 
प्रहण करे धर्माद्‌ जाने ऐसी बआात्माकी परिखम्यक्तक्ति है। तया शव 
दोनेकि ज्ञाममें प्रहण हो भर्बाव्‌ ज्ञात हो ऐसी प्रात्माकी परिणाम 
घक्ति है* इसप्रकार प्रात्मा परिखस्प-परिशामक झक्तिबाला है। ई 
उक्तियें श्वास भौर प्रमेयत्व दोतों भा्गोंका समानेस हो जाएा है! 


मात्मा ह्मय॑ प्रपनेको झौर परको जाते ऐसी छसकी धक्ति है 
प्रौद प्रपते तपा परके झ्ामका ज्ेय हो ऐसी प्रात्माको शक्ति है। 
प्रतिरिक्त परके साष कारसकार्यादि कोईं सम्बन्ध गही है। 
ज्ञादपरिणाममें भी श्लेय मिमित्त हैं श्ौर पर लीवोके आभमें स्बमं 
लिमित्त है पर-शेयोंडो जाममेके स्वधावकप परिणमित होसेकी एफि 
छो बाए्माकी अपली है, कड्डीं पर डेयोंके कारण श्वात सही होठा। 
शौर साए्मा स्वर्य अपने श्ातमें ज्ञात हो यह बाद मी इस प्रक्तिगें धस्य 
बाती है । 


आक्प्षप्िद्धि : (२०६ )' [१४] परिणम्य-्परिणामकलशक्ति 
वाणी ज्षेय है, उस शेयकों जानतेकी श्रात्माकी भक्ति है परन्तु 
उप्त ज्ञेयके कारण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं दे । भौर श्रतत सिद्ध मगवन्त, 
भ्ररहन्त भगवतादिके ज्ञानमें प्रमेय होनेका आत्माका स्वभाव है, ओद 
स्वय अपने ज्ञानमे अतत सिद्ध मगवन्त, अरिहन्त भगवन्तादिकों जाने 
ऐसी प्रात्माकी शक्ति है। भगवान ! यह तेरे सामय्यंफी वात चज 
रही है। तुझे: भ्रपन्ती सामर्थ्यकी महिमा भासित नदी हुई है, इसलिये 
परको महिमा देकर मटक रहा है, यदि स्वभाव-सामथ्येंकी महिमाकों 
समभले तो परकी महिमा दूर हो जाए कौर परिभ्रमणका अन्त आए | 
तुकम अपना स्वयका श्रौर परक्ता ज्ञान करनेको झक्ति है, ओोर अपना 
तथा परका ज्ञेय होनेकी गक्ति है । तेरी एक एक पर्यायमें स्व-परका 
शान करनेकी शोर स्व-परका शेय होनेकी शक्ति है । यह समके तो 
'स्वय अपनेको ज्ञात नही हो सकता'-ऐसी शका न रहे। आत्मा मात्र 
प्रको ही जानता है--ऐसा जो मानता है, उसे आत्माके स्वभावका 
भान नही है। भात्मामे ऐसी दुगुनी शक्ति है कि वह स्व शोर पर दोनो 
फो एक समयमे जान सकता है। शरीर चले भ्रथवा रोग हो उसे जानमे- 
की झात्माकी वाक्ति है परन्तु शरीरको लानेकी भ्रथवा रोगकों बुर 
करनेकी आत्माकी दाक्ति नही है । 
जगतमें कोई भी पदार्थे ऐसा नही है कि उसे जाननेकी सामर्थ्य 

भास्मामें न हो। परिपूर्ण जाने ऐसा भ्रात्माका स्वरूप है, अपूर्ण जाने 
राम-हेप हो वह आत्माका स्वरूप नही है । आत्माको पर्यायमे घर्मं होता 
है श्रोर स्वर्थयको उसकी खबर नही हो सकती ऐसा जो मानता है उससे 
भात्माको इस शक्तिको नही माना है । आत्मामे जो धर्म पर्याय प्रयट हुई 
पेह पर्याय स्वय अपनेको जानती है, निकाली द्रव्य-गरुणको जानती है 
प्रोर परको जानती है ऐसी उनको सामर्थ्य है। ज्ञान कही प्रधा नहीं 
है कि वह स्वयं श्रपनेको न जाने । धर्मी जानवा है कि 'स्व-पर प्रकाशक 
शक्ति हमारो / भात्माके ज्ञाता स्वभावमें स्वण अपनेको जानते हुए 
लोकालोक भी ज्ञात हो-ऐसा रव-पर प्रकाशक सामर्थ्य है। 


स्व-परको जाने और स्व-परका ज्ञेय हो ऐसी परिणम्य- 
श्७ 


[१४] परिसम्य-परिणामकत्वशकछि (२१ ) झत्पप्रसिग्ि 


परिणामद क्षक्ति माञ जीबमें ही है इसलिये बह विशेष है! प्रसेगल 
पुध तो समस्त इस्योमें है परन्तु स्व-परको जानमेदी प्तामर्म्य बीकके 
अतिरिक्त अम्य डिसी इब्यमें हीं है। जीममें तो श्ाठापता और 
प्रमेयत्यपत्ना (-श्लेमपना ) दोनों हैं, इसलिये लीगकी सामर््य दुयुतो है! 
लड़ इब्यर्मे अपनेको अथवा परको जाममेकी सक्ति मई।' है" मा भीगफा 
प्रमेय होने ही उसकी शक्ति है जीवको कुछ करे ऐसो कोई प्क्ति भा 
मही है। बड़में ज्ञान महीं है इसलिये ये लड़ पदा्य आशए्माको गिवग 
(प्रमेप) बताए ऐसी उनमें प्क्ति नहीं है। बात्मामें ही ऐसी प्रक्ति है 
कि स्वय॑ स्व-पर श्षेयोंको ज्ञासका बिपय बताए, जोर ह्व-परके शातक्ा 
विषय बने । लो ऐसे स्वभावको थाम ले उसे परकी ओर से उद्तीमता 
हुए बिना महीं रहती प्रौर समाज धमंमें सका तहोँ रहती छूम॑ 
प्रपमे घर्मको बह सिशश्॑क रूपसे जाम लेता है। जाटमाके ऐसे 

बातता हो उस जीवको 'मैं अपता कार्य तय कर सकठा' ऐंसा 
शपुत्ाह माव तहीं रहता इससिये परसे उदासीमता होकर स्वमागका 
पत्साह बढ़ता है। मैं प्रपने बात्माको नही पहचान सकता-पप रई 
भमुत्साहित नहीं होठा इसप्लिये जो ऐसी प्रतोति करे उसके 

कोई ध्क्ति हीम महीं रहपी परम्धु बस्पकालर्मे पुर्णता हो जाती है। 


मैं स्व-परका प्रकाप्षक हैं ओर स्‍्व-परके ज्ञानका जैप होने 
मैरा ल्थमाष है, ऐसा जासकर स्वयं सपने घात्माकों ही मपते आतंका 
जय बमाकर एडाग्र होतेसे उस पर्यायमें द्ख॑त-झ्ञात-चारिषर बोर 07: 
इन 'ारों आराधताधोंका समानेश् हो जाता है। श्ासको अस्त 
करके प्रपमै प्राश्माको शेय बताना बह मोश्षमान है । 


बहो ! प्रात्माके शरासस्दमें छूसठे सूसते बीतरागी पं्ों मे 
धातमाकी स्क्तियोंका मदमुत बखुन किया है। अर्मामें तो एक एोष 
अनात घक्तियां हैं, परन्तु भाषामें तो शुछ ही पाती हैं' इसलिये यहाँ ० 
घक्तियोंका बर्णन करके फिर *इल्पादि... कहकर आदार्यदेव समेद 
सेंपे । संत कहते हैं कि बहो ! कितने सास सिये णायें ? घरष्श बता 


आत्मप्रसिद्धि : (२११ ) . [१४] परिणम्य-परिणामकत्वशक्ति 


भौर आत्माकी शाक्तियाँ भ्रनत हैं, तब फिर भाषासे कैसे पुरा पड सका 
है ? श्रनत श्ञक्तियोंका पुृथक-पृथक्‌ वर्णन हो सके ऐसे शब्द ही कहाँ 
हैं? और ऐसा समय भी कहाँ है ? हमें तो अपने आत्माका कार्य 
करता चाहिए ! हमे अपना केवलज्ञान लेनेका कार्य करना है । हम 
केवलज्ञान प्रगट करेंगे उसमें भ्रनत शक्तियाँ प्रत्यक्ष दिखाई देंगी, वाणी- 
में सब कुछ नही आता, तथापि यहाँ जो शक्तियोका वर्णन किया है 
उसमे आचार्यदेवने बहुत-बहुत रहस्य मर दिया है । 


श्रात्मामें श्रनादि श्रनत एक ऐसी शक्ति है कि स्वय ज्ञाता 
भी हो और ज्ञेय भो हो, स्वय अपना भी हो और परका भी ज्ञाता हो, 
और श्रपना ज्ञेय हो श्रौर परके ज्ञानका भी ज्ञेय हो ।--प्रात्माकी ऐसी 
शक्तिको परिणम्य-परिणा मक शक्ति कहते हैं। आत्मा परको नही जानता 
अथवा स्वय अपनेको नही जानता--ऐसा जो मानता है उसने आत्माकी 
इस शक्तिको नही जाना है, इसलिये वह आत्माको ही नही समभा है । 

भ्रात्मामें स्व-परका ज्ञेय होनेका स्वभाव है ऐसा कहा, परन्तु 
उससे ऐसा नहीं समझना कि इन्द्रियज्ञानसे भी झात्मा ज्ञाता होता है। 
भात्मा इन्द्रियज्ञानसे ज्ञात नही होता ऐसा उसका सूक्ष्म स्वभाव है, गौर 
अतीन्द्रिय ज्ञानसे ज्ञात हुए बिना न रहे ऐसा उसका स्वभाव है । 

आत्माका ज्ञान स्व-पर दोनोको जानने वाला है, इसलिये 
सबको जाननेका ज्ञानका स्वभाव है, परन्तु कही राग द्वेष करनेका ज्ञानका 
स्वभाव नही है। चारित्रके अपराधसे राग-द्वेष हो उन्हें भी जाननेकी 
शानकी दाक्ति है, भौर वे राग-द्वेष ज्ञानके ज्ञेय होते हैं। देखो राममें 
ऐसी शक्ति नही है कि स्व परको जान सके, परन्तु ज्ञानमें ऐसी शक्ति 
है कि स्व-परको जान ले झौर शरीरादि पर वस्तुश्रोमें ऐसी योग्यता है 
कि ज्ञानके श्षेय हो, परन्तु ज्ञानको कुछ लाभ ह्वानि करें ऐसी सामरथ्यं 
उनमें नहीं है। और ज्ञानमें ऐसी शक्ति है कि समस्त ज्ञेयोको जाने, 
परन्तु किसी ज्ञेयमे फेरफार करे ऐसी उसकी शक्ति नही है । जिसप्रकार 
स्वच्छ दर्पणमे सामने वाले पदार्थ ज्ञात हो ऐसी उसकी योग्यता 
है और सामने वाले पदाश्शोमे भी उस प्रकारकी योग्यता है, 


[१४] परिफ्स्य-परिणयामकलशक्ति ( ११९) आहइसप्सिद्ि 


किततु सामतेबासे पदा्ोर्मे दर्पण कुछ मी नहीं करठा, उसों प्रकार 
मात्माके स्वच्छ क्ञाश-इपेयमें समस्त पदार्थ भ्रवमाित हो मर्षात 
श्ात हो ऐसी उसकी पक्ति प्रोर सामसे बाले पदाबंर्मि मी ऐसा अमेव 
स्वमाब है। परन्तु इस छमय साममे बासे पदार्षोकों सक्तिका गर्जन 
महीं करना है इस समय दो बात्माकी शक्तियोंका वर्णन करता है। 
स्व-परको जामतेकी प्रौर स्‍्थ-परका प्रमेय होनेकी प्ात्माकी प्रति 
है। प्रात्माकी पड शक्ति उसके प्रभ्य-युण-पर्याय तीोंगें व्याप्त है 
इसलिये ह्रध्य भी ज्ञात होता है। प्रुणा भी शत होते हैं परौर पर्या् 
पी ज्ञात होती हैं ज्ञान मत सबको घातता है । 


जात्माका ज्ञात स्वमाब तो व्रस्य-गुणं-पर्याम ऐीनेमि 
विद्यमात है, परन्तु राम-द्वेपादि भाव कहीं हस्य-गुरा-पर्याव पीले 
विद्यमाम हीं हैं बे तो सात्र जारिष गुणकी एक समयदी पर्मामें स्वापक 
हैं, उठी समय साथमें दूसरे पनंत शुणोंकी पर्मायें बर्तेती हैं, उसमें बह 
राग ध्याप्त महीं होता । ऐसा होने पर मी प्रमंत पुरांक्ति धुठ पा 
पर इृष्टि त रखकर क्षि रास जितता ही मैं हैं-“राय हिंतकर हैः 
ऐसा भ्रज्माती ध्रमुमबनन करता है बहू मिष्याध्द है क्षस्यिक यगका 
घादर करके सर्तत पुर्णोडा अमादर करता बह प्रतत धस्ताएड 
शर्पाव्‌ प्रमंत दु रुका कारण है। 


राम एम्पूर्स जात्मामें स्याप्त मह्दी है पराष्ु शत पूर्ण 
प्राश्माम व्याप्त है प्रीर प्रमेयत्व भी पम्यूर्ं प्रास्पामें स्पाप्त है। 
शातमें सब कुछ जामनेकी घक्ति है, कोई भी इस्प पुस्-पर्मव 
श्ञाममें क्षाव हुए बिता सही रहते । थद्दि पूरा न थाने तो उस डापका 
परिफमतर अपूर्ण है, पूर्ण श्ातमें कुछ भी ज्ञात हुए बिता महीं एव । 
पहां दृष्टिके विषयर्मे ठो पूणा स्वमागसामर्ध्यकी ही बात है। धस्तर्मुझ होईर 
उसको प्रीति करतेसे छरीर-मन बाणी घबबा दप-द्ेप यह एव 
जामसे पृषक्‌ रहे भौर श्ाद रूरसे योम्प ही रशे आत्मा स्व-परकी 
बाता हुमा प्रौर स्वयं अपता श्षेय भी हुपा--ऐसा ज्ञाम करना गई 


भाप्षप्रसिद्धि (२१३ ):(१५] परिणम्य-परिणामकत्वशक्ति 
धर्म है। ऐसे ज्ञानके विना अन्य किसी प्रकारसे धर्म नही हो सकता । 


चौदहवी प्रकार्यकारणशक्तिमे ऐसा कहा है कि--आत्मा 
परका कारण नही है। शरीरका हलन चलन ज्ञानमें ज्ञात हो ऐप्ी 
मात्माकी शक्ति है, परन्तु शरीरके हलन-चलनमें कारण हो सके ऐसी 
कोई वाक्ति भ्रात्मामे नही है, और पर वस्तु ऐसी पराधोन नही है कि 
वह आत्माके कारण हलन-चलन करे, ओर उसमे ऐसी भो शक्ति नही 
है कि वह आ्रात्माको ज्ञान करनेमे सहायक हो, उसमे मात्र ज्ञेप होनेका 
स्वभाव है और श्रात्माका ज्ञाता स्वभाव है। वस | परके साथ ज्ञेय 
ज्ञायकके अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नही है । स्व-परको जाननेवाला 
ग्रौर स्व-परके ज्ञानमें ज्ञात होने योग्य ऐसा मेरा स्वभाव है, परन्तु 
उससे आगे बढ़कर रागादिको करे ऐसी कोई त्रेकालिक शक्ति नही है। 
पर्यायमे जो क्षरिशक रागादि होते हैं वे कही परके कारण नहीं होते 
परन्तु वह अपनी ही पर्यायक्रा अपराध है, परन्तु सदैव रागको करता 
ही रहे ऐसा आ्रात्माका स्वरूप नही है, ओर श्रात्मा शरीरादि परके 
कार्य करे अथवा पर वस्तु श्रात्माका कार्य करे ऐसा कदापि नहीं 
होता । निमित्तकी मुख्यतासे कभी कार्य नहीं होता मात्र कथन-होता 
है जैसे घीका घडा कहा जाता-होता नहीं । 


झात्मा स्व-परका ज्ञेय होता है ऐसा कहा, वहाँ परका अर्थात्‌ 
दूसरे जीवोंके ज्ञानका शेय होता है परन्तु कही जडका ज्ञेंय नही होता; 
क्योकि जडमे ऐसी शक्ति नही है कि वह किसीको ज्ञेय बना सके । जड- 
को किचित्‌ खबर नही है, परन्तु श्रात्माको अपनी झौर जडको--- 
दोनोकी खबर है । आत्माके ऐसे स्वमावको जाननेसे स्वयको भ्पनी 
खबर पडती है। “सम्यक्दर्शंन तो अरूपी सूक्ष्म वस्तु है, इसलिये 
आत्माको उसकी खबर नही पड़ती ”--ऐसा अज्ञानी मानते हैं, परन्तु 
'ऐसा नही है। अपनेमे सम्यक्दर्शन पर्याय प्रगट हुईं उसे भी शेय करने- 
की आत्माकी दाक्ति है । यदि स्वथको अपनी खबर न पडे तो नि शकता 
कैसे हो ? भौर स्वभावकी भ्रतीतिमें नि.शकता हुए बिना साधक जीव 


[१] परिणम्प-परिणामरतवशक्ति (२१४ ) झारमपसिद्धि 


बस्तुझी साधमा केसे करे ? ज्ञान जायृठ हुमा घोर प्रतोति हुईं बहा 
स्वमावका सम्देह सहीं रहता । 


राम-द्वेपमें डानरा शेय होनेकी योम्पठा है परत्तु उउ राब- 
देपमें ऐसो धक्ति नहीं है कि बह जाने प्रथा माननेडी सद्भायठा दे। 
ब्यवहारप्त्मजयका को घुभरास है बह ह्ातका शोेय है परस्तु बह इन 
सहायक नहीं है। भौर ज्ञान स्वमागर्में ऐसी धक्ति है कि बहू सए-न्‍्पर 
सबको जाने रागको भी जाने परम्तु रायको उत्पप्न करे घपवा इधसे 
घाम्र से ऐसा उसका ( ज्ञान स्ममावका ) स्वरूप गहीं है 


इस जमद्के घनम्तासस्त पढायोमे कोई जीन है कोई बढ़ है 
जीद है बह जोगके कारण है श्लोर जड़ है बह जड़के कारण है किसोड़े 
कारफ कोई नहीं है । कोई कहे कि 'पह जोव क्यों? ---ठो कहते हैं कि 
ऐसा ही उसका स्वमाव है 'यह जड़ क्यों ? तो कहते हैं कि ऐसा ही 
शसक़ा स्थमाद है । जिसप्रकार प्रेदत ओर जड़ पदार्प 
स्वभावसे ही चेतन या जड़ हैं, उतका प्रस्य कोई कार गद्दी है' बसी” 
घकार उन बेतत पौर बढ़ पदार्योंको प्रत्येक समयकी प्रग॒स्पा 
अपने-प्पने कारणसे है। कोई पूछे कि 'ऐसो पर्याय ब्यों हुई 7'-“ोे 
कहते हैं कि ऐसा हो उतका पर्याय स्वमाव है मस्य कोई उतका का एस 
महीं है। जो द्रस्प जो गुण ओो पर्याय जेसो है बसा दो इसे बाने 
ऐसा मारमाका श्ञायदस्‍्वमाब है ऐसे स्दमावके विर्भयसे धम्पणात 
घोर बीठरामठा होतो है। ऐसे स्वमानढ़ा मिर्शय किये बिता कमी पो 
सम्यजान या बोठरामठा नहीं हो सकठो । 


आरमाका ऐसा स्वमाग है कि दारीरादिकों जो किया ्चो 
रासके शानरूपपे परिणमित हो परम्तु शरोरादिकी कियाको करने रुप 
परिसमित हो ऐसी प्राए्माकी घक्ति सही है । मिस्पादड्डि खात्माके झड़ 
स्दमावड़ो नहीं जासता घोर पर कठृ स्व मानता है” परम्तु परका 
डहू भी नहीं हो सझता बह छपने राप-ठप-मोहका कर्ता होता है 
कोई कहे कि इस समय तो जोगड़ो देइका संयोग है हे १ 


भात्मप्रसिद्धि ; (२१५ ) . [१५] परिणम्य-परिणा मकलशक्ति 


परन्तु सयोगका श्रथ॑ है पृथक्‌ । जीव और देह इस समय मी प्ृथक्‌ हें 
इसलिये उनका सयोग कहा गया । यदि वे प्रथक न होते किन्तु एकमेक 
होते तो उसे सयोग नहीं कहा जाता, परन्तु स्वभाव कहा जाता । 
समबोग तो दो प्रथक्‌ पदार्थोका होता है, इसलिये दो पदार्थोक्रा संयोग 
कहते ही उन दोनोका भिन्नत्व सिद्ध होता है । इस समय भी जीव 
ओर शरीर---दोनो 'दो' पदार्थ हैं कि 'एक' हैं ? जो दोनो एक हो तो 
सयोग नही कहा जा सकता। इस समय भी वे दोनो पृथक्‌ू-प्रथक्‌ दो 
पदार्थ हैं। इस प्रकार भिन्नत्वके ज्ञानपूवक सयोगकों जानना वह 
व्यवहार है, परन्तु मिन्नत्वके ज्ञान बिना मात्र सयोगको जानने जायेगा 
तो उसमे जड-चेतनकी एकत्वबुद्धिसे मिथ्याज्ञान हुए बिना नही रहेगा। 
देखो, दूध ओर पानीका सपोग है परन्तु उन दोनोका स्वभाव भिन्न है, 
इसलिये अग्नि पर चढ़ानेसे पानी माप वनकर उड जाता है पौर दूध 
गाढ़ा होकर उसका मावा बन जाता है| दोनो एक ही स्थान पर 
विद्यमान होने पर भी ओर दोनोकी श्रग्तिका एक-सा निमित्त होने 
पर भी दोनोके स्वमाव प्रूथक्‌ हैं इसलिये ऐसा होता है | उसीप्रकार 
आत्मा और दरीर एक ही क्षेत्रमे होने पर भी उनका स्वभाव भिन्न 
है, भात्मामे तो सिद्ध दशाका अमेद भाव प्रगट होता है और दरीरके 
परमाणु छिन्न-भिन्न होकर उड जाते हैं। संयोगके समय भी स्वभाव- 
की भिन्नता है। मिथ्यादृष्टि जीव चिकाली स्वभावकों न देखकर मात्र 
सयोगको देखते हैं, इसलिये उनकी दृष्टि परमेसे नही हटती । छटद्ठो 
द्रव्येका स्वभाव भिन्न-भिन्न है, और प्रत्येक द्रव्यमे अपनी-अपनी 
फाललब्धि है। अकेले जीवमें ही काललब्धि है। ऐसा नही है, 
परन्तु प्रत्येक परमाणुमे भी उसकी अपनी समय-समयकी काललब्धि 
है, सभी स्वतश्रतया अपनी काललब्धिसे परिणमित हो रहे हैं, जीव 
उनका कर्ता नहीं है किन्तु ज्ञाता है । 


जीवका स्वभाव स्व-पर शेयोंको “ग्रहण करनेका” है, 
“ग्रहण "का अर्थ यह नही है कि हाथसे परद्रव्यको पकडता है, जीवके 
कही हाथ-पैर नही हैं कि वह परद्रव्यको पकडे, ग्रहण करना भश्र्थात्‌ 


न हि पर 
5 


((श] पस्सिम्प-परिणामकलशाक्ति (११४ ) आरमप्रसिद्धि « 


बस्तुकी साधना कप्ते करे ? ज्ञान जागृत हुआ मोर प्रतीति हुई बहां 
स्त्रभागका सम्देह नहीं रहता ! 


शय-द्वेपमें शामका श्लेय होनेको योग्पता है परस्तु उस राम- 
हपमें ऐसी प्क्ति मह्ठीं है कि बह जासे प्रथवा जाननेड़ो सहायता दे । 
स्पयह्यार रत्नअयका जो धुमराग है बह आनका शेय है, परन्तु बह आानमें 
सड्टायक नहीं है। प्ौर जात स्वमाबमें ऐसी घक्ति है कि वह स्व-पर 
सबको जाने रागको भी जाने परन्तु रामक़ों उत्पन्न करे भपवा उससे 
प्ताम्र से ऐप्ता उसका ( ज्ञात स्वमागढ़ा ) स्वरूप महीं है । 


इस जमतुके बनस्तानम्त पदा्ोंगमें कोई बीब है कोई जड़ है 
जीव है बह जीवके कारण है शोर जड़ हैं बह जड़के कारण है किसीके 
कारण कोई शहीं है । कोई कहे कि यह जोब क्यो? ---.तो कैहते ६ कि 
ऐसा ही उसका स्वमाव है. यह छड़ बयों ? तो कहते हैं कि ऐठा ही 
छप्तका स्वमाद है | जिसप्रकार बेवम भोर बड़ पदार्थ प्रपमे-अपमे 
स्वमावसे ही पेतत या जड़ हैं, उनका प्रम्प कोई कारण महीं है उसी- 
प्रकार छत भेतत प्लौर बड़ पदार्थोंकरी प्रत्येक समयक्री धबस्पा भो 
अपने-प्रपने कारणसे है। कोई पूछे कि ऐसी पर्याय क्यों हुईं ? --जे 
कहते हैं कि ऐसा ही उसका पर्याय स्वभाव है सस्स कोईं उनका कारण 
महीं है। थो द्रब्प थोपुण थो पर्याय ज॑ठी है, ब॑सा ही उसे थाने 
ऐपा आ्राष्माका क्लापकस्थभाव है, ऐसे स्वमावके तिर्भयस्ते सम्मस्काव 
ओर बीतरागता होतो है | ऐछ स्वमाबका मिर्शय किये बिता कभी भी 
सम्यज्ात मा बीठरामता महीं हो सकती । 

आात्माका ऐसा स्‍्वमाव है कि एरीसदिकों थो किया दो 
छतके श्ानरूपसते परिण्मित हो परत्तु प्वरीरादिकी क्रियाको करते रूप 
परिणमित हो ऐसी प्राध्माकी सक्ति ही है मिष्पादष्टि आप्माके द्वात 
छ्वभावक़ो नहीं बातता ओर पर करू त्व मानता है परत्तु परका कर्ता ठो 
बह मी महीं हो धकठा बड्ड अपने राय-देप-मोइका कर्ता होता है । 

कोईं कहे कि इस छमय तो जीगकों बेइका छंगोप है भी 


आत्प्रसिद्धि ; (२१५ ). [१४] परिणम्य-परिणा मकल्श्क्ति 


परन्तु संयोगका शभ्र्थ है पुथक्‌ । जीव और देह इस समय भी प्रथक्‌ हैं 
इसलिये उनका सयोग कहा गया । यदि वे पृथक न होते फिल्तु एकमेक 
हीते तो उसे सयोग नही कहा जाता, परन्तु स्वभाव कहा जाता । 
सयोग तो दो पृथक पदार्थोंका होता है, इसलिये दो पदार्थोका संयोग 
फहते हो उन दोनोका भिन्नत्व सिद्ध होता है। इस समय भी जोव 
भोर शरोर---दोनो 'दो' पदार्य हैं कि 'एफ' हैं ? जो दोनो एक हो तो 
सयोग नही कहा जा सकता। इस समय भी वे दोनो प्रथक-पृथक्‌ दो 
पदार्थ हैं। इस प्रकार भिन्नत्वके ज्ञानपूर्वंक समोगकों जानना वह 
व्यवहार है, परन्तु भिन्नत्वके ज्ञान बिना मात्र सपोगको जानने जायेगा 
तो उसमे जड-चेतनको एकत्वबुद्धिसते मिथ्याज्ञान हुए बिना नही रहेगा। 
देखो, दूध भर पानीका सबोग है परन्तु उन दोनोका स्वभाव भिन्न है, 
इसलिये अग्नि पर चढ़ानेसे पानी भाप बनकर उड जाता है घौर दूध 
गाढ़ा होकर उसका मावा बन जाता है । दोनो एक हो स्थान पर 
विद्यमान होने पर भी ओर दोनोको श्रर्िनिफा एक-सा निम्मित्त होने 
पर भी दोनोके स्वभाव पृथक्‌ हैं इसलिये ऐसा होता है। उसोप्रकार 
श्रात्मा भ्ौर दारीर एक ही क्षेत्रमे होने पर भी उनका स्वभाव भिन्न 
है, आत्मामे तो सिद्ध द्याका अभेद भाव प्रगठ होता है मोर शरोरके 
परमाणु छिन्न-भिन्न होकर उड जाते हैं । सयोगके समय भी स्वभाव- 
की भिन्नता है । मिथ्याहृष्टि जीव भिकराली स्वभावकों न देखकर मात्र 
सयोगको देखते हैं, इसलिये उनको दृष्टि परमेंसे नहीं हटती । चही 
द्रव्योका स्वभाव भिन्न-भिन्न है, और प्रत्येक द्रव्यमे अपनी-श्रपनी 
फाललब्धि है। अकेले जीवमे हो काललब्धि है। ऐसा नही है, 
परल्तु प्रत्येक परमाणुमे भी उसकी श्रपती समय-समयकी काललब्धि 
है, सभी स्वतश्न॒तया अपनी काललब्धिसे परिणमित हो रहे हैं, जीव 
उनका कर्ता नही है किन्तु ज्ञाता है । 
जीवका स्वभाव स्व-पर ज्ञेयोंकों “ग्रहण करनेका” है, 
“ग्रहण का अर्थ यह नही है कि हाथसे परद्रव्यको पकडता है, जीवके 
कही हाथ-पैर नही हैं कि वह परद्रव्यको पकडे, ग्रहण करना भ्र्यात्‌ 


५. 


[९४] परिश्स्यन्परिया मदस्वराक्ति (२१६ ) भाश्मअसिद्धि 


जातता--ऐसा प्मझता घाहिये | स्व-पर डेप कहे उसमें विकासी 
एप्य-गुण शोर उसमें अमेद हुई बीतरामी पर्याय बह छजेय है प्रोर 
स्पवद्वा रृरटनभयका राय बह पर डेय है, तर्योड़ि बह जीगका स्वमाग 
नहीं है । यह सममलेसे सद्धा-शाममें घुद्ध चतम्पका ग्रहण हुप्ा थोर 
बिपरीत माम्यताका त्याग हुप्ना बहु अपूर्े पे है। पा दस्पदृष्टिते 
आात्माके जिरासी सस्‍्वमावको बात है' यदि उसकी श्रद्धा करे धो पर्याय 

के राय्राविकों मुस्यवा न रहे परस्तु आन-स्तमावड़ी मुस्पता--- 
प्रधिकता रहे' इससिये जो राग्ादि हों उनमें पर्यामबुद्धि मं रहे । 


बीछ बर्षका इकलोता पुत्र बीमार हो जाये बहाँ श्ञाव उसे 
जानता है, 5था बचानेढ़ो इभ्छा होतो है उसे मो ड्वात जानठा है 
पराशु शागमे या इच्छामें ऐसी एक्ति नहीं है कि पुष्रके घरोरको तिरोगो 
दमा दे। इच्छा भौर राय--डोनों ज्ञासके श्य हैं; श्वान पास्वव्में 
इचनएकों मी नहीं करता ठब फिर गह परको बचाएं यह बात ही 
कहां रही ? 


समबष रण में साक्षात्‌ भगवात बिराज रहे हों उनती पेवाका 
भाव हो प्रौर मगजासक्री सू्विकी एपापना करके उनकी भक्तिढ़ा साव 
प्राये परत्तु भह्ाँ भर्मास्मा जातते हैं कि बास्‍्तवर्में मपबात इस प्रात्मा 
का मुख भो नही कर देते' मगबास भी मेरे श्लातके श्व य हैं । इसी्रकार 
जड़कर्म भी ज्ञानके क्षय हैं, राय कराके बात्माको परिध्रभण कराएँ 
ऐसी प्रक्ति उममें बहीं है। कर्मोमें ऐसा कोई बुर मद्ी है कि मे आात्मा- 
को परिभ्रमण कराएँ; तब फिर कर्म आत्माको परिभ्रमस कराते हैं 
यह बात कदृसि साया ? कर्म मी श्रेम हैं सौर तुमसे उस्हें भी बातनेकी 
कक्ति है। देखो यह शातछामर्म्मकौ महिमा | अमुक विमित्तते लाभ 
होठा है थौर भ्रमुकप्ने ह्वाति होती है पहबात ही तहीं रहती श्ातमें सब 
बम है, उसमें बीतरापभाष है। यह इड्ड शौर यह प्रमिन्‍्ट ऐसा डाममें 
गहीं है स्‍भ्ौर डेममें पी गहीं है। इएवगें आर पुड़ि होठी है प्रौर 
विमित्ताबीन इंडि भाप होती है। 


आत्मप्रसिद्धि : (२१७ ): [१५] परिणस्य-परिणामकत्वशक्ति 


विकारको करे ऐसा भी आत्माका त्रिकालीस्वभाव नही है, 
तव फिर जडको या परको करे--यह तो बात ही कहाँ रही ” जिस- 
प्रकार ईएवर जगतका कर्ता है--ऐसा माननेवाले अन्यमती मिथ्याहंष्टि 
हैं, उसीप्रकार कोई जैनमतानुयायी भी यदि ऐसा माने कि जडकर्म 
जीवके गुण-दोषका कर्ता है, भात्मा परका कर्ता है, तो वे भी मिथ्या- 
दृष्टि ही हैं। जीव कर्मोको नही करते और कर्म जीवको परिभ्रमण 
नही कराते, जीव न तो शरीरमें रहता है और न शरीरको चलाता है, 
जीव तो नित्य श्रपने मनतग्रुणधाम असख्यप्रदेशोमे रहता है | वास्तवमे 
जीव या शरीर कोई मरते नही हूँ, क्योक्ति जीवका या शरीरके 
रजकणोका स्वेथा नाश नही होता, मात्र उनको भ्रवस्था अपने-अपने 
कारण बदलती रहती .है। इसलिये मैं पर जीवको मारता हूँ या 
बचाता हूँ--ऐसी मान्यता वह शअज्ञान है| आत्मामे ऐसी शक्ति है कि 
स्व-पर सबको जाने ओर स्व-परके ज्ञानमे ज्ञात हो । भ्रात्माके ऐसे 
स्वभावकों समझे बिता राग कम करके पुण्य-वघ करे तो भी मिथ्या- 
श्रभिप्रायके कारण चोरासीके श्रवतारमें परिभ्रमण करेगा ही परन्तु 

जन्म-मरणका अन्त नही आयेगा । 


यह आत्माकी त्रिकालो शरक्तिग्रोका वर्णांन चल रहा है । 
श्रात्माकी कोई भी शक्ति परके या रागके भ्राश्यसे नही है, क्षणिक 
पर्यायके अथवा एक-एक छाक्तिक्े आश्रयसे भी वह नहीं है, परन्तु 
अनतशक्तिके पिण्डरूप आत्मद्रग्पके श्राश्नयसे ही सब शक्तियाँ विद्यमान 
हैं, इसलिये उस द्रव्यसन्मुख देखकर ही इन समस्त शक्तियोकी यथार्थ 
स्वीकृति हो सकती है । 


आत्मामे ऐसी दवाक्ति नहीं है कि वह दूसरोको समझा दे, 

परन्तु दूसरोके ज्ञानमे ज्ञात हो भ्रोर स्वय दूसरोको जाने ऐसी उसको 

सामथ्ये है । ज्ञानस्वमावकी महिमाका विश्वास करनेसे अपनेमे स्व-पर) 

प्रकाशक सामथ्ये प्रगट हो जाता है, और अन्य जिन जीवॉमें उसप्रकार- 

का ज्ञानसामथ्यें प्रगट हो उनके ज्ञानमे ज्ञेय-होनेका भो आत्माका 
रद 


[११] परिफम्य-परियामकल्पशक्ति ( २१८) भ्राप्मपपिद्धि 


स्वभाव है | यदि कोई ऐसा माने कि केवल्ी मयबास इस मात्माऊ़ों 
छोमों क्ाप्तकी पर्यायोंक्रों बर्तमासमें महीं जानते डिन्सु छंब जो पर्याप 
हो उससमय झसे जानते हैँ,--0ो उसने प्रात्माके प्रमेप स्वमावदो हो 
परहदी मामा है ओर केश्लोको भी नहों माना है बह छोग स्पूल 
मिप्पाएष्टि है। अपने स्‍्वभाजसे हो स्‍्त-परको जासे ऐसा प्राध्माझा 
सामस्यें है उठके बदसे थो बासी-धाश्चादिसे ह्ञामका होता मानता है 
पस्ते भी प्राएमाके क्वात-स्वमाव्टी खबर महीं है। पर पदा्षोंमें प्राध्माके 
कझातका श्लेप होनेका झदूमाद है, परम्तु बे हातके कारण ईा ऐसा हो 
पमका भी स्वमाव मही है । इब्य-गुरा-पर्याय तोगों ज्ञातमें श्वात हों 
ऐसा स्वभाव है यदि तीनों द्वावम बात न हो वो बे शेय महीं रहते 
भ्रौर उतका सतुपता ही सिद्ध महं होता” घोर यदि आनमें उत तीों 
को जातनेका छामरप्य न हो हो बह डाम हो महों रहदा । श्ागका 
स्वपाव सबको जानतेका है भोर शेयका स्वभाव झातमें प्रमेप होतेका 
है । हमस्प-मुण-सर्याय ीोंछो मं जाने प्लौर बस्तुको मात्र निए्य ही 
साले अपना स्पा श्वणिक ही माने तो बह डात भ्रप्रमाय है उसे 
प्रमाण श्वास ह्वी नहीं है परम्तु मिस्पाज्ञान है उस श्ञानके प्रभुघार 
प्रमेप बस्तु जमतमें तहीं है जोर जेसी बस्तु है बेसा उसे श्ञान नहीं है। 
प्राए्माके परिणम्पपरिस्यामक स्वमागको अपर समर से तो मिष्या- 
ज्ञान मत रहे । इस एक दक्तिमें स्ब-पर प्रकाधक्ष क्वातर प्रौर प्रमेयत्व-.- 
दोगोंडी सिद्धि हो बाती है । 


(-पहाँ पसखाइबी परिणम्पपरिणामकत्व धक्तिका दर्खेत पूरा हुप्ता। ] 


ऊँ 


भासाप्रसिद्धि ( २१६ ) ' [१६] त्यागोपादानशूम्यत्वशक्ति 
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अनंत शक्तियोंका पिण्ड ज्ञानस्वरूप मेरा आत्मा 
है, वह अग्राह्म ऐसे परद्रव्यनों अथवा विकारको ग्रहता 
नहीं, व गृद्दीत ऐसे निज्रस्वभावकों कभ्री छोड़ता नहीं, सदा 
अपने ज्ञानस्वरूपमें निश्रल रहता है ।--इस प्रकार धर्मी 
अपनी आत्माको ग्रहण-त्याग रहित एकरूप देखता है । 
ऐसे स्वरूपके अवलंबनसे उसको पर्यायमें मोक्षमार्ग प्रगठ 
द्ोता है व रागादि टलते जाते हैं | 
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ज्ञानस्वरूप कहकर आत्माकी पहिचान करायी वहाँ ज्ञानफे 
साथ दूसरे भ्नंत धर्म भी विद्यमान हैं। उनमे एक त्यागोपादानशुन्यत्व 
नामकी क्षक्ति है, इसलिये आत्मा नियतरूपसे ऐसे स्वरूपमे रहता है जो 
न्यूनाघिक नहीं होता। देखो, इसमे पर्यायबुद्धिके घुर्रे उड़ जाते हैं। 
परका ग्रहण-त्याग तो आत्मामे है ही नहीं मोर विकारका ग्रहण- 
व्याग भी आत्माके निकालीस्वरूपमें नही है। श्िकालोी स्वरुपमे 


((६] छाागोपाबानशूस्पल्शक्ति (२१० ) अआसमप्रसिद्धि 


विकारको छोड पौर निर्मल पर्यायको प्रहण करू--ऐसा मो मई है; 
बह प्रो पर्यायहह्िमें है। द्स्पदक्िसि देखने पर प्राश्मा प्रपने एयोंड़ा त्योँ 
स्वकपमें मिपत्नलकूपसे विद्यमाम है; बह विकाल सिठसमाम है, उसके 
स्वमावमें किजित्‌ स्यृदाघिकता सहीं होती । पर्यायमें बिकर हो घोर 
बह दूर होकर निर्मेतता प्रसट हो परल्तु उससे विकाली इष्यमें कुछ 
भी छ्यूताभिकता नहीं हो चाऐी । दर्तमान प्रंसकी प्रो देखें हो पर्याय्में 
स्यूनाधिकठा दिखाई देठी है, परत्तु भिकालो दरष्यस्वमावसे देखने पद 
प्रारमा ह्युमाभिकता रहित तिमत एकरूप स्वरुपमें ही स्थित है 
एककूप है। पर्यायके पर्धमें थो स्यूमाघिकता दिखाई बेती है गह 
ड्यबहा रसयका विषय है, इसलिये प्रमृतार्थ है यहाँ घुताबववड्डिमें उसका 
निपेध क्रके कहते हैं कि---प्राध्माका विकाज्ी स्वभाव प्रहस॑-श्यामसे 
रहित है उसमें छुछ भी म्पूताधिक नहीं होता । ऐसे स्वधावकी इृषि 
करनतेसे पर्यायमें राग बूर होकर बीतरायभाव हो जाता है परन्तु बह 
भी ब्यव॒ह्रका विषय है। पहाँ तो म्पर्‌ मिद्भयकी प्रषागठा है। 
ध्यषहा रकी प्रथातता तहीं है । 


श्राश्मायें पर डस्यका तो प्रहस-त्पान महीं है, परल्तु प्यका 
भ्रहए-रपाप भी जशआात्माक्षे जिकाली स्वमावमें गही है। पभिकाली 
सथमाष ठो रामके क्माष स्वरूप ही है रागका श्याय करू और 
निर्मेसपर्यायकों प्रहणा कक --ऐसा बिकाशी स्वभावमें महीं है। यति 
जिकासो स्व॒माषमें रामका प्रहस-त्पाय हो तो बह विकाल होता ही 
रहे । सियदष्तामे भी प्रात्मा रागका प्रहण-श्याप करता ही रहे, तो 
पूर्णठा कमी हो ही महीं सकती इससिये इृम्यस्वमावत्ते माश्माकों 
रामदा प्रहण-स्पास महीं है ऐसा श्पायोपादाससुस्पत्य स्वप्ताव है । 


भौर विकाली स्वमावसते देखने पर आत्मा एकरूप है, रघके 
स्वरूपमें कुछ स्यूनाधिकता नह होती । संघार पर्यायके समय आत्माके 
जिडाथी य्रुछ॒ंमिसे कुछ कम हो घया भौर मोश्वपर्याय प्रयट होते पर 
कुछ बढ़ गपा--ऐसा महा है, प्बवा संठाए दखामें ध्त्प पर्माय प्रवट हो 


आंसमप्रसिद्धि ( २२१ ) ' [१६] त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति 


उस समय द्रग्यमे शक्तिखपसे बहुत कुछ शेप रहा, ओर मोक्षकी 
पूर्ण पर्याय प्रगट हुई उस समय द्रव्य शक्ति अल्प रह गई-ऐसा भी 
नहीं है। इस समय तो झात्माके एकरूप अत्तिस्वभावक्ी वात हैं, 
पर्यायमें रागका त्याग अथवा शुद्धताकी वृद्धि होती है उसको प्रधानता 
नहीं है, क्योकि वह पर्याय तो श्रभेद स्वभावोन्मुख है, इसलिये उस 
पर्यायकी प्रधानता नही रही, परन्तु भेद द्रग्यकी हो प्रधानता रही । 
इसलिये झमेद हृष्टि करना वह घर्मका मूल है । 


जिस प्रकार कड़ा-कुण्डल-हार इत्यादि अनेक श्रवस्थाएँ 
बदलने पर भी सुवर्ण कम-अधिक नही होता, उसी प्रकार श्रात्माको 
पर्यायर्में होनता-प्रधिकतारप परिणमन होनेपर भी उसके थिकाली 
द्रव्य-गुणका सामथथ्यं न्‍्यूनाधिक नहीं होता । धर्मात्मा जीवकी दृष्टि 
ऐसे स्वभाव पर है, विकारको दूर करने पर धर्मात्माकी दृष्टि नही है, 
स्वभावकी हृष्टिसि उसका विकार दूर भचश्य होता जाता है परन्तु वह 
विकार दूर करने पर उसकी दृष्टि नही है । विकारको दुय करू--ऐसीो 
जिसकी दृष्टि है वह पर्यायबुद्धि है; क्योंकि विकारके लक्षसे विकार 
दूर नही दोता । निकाली स्वभावकी हृष्टिमे तो हीन पर्यायका त्याग 
भोर पूरा पर्यायका ग्रहण भो नही हैं, त्रिकाली स्वभावकी दृष्टिसे पर्यायमें 
वेसा हो अवध्य जाता है, परन्तु उस पर्यायके सन्मुख दृष्टि नहीं है, 
दृष्टि तो द्रव्योन्तुख हो गई है । मैं इस रागको छोड*--ऐसी बुद्धिसि जो 
लाभ माने वह मिथ्यादृष्टि है, क्योकि “रागको छोड दू--ऐसे लक्षसे 
भी विकारकी उत्पत्ति ही होती है, तथापि उसे विकारको छोडनेका 
साधन मानता है इसलिये वह मिथ्यादृष्टि है। श्रात्माके सुल स्वमावमें 
राग नही है इसलिये उस स्वभावको दृष्ठि करके उसमें एकाग्रः रहनेसे 
पर्यायमे रागकी उत्पत्ति ही नही होती ।--यही रागके त्यागकी रोति 
है। इसके अभ्रतिरिक्त किसी अन्य उपायसे रागका त्याग करना माने 
वह भ्रज्ञानी दे । 


आत्माके धिकाली ग्रुणोमें विकारका भ्रहण-त्याग नही है, 


(११ र्ूगगोपारानशम्पछणकि (श्रर ) घास्मरसिद्धि 


ओर उनमें कुछ स्यूताभिकता नहीं होती --ऐसे स्व॒मागड़ी दृष्ठि बह 
इम्पहप्ति है, बह पम्पक इृड्डि है योर बही प्रधम घर है| देखो श्ारमाकां 
शानपएुए विकास है, उतमें पहुंचे मतिशुतरूप अत््प पर्याय पी जो 
पछचात्‌ पूर्०णो केबसशान पर्याय प्रयट हुई बहाँ सतिसुवरूप प्रत्प 
पर्यायके समय श्ानप्रुएकी सक्ति प्रधिक थी प्ौर केबसपष्टामड्प पूर्ण 
पर्याय प्रयट होने पर शामगुणुकी धक्ति अस्‍्प रही--ऐसा नहीं है। होगे 
या प्रषिक चाहे चैध्ी पर्याय प्रमट हो परन्तु इब्य-गरुणका सामर्स्प ती 
अतादि-अर्दत एकरूप है, बह स्यूनाधिक नहीं होता ऐसा द्रम्पस्वपान 
है। घद्दो | ऐसी दृप्चिमें कितनी बोतरागता ह |! पर्यायको बुद्धि 
पलोड़र दृष्टि जिकासी दब्यमें प्रमेद हुई बहाँ प्रतिय्रण धर्म 
झीषा है। 

पर्यायमें गिपरीत सास्यता बह अषमम है जिकाली इस्पयें 
छसका प्रहण नहीं है; मौर ऐसा थो समझे उसके तो पर्यायर्में सो 
विपरीत भाम्यता नहीं रहती । 


प्रईशा--मिप्पात्यको गुर कहू प्तौर सम्पक्ध्य प्रटट ककू-- 
पे विचार करे तो ? 


उत्तर----मह ठोक है, स्ेकित उसकी रीति कया ह गह 
समझता 'बाहिये ते ? “मिप्पात्वकको दूर करूँ --ऐसे श्श्नसे जया 
मिख्यात्य दर होठा है ? घोर “सम्पकत्य प्रसट करू“... ऐसे विकल्पसे 
क्या सम्पक्‍त्व प्रगट होठा है ?--ऐसा तो महीं होता । सुर चिदागंद 
स्वप्ाव कगादि-प्रतत्त एकरूप है उसमें मिख्यात्वको पुर कक और 
सम्पकत्व प्रपट कक-ऐसे ग्रेद गहीं हैं, रुस स्थमागक्ो रुचि सौद 
सहिमा करके उसमें एकाग्र होमैसे पर्यायमें मिध्यात्यका श्यय शौर 
सम्पदस्यका उत्पाद हो जाठा है। इपपिये ऐसे एकश्प स्वमावकों 
जातकर छसमें हृष्डि झौर एकाग्रता करता बह बमेंदी रीति है ! 


प्रज्ञानो जीब देइके उंमोपको शोर राषको ही बात्मा सह 
रहे हैं, पपरतु घात्मा ऐो बागादि अनन्त गुणोका पिष्ड है; राबकी 


आत्मप्रसिद्धि ; (२२३ ); [१६] त्यागोपादानशून्यल्वर्शाक्त 


उपाधि या देहका सयोग वह सच्चा स्वरूप नहीं है,--ऐसे आत्माको 
अज्ञानी नहीं पहिचानता, इसलिये यहाँ आत्माके स्वभावका वर्णन 
करके उसको पहिचान कराते हैं। हे भाई ! राग तेरा अपली-नित्य 
( स्थायी ) स्वरूप नही है किन्तु क्षरिक उपाधिभाव है) वह राग छुट 
जानेसे तेरे स्वभावमेंसे कुछ भी काम नही हो जाता, ओर पययिमे 
जञानादिकी वृद्धि होती है वह तेरे स्वरूपमेसे श्राती है, वह कही बाहरसे 
नही आती, इसलिये उस शुद्धताकी बुद्धि द्वोनेसे द्रव्यमें कुछ वृद्धि हो 
गई ऐसा नही है। 


आत्मा परके ग्रहण-व्यागसे रहित शभ्रपने एकुरूप स्वरूपमें 

निशचल है । यदि आत्मा परका ग्रहण करे तो बढ जाये, और यदि 
अपने ज्ञानादि ग्रुणोकों छोड दे तो कम हो जाये,--ऐसा कभी नहीं 
होता । आत्माने अपने स्वभावकों कभी छोडा नहीं है मोर न परको 
कभी ग्रहण किया है। समाधितत्रमे श्री पृज्यपाद स्वामी भी कहते 
हैं कि -- 

यदयग्राह्म न ग्रह्लाति गरहीत नापि म्र॒ु चति। 

जाताति सर्वंधा सर्व तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


जो भग्राह्मको श्रर्थात्‌ ग्रहण न होने योग्य--ऐसे पर 
पदार्थंफकों ओर विकायको ग्रहण नहीं करता, ओय ग्रहीतको श्र्थात्‌ 
प्रहण किए हुए ऐसे अपने दशाइवत स्वभावकों छोडता नहीं है, सर्वेको 
सवंप्रकारसे जानता है, ऐसा स्वसवेद्य तत्त्व मैं हैँ । भात्मा सर्देव अपने 
एकरूप स्वरूपमे निदरचल है, उसकी दृष्टि ओर उसका अनुभव वह 
सोक्षमार्ग है 
८. श्रनेक लोग ऐसा कहते हैं कि “जैनधर्म तो त्याग-प्रधान धर्म 
है,” परन्तु यहाँ आचायंदेव कहते हैं कि आत्मा परको ग्रहण करे या 
छीडे यह बात ही जैनधमंमे नही है । जैनधर्म तो अनेकान्त म्रार्मे है 
भर उसमें स्वभावकी अस्तिको प्रघानता है, रागके त्याग़की प्रधानता 
नही, क्योकि रागका त्याग तो “नास्ति” है, परन्तु किसकी “भ्रस्ति” 


(३) रागोपदानयस्पलशक्ति ( २२४) आरमप्रसिद्रि 


के वलस पर रामको नास्ति करेया ? स्वमावदी अस्तिके प्रगात्तमम्यगसे 
पर्यायमें रामकी सास्ति हो घाठी है, इससिये जेसबर्ममें सुदार्स्वभावकी 
प्रस्तिकी प्रधानता है । 


प्रात्माकी अस्तिमें परको ठो मास्ठि है, इसलिपे परका त्याय 
करू ---यह बाठ तो अस्तुमें है हो महों । भौर रांगहा त्याय सत्‌ अस्तुके 
प्रवस्तम्दनके बिला महीं हो सकता इससिय प्रुगवस्तुका मबसम्बत ही 
जैमधम है। जैममार्गे कहो, दोतराम मास कहो मसनेकास्तमार्स को 
मोक्षमार्ग कहो प्रपणा प्रहिसापर्म कहो--मपने धात्मस्द्मावके 
प्रबप्तस्शगर्मे ही उस सबका समागेप हो जाता है। 


रपासोपादागपुस्प' कहुझर प्रार्माके जिकाल प्रत्तिरुपध्न 
भागडी स्पापता को है| परको प्रद्मशा करू या छोड़, बह तो अारमामें 
नहीं है भोर मपनो पर्मामर्मे प्रणुदताकों घोड़कर घुड़ता प्रदण करता 
वह भी स्यवहार है। निएभयसे तो बस्तु अपने स्मरूपमें हो जिक्राल 
एडरप है उप्तमें कहीं प्रहण पा ध्याय गहों है उसमें कुछ स्यूताबिक 
नही होता। प्रश्ामीके मी ऐसा हो स्वभाष है परन्तु उसे प्रपने 
स्वमावका मान नहीं है। झपने ऐसे श्वावका भान होनेसे पर्यायमें 
मोध्चमार्य प्रयट होता है ! 

बस्तु भद्ष्ड परिपुर्ण है, उस अलस्ड बस्तुकी हृष्टि करतेपे 
प्रगस्पामें निर्मलठा होती है प्रौर प्रशुद्धता दूर द्वीठी है! बर्मी थोबकों 
हृश्निके बिपयमें प्ररुष्ड मिर्मंल तत्य है, इसप्षिये बस्तुमें तयूलाभिकया 
शईयख ऐसा कहकर यहाँ गस्तुस्वमाजकी हष्ठि करायी है। परतस्तु 
अपनी प्रषस्पामें बिकार है उसका विसकुश्ध स्वीकार ही म करे तो 
छठे दूर करनेका उधम कहुसि रुरेपा ? भौर विकार रात पभपने घुद 
स्वभाषको म पहिंचराते तो विकारको किसके कबसम्बतसे दुर करेया ? 
इससिये हस्प भर पर्याय दोनों को पपाबदु जामना चाहिये। दृस्य-पर्याम- 
की संभि किए बिना एकाल्तठको पकड़ थे ठो कहीं घर्म तह्ीं हो सकता । 


सम्पसृष्टि बर्माश्माकों प्रपमे स्वकूपका भाव है । छस स्वकपमें 


भाप्मप्रसिद्धि : (२२५ ) : [१६] त्यागोपादानशुन्यत्वशक्ति 


निविकल्प एकाग्रता न रह सके उस समय वे शुभ विकल्पमे भी युक्त 
हीते हैं, परन्तु वास्तवमें शुभराग कही मोक्षमार्ग नही है । कोई अज्ञावी 
प्राणी भी व्यवहारमे तीव्र कषायमाव छोडकर रागको कम करता हो, 
तो वहाँ वह मन्द राग कहीं धर्मं नही है, तथापि उसे राग कम करनेको 
“मना नहीं किया जा सकता | जब घर्मीकी हृष्टिमे पुण्यमावका भी 
भादर नहीं है तब फिर पापभावोको बढानेकी तो बात ही कहाँसे हो 
सकती है? परन्तु कोई पापभावोको कम करके पुण्यमावोमें घर्म 
मानकर सतोष मान ले, तो उससे कहते हैं कि भाई ! यह धर्म नहीं है, 
धर्म तो अन्तरमे तेरे सहज स्वभावको वस्तु है। परके ग्रहणा-व्यागसे 
रहित श्रस॒ण्ड एकरूप वस्तु तेरे भ्रन्तरमे विराजमान है, उसकी दृष्टिके 
बिना तुमे सच्ची स्थिरता नहीं होगी, और स्थिरताके बिना चारित्र 
अथवा केवलज्ञान नही होगा, इसलिये प्रथम यथार्थ वस्तुकी महिमा 
समभकर उसमे दृष्टि कर । 


भ्ात्मामें श्रननन्त दाक्तियाँ हैं वे सब एकसाथ ही व रही हैं, 
उनमे यह थक्ति पहली और यह दुसरी--ऐसे नबर नहीं लिखे हैं, परन्तु 
भाषामें तो ऋमसे ही आती हैं। शोर प्रात्माकी श्रनन्त ब्क्तियोमे एक्र 
ही महिमा अधिक और दूसरीकी महिमा कम--ऐसे मेद नही हैं, सर्वे 
शक्तियाँ श्रपनी भ्रपनी पूर्ण महिमा घारण करती हैं । ज्ञानकी महिमा 
भ्रधिक शोर दर्श नकी महिमा कम--ऐसा चही है ! अभेद आत्मद्वव्यमे 
सर्व शक्तियाँ एक साथ ही प्रवर्तमान हैं, उनमें कालमेद या क्षेत्रमेद 
नहीं है 


झात्मामें त्यागोपादानशून्यट्व स्वमाव है इसलिये श्रात्माके द्रव्प- 

गुण-पर्याय तीनो परके ग्रहरा-त्यागसे रहित हैं। आत्माकी चारित्रदश्षा- 

सुनिदशा प्रगठ हो वहाँ वश्लोका सयोग देखा ही वही-यह बराबर है, तथापि 

बल्लादिको छोड़े या निर्दोष भाहारको ग्रहण करे--ऐसा चारित्रका 

स्वभाव नही है, चारित्रका स्वभाव तो आत्मामें लीन होनेका है । उसी 

प्रकार ज्ञान गुणमे जाननेका स्वभाव है परन्तु परशेयोको ग्रहण करे या 
२९ 


(१६] त्पागोपादानशुश्यलशक्ति (२२६) आस्मप्रषि 


छोड़े ऐसा उसका स्वमाव नहीं है । इस प्रकार प्रश्माड़े सब॑ पुसय-- 
वर्यायें परके ग्रहण-स्पागसे रहित हैं. ऐसा स्वरूप धममे उसका 
परिणमम परसे बिमुख होकर स्वड्रब्पोस्घुल हुए बिना महीं रहता। 
मुझमें परका ग्रहय-श्याग तो है हो नहीं मेरे प्रद्ा-ज्रात-चारिज- 
सुर इत्यादि किन्हीं भी युणोंका परमेसे प्रहण गई होता इससिये मुझे 
परसम्मुख बैखना महीं रहता प्लौर मुममें ह्वीनाबिक पर्यायके धमय भी 
मेरा द्रष्पतों प्रपने एकरकूप ह्वरूपमें ही निर्रसरूपसे स्पित है |/--इस 
प्रकार इस्पस्वमावरी दृष्टिमें पर्यापकी मुस्यता महीं रहती प्रषात्‌ इस्पक़े 
प्रा्मससे मोझ्षमार्गरूपरिणमन हो घाता है। 


जात्माके अपने स्वशुपको सूसकर अनाशिसे बाई मतियोमें 
प्रिप्रमण किया परम्तु गहा उसमे पपने इस्पस्वमाको कमी छोड़ा 
सहीं है मोर घड़ दारोरादिको बास्‍्तबरमें कमी प्रहरा सही किया है 
अड़से तो बह सदेव पृथक ही रहा है। आत्माक़े दब्पमें बुसमें प्रथवा 
पर्यायमें परदरभ्यक। प्रहयस ह हो नहीं । घर्मात्मा लीबढ़ी हृष्टिमें मात्र 
अपने झुझ्ध चिंदानर्द भात्मा ही है| बज्ञामी जोब आंतिसे विकारको 
प्रदण रूरता है, पएस्तु परइम्पका प्रह्ण या त्याय तो श्वात्री या बानी 
किसीके भहों है। “अरिहृंत' मरर्पातव्‌ क्रमेझेपी धात्ुका हतत करमे 
बाले--पसा उपचारधे कहा बाता है, परत्तु बास्तवमोें अपिंत 
भयवानके बात्सामें जड़कमेंका प्रहस मा र्याय मही है । जड़-बेतसकी 
भिप्नताकों मी म छघममे मौद ऐसा माते कि आत्मा जड़का ग्रहुस-ध्याय 
करता है, ठो उसे घ॒र्मं कष्टाँपे होगा ? ऐसा जौब अपती मिस्याकक्पना- 
हे प्रपौको धर्मी द्रृठधारी पा घुलि भत्ते मानता हो परन्तु धर्म किसे 
कहूते हैं इसकी भी उसे खूवर महीं है ! 


आत्माका अपता लो असली स्वरूप है उसे आत्मा कभी 
छोड़ता गहीं है, प्रौर पर इरध्योका आत्मामें प्रधाग है इसलिये उहें 
बहू कप्ती प्रहरा गहीं करता है । प्रज्मामी मामते हैँ कि बाह्य ए्पाप बह 
धर्म है; परस्तु मगवात कहते हैं कि मरे साईं! बाह्य बस्तुका ध्याय 


आस्मप्रसिद्धि : ( २२७ ) [१६] त्यागोपादानशू यत्वशक्ति 


_ आत्मा कभी करता ही नही, भात्मामें बाह्य वस्तु हो तब तो वह उसे 
छोडे न ? ' मैंने बाह्य वस्तुका त्याग क्या--ऐसा जिसका अभिप्राय 
है उसने बाह्य वस्तुको आात्मामे प्रविष्ट हुआ मात्रा है, उसकी उस 
मान्यतामे स्व-परकी एकत्ववुद्धिका मिथ्यात्व है | 


भगवान प्रात्मा तो अखण्ड विज्ञानघन है, उसमें वीचमे ऐसी 
पोल नही है कि परवस्तु उसमें प्रविष्ट हो जाये । 


धमं, अथं, काम और मोक्ष--ऐसे चार प्रकारके पुरुषार्थ कहे 
हैं, वे चारो प्रकार जीवकी पर्यायमें ही हैं, कही पर द्रव्यमे आत्माका 
पुरुषार्थ नही है । घ्र्थ भ्र्थात्‌ लक्ष्मी आदि प्राप्त कर लूँ ऐसी इच्छारूप 
विपरीत पुरुषार्थ करता है झौर वह जीवकी पर्यायमें उस प्रकारका 
परापभाव होता है उसे अर्थपुरुषार्थ कहा है, परन्तु कही जड लक्ष्मीका 
ग्रहण भआात्मामे नही है | घममें, अर्थ, काम और मोक्ष--ऐसे चार प्रकार- 
के पुरुषाथ कहे, उनमे घमर्म पुरुषार्थ वह पुण्यभाव है, अथंपुरुषार्थ 
भर्थात्‌ घनप्राप्तिका पुरुषार्थ शोर काम पुरुषार्थ अर्थात्‌ विषषय--वासनाका 
भाव-वे दोनो परापभाव हैं, चोथा मोक्ष पुरुषार्थे बह आत्मस्वभावके 
श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र रूप पवित्रभाव है ।--इनमे पहले तीन प्रकारका 
पुरुषार्थ जीव ने पुवंकालमे अनन्तबार किया है, परन्तु मोक्षका पुरुषार्थे 
पहले कभी क्षणमात्र भो नहीं किया है, इसलिये वह अपूर्व है। पूर्व 
अनन्तकालमें जीवने अपनी पर्यायमें पुण्य-पापका पुरुषार्थ किया, परन्तु 
परद्रव्पका ग्रहण-त्याग तो किसी जीवने' कभी किया दही नही है +-ऐसी 
ही वस्तुस्थितिकी मर्यादा है । 


( छह बहिनेंके बह्मचये-ग्रहण का दिन ) 


[ बीर सं, २४७४, कार्तिक शुक्ला १३, रविवार ] 


यह भ्रात्माके स्वमावकी बात चल रही है। भगवान प्रात्मामें 
तिकाल अनन्त वाक्तियाँ हैं, जितनी शक्ति सिद्ध भगवानमे है उतनी हो 
शक्ति प्रत्येक आत्मामें है, प्रत्येक आत्मा अपनी प्रम्ुताका पिष्ड है। 


[११] ल्वागोपादानशुस्यत्वशाक्ति (१९८) मास्मप्रसिद्ध 


बात्मामें स्यायोपादामशुस्परव नामको प्क्ति है इससिये जो झूमी 
स्यूमाधिक मह्डीं होठो ऐसे अपने निश्चित्‌ स्वकूपमें आत्मा विध्मात है। 
पहले प्रतादिकाल नियोद दसामें रहा इससिये कहीं इस्प कम महीं हों 
गया है मौर सिद्धदक्ता प्रयट होनेसे धम्य बढ़ महीं जाता उसोप्रकार 
जब अस्पदष्ा प्रघट हो उस समय इस्पर्मे बहुत प्रक्ति श्षेष रहो प्रौर 
परिपृर्णो सिठदप्ता श्रयट होनेस्े दब्यमें कम ध्क्ति रही--ऐसा मी महीं 
है। हइब्प सामप्य॑ पैन उप्पोका श्यों है, बह कमी स्यूमाधिक नहीं होता। 
ऐसे इअस्पको लक्षमें लेकर उसमें पर्यायकरो एकाग्र करनेसे आनंदका 
अनुभव होता है। 

प्रात्मा चैधष्यमृति है ओर पतरीए-मत-बाणी तो मृव 
कुश्नेबरमें हैं, उस द्रीर मत बाणीको घात्माते कभी प्रहय सहीं किया 
है जौर त उन्हें मात्मा कभी छोड़ता है । थौर पर्याम्में यो पुष्प पापादि 
विकार होते हैं, बे सी विकाली स्वमावमें तहीं हैं; इसलिये उस गिकार 
को छोडूँ घोर मिर्मस इसाको प्रहण कक --- ऐसा भी जिकाली स्‍्वमाव 
की इहिमें नहीं है । पर्यायमें बेखा होठा प्रभण्य है, किम्तु विकाश्री 
ड्रष्पक़ी इड्चिसे देखें तो घात्मा स्पूमाधिक महीं होठा । ऐसे आाष्माको 
इऑ्डिमें लेगा गह्द बम है। हष्टि स्वयं पर्याय है, परम्तु वह अस्पमे प्रम्त 
मु छ्ध होकर अमेद होती है । 

परे प्रदरा-ए्यायक़ी बात प्राध्माड़े ब्रष्य-यगुणमें तो नहीं है 
प्रोर एक समय पर्मंठकी पर्याय्में भी परका प्रहस मा त्याम नहीं है । 
एक उमयपर्यदकी बजस्पामें पुष्प-पाप है परस्तु जिकासो स्वभावमें तो 
छसका मी प्रद्ृण-त्याव महीं है ।--ऐसे एकरूप स्वमावकी हृष्टि गह 
इष्पाष्टि है ध्रौर बह इब्यदहि सो धम्यगटि है । 

केबलजान प्रयत्न बिकासी श्ञान पुणमेतते प्रषढ होती है 
तथापि थरुण कम होकर बह पर्याव गसद्दों होती यरुयका छामर्ष्य तो 
उ्थोंडा (या प्ररिपूण रफ्डकर पर्याय ह्ोठी है । जिस प्रकार पत्ती सो 
इपये हों इसमेप्ने एक रप्या निकाल सेते पर एक रुपया कम हो पाता है, 


भात्मप्रसिद्धि (२२६ ); [१६] त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति 


वैसा यहाँ गुणमे नही है, पर्याय प्रगट होनेसे गुणका सामथ्यं कम नही 
हो जाता |--ऐसा ही अ्रचित्य स्वभाव है। केवलज्ञान और सिद्धदशा 
बाये कहाँ से? तो कहते हैं कि द्रव्यमेंसे; द्रव्यमे कुछ कम हुम्रा ? .तो 
कहते हैं कि नही । देखो, यह वस्तुस्वभाव | सतारदशा हो, साधक्दशा 
हो या सिद्धदशा हो--परन्तु द्वव्य-गुणमें कुछ न्यूनाधिकता नही होती । 
प्रल्प-अधिकदशा होती है वह पर्यायहृष्टिका विपय है, यहाँ द्रग्प-स्व- 
भावकी प्रधानता है, क्‍योंकि द्रव्यको हृष्टियूवंक्र हो पर्यायका यथार्थ 
शान होता है । 

बाह्यका ग्रहण-त्याग तो आत्मामे नहीं है, अतरमे निर्मल 
दशाका ग्रहण ओर विका रका त्याग वह पर्याय अपेक्षासे है, कितु त्रिकाली 
द्रव्यकी मपेक्षासे तो वह भी नही है। भात्मा श्रपनी पर्यायमें पुण्य पाप 
फरे अथवा वीतरागता करे, तो भी ऐसी शक्ति नही है कि परका ग्रहण या 
ध्याग करे । राग करके दूसरेको सहायता दे सके या द्वेष करके दुसरेको 
हानि पहुँचा सके--ऐसी उसकी शक्ति नही है । झ्ात्मा अपनेमें सच्चे 
श्रद्धा ज्ञान प्रगट करे, किन्तु उससे कही वह सच्चे देव-गुरु-शाख्न निकट 
लाये या कुदेव-कुगुइ-कुशाख्क्रों दूद करे--ऐसी शक्ति उसमे नही श्रा- 
जाती। आत्माके द्रग्य-ग्ुण या पर्यायमें परको ग्रहण करने या छोडनेकी 
पधक्ति नही है ।परकी बात तो दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायमे विकारका 
त्याग या अविकार भावका ग्रहण, वह भी एक समय परय्यंन्तकी पर्याय 
का--शभ्रशका ही स्वभाव है, भ्रशी ऐसे तिकालो द्रव्यके स्वभावमें कुछ 
नया ग्रहण-त्याग नहीं है--ऐसा आत्माका त्यागोपादानशुन्य स्वभाव 
है । आत्माका ऐसा स्वभाव पूर्व अनन्त कालमें जीव ने एक क्षण भों 
नही जाना है, यदि उसे जानले तो अल्पकालमें मुक्ति हुए बिना न 
रहे । जिसको इस ससार परिभ्रमणसे थकान मालुम हुई हो और 
मृक्तिको आवश्यकता हो उसे मुक्ति कहाँ दूंढ़ना चाहिए ?--श्रात्माकी 
मुक्ति परमें ढूँढे तब तो नही मिल सकती, पुण्य-पापमें भी नहीं मिल 
सकती, वर्तमान अपूर्ण पर्यायमे नही मिल सकती, विकारको छोड: 
और निर्मलता प्रगट करो--.ऐसे लक्ष्यसे भी मुक्ति प्राप्त नही हो सकती, 


[१३] प्पागोपारानशुस्पलशाकि (२३० ) अप्मप्रप्तिद्ि 


किस्तु जिसमें बिका रका भो प्रहस ध्याग मह्दीं है ऐसे घ्ुब-एकूरूप इम्म 
स्मावमें ईंड़ि ठो उसमेंसे मुक्तिकी प्राप्ति हो घकती है। सुबस्वभाव 
सस्पुश् होरुर उसका शघगसम्बन सेनेसे पर्यायमें मुक्ति हो जाती है! 
प्रका प्रहप-स्पाग तो विकाशों इम्पर्में मो गहीं है सौर 
परबस्वा्में भी तहीं है; भव मपनेमें देखता रहा । प्रपनो पर्याय्मेँ मी 
विकारको बूर करू--इस प्रकार पर्याय सम्मुख सक्न करनेसे विकार 
दूर नहीं होता परन्तु विकस्पकी उत्पत्ति होती है फ़िर भी जो पर्याम 
के सम्ृसे विकारका छूटना मानता है उसके अभिप्नायमें मिप्यात्व है। 
पर्यायके शक्षसे विकार नहीं छुटठा परस्तु इब्यके शक्षसे एशाप्र होनेते 
गिकार दूर होकर मिविकारी दक्षा प्रयट हो जाती है' इसप्िये यहाँ 
पुर समयकी प्रबस्पा पौस करके--उसपर भार ने देकर विकासी 
एरभ्यकी मुस्यता करके उसीके अबसम्तमका उपदेश है पहो मोस्रमायंकी 
रीति है। इसके भतिरिक्‍त प्रबस्पाकी पुश्पता करके उसो पर हढि 
रखमेसे बर्म नहीं डोठा । इध्पस्यमाव सम्मुख हृष्टिके बिता पम्यस्दर्सत नहीं 
हो उकता भौर मिध्यात्व दूर नहीं होता । सबेरे प्रबदरनताश्की ८ वीं 
मादामें ऐसा कट्टा पा कि थी प्ररिहृंतके इब्प-गुण-पर्यायकों जानता है 
बहू जीव हपने प्रात्माको बागधा है प्रौद उसका मोह क्षय हो जाता 
है;।ठ5पें भी अमख्पहष्टिकी यही बात है। बहाँ बरिहंतके इध्ए-युस- 
पर्याय बठपाक्वर प्रात्माका विकासी स्वभाव बतसाया है। विकार 
छोड़े सौर निविकार कपले परिस्यमित्त हो ऐसे दो पेद जिकासी 
स्‍्वमानमें गह हैं; पर्मायमें वे मेद हैं परम्तु साथकडी इब्चिमें वे गौर हैं। 
बर्योकि पर्यायके बिकारका त्याय पर्यायके सक्षसे सही होता परण्तु इस्पके 
सपझसे ही बिकारका त्याग होठा है, इसस्धिये मोश्चमार्य में सदैध तिदषय 
की ही पुस्यठा है ओर कमो कमो पर्यायकी मुस्पठा मी धापकडी 
इष्डिते हो जाठो है--ऐ;सा सहो है । विकासके सबक बीवोंटौ इडिते 
इष्पको ही मुस्पठा है छाबक की इड्टिमें से बम्पडी युश्यता एक समय मी 
नई्डीं छुटतो | विकारका (्पाम ओर मिविकारका प्रहए पर्याममें दोष 
है, परस्तु पह कब होता है 77 जब विकालो इम्प पर इड्डि करे तव 


आस्मप्रसिद्धि : (२३१ ) : [१६] त्यागोपादानशुन्यत्वशक्ति 


वसा होता है, इसलिये भात्माके स्वभावम विकारका भी ग्रहण-व्याग 
नही है, इसलिये उसमें कुछ कम-भ्रधिक नही होता--ऐसा कहकर यहाँ 
एकरूप त्रिकाली द्रव्यकी दृष्टि करायी है । 


अज्ञानी जीवोको ऐसा लगता है कि हम यह सब लेते और 
छोडते हैं, परन्तु भरे भाई ! तू तो आत्मा है, पर द्रव्य तुमसे भिन्न हैं, 
तेरा स्वभाव उन परद्रव्योके ग्रहण-त्यागसे रहित है, पर द्रव्यको 
ग्रहण करें या उसका त्याग करे ऐसी शक्ति श्रात्मामे है हो नही । 
या आत्मा है इसलिए जगतके पदार्थे हैं ?--ऐसा नहीं है। भोौर 
भात्माकी पर्याय है इसलिये जडकी पर्याय है ऐसा भी नही है जगतका 
प्रत्येक तत्व अपने-अपनेसे स्वतत्र है, परके ग्रहण व्यागसे रहित श्रौर 
पर्यायकी हीनाधिकताके भेदोंको गोण करके आात्माके एकरूप निरचल 
स्वरूपको देखना वह इन शाक्तियोंके वर्णृवका सार है । 


[--इस प्रकार त्यागोत्पादानशून्यट्व नामकी १६वीं दक्तिका 
चणुंन पूरा हुमा । ] 





[१६] व्यगोपादानशुस्पलशक्ति (२३० ) अा्पप्रस्िशि 


किम्तु जिसमें बिकारका मी प्रहयया स्याय महीं है ऐसे धुब-एकरूप अम्ब 
स्वभाव इंड़े तो उसमेंसे मुक्तिकी प्राप्ति हो छकती है। सुगत्तमाव 
सम्पुद होकर उसका अवसम्बत लेगेसे पर्यायर्मे मुक्ति हो जाती है। 
परका प्रदण-स्पाय तो विकासी अम्यमें मी गहीं है योर 
पबस्थामें भी सहीं है, प्रथ मपतेयें देखता रहा । ध्रपती पर्याय्में भी 
बिकारको डुर करू--इस प्रकार पर्याय सम्मुख सक्ष करतेते शिकार 
दूर महं होता परम्तु विकस्पको उत्पत्ति होती है फिर भी जो पर्गाय 
के धष्यते बिकारका छूटना मानता है उसके ममिप्रायमें मिस्पात्व है। 
पर्यायके सहाठे विकार महीं छूटता परम्तु ,ष्यके शक्षत्रे एृदाप्र होनेते 
विकार पुर होकर सिविकारों दा प्रयट हो जांठी है' इससिये यहाँ 
एक समयको प्रबस्था पौणा करके--उधपर भार म देकर पिक़ासो 
एरम्पकी मुस्यठा करके इसीके मबसम्गतका उपदेस है यहो मोअयार्गकौ 
रीति है| इसके प्रतिरिक्त प्रबस्पाकी मुस्मता करके उसी पर दइड़ि 
रखनेसे बमें तहीं होठा । इध्यस्व भाव समपुख इड्िके बिता सम्यादर्सम नहीं 
हो घकठा प्रौर मिष्पात्व दुर महीँ होता । सबेरे प्रबलनसारको ५०मीँ 
माधामें ऐसा कह्मा घा कि जो भरिहतक्े इृध्पय-गुण-पर्मायश्रों जानठा है 
बढ जीव प्रपने प्रात्माड़ों जावता है पौर उदका मोह धरम हो जाता 
है।--रखमें भी इस्पदडिडी यही बात है। वहाँ बरिहवके इस्प-युए- 
पर्याप॑ बतसाकर प्राट्माका विकालो स्ममाव बठसाया है। गिकार 
दोड़े भ्ोर तितिकार रूपसे परिसपमित हो ऐछे बो मेरद विकासी 
स्वमाममे नहीं है; पर्यायमें थे मेद है परस्तु धापककी इृषिगें वे बोए हैं. 
कपोंक्ि पर्पायके बिकारका त्याय पर्यायके लक्षसे नहीं होता परन्तु पष्पके 
सषसे ही दिकारका ध्यान होता है, इसविये मोक्षमार्स में सदैव मिश्॑प८ 
को ही युस्पता है बोर कमो कघा परयोयक्मी मुख्यता थी साथकको 
इडिसे हो जाती है--ऐ.सा मह्दी है । गिकासके सापक जौगोंढ़ो होते 
एम्पकी द्वी पुस्पठा है छापक हो इृक्षियं ऐ इमस्पड़ो सुरुयता पृझ समय भी 
मड्दी छूटी । गिडारका (्पाय ओर विविकारका प्हुख वर्याययें होगे 
है, परत्तु पढे कद होता है 7-- झब जिकासी इम्प पर हृड्डि करें 54 


आस्मप्रसिद्धि: (२१३३) :[ १७], अगुरुलघुत्वशक्ति 


-  (-पअनंतगुणवृद्धि १-अनतभागहानि 
२-भस स्यगुणवुद्धि २-असख्यभागहानि 
मे-सख्यातगुणवृद्धि ३-सख्यातभागहानि 
४-सख्यातमागवृद्धि ४-सख्यातगुणहानि 
५-अ्रसस्यभागवृद्धि ५-प्रसख्यातगुणहानि 
६-प्रनतभागबूद्धि ६-भनतगुणहानि 


--उपरोक्‍तानु तार छह प्रकारसे वृद्धि तथा छह प्रकारसे हानि 
होती है, उसरूप अगुद्लघु ग्रुणुका कोई सुक्ष्मपरिणमन होता है वृह्‌ 
फेवलीगम्य है । 


भर इस अगु्लघुत्वदाक्तिके कारण द्रव्य श्रपने स्वरूपमें हो 
प्रतिष्ठित रहती है, वस्तु अपने स्वरूपमे स्थिर रहती है। अनतग्रुणोका 
भंडार श्रात्मा कदापि अपने स्वरूपको छोडकर पररूप नहीं होता, 
उसके अनतग्रृुण बिखरकर छिन्नभिन्न नही हो जाते । यह अगुस्लधघु 
स्वभाव द्रव्प-गुण-पर्याय तीनोमें व्याप्त है, इसलिये द्रव्य श्रपने स्व भाव- 
को छोडकर श्रन्यथा नहीं हो जाता, द्रव्यका कोई भी गुण अपने 
स्वरूपको छोडकर श्रन्य गुणरूप नही हो जाता, श्रीर द्रव्यकी कोई भी 
पर्याय दूसरी पर्यायरूप नही हो जाती,---सब अपने अपने स्वरूपमें स्थित 
रहते हैं। द्रव्प प्रनादि-प्रनत श्रपने स्वरूपमे स्थित है, उसीसे उसकी 
शोभा है। अपने द्रव्यकी भेकालिक शोभाको भुज्कर परसे श्रपनी द्योभा 
मानकर जीव ससार-परिभ्रमण कर रहा है। उसे यहाँ श्राचार्यदेव 
स्वभावकी क्षोभा बतलाते हैँ--प्ररे जीव ! सुन्दर-शरीरादि जडमें तो 
हेरो शोभा नही है, ओर जीव ससारमे भटका--ऐसी वधनकी बात 
करनेमे भी तेरो शोभा नहों है, तेरा भात्मा अपने एकत्व शुद्धस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित है, उसीमे तेरी त्रिफाली शोभा है, शौर उसकी पहिचानसे 
पर्यायमें शोभा प्रगट होती है । पर्याय तो नवीन प्रगट होती है, यहाँ 
प्रव्यकी बात है| अपने स्वरूपमें प्रतिछाासे आत्मा निकाल शोभायमान 
दो रहा है।--ऐसा उसका भ्गुझुल़धुत्व स्वभाव है । ज्ोग बाह्य प्रतिष्ठा 














। | अगुरुसघुल प्रक्तिफे बयरण छवरुपमें प्रतिष्ठित पंप 
भात्मा छयम्‌ प्लोमायमान हे ! इसरेफे द्यरण उसडी प्लोमा 
नहीं । मात्मा परमारमा बने (सफ़े जैसी श्लोमा क्ैनसी ! 
व जिसमेंसे अन॑तक्राद्धतक परमास्मदश्ा प्रगटण शोती 
रदद--ऐसे भास्मस्वमादकों फ्रोमाद्ी ठो क्या बात ! | 











प्रथ प्रात्माको प्रवंदधक्तिपोंपें 'अगुस्थमशुत्थ” तामको छक्ति 
है--उछका गत करते हैं। पदुस्पान पतित दृद्धि-हनिरूपते 
परिणमित प्ौर स्वरूपप्रतिझ्षितपसेके कारफ़क्प थो विश्विड़ पुणा है 
उप्त स्वरूप अयुस्सदुत्वपक्ति है। प्रात्माडौ पर्यायमें छट्ट प्रकारकी 
बृद्धि-हानि झसी पर थी बह प्रपनै स्वरूपयें ज्योंक्ा तयों स्थित रहता 
हक पका प्रमुस्शभुत्वस्यपाव है। यह सूक्म स्वभाव ढैगल- 
प्रस्य है । 


भास्मप्रसिद्धि : (२३४). : [१९७] अंगुस्लंघुत्वशंक्ति 


श्रात्माकी श्रगुदलघुशक्ति वस्तुकी त्रिकाली स्वरूपमें स्थिय 
रहनेका कारण है । पूर्वकालमे निगोद अवस्था थी उससमय, साधक 
अवस्थाके समय या सिद्धदशाके समय--सर्देव श्रात्मा अपने स्वरूपमे 
ही स्थित है। आात्माके प्रनंतगुण हैं वे सब अगुरलघु स्वभाववाले हैं । 
पर्यायमे हानिवृद्धि भले हो, परन्तु अनतगुण अपने स्वरूपमे ज्योके त्यो 
स्थित हैं |--ऐसी स्वरूपप्रतिष्ठा अनादि अनत है। जिमप्रप्रकाय 
जिनविम्ब प्रतिष्ठा नवीन भी होती है और श्रनादिकालीन जिनविम्ब भी 
जगतमे है, उसी प्रकार भगवान आत्मा चंतन्य जिनविम्ब अनादिसे 
अपने स्वरूपमे ही प्रतिष्ठित है ओर उसके अवलम्बनसे पर्यायमे नवीन 
प्रतिष्ता ( निरमंलतारूपी शोभा ) प्रगट होती है। इसप्रकार आत्माका 
अगुरलघु स्वभाव सदेव स्वरूपमे प्रतिष्ठित रहनेका है । यह श्रग्रुदलघु- 
स्वभाव सम्पूर्ण द्रव्यमे उसके बवत ग्रुणोमे और समस्त पर्यायोमे 
विद्यमान है । प्रत्येक पर्याय भी श्रपने-अपने स्वभावसे अगुरुलघु है । 
त्रिकाल ज्योका त्यो ध्रुव, स्वरूपप्रतिष्ठाका का रण, सर्व ग्रुणोको 
समतोल रखनेका कारण, सर्व ग्रुण-पर्यायोके आधारशूत ऐसा एक 
स्वभाव श्रनादि-अनत है, वह समस्त गुणु-पर्यायोमे अमेद है, उसकी. 
शोभाकी अपार महिमा है। अहो ! ऐसी महिमासे जिसे सम्यग्दरंन 
हुआ, सम्यग्ज्ञान हुआ, वह जीव श्रकेली पर्यायकी शोभामे ही सब-कुछ 
भ्रपंण नहीं कर देता, परल्तु द्रव्य-गुणको भी साथ ही साथ रखता है । 
धपूर्वं., सम्य्द्श न-ज्ञान हुए, परन्तु वे कहाँसे हुए ”? त्रिकाली द्रव्यमें 
सामथ्यं था, उसमेंसे 'हुए हैं । इसलिये उस' च्रिकाली सामथ्यंका अपार 
माहात्म्य है। इसप्रकार त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मी जीव 
पर्यायका समतौलपना बना रखता है । अज्ञानी जीव अकेली पर्यायको 
महिमामे अटक जाता है, द्वग्यको ध्रुव महिमाकी उसे खबर नही है । 
श्री आचाये कहते हैं कि है भाई | अपने घधिकाली स्वरूपसे ही तेरी 
शोभा है--ऐसा हमने बतलाया है, उसे समभकर तू अकेलो पर्यायके 
बहुमानमें न रखकर 'त्रिकाली द्वव्यका बहुमान कर, ऐसा करनेसे 
द्रव्यहृष्टिमें सम्यग्दर्शनादि चिर्मल पर्यायें सहज “हीं प्रगठ हो जायेंगी 


( १४]अगुस्थपुष्तशक्ति. (२३४ ) झर्मप्रसिश्नि 


झौर घोमासे बड़प्पन सानते हैं, यहाँ घाच्रार्य भगवान भाष्माको क्मक्‍प- 
प्रदिप्ठा बतलाकर उसढ़ौ महिमा सघमझाते हैं" यह सममनेसे पर्याय 
भी दस्पोग्मुख होकर मिर्मेसरूपसे छोभित हो उठती है। इसके अतिरिक्त 
पैसेसे घरोरसे बसख्से था गहुनोति--मरे! पुष्पसे मी बात्माको 
दोमा मागना बह सच्ची श्ोमा नहीं है किस्तु कसंझ है। स्वरूप 
प्रतिष्ठित प्राहमा स्वयं घ्लोमराममास है किसी वृसरेसे उसकी शोमा सही 
है । घार्मा परमारमा हो--एससे गढ़कर दूसरो कौन-सी छोमा होगी ! 
प्रौर बिसर्मेसे ध्मतकाघ ठक परमाह्मदष्षा प्रगट होती रहे--उस 
डब्पसामष्यंकी पोमाकी तो क्‍या बात की जाये || महान धोमा 
धिकासी इब्यमें है, उसीके झ्लाघारछे पर्यायमें छोमा प्रपट हो जाती 
है | सिठदपा--ह पर्यायक्ी शोभा है गह एक समय पर्यतकों है पौर 
एम्पड़ी ध्ोमा जिकास है । एक समयकी पर्यासमें ्योभा कद प्रयट होठी 
है. ? जिकाल प्योमायमान इष्पके सम्मुख दृष्टि करे ठब ! थो ऐसा 
समझे उसकी उस्सुझ्ा प्रभ्यस्वमाबकी ओर हो जातो है बह परसे 
भ्रपती छोमा नहीं मानता इसलिये उ6की इह्विमें परके प्रति बीतराग 
भाद हो जाता है-- इसप्रकार इसमें घम प्राठा है। 
मात्माका श्ञानपरिणमन चटते-बटते उस शञानका (रईबा 
अभाव होकर धराश्मा जड़ हो जाये--ऐसा कप्ती सही हो सकता पौर 
शासपरियामत बढ़कर केबसश्ान होनेके परचात्‌ ज्ञाव बढ़ता ही 
रहै--ऐसा भी नहीं हो सकता | श्र प्राश्मायें जो प्रगंतगुण हैं 
छतमेंसे एक मी पुण्य कमी स्पुनाधिक महीं होता । पर्यायर्मे स्थुनाबिकता 
होने पर भी विकासी इस्य-सुस स्पुताबिक नहीं होते । हीग धगस्पाके 
समय प्रात्माके कुछ युण कम हो गये-- ऐसा गहीं है और पूर्ण पषस्पा 
प्रमट होनेसे आध्माके गुण बढ़ सये ऐसा मो सही है। एकरूप 
प्रतिष्मत्ते घमबाम आरमा जिकाली मद्िमाबस्त रूपसे सुप्दोभित हो रहा 
है। ऐसे पोमायमान इस्पको इष्टि करमेसे दर्यायर्मे बोढरामी प्लोभा 
प्रघह हो झाती है परन्तु डस पर्याप-मेद पर इड्डि लहों है बयोकि गई 
पर्याय एदयं अम्तरोस्मुद्ध होकर विकासी इष्पडी प्लोमार्में समा गई है 


भास्मप्रसिद्धि : (२६५४५) :[ ९७] अंगुस्लघुत्वशंक्ति 


ग्रात्माकी भ्गुस्लघुशक्ति वस्तुको त्रिकाली स्वरूपमें स्थिर 
रहनेका कारण है। पूर्वकालमें निगोद अवस्था थी उससमय, साधक 
अवस्थाके समय या सिद्धदशाके समयथ--सदेव आ्रात्मा अपने स्वरूपमें 
ही स्थित है। आत्माके प्रनतगुण हैं वे सब श्रगुरुलघु स्वभाववाले हैं । 
पर्यायमे हानिवुद्धि भले हो, परन्तु अनतग्रुण अपने स्वरूपमें ज्योके त्यो 
स्थित हैं |--ऐसी स्वस्ूपप्रतिष्ठा अनादि अनत है। जिम्रप्रकाय 
जिनविम्ब प्रतिष्ठा नवीन भी होती है और अनादिकालीन जिनविम्ब भी 
जगतमे है, उसी प्रकार भगवान आत्मा चेतन्य जिनविम्ब अनादिसे 
मपने स्वरूपमे ही प्रतिष्ठित है ओर उसके अवलम्बनसे पर्यायमे नवीन 
प्रतिष्ठा ( निरमंलतारूपी शोभा ) प्रगट होतो है । इसप्रकार श्रात्माका 
अग्रुरलघु स्वभाव सदेव स्वरूपमें प्रतिष्ठित रहनेका है। यह श्रगुद्लघु- 
स्वभाव सम्पूर्ण द्रव्यमें उसके अनत ग्रुणोमे और समस्त पर्यायोमें 
विद्यमान है । प्रत्येक पर्याय भी भ्रपनें-अपने' स्वभावसे अग्रुरलघु है । 


न्रिकाल ज्योका स्यो ध्रुव, स्वरूपप्रतिष्ठाका कारण, सर्व ग़ुणोको 

समतोल रखनेका कारण, सर्व ग्रुण-पर्यायोके आधारभूत ऐसा एक 
स्वभाव झनादि-अनत है, वह समस्त ग्रुण-पर्यायोमे अमेद है, उसकी 
शोभाकी अपार महिमा है। भहो ! ऐसी महिमासे जिसे सम्यर्दर्श न 
हुआ, सम्परज्ञान हुआ, वह जीव अ्रकेली पर्यायकी छोभाभें ही सब-कुछ 
भ्रपँणा नहीं कर देता, परन्तु द्रव्य-गुणको भी साथ ही साथ रखता है । 
: झपूवें सम्यग्दर्शन-ज्ञान हुए, परन्तु वे कहाँसे हुए ? त्रिकाली द्रव्यमें 
सामथ्यं था, उसमेंसे 'हुए हैं । इसलिये उस त्रिकाली साम्रथ्यंका अपार 
- माहात्म्य है। इसप्रकार तिकाली द्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मी जीव 
पर्यायका समतौलपना बना रखता है । अज्ञानी जीव अकेली पर्यायकों 
महिमामे अटक जाता है, द्रव्यकी ध्रुव महिमाकी उसे खबर नही है । 
श्री आचायें कहते हैं कि हे भाई | भ्रपनें तरिकाली स्वरूपसे द्वी “तेरी 
थोमा है--ऐसा हमने वतलाया है, उसे समझकर तू अकेलो पर्यायके 
बहुमानमें न रखकेंर त्रिकालोी द्रव्यका बहुमान कर, ऐसा करनेसे 
द्रव्य ष्टिमें सम्यंग्द्शंनादि चिर्मेल पर्यायें सहज - ही प्रमट दो जायेंगी 


[१९ ] भगुरखपुलशाक्ति. (२३६) स्रासपप्रसिड्धि 
भौर ठैश प्रात्मा पर्मायसे मी सुघ्तोभित हो छठेगा । 


प्रत्येक प्रात्मा सर्नतश्तक्तिसंपन्न बैतम्य परमेशबर है। पेसा 
मकाब-स्पी परदश्य प्रणवा पुष्य आत्माकी उक्ची सम्पत्ति महीं है” 
अक्रव दिका ब॑मब या इस्रपदकी बिश्यूतिके तारा आट्माकी महत्ता महीं 
है. प्रपतोी भ्रनंत घक्तिकप प्ाएयत सम्पत्ति---जो कि आत्मासै कभी 
पृपक से हो-बड्ढी आत्माकी सप्ची सम्पत्ति है।बही प्रात्माका सश्ा बै सब 
है भौर जसीसे भ्ात्माकी महत्ता है। ऐसे स्‍्वमावके बहुमानसे पर्याय्में 
ज्ञातादि प्रमट हों उनका अमभिमात रहीं होता जिऐे अतश्पकों महत्ताका 
भाग महीं है भोर जो तुष्सशुद्धि है उसीको अल्प पर्यायका प्रोर प्रका 
अभिमान होता है। पक््तौस पचास बर्ष तक ध्तरीरका संणोग रहे उसी 
को सज्ञामी ध्रपनी सारी डिम्दगी मासते हैं" परन्तु आत्मा धो अपमी 
धमठफक्तिसे मनादि-प्रगंत द्ीबत बीषा है यही उसकी सारी जिम्दमी 
है। मोर बाझमें ज़झमी भादिका संयोग शआाग्रे बहाँ अपनी प्तम्पत्ति 
मानकर भ्रज्ञानी क्षमिमान करता है क्ित्तु बह ध॑योय तो प्रल्पफापत 
रहकर पट जानैबासा है, बहू मात्माके साथ स्पायीरपपे रहतमेवासा 
पही है इसलिये बहू जात्माकी सम्पत्ति मह्ठी है अनंतवुर्णो्मा निबात 
जीतर विकास भरा हुआ है' उस छाप्वत सम्पदाकों मबश्ानी सहीं 
पह्िच्रामता । यद्दि कस निघानकों पहिचासे तो परका प्रमिमाम हुट 
जाये लौर अनाविकाप्तीन हीनताका अस्त होकर सिदपवके तिधात 
प्रबद हों । इसलिये पिकासो दाक्तिड़ी सोमाक़ी महिमा करना ही 
सम्पारधन भौर सिदपदका उपाय है। 


प्रात्माके अनंत गुरामिं एक आनवुस है, बह भी विकास है, 
उसकी एक समयकी पूर्णो सिर्मेख केशलड्ान प्रभस्यामें तीमकास-तीव 
सोकके समस्त डब्य-म्रुय-पर्याय जात इोते है--ऐसा ठच्तका बनंत 
सामर्ध्य है। प्रहो | प्रचित्प सामप्यंबान घोर विकल्प सदित ऐसा 
पूर्ण धुद्धश्वभावहप जो केवलआत है उसकी सहिमा डिठती ? प्रौर 
जिस इम्पके मासयढे बह केवशज्ञाम प्रदट हुप्रा उसके अपाए प्ल[म्येंदी 


आत्मप्रसिद्धि , (२३७) -*[ १७ ].अगुरुलघुल्मशक्ति 


महिमाकी तो क्‍या बात | । क्केवलज्ञान होनेके पश्चात्‌ ज्योकी त्यो 
पर्याय प्रति समय होती रहती है । केवलज्ञानकी एक पर्यायकी भपेक्षा 
दूसरी पर्यायमें जाननेका सामथ्य न्यूनाधिक नही होता, सामथ्य ज्योका 
त्यो रहता है तथापि उसमें भी अगुर्लघुणुणका सूक्ष्म परिणमन तो 
प्रति समय होता ही रहता है--ऐसा ही कोई श्रचित्य स्वभाव है, वह 
केवलीगम्य है । देखो, यह केवलज्ञानकी गंभीरता ! छद्मस्थके ज्ञानमे 
ही यदि सब कुछ ज्ञात हो जाये तब फिर केवलज्ञानका माहात्म्य ही 
कहाँ रहा ? केवलज्ञानमें जो ज्ञात होता है वह सब छ्मस्थ नही जान 
सकता; परन्तु अपने आत्महितके लिये जो प्रयोजनभ्ुत हो, उसे तो 
सम्यग्शानी छम्मस्थ भी बराबर नि सन्देहरूपसे जान सकता है । भात्मा- 
के अग्ुर्लघु स्वभावका कोई ऐसा श्रचित्य सूक्ष्म परिणमन है वह 
केवलीगम्य है । 


[ --यहाँ सन्नहृवी श्रगरुरुलघुत्व दशक्तिका वर्णन पूरा हुआ। ] 
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० उत्पाद-व्यय-भ्र्‌ व्रशक्कि ० 
>ष्य्न्क्न्क्य्क््क्न्क्क्ककरक चर शेर 


श्ष्््य्च्ख्च्च््च्ज्््च््च्््च्ंिौ--+-<-७ 
इस्तुके स्रमावकया यह बर्जन हे | बस्तुके स्वमागस्य 
जो निर्णय करे उसको अपनेमें स्वमावक्के भ/भयसे निर्मठ 
पर्याय ६रू हो जाती है । किसी भी प्रफिसे भात्मस्वमावक्ा 
निर्णप करते समय डान अंतर्मुख होकर परिणमता है 
मर्यात्‌ उस्त ड्ानमें मास्माक््ये प्रसिद्धि होती है गद्दी 
उसका फल है । 














प्रात्मामें भ्रमंठ घर्म होने पर घी उसे “ज्ञानस्वकप' कहा है 
बर्मोकि ज्ञान उसका सक्षणा है ।--कौन-सा शान “कहते हैं कि 
जिस ह्वामने प्रस्तमु ल होकर ससयको सक्षमें लिया बहुश्ान लक्षस 
हुमा मौर उस सख्रसते प्रवेकास्त स्वरूप मगवालमात्माको प्रसिद्ध 
किया । बड्ालसे प्रस्तमु ख होकर प्रात्माको पकड़ सिया इसलिगे 
सके साथ प्रद्धा-प्रातस्द-सुख-बोबन-प्रसुता-स्बच्छता-बीरप-क 
त्वादि अनंत धक्तियाँ सी गिर्मंशवारूप परिस्तमित हो रही हैं; किल्तु 
घतमें ज्ञान ही स्व-परप्रकाशकरयपते प्रसिद्ध होनेके कारणा श्रानलश्ण 
द्वारा प्राम्माकी पहित्राम कराई है। धघोर इसलिये अरनतबर्म स्वरूप 


आत्मप्रसिद्धि ; (२३६ ) [१८] डस्पाद-व्यय-प्रुचत्वशक्ति 


श्रात्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नही हो जाता, किन्तु ज्ञानके साथ 
दूसरी अनंत शक्तियाँ उललसित होती हैं इसलिये अनेकान्त है | ज्ञान- 
परिणमनके साथ निमंलरूपसे उललसित होनेवाली शक्तियोका यह वरान 
चल रहा है। उनमेसे सत्रह शक्तियोका विवेचन हो गया है, अब 
बठारहवी उत्पाद-व्यय-प्रुवद्क्तिका विवेचन होता है। यह शक्ति 
मुख्यरूपसे समझने योग्य है । 


क्रम प्रवृत्तिरृप श्रोर अक्रमप्रवृत्तिकृप वर्तत जिसका लक्षण है 
ऐसी उत्पाद-व्यय-धुवरव नामकी शक्ति है, यह शक्ति भी आत्मामे 
त्रिकाल है । 


देखो, अभी हाल क्रमबद्धपर्यायकी बात स्पष्टरूपसे प्रगट होने 
पर कोई ऐसा कहे कि--पर्याय क्रमबद्ध ही हो ऐसी कोई शक्ति 
आत्मामें नही है ।” किन्तु यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं कि सारा द्रव्य ही 
क्रमबद्धपर्यायरूपसे परिणमित होनेके स्वभाववाला है। द्वव्यकी उत्पाद- 
व्यय-प्रु वत्व-शक्ति ही ऐसी है कि क्रमबद्ध पर्यायरूपसे ही परिणमित 
होती है और गुण अक्रम एकसाथ वतेते हैँ । पर्यायकोी क्रमवद्ध न माने' 
तो उसने उत्पाद-व्यय-प्रुवशक्तिको ही नही माना है । ओर यह शक्ति 
झनतगुणोमे व्यापक होनेसे अनंतग्ुण भी अपनी-अपनी ऋ्रमबद्धवर्याय- 
रूपसे ही परिणुमित होते हैं । भ्रज्ानी तो कहते हैं कि--“आत्मामें 
क्रमबद्धपर्याय हो ऐसी एक भी शक्ति नही है, ” जबकि यहां कहते हैं 
कि द्रव्यके समस्त ग्रुणोका स्वभाव क्रमबद्धपर्यायछपसे ही परिणमत 
फरनेका है । 


पर्याय उत्पाद-व्ययरूप हैं और गुण श्रुवरूप हैं, उत्पाद 
व्यय-हूप पर्यायें ऋमवर्ती हैं और शुवरूप गुण अक्रमवर्ती हैं। सभी गुण 
एकसाथ अश्रक्रमसे वर्तते हैँ इसलिये उन्हे श्रक्रमवर्ती कहा है; किन्तु 
समस्त गुणोकी पर्यायें तो ऋ्रमवद्ध ही हैं । क्रमबद्धपर्यायका जो सिद्धात 
है उसके समक्ष भ्ज्ञानी ऐसी दल्लील करते हैं कि---“पर्यायें ऋमबद्ध ही 
दो ऐसा कोई ग्रुण आत्मामे नदी है ।” किन्तु यहाँ उसका स्पष्टीकरण 


इसाए'म्पय“प्ुवक्दराक्ति (२४० ) श्याम्रसिद्धि 


प्रा जाता है झि द्वस्पके समस्त पुर्णोमे ऐसा स्वमाव है कि मुणसूपते 
प्रुब रहुकर क्रमबदपर्यापस्पसे परिणमित होते हैं। इसप्र हार उत्पाद- 
भ्यय-प्रुवत्य धक्तिसे सारा हृस्य क्म-अकम स्व॒मावगासा दै। 


सब बिधुद्श्ञाम प्रभिकारके प्रारम्भर्में गाया ३०८ से ३११ 
में भात्ायंदेगने यह बात स्पष्ट की है कि जोद भोर प्रजोन समस्त हस्प 
प्रपने क्रमबदपर्याय परिणामरूपसे परिणमित होते हं। मशानी कहते 
हैं कि करममद्ध परिणमित होनेका कोई युरा महीं है, माभायदेव कहते 
हैं कि सारा हृस्य ही ऐसा है| बम्पके प्रत्येक युणमें मी धुदस्प रहने 
और करमकूप परिएमित होनेका स्वपाव है । इस एक उत्पाव-ख्यय- 
झ्रुब पक्तिको बराबर जाग ले तो --पर्याय उस्टो-सीभी या निभित्तके 
बव्यरण होदो है--पऐेसों विपरीत इष्ठि ते रहे | 

पुनप॒ण॒प्रृथ उपादाम पोर धरिक उपादानक़ों बात मी 
इसमें प्रा बाती है। जिकासी स्वमाव बहू ध्ुभठपादाम है प्रोर एक- 
एक छमयकी पर्पायडों पोम्पठा बह क्षणिक छपादान है। धष्पेक 
सम्रयक्ी क्रमबदपर्याय स्वयं अपना धरिकक उपांदात है, इसलिये दिमिपत 
के कारण पर्याय हो यह बात नहीं रहती | प्राश्माके गुणका पुमत्ग 
होनेसे बह घुबठपादात है शोर बढ भ्रकमबर्तों है ठपा पर्मायें उत्पाद- 
अ्यपकप होनेसे ध्षणिक उपादात है घोर ऋ्रमबर्ती है। इसप्रकार प्रात्मा 
के जत्पाद-ध्यय-प बत्वस्थमाबमें प्रूष उपादाम बोर क्षण्षिक उपादाम 
दोनों प्रा बाते हैं । 

म्र,बरपादात अक्रमषर्ती है पर्षाव्‌ समस्त युण प्र,बक्पते 
एकसाप सहयर्ती हैं पहले हम फिर इसंस फिर खुख--ऐसा कम 
झममें महीं है | प्रोर क्षणक छउपादास कऋ्रमबर्ती है इससिये पर्याय 
पएकके बाद एक होठों हैं। छिद्धपर्यायके समय संशाश्पर्याय गहीँ 
होएी' घंछार पर्मायक्रे समय सिद्धपर्याय तहीं होठी' मठिशानक्रे 
समय केबसशात तईां होता केबसड्ातके' समय मतिजान गद्दी 
होता;--एसप्रकाद पर्मायें क्रमरर्ती हैं, क्रिश्तु गुण तो सब एकप्ताथ 
ही बर्तेते हैं। एंप्रारदधाके प्रमय था सिददछाके:प्रमम उतवैके एतों 
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गुण सदेव एकसाथ वर्तेते हैं। इसप्रकार क्रम और अक्रमवर्तीरूप वस्तु 
स्वभाव है। गुणरूपसे सदेव अचल रहनेकी ओर पर्यायरूपसे प्रतिसमय 
पलटनेकी वस्तुकी शक्ति है; उसका नाम' उत्पाद-व्यय-भुवत्व शक्ति 
है। ज्ञानस्वभावी आात्माके परिणमनमे यह उत्पाद-व्यय-प्रुवशक्ति 
भी साथ ही परिणमित होती है । 


ज्ञानी अपनी ऐसी शक्तिवाले श्रात्माकों पहिचानकर उसके 
आश्रयसे निर्मेलहपसे परिणमित होते हैं, इसलिये उनके शक्ति निर्मेल- 
रूपसे उछलती है। यद्यपि अज्ञानीके भी ऐसी शक्तियोका परिणमन 
है, परन्तु उसे उसकी पहिचान नही है, इसलिये वह शक्तिस्वभावका 
ग्राश्रय. करके परिणमित नहीं होता श्रौर अकेले परके लक्षसे ही 
परिणमन करता है, इसलिये उसके विपरीत परिणमन होता है । यहाँ 
तो ऐसी बात है कि---भन्त रमें भ्रनन्‍्त शक्तिके पिण्डरूप भ्रात्मस्वभाव- 
का अवलम्बन लेकर, उसके सन्म्ुख एकाकाय श्रमेद होकर निर्मल 
पर्यायरूपसे परिणमित हो वही आत्माका सच्चा परिणमन है, उसीमे 
भगवानभआत्मा प्रसिद्ध होता है। स्वभावसे च्युत होकर, एकान्त 
प्राश्नयसे विकाररूप परिणमित हो उसमें वास्तवमे भ्रात्माकी प्रसिद्ध 
नही है इसलिये सचमुच वह आत्मा नही है, भोर इसीसे अज्ञानीके 
आत्माकी प्रसिद्धि नही होती । 


पर्यायमें क्रमवर्तीपना तो ज्ञानी श्रौर भज्ञानी--दोनोको है, 
किन्तु ज्ञानीके स्वभावोन्मुखताके कारण क्रमवर्ती पर्यायें निर्मल होती हैं 
ओर अज्ञानीको परोन्मुखताके कारण क्रमवर्ती पर्यायें मलिन होती हैं । 
विभावरूप परिणमन वह शक्तिका यथार्थ परिणमन नही है, शक्तिमें 
अमेद होकर निर्मेलस्वभावरूप परिणमन हो वही उसका यथार्थ 
परिणमन है। भक्रमरूप ग्रुण शर कर्म॑रूप पर्यायें,--ऐसे गुण-पर्यायो* 
के पिण्डरूप आत्मस्वभावका आश्रय करके जीव परिणमित हुआ तब 
उत्पाद-उ्यय-प्रुव इत्यादि शक्तियोका यथार्थ भान हुआ भर तभी 
शक्तियोंका सच्चा परिणमन प्रगट हुआ । इसप्रकाद साधकदशाकी यह 


३१ 
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पा जाता है क्ति दरभ्यके समस्त पुणे ऐसा स्वमाव है कि सुझ॒रूपते 
प्रुरु रहकर कमबदपर्मापोरुपसे परिणमित होते हैं। इसप्रकार' इत्पाद- 
स्पय-मुगधब ध्क्तिसे स्तारा प्ब्प क्म-अक्रम स्‍्वमाजगाला है! 


धर्यविध्ुदशान प्रथिकारके प्रारम्ममें माया ३ ८प्ते ३११ 
में थाच्रार्यवेबसे यह भाप स्पड्ट की है कि छरीव मौर प्रजीब समस्त दृस्प 
पपले क्रममद़पर्याय परिणामरूपझे परिणमित होते हैँ। अज्ामो कहते! 
हैं कि कमदत परिणमित होनेका कोई गुण नहीं है, माच्रार्यदेद क्ठते 
हैं झि साया दम्प ही ऐसा है। इष्पके प्रश्पेक पुस॒में मी पुबरूप रहते 
शोर क्रमरूप परिणमित इ्ोतेका स्वमाव है। इस एक एत्पाद-श्यय- 
प्रुग धक्तिको बराबर जान ले तो --पर्याय इस्टी-सीघी या निभित्तके 
कारण इोतो है--ऐसी डिपरीठ इष्ठि न रहे । 

पुसइच्ष ध्रूब उपादाद भोर क्लिक उपादानकी बात भी 
इसमें प्रा जाती है। विकाशी स्दमाव बह ध्रुबठपादान है पोर एक 
एक छमयकी पर्यायकी योग्यता यह क्षरितेक्त उपादात है। प्रत्येक 
समगकी क्रसबठपर्याय स्वय पना छारणिक उपादान है इसप्तिये निमित्त 
के कारण पर्याय हो यह बात मद्दीं रहती | प्रात्माके मुणका घुकत्य 
होनेसे बहु ध्रुबठपादान है मौर बहू अक्रमबर्ती है तथा पर्यायें उत्पाद- 
स्ययरूप होनेसे श्वणिक उपादात है और ऋरमवर्ती है। इसप्रकार प्राएमा 
के उत्पाद-स्पय-पु गत्वस्थमाबर्मे प्रूव उपादान मौर श्वण्थिक उपादात 
शोनों प्रा जाते हैं। 

प्रुगठपादाम घकमबर्ती है प्र्यात्‌ समस्त पुरा प्रमरूपते 
एक्साप सहबर्ती हैं पहले श्ाल फिर दर्सघव फिर सुल--ऐसा कम 
एममे मई है । पोर श्वस्पिक उपादाग ऋमबर्ती है इसलिये पर्याय 
पएकके बाद एक होती हैं। सिद्धपर्यापयके समय संसारपर्याय नही 
होठी' संछार पर्यॉयके समय प्िड्पर्याय तहीं होती मतिशानके 
समय केगशज्ञान पहीँ होठा केमबड्ालके समय मतिडात गईीं 
होता -इसप्रकाद पर्याय छमयर्ती हैं, किततु पु ठो छद एक्साब 
ही बर्तते हैं। घंारशघाके समय पा प्रिद्धपप्राके समय छठनेके एतमे 
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गुण स्देव एकसाथ वतंते हैं। इसप्रकार क्रम भौर अक्रमवर्तीरूप वस्तु 
स्वभाव है। गरुरारूपसे सदेव अचल रहनेकी और पर्यायरूपसे प्रतिसमय 
पलटनेकी वस्तुकी शक्ति है, उसका नाम' उत्पाद-व्यय-प्रुवत्व शक्ति 
है। ज्ञानस्वभावी आत्माके परिणमनमे यह उत्पाद-व्यय-प्रुवश्नक्ति 
भी साथ ही परिणमित होती है । 


ज्ञानी अ्रपनी ऐसी शक्तिवाले आ्रात्माको पहिचानकर उसके 
आश्रयसे निर्मेलरूपसे परिणमित होते हैं, इसलिये उनके शक्ति मिमल- 
रूपसे उछलती है। यद्यपि अज्ञानीके भी ऐसी शक्तियोका परिणमन 
है, परन्तु उसे उसकी पहिचान नही है, इसलिये वह शक्तिस्वभावका 
आश्रय करके परिणमित नहीं होता और अकेले परके लक्षसे ही 
परिणमन करता है, इसलिये उसके विपरीत परिणमन होता है । यहाँ 
तो ऐसी बात है कि--श्रन्त रमें भ्रनन्त शक्तिके पिण्डरप श्रात्मस्वभाव- 
फा अवलम्बन लेकर, उसके सन्मुख एकाकार अभ्रभेद होकण निर्मल 
पर्यायरूपसे परिणमित हो वही आत्माका सच्चा परिणमन है, उसीमे 
भगवानभात्मा प्रसिद्ध होता है। स्वभावसे च्युत होकर, एकान्त 
पराश्रयसे विकाररूप परिणमित हो उसमें वास्तवमें झ्ात्माकी प्रसिद्धि 
नहीं है इसलिये सचमुच वह आत्मा नही है, और इसीसे अज्ञानीके 
आत्माकी प्रसिद्धि नही होती । 


पर्यायमे क्रमवर्तीपना तो ज्ञानी ओर भज्ञानी--दोनोको है, 
किन्तु ज्ञानीके स्वभावोन्सुखताके कारण कऋमवर्ती पर्यायें निर्मल होती हैं 
और अज्ञानीको परोन्मुखताके कारण क्रमवर्ती पर्यायें मलिन होती हैं । 
विभावरूप परिणमन वह शक्तिका यथाथं परिणमन नही है, शक्षक्तिमें 
अमेद होकर निर्मंलस्वमावरूप परिणमन हो वही उसका यथावर 
परिणमन है। झक्रमरूप गुण और कमंरूप पर्यायें,--ऐसे गुरा-पर्यायो+ 
के पिण्डरूप आत्मस्वभावका आश्रय करके जीव परिणमित हुआ तब 
उत्पाद-त्यय-श्रुव इत्यादि शक्तियोका यथार्थ भान हुआ और तभी 
भ्रक्तियोंका सच्चा परिणुमन प्रगठ हुआ । इसप्रकार साधकदशाकी यह 

श्१्‌ 
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बाव है। पक्ति तो विदाप्त है; डिम्तु पहले अमानदघा्मे उसका बिभाग+ 
परिछझुमन पा भौर मान होने पर उसड़ा स्‍्ममावपरिणमत प्राएम्म 
हुमा । इप्प्रकार श्वमावड़े प्राधगद्धे निर्मत्त परिणमत होता है गढ़ 
इन एक्तिपोंढी पहिंबानका फल है। 
बाश्मामें धक्तियँ प्रौर उसका परिणमन तो सदेव है; किस्तु 
अनारिकाससे वह परिणमन पराथित होनेसे संसार है। यहि बढ़ 
परिणमत स्ताभित हो तो संधार म रहे । प्राएमाड़ो अगंठ प्रत्तियोंमेसे 
प्रषयेक सक्तिको पूषफ सक्षमें लेनेस्े प्रक्तिक्ा निर्मेत्त १रिणमतर मड्दीं 
द्ोता किन्तु विकार होता है। प्रात्मा एकसाप प्रनंदग्रक्ति सम्पप्त है 
प्रन॑दधक्तिफ्रे पिप्डकप जो स्व॒माद है उसके सबलम्गततते परिशमित हीने 
पर मोश्षमार्गकूप परिणमन होठा है" उस परिणमनर्मे मनवप्क्तियाँ 
निर्मेतरपसे उछुलतों हैं. मोर बही पतक्तियोंका पयापें परिणमन है। 
बिभाव मआात्माका मपाएं परिणमन सहीं ह--ऐसा कहकर उसकी बात 
छड़ा दी यामो भद्ानियोंक्रो उस धक्तिडा भिर्मस- फ़रि्‌ 
थमन गह्ीं होता | यहाँ जो बात पस रही है महु वो प्रक्तिपंकि तिर्मेस 
परिणंमनक़ी बात है| आानको अस्तमु ख करके प्रनेकास्त दाए जिउमे 
भगदान प्राए्माको प्रसिद्ध किया है उसके अमेश परिणममर्में मह समस्त 
प्रक्तियाँ निर्मसकुपसे उच्चसततो हैं । 
उत्पाद-भ्यय-पुगत्व ठो समस्त जीवों को प्रताशिकासए है ही' 
उत्पाइ-भ्यप-पुष रहित कोई जीब एक ध्वण भी नहीं हो सकठा । 
किन्तु श्वागी पपने ऐसे स्व॒मावको जागता हुप्रा उसके मा्यदे वि्मेशता- 
रूप उत्पप्त झोता है भोए अज्ञानी उस स्वप्मावको महीं जागता इफसिये 
पर्यभ्गस्ते विकाररूप उत्पन्न होता है--बस ! इसीमें पमं-बघमंका 
घमाबेध हो जाता है। स्वाशित तिर्मेश परिणमस बह बर्म पौर 
मोश्नमार्य है, तबा पराझ्मित बिकारो परिणमन बह प्रथर्म प्रौर संदाव 
है। बमम्य बौबके भी आानप्ु्त दो प्रगादि-अनम्त परिणमित हवोठा 
है; डासपरिबसनके दिता एक समय मी हहीं होता किस्तु इसे ध्रपमे 
हातस्‍्दमावकोी छबर नई! है इसप्लिये बह श्ामप्क्तिका बाभय करके 
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परिणमित नही होता, इसी कारण उसे ज्ञानशक्तिका यथार्थ परिणमन 
नही होता । ज्ञानदाक्तिके साथ श्रभेद होकर परिणमित न होकण परके 
साथ एकता मानकर परिणमित होता है वह ज्ञानका यथारथें परिणमन नही 
है। ज्ञानवाक्तिके साथ एकता करके परिणमित हो वही ज्ञानका यथारथें परि- 
णमन है। उसी प्रकार यह उत्पाद-व्यय- प्रुवशक्ति भी समस्त जीवोमे त्रिकाल 
है, और उसका परिशमन भी हो रहा है, किन्तु अज्ञानीको स्वभावमे अभेद 
परिणमन नही है इसलिये अकेला विभावरूप परिणमन है, वह्‌ चिभावरूप 
परिणमन भी उसकी अपनी शक्तिका विपरीत परिणमन है, वह परके 
कारण नहीं है । यदि विभावर्प परिणमन परके कारण होता हो तो 
उससमय उसकी शक्तिका अपना तो कोई कारणापना ही न रहा, 
इसलिये शक्ति हो नही रही, ओर दक्तिके बिना भात्मा भी नही रहा ! 
इसलिये यह दृष्टि विपरीत है। विभावपरिणमन भी उसका अपना है, 
किन्तु वह स्वभावके साथ एकमेक नही है इसलिये वह छक्तिका यथार्थ 
परिणमतन नही है--ऐसा ज्ञानी जानते हैं। जो अकेले विभावके ही 
क्रमढछप परिणमित हो उसे वास्तवमे आत्मा ही नहीं कहते । यद्यपि 
“श्रात्मा” मिटकर वह कही जड नही हो गया है, किन्तु उसे स्वय कहाँ 
ग्रात्माकी खबर है ? उसे स्वय श्रात्माकी खबर नद्दी है इसलिये उसकी 
हृष्टिमे तो श्रात्मा है ही नही । क्रम और अक्रमरूपसे वर्तनेके स्वभाव- 
वाला आत्मद्रव्य है, उसका आश्रय ( रुचि भ्ोर लीनता ) करके जो 
परिणमित हुआ उसीको आत्माकी प्रसिद्धि हुई है, यानी जो स्वाश्रय 
करके निर्मेलतारूपसे परिणमित हुआ वही वास्तवमें आत्मा है । 
“ग्रात्माका क्रम-प्रक्रम स्वभाव है, इसलिये उसकी पर्यायें 
क्रमबद्ध भी होती हैं शोर भ्रक्रमबद्ध भी, “--ऐसा कोई कहे तो उसकी 
बात प्रुठ है, झात्माके क्रम अक्रम॑ स्वभाव ( उत्पाद-ग्यय-ध्रु वश्चक्ति ) 
को वह समझा नही है । भाई ! अक्रमपना तो ग्रुणोकी प्रुवता श्रपेक्षा 


से है, पर्याय अवेक्षासे कही अक्रमपना नहीं है, पर्यायें तो ऋमवर्ती 
स्वभाववाली ही हैं । हे 
वस्तुके समस्त गुण सहमभावी हैं भ्र्थात्‌ एकसाथ स्व प्रदेशमें 
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बात है। घक्ति तो विकास है' किल्तु पहले जमानदष्लामें उसका विभाव 
परिणुमन बा प्लौर भात होमे पर उसका स्वमाषपरिणुमत प्रारम्भ 
हुआ | इछप्रकार स्वमावके आश्रयसे तिर्मेल परिणमन होता है वह 
इत बक्तिपोंकी पद्चियानका फल है । 
जात्मामें शक्तियाँ भौर उमका परिस्ययत तो सदैग है; किस्तु 
खतादिकाससे बह परिणमत पराथित होनेसे संप्ार है। यदि बह 
परिणमत स्वाभित हो तो संघार न रहे । प्रात्माको अनंत द्क्तियाँमेंसे 
प्रष्पेक छक्तिको परपक सप्चमें लेमेसे सक्तिका तिर्मेत्र परिस्मत हीं 
होता ढिम्तु गिकार होता है। प्राषत्मा एकसाब प्रन॑वसक्ति सम्पन्न है 
प्रमंतक्षक्तिके पिस्डकूप लो स्वमान है उसके सबसम्भतसे परिणमित होते 
पर मोख़मार्गकूप परिस्मन होता है" उस परिस्मममर्में बगतप्रक्तिमाँ 
लिमेंसरूपसे उछशतो हैं और बही श्रक्तियोंका पाप परिणमन है। 
बिमाव आाशमाका पभार्प परिण्मत महीं है--ऐसा कहकर उसकी बात 
छड़ा दो पानों बश्मानियोंको उस सक्तिका निर्मेश--मोश्वमार्ग रूप परि 
बमम सदी होता । यहाँ जो बात चल रही है बह तो प्रक्तियंक्रि निर्मल 
परिणममको बात है | क्षामको धस्तमु लय करके प्रनेकात्त द्वारा जिसे 
भगदषात प्रात्माको प्रस्चिद्ध किया है उसके घबमेद परिस्मतर्में पह धमत्त 
धक्तियाँ निर्मेतरुपसे उछसठी हैं | 
उत्पाद-स्यय-प्रुगत्व तो समस्त जोबोंकों प्रनापिकाससे है ही 
धत्पाद-ध्ययप-प्ुब रहित कोई थीष एक प्लरझ भी सही हो पकता। 
डिन्तु ज्ञामी प्रपमे ऐसे स्व॒मागको बानता हुप्रा उसके घामयसे मिर्म्तठा 
रूप उत्पन्न होता है मोर अश्भानी उस स्वमावको महीं जानता, इसपिये 
वराप्यसे विदाररूप उत्पन्न होता है--बस ! इपीमें ब्मः 
धमाबेश्न हो जाता है। स्वाभित तिर्मेश् परिणमस बह बर्म प्रौर 
मोक्षमार्य है, तबा पराश्ित विकारी परिणमन गई प्रपर्म प्ौर संधा* 
है। बमभ्पय चोवके भी झातबुझ्ध तो प्रयादि-अनम्त परिशमित होता 
है; शानपरिणमसके बिना एक समय भी नही दोवा डिस्तु उसे प्रपी 
हादस्वमावकी मर नहीं है इसडिये बह द्ाससतक्तिका बाय करके 
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स्वभावके साथ सबन्ध रखनेवाली है न ! 
+-उत्पाद-व्यय-प्रुवत्वशक्ति तो प्रत्येक आत्मामें सर्देव है, 
किन्तु जो जीव उत्पाद-व्यय-ध्रुव स्वभावी आात्माका लक्ष करके 
परिणमित हो उसे इस शक्तिका भान हुआ कहा जाता है, और उसीको 
इसका यथार्थ परिणमन होता है। इसीप्रकार सभी शक्तियोर्में समझना 
चाहिये। जेसे कि प्रभ्र॒ुत्व शक्ति तो समस्त आत्माप्रोमें त्रिकाल है, 
किन्तु अज्ञानदशार्में उसका भाव न होनेसे उप्कता विकारी परिणमन 
है । जब प्रमुत्वस्वभावका भान करके उसके आश्रयसे परिणमित्र हुआ 
तब प्रभ्ुताका यथार्थ परिणमन हुआ । और उसी प्रकार श्रकायें- 
कारणशक्ति भी प्रत्येक आत्मामे त्रिकाल है, उसका परिणमन भी सदेव 
हीता ही रहता है; किन्तु झज्ञानीको उस शक्तिका भान नही है इसलिये उसे 
उसका वास्तविक परिणमन नही होता । ज्ञानीको अपने अकायंका रणु- 
स्वभावका (-विकारका काये नहीं ओर विकारका कारण नहो--- 
ऐसे ज्ञानस्वभावका ) भान होनेसे पर्याय भी उस स्वभावरछप 
परिणमित हो गई, इसलिये पर्यायमें भी अकायेंकारणपता व्याप्त है 
भोर इसप्रकार सभी शक्तियाँ द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोमे व्याप्त होती 
हैं। यह मुख्य समभने योग्य वात है । कोई ऐसा कहे कि श्रकार्यकारण- 
पना पर्यायमें नहीं होता-तो उसने वास्तवमे अकायंकारणशक्तिको 
जाता हो नही है। अकायंकारणशक्तिकों यथार्थंखपसे जान ले भीय 
पर्यायमे उसका निर्मेल परिणमन न हो ऐसा नही हो सकता । 
यहाँ उत्पाद-व्यय-प्रुवत्व शक्तिका वर्णशोंन चल रहा है । 
उस्पाद-ध्यय-प्रुवत्व शक्ति तो जडमे भी है; किन्तु उसकी शक्ति उसीमें 
है, भात्मामे उसका नास्तिपना है। यहाँ तो आत्माके ज्ञान मात्र भावके 
साथ रहनेवाली द्क्तियोका यह वर्णन है। यह श्षक्तियाँ ज्ञान मात्र 
भावके साथ परिणमित होती हैँ; जिसे ज्ञान मात्र भावकी खबर नही है 
प्रोर अकेले विभावका ही परिणमन व्तंता है, उसके शक्तिका यथार्थ 
परिणुमन नही है । पर्यायके क्रमको इधर-उधर मोड़ देनेकी वात तो 
दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायके क्रममे जिसके अकेले विभावका द्वी 
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हैं; एक-बूसरेका साब नहीं छोड़ते इसलिये उनसे क्षेत्रमेद या कासमेद 
तहीं है। पौर पर्यायें क्रममानी हैं इससिये एकुके दाद दृसरी होठ है, 
दो पर्यायें एकसाप महीं होतीं इसब्िपे उनमें कासमेद है । 


पर्यायें कमबर्ती होने पर मी उल्टी-टीमी नहीं हैं किस्तु नियत 
हैं। जिसप्रकार बस्तुके सब पुझ एरूसाप हो अस्तुमें उर्बे प्रदेश्षर्मि ब्याप्त 
हैं; उममेछे कमी कोई पुण कम था अधिक नहीं होता' उसोप्रकार 
बस्तुके प्रमादि-भनंत प्रभाइकूममें ठीमकझालड़ी पर्पायें मपने-मपने 
समयमें ध्याप्त हैं। ठीसकाछ॑की पर्यायोंका प्रवाह नियत गिधमान है, 
प्रयर्यिकी क्रमबद्धधाराकों ठंघि कमी नहीं दूटठी । इसप्रकार पर्मामको 
कमबर्धी” कहनैसे उसका प्र्प “निश्चित्‌ कमबद' होता है--रुखका 
स्पष्टीकरण किया। कोईं ऐसा कहे कि 'कमबर्ती” का प्र्भ सिफ़े 
“पक्के दाद एक' -- इतना ही करता भाहिसे एकके माद एक होमे गाली 
पर्यायर्में झुक समय अमुक ही पर्याय हो गी--ऐसा नहीं मालता बाहिसे- 
डिम्तु तसकी यह बात मिस्‍्या है । क्रमवर्तो पर्याय रइ्नेसे एकके बाद एक तो 
डीक कितु किससमय ढोत पर्याय होना है उसका क्रम भी विश्ितु है। प्रमेय 
रूयस मातंध्ड (३ २५) में “कमभाज” के छिये सप्षत्रोका इक्तम्त दिया है। 


जिसप्रकार २८ तक्षत्र निष्िचिदु मम हैं. ७ बार निश्चिद्‌ 
कमबद़ हैं; उसीप्रकार इध्यकों धो्ों काबकी पर्याें भी मिश्चित्‌ 
कमबठ हैं । पर्यायोंकों कमगद्ध म माने तो अस्तुमें उत्पाद-स्यय सिड 
नहीं होते उत्पाद-ब्ययके बिना प्रुबता भी गहीं रह सकती बोर 
इत्पाव-ध्यप-प्रुबताके बिना बस्तु ही सद्‌” सिद्ध नहीं होती” क्योंकि 
*सदु” उवैग घत्पाद-भ्यय प्रुबयुक्‍त ही दोहा है; उत्पाव-स्पय-पुज 
रष्टित कोईं भी बस्तु उत्‌ मई हो सकती। प्रदो ! पृ इत्याद-ध्यम 
प्रुबणक्तिके बरणतर्मे ही! कितना रहस्य परा है । 

यह २८ रक्षत्रोंका उदाहरण देते समय २८ झूस पुझ् याद 
प्रा बये । देखो प्रकृतिके सक्षत्र २८ हैं और मुलिमिके मुलयुझ्त भी पूरे 
२८ हैँ;--ऐसा प्राकृतिक मेल है। मुनिदफ्ता भी पहन दी प्राकृतिक 
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स्वभावके साथ सबन्ध रखनेवाली है न ! 
--उत्पाद-व्यय-पध्रुवत्वशक्ति तो प्रत्येक आत्मामे सदेच है, 
किन्तु जो जीव उत्पाद-व्यय-प्रुव स्वभावी आत्माका लक्ष करके 
परिणमित हो उसे इस शक्तिका भान हुआ कहा जाता है, और उसीको 
इसका यथार्थ परिणमन होता है। इसीप्रकार सभी शक्तियोमे समझना 
चाहिये। जैसे कि प्रभुत्व शक्ति तो समस्त आत्माग्नोमे त्रिकाल है, 
किन्तु अज्ञानदशामें उसका भान न होनेसे उपका विकरारी परिणमन 
है । जब प्रभुत्वस्वभावका भान करके उसके आश्रयसते परिणमित्र हुआ 
तब प्रभ्ुताका यथार्थ परिणमन हुआ । और उसी प्रकार श्रकायें- 
कारणशक्ति भी प्रत्येक आत्मामें त्रिकाल है, उसका परिणमन भी सदेव 
होता ही रहता है, किन्तु भज्ञानीको उस शक्तिका भान नही है इसलिये उसे 
उसका वास्तविक परिणमन नही होता । ज्ञानीको अपने अकायंका रण- 
स्वभावका (--विकारका काय॑ नहीं और विकारका कारण नही--- 
ऐसे ज्ञानस्वभावका ) भान होनेसे पर्याय भी उस स्वभावरूप 
परिणमित हो गईं, इसलिये पर्यायमें भी अकायेंकारणपता व्याप्त है 
ओर इसप्रकार सभी शरक्तियाँ द्रव्य-गरुण-पर्याय तीनोमे व्याप्त होती 
हैं। यह मुख्य समझने योग्य वात है । कोई ऐसा कहे कि भकार्यकारण- 
पना पर्यायमें नहीं होता-तो उसने वास्तवमे अकारयकारणजक्तिको 
जाता ही नहो है। अकायेकारणशक्तिको यथाथंखपसे जान ले ओर 
पर्यायमे उसका निर्मेल परिणुमन न हो ऐसा नही हो सकता । 
यहाँ उत्पाद-ब्यय-क्रुवत्व छक्तिका वर्णन चल रहा है। 
उत्पाद-ज्यय-प्रुवत्व शक्ति तो जडमे भी है; किन्तु उसकी दक्ति उसीमे 
है, ग्रात्मामें उसका नास्तिपना है। यहाँ तो आत्माके ज्ञान मात्र भावके 
साथ रहनेवाली दक्तियोका यह वर्णांव है। यह छ्षक्तियाँ ज्ञान मात्र 
भावके साथ परिणमित होती हैं, जिसे ज्ञान मात्र भावकी खबर नही है 
भोौर अकेले विभावका ही परिणमन वर्तता है, उसके दाक्तिका यथार्थ 
परिणुमन नहीं है । पर्यायके क्रमको इधर-उधर मोड देनेकी बाव तो 
दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायके क्रममे जिसके अकेल्ले विभावका ही 


ब्बा 
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परिएमन है उसे भी वरतुके हम-अहमस्वमागक्ी प्घर नहीं ह। 
बस्तुके कम-अक्रम स्वधावको जाने शो स्वसम्मुझ परिणमम हुए बिता 
से रहे' प्रोर उसके क्रममें अकेप्ता बिमायपरिणमन सहज नहीं किन्तु 
साभकद्या हो जाये । विभ/बपरिणममनर्मे क्रमपना होने पर भी बढ़ 
धारमाकी जेंकाप्तिक एक्तिके पबसम्यनसे हुपा परियमन महीं है इस्धिये 
बास्तवर्मे वह आारमा हो नहों है । 


चउत्पाद-स्पप-प्रुबतत शामकी धक्ति एक है और कम- 
अख्ठमरूप गर्तम उसझा काय है किम्तु उसड़ा यह प्रये तईीं है कि 
कम-अक्रमपना प्क़ेसो उत्याद-स्यय-प्रुगत्व धक्तिमें हो है भोर दूधरे 
बुणोमिं महीं है। उत्पाद-स्पप-प्र बरवप्क्ति इस्पकी है, इसमिये इस्पके 
सर्व ग्रुझामिं भी बह व्यापक है इसीसे प्रस्‍्पेक पुण गुणरूपसे प्,ब 
रहुकर ऋमगर्ती पर्यायरुपसे परिछमित होता है--ऐसा क्म-अकूप 
पना ध्रश्येक गुणमें भी है। ओर ऐसे इम्पछा प्राथय छेहर परिणमित 
होनेपते एक्तिका पयापे ( सम्पक तिर्मेल ) परिणमन होता है“ 
इसप्रकाए इम्प-गुण-पर्याप छमेद होकर परिझमित हुए अहौको 
दबास्‍्दबर्गे घारमा कड़ा जाता है। उत्पाद-स्यप-प्र बस्वरूपढ़ो समझने 
पर प्रुबके छा्तयद्धे पर्यायका सिर्मस्त परिएणमम होने छपता है । 


ब्रम्प ध्र,बरूप रहकर पर्याय प्रतिसमय बदसती है, ए्रप्पेड़ 
पुरा भी प्रूष रहकर बदलता ह प्रौर पर्याप तियमित कमामुसाद 
बर्तदों है । इसप्रकार कम-अक्रमरुपसे प्रगर्तद करनेके स्व॒भागवात्ती 
है। क्रम भरक्मरूप बर्तेत कहो या उत्पाद ब्यय-प्रुबता कह्टो' कम 
दो एत्पाइ-भ्यपको धूचित करता है बोर छक्रम प्रबताको। गिकारी 
पर्याय पा तिर्मेण पर्याय--प्रत्येक प्रपते सपने कममें बरतती है; उनमेंश्े जो 
किसी मी पर्यायके निश्चितृकरको इधर-डधघर करतेयें मामता है उसे 
बस्तुस्यकपकी खबर भई्दी है--झ्ायरस्यभावकी खबर महीं है। इसमें 
मुस्य विशेपता यह है कि बस्ठुके ऐसे स्वभावका लो निर्योप करता दै 
बहू बस्तुप्दसावका क्वाता हुमा इसपलिये उसके घपनेमें सिर्मेश पर्याषिका 
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क्रम प्रारम्भ हो जाता है। स्वभाव द्ाक्तिकी प्रतीति होने पर उसके 
आश्रयसते निर्मेलपर्याय परिणमित होमे लगती है। फिर साधकदशामें 
अल्प विकारका परिणमन रहा उसका वह ज्ञाता है। विकारका 
वास्तवमे कर्ता नही है और न उस पर्यायके क्रमको इधर-उधर क रने- 
की बुद्धि है। देखो, किसी भी शक्तिमे भात्माका निर्णय करने पर ज्ञान 
भन्तमु ख होकर परिणमन करता है--यही उसका फल है। 


श्रात्माकी उत्पाद-व्यय-प्रुवत्वश क्तिका वर्णन चल रहा है । 
ग्रात्मामे ज्ञानके साथ उत्पाद-व्यय-प्रुवता भी प्रतिसमय हो रहो है । 
धात्मामें अ्रनन्त ग्रुण हैं, वे सब गुणरूपसे ध्रुव रहकर प्रतिसमय एक 
अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप परिवर्तित हो जाते हैं। सिद्धके भात्मामें 
भी आनन्दका प्रनुभव प्रतिसमय परिवर्तित होता रहता है, आनन्द 
भले ही ज्योका त्यो रहता है, किन्तु जो पहले समयका झानन्द था 
वही दूसरे समय नही रहता, दूसरे समय आननन्‍्दकी नई अवस्थाका 
उत्पाद और पहली अ्रवस्थाका व्यय होता है, तथा आनन्द गुणकी 
अखण्डरूप से ध्रूवता बनी रहती है ।--इसप्रकार पर्याय उत्पाद व्ययसे 
कमवर्ती है, और गुण ध्रुवरूपसे अक्रमवर्ती हैँ ऐसा वस्तुस्वभाव है । 


“उत्पादव्ययप्रोग्ययुक्त सत्‌”-ऐसा सूत्रका वचन है, अर्थात्‌ 
प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-प्र वता युक्त है। प्रतिसमय नई पर्यायकी 
उत्पत्ति, पुरानी पर्यायका नाश, और द्रव्य-ग्रुणकी स्थिरता समस्त वस्तु ओ- 
में होती है ।उनमे उत्पाद-व्ययरूप पर्यायें ऋमवर्ती है, एक साथ समस्त 
पर्यायें नही वर्तंतीं, किन्तु एकके बाद एक वतंती है, ओर श्र,वरूप 
गुण भ्रक्रमवर्ती हैं, समस्त गुण त्रिकाल एक साथ ही वतंते हैं । 


देखो, यह वस्तुस्वरूप ! झपने उत्पाद व्यय-भुव श्रपनेसे ही 

हैं। झात्मा स्वय श्रपने स्वभावसे ही एक अवस्था बदलकर दूसरी 
-अवस्थारूप होता है। यह बात समझे तो, मेरी भ्रवस्था दूसरा कोई 
बदल देता है--ऐसी पराश्नयत्र॒द्धि छूट जाये और अपने ध्रुवस्वभावकी 
झ्ोर उन्मुखता हो, ध्र,वके साथ पर्यायकी एकता होनेसे! निर्मल पर्याय- 
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रूप मोद्धपास प्रगठ होठा है । 

जिंससमय बयूवें सिददप्ताका उत्पाद, उसीसमम संतारइणाका 
स्यय ओर भात्मडइस्पकी धुगठा; जिससमय सम्पररक्षका उत्पाद, एठो- 
श्रप्म सिष्यास्वदर्घाका भ्पप छोर प्रद्धा-गुणकी ध्रूबता--इसप्रकार 
पृ ही समयमें उत्पाद-भ्यय-ध्रबपना है । ऐसा उत्पाइ-स्थय-प्र बपता 
बस्तुमें तिकास है, किस्तु जब उसका भान करके स्वाभयते परिक्षमिव 
हो 0ब तिर्मेश्वाका उत्पाद प्रोर मसिनताकां ब्यय होता है । 


प्राश्माड़े उत्पाद-श्यय प्रपनेसे ही है इसलिये गिकार मी 
झपनेसे ही होता है--पह तो ठौक किम्तु अपनी पर्यायर्में जिसे मात 
बिकारकी ही उत्पत्ति मासित होती है, उसते बास्तवर्में प्लाध्माके स्व॒याव 
को तहीं जाता । "मेरे उत्पाद-स्यय-प्रुष मुझमें ही हैं”--ऐसा मिसने 
हिर्एप किया बह किसको भोर देखकर किया ? भेरे स्‍्वमागसे ही मेरे 
प्रत्पाइ-भ्पय-ध्रुव हैं--ऐसा मिरणंय करनेबासेकी दृष्टि तो प्रपतौ एबमाव 
पर प्राये इसलिये उसके माज गिकारकी हो उत्पत्ति मह्दी रह पझुती 
शसके तो स्वभाभहह्वियें हिमेंस पर्याय प्रयट होकर साभरुदशा प्रारम्म 
हो जाती है। जिसे ऐसी सापरुदप्ता होती है उसोको पर्यायके विकार 
का पपार्श्ञात होदा है,--पह सृक्षमृत भ्याय है। 


खपते कारणतसे कमबय “विकार' होता है--हसप्रकार माव 
विकारहहिगालेको वास्तवर्मे क्रमबद्धपर्मायकी प्रणवा उत्पाव-धयय- 
अबत्यछक्तिकी प्रतीति नहीं है; क्योकि पदि क्क्तिकी प्रतीति हो शारे 
सो घ्रक्तिबानके बबसम्बसपते तिर्मस परिणमन प्रारम्भ हुए बिसा वे 
रहे | विकासी बुणीके साथ असेव होकर पर्यॉयका परिचमत हो वह 
बर्म है । 

'सर्वज्ञ मनवागते कमबदध॒पर्यासमें देशा है, इसब्रिमे परम्झों 
मिध्यात्वादि विकार होते हैं --इसप्रकार सात विकारके क्रमको देखते 
दासेकी हृष्टि मह्डात बिपरीत है। आधशायंदेव कहते हैं कि परे मर | 
तू सर्बड्कका साम मे से तूने सबश्भदेबको माता ही तही है। तू धगेजको 
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नहीं मानता किन्तु मात्र विकार ही देखता है, तुके क्रमबद्धपर्यायकी 
भी खबर नही है । जो सर्वज्ञदेवको प्रतीतिमे ले, उसके तो अपनी 
साधकदणशाका क्रम प्रारम्भ हो जाता है, मात्र विकारका क्रम उसके 
नहीं रहता । जिसे स्वमावके आश्वयसे अमुक निर्मल परिणमन हुप्रा है 
और शेप शभ्रल्प विकार रहा है--ऐसे साधक जीवकी यह बात है । 
उसीको अपने क्रम-अक्रम स्वभावकी ( उत्पाद-व्यय-प्रुवरूप स्वमाव- 
की ) तथा सर्वेज्ञदेवकी सच्ची प्रतीति हुई है । भ्रकेल विकारके वेगमे 

देता हुआ शभ्रात्मा स्वभावशक्तिकी प्रतीति कहाँसे करेगा ? जो विकार- 
के प्रवाहमे वह रहा है वह जीव किसके आधारसे स्वभावकी प्रतोति 
करेगा, श्रौर किसके श्राघारसे सर्वशञकों मानेया ? स्व्रभावोन्मुख जीव 


विकारकों भो यथावत्‌ जानेगा और वही सव्ंज्ञताको यथार्थतया 
मानेगा । 


(१) जिसप्रकार कमंका उदय हो उसीप्रकार विकार होता 
है-ऐसा माननेवालेकी मान्यता महान विपरीत है । 


(२) कोई दूसरा ऐसा कहे कि सर्वेज्षमगवानने अपनी पर्याय- 
में विकारका होता ही देखा है इसलिये विकार होता है--तो उसकी 
देष्टि भी विपरीत है। 


(३) तीसरा कोई ऐसा कहे कि पर्यायका क्रमवद्ध होनेका 
स्वभाव है इसलिये विकार होता है, तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है, 
वास्तवमे उसने ऋमस्वभावको जाता द्वी नही | जिसके मात्र विकारका 
ही क्रम वतंता है उसे वास्तवमे ऋमवद्धपर्यायको श्रद्धा नही हुई है । 


(४) चोया कोई ऐसा कहे कि विकार होता है उतना ही 
सात्मा है, अथवा शुभराग वह धर्मंका कारण है,--तो उसकी मान्यता 
भी विपरीत है । 

(५) मेरा श्रात्मा उत्पाद-व्यय-पश्रुवत्व आदि अ्रनतशक्तियोका 
पिण्ड है--इसप्रकार भ्रनतग्रुणोके पिण्डरूप ज्ञानस्वभावकी दृष्टि करने- 
से, गुणोमें अक्रमता शोर पर्यायमें निर्मेल क्र--ऐसे आत्माका अनुभव 


३२ 


(१६) च्लाइ-्स्पय-भुवलशक्ति (१४९) आससपरसिद्धि 


हुमा और उसोड़ो ध्रक्तियोंका सच्चा परिणमत हुप्ना उसीने प्रमार्ष 
रीठिसे सबशदेदको जाना उसीको क्मबद्ध-पर्यामका मात हुमा, ग 
कमेंसे बिकार होना महीं माठठा धोर बिकारसे स्ाभ नहीं मानता । 
हड्डिमे झ्वानासस्दस्यमागकी सुझ्यता रखकर, प्रस्पिरताके प्रस्पणिकारकों 
बह शाता सषावत्‌ श्ेयरूपसे जानता है। 


पर्याय प्रस्तरोष्मुस् होकर ज़िकाछी इब्यगुरके साथ ममेद 
होकर परिस्मित हुई तभी सचमुश्र 'आश्माको' माना है शोर तमी 
प्राए्माकी प्रसिद्धि हुई है। उत्पाद-भ्यय-प्रुगरूप शपवा पुणापर्यायस्य 
स्थभाद है, उसकी रुद्दी प्रतीति कब हुई कहसाठी है ? तो कहते हैं।हि 
मुणीके प्रवशम्थनसे निर्मेस पर्याय प्रयट करे तब । जो मात्र गिकाएकों 
ही ऐसते हैं प्री उसीमें धल्मय होकर परिण्रमित होते हैं उम्हति 
बास्‍्तबमें बनठ एक्ति सम्पन्न भात्माको स्वीकार सही किसा है। पदि 
अर्नक्षघ्कक्ति सम्पन्न प्राश्माको माने तो उसके जाम्यसे सम्पम्दर्सनादि 
भिर्मेश परिणमन हुए बिता दर रहे । किसी भो घक्तिको प्रतीति पुत्र 
स्वमावके आाभ्रयसे ही होठों है। प्रमेद आत्मस्वमाबक़ा प्राय घ्िये 
बिना उपकी एढ़ भी दाक्तिकी यथा पहिचात महीं होती । 

क् कक क् कह 

प्रात्माके प्रन॑तस्वमावो्मिंसे एक छत्पाद-स्यय-प्रुबस्ममाब है, 
जसका यह बणन चस रहा है | बात्मा बस्तुरूपसे मिल्यस्पायी रहकर, 
हसमें प्रतिसमय नई-तई अबस्पाएँ होती रहती हैं--ऐसा रपका 
स्वघाव है। बढ़ प्रबस्था यदि अपने स्वसावके साथ एकता करके 
परिणमित हो तो निर्मल होती है, भौर यदि परके प्ताप एकता मार्त- 
कर परिस्मित हो तो मलित होठी है । 

पहाँ तो हत्पाद-ब्पयरूप पर्मायको ऋ्रमगर्ती कह्मा है, उसमेंसे 
४क्षमबठ॒पर्याए! की बात निकालता है। इछ कमबद्धपर्यायक्षप स्वमाद 
के मिर्सयमें बिकारकी बात सही है डिस्तु सिर्मेसपर्यायकी ही सुस्य बात 
है. तबापि उसका कर्ष ऐसा तही है कि विकारपर्याय उल्टीतीषी 
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हो जातो है ! परन्तु क्रमत्रद्ध स्वभावका निर्णय करनेवालेको दृष्टि 
साधकरवभाव पर होती है इसलिये वह दृष्टि विकारको स्वीकार नहां 
करती, इसलिये निर्मलपर्यायकी ही मुल्यता है । 


एक समयमें उत्पाद-व्यप-ध्रु वत्ता यह तो जेनशासनकी मुख्य 
बात है, उत्पाद-ञ्पय शोर ध्रुवता तीनो एक समयमे ऐसे वस्तुस्वमाव- 
को प्रतोति करें तो वीतरागी दृष्टि हो जाये । जिसप्रकाद रवि-सतोम- 
मंगल सातो वार एकके वाद क्रमश. होते हैं, उसी प्रकार पर्यायें क्रमश 
होती हैं। पहले समपकी अवस्था दुसरे समय नही रहती किन्तु उसका 
व्यय हो जाता है। कोई जीव एक पर्यायकों दूसरे समय रखना चाहे 
तो भी नही रह सकती--ऐसा ही स्वभाव है । इसलिये कया करना 
चाहिये ?-...कि ध्रुवस्वभाव जो नित्य स्थायी छुद्ध ज्योका त्यो है, उसके 
सन्मुख देख, ओर उसमे हृष्ठिफी एकाग्रता कर तो उस श्रुवके आधारसे 
पर्यायका निर्मेल परिवत्तेंन हो जायेगा। वहाँ भी प्रतिसमय परिवरदेन तो 
होगा, किन्तु वे पर्यायें निर्मल ज्ञानप्रानन्दस्वरूप होती जायेंगी । 


एक समयको पर्याय दूसरे समय नही रहती, दुसरे समय नई 
पर्याय हो--ऐसा उत्पाद-व्यय स्वभाव है, ओर द्रव्यका कभी विनाश 
न हो ऐसा ध्रुवस्वभाव है, उत्प.द-व्यप और श्रुव पृथक पृथक नही 
है किन्तु एक ही वस्तुका वेसा स्वभाव है। ज्ञानी या श्रज्ञानी सभी 
आत्माग्रोकी उत्पाद-यय-प्रुव प्रतिसमय व्तंते ही हैं, किन्तु उनमें 
मन्तर इतना है कि श्ञानीके तो स्वभाव हृष्टिसे निर्मेल पर्यायोकी उत्पत्ति 
होती] जाती है और अज्ञानीके_विकारमें ही श्रात्मबुद्धि होनेसि विक्रारी 
पर्यायोकी उत्पत्ति होती है । बस, यही घर्मं-अधघम है, मोक्षमार्ग और 
ससार-मार्ग इसोीमे प्रा जाते हैं । 


मेरे झात्मामे एकसाथ अक्रमरूपसे अनंतगुण प्रवतंमान हैं 
ओर पर्याय प्रतिस्तमय मेरे उत्पाद-व्यय-प्रुव स्वभावत्ते बदलती है, 
--इसप्रकाद उत्पाद-व्यय-प्रुवस्वभावी आात्माको पहिचानकर उसकी 
श्रद्धा-ज्ञान करे वहाँ मिथ्यास्वका उत्पाद रहता द्वी नहीं । 


(१८) ब्लाद-स्पय-भजत्वाक्ति (रर२) भा्मप्रप्तिश्चि 


झआात्माका कोत-सा पमय पर्याय रहित होता है ? उत्ाव- 
ध्यप-प्रूबणक्ति घ्ाध्मामें मदादि बतंत है, इससिये ठीन कासमें एक 
भी समय पर्याय रहित सहों है, उत्पाद-स्पय-प्र्‌ बस्‍्नमाबसे प्रतिस्मप 
पर्मामें होदी ही रहती हैं। इसपिये निमित्त माये तो पर्याय होतो है मौर 
म जाये तो नहीं होती--पह बाठ महीं रहती ! ऐसे स्व॒मावको शठा 
होने पर श्ञाताइप्टापनेका बोदरागमाव प्रमट होता है, पर्यायके क्मको 
बदसनेकी या रापके कतृ श्वको बुद्धि महीं रहती । उत्पादन्ध्यय- प्रणव 
स्वपक्तिगे क्रम-अरक्रमठा प्रातो है” उस ऋम-प्रछमताकी प्रतोतिं 
धकेसी पर्मायको देखमेसे मह्ढी हो सकसीः अन॑तश्कक्तिबान स्वमावजकी 
ओर देवनेसे ही क्रम-मकमपनेको प्रतीति होवो है मौर ऐसी प्रीति 
करतेबालेको पर्पाप शुद्धि नही रहती । इसप्र कार पर्पाप ठुद्धिका नाणत 
और स्वभाव शठिकी उत्पत्ति इम क्षक्तियोंको समम्पेका फस है | 


घत्पाद-श्यय-प्र्‌ बत्वप्तक्ति बात्मामें मो है भौर जड़में भी है। 
माश्माके रत्पाद-भ्यय-प्रू वर्में सरीरकी किया नहीं है परीरकी किया 
तो बड़के तत्पाद-भ्पय-प्रअ्में है। प्रश्येक इस्यके उत्पाद-स्पय- प्र 
मृसरेसे स्रिप्र हैं। मस-बासी-देह-सश्मो अदिके उत्पादब्ययका 
झाष्मार्मे अमाब है उन जड़के उपाद ध्यय प्राश्मासे भिन्न हैं इससिये 
उम्तम्न॑ प्राश्मामें कुछ नहीं होता मोर न थात्मा उमड़ा खुल करता है। 
परीर-शदमी शादि जड़का सदुपयोग करके मैं धर्म प्राप्त करू यह बात 
मी मह्दीं रहती । कोई ऐसा विच्तर करे कि सरयोप्के तीयों पर मैं 
झछती जिजकारी कहू [---जो बहू इसको अमणा है' हर्योकि खरगोश 
के सीगोंका श्माव है । जिसप्रकार खरपोछ्ड़े सीर्मोझ्ना प्रमाव है उस्तो 
प्रकार प्राए्मामे देहांदि जड़का अमाव है इसपसिये छन देझहादिके 
सदुपपोय हारा घम कक --पह मी खश्नीकी अरमणा दी है । 


अपने डामस्वसावके उत्पाद-स्यय-प्रू बसे प्रात्मा बतेता है 
अडेप्ा पुस्प-पापमें अ्षर्तेमाम हो बह गास्‍्तवर्मे घाह्मा गद्दी है, घोर 
जड़की कियामें ठो शात्मा कर्मी ब्तेता ही तही है बड़के उत्पाई- 
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व्यय-ध्र्‌ वमे जड वर्तंता है। श्रज्ञानी परकी क्रियाका अभिमान करके, 
भ्रपने' अनतगुणोका श्रनादर करता हुआ अनादिकालसे विकारमे ही 
प्रव्तेमान है, उसमे आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है। अपने ग्रुणपर्यायोमें' 
अमभेद होकर वर्ते वह आत्मा है। आत्मा और उसके गुणपर्यायोमें 
सचमुच भेद नही है, अ्रनादिसे अपने ग्रुण-पर्यायोमे उत्पाद-व्यय- प्र व- 
रूपसे श्रात्मा प्रवर्तमान ही है, किन्तु भज्ञानी उस ओर नही देखता 
इसलिये विकाररखूप परिणमित होता है। अपने स्वभाव सन्प्रुख होकर 
निर्मेल दकारूप परिणमित होना और मलितताका नाश करना तथा 
प्र्‌वरूपसे स्थित रहना-वह आत्माका कतंव्य है। कर्तव्य कहो, या 
मोक्षका उपाय कहो । अज्ञानी अपने ऐसे कतंव्यसे ऋ्युत होकर 
विकाररूप परिणमित होता है, किन्तु परमे तो वह भी किचित्‌ 
कर्तव्य नही कर सकता। वस्तुके उत्पाद-प्रू वस्वमावकों बराबर 
समझे तो सब गमुत्यियाँ सुलक जायें । वस्तु स्वभावको स्वीकार किये 
बिना किसी प्रकार धर्म नही हो सकता और न मिथ्यात्वादि पाप मिट 
सकते हैं । 
जिसने ज्ञानानन्दस्वभाव-सन्मुख होकर उसका रुवीकार किया 
उसे आ्रात्माके श्रनत ग्रुणोका आदर है, ओर क्षरणिक विकारका आदर 
नही है। जहाँ अनत ग्रुणोक्रा श्रादर है वहाँ चारित्र दोपकी आसक्तिके 
अल्प पापपरिणाम हो, तथापि वे बहुत मद हैं, श्रनत गुणोके आदरके 
निकट उनकी कोई गिनती नही है, और अज्ञानी जीव आत्मस्वभावके 
अनत गुणोका अनादर करके क्षरिषक विकारका आदर करता है,--- 
वह जीव पुण्यपरिणाम करता हो, तथापि उससमय भी धर्मंके झनादर- 
के अनत पापका सेवन कर रहा है । मुल धर्म क्‍या है और मूल पाप 
क्या है उसे समझे बिना जीवोका अधिकाश भाग पुण्यमे या वाह्यक्रियामे 
ही धर्म मानकर श्रटक रहा है | यहाँ भ्राचारयंदेव सममाते हैं कि भाई 
अनत ग्रुणोका आधार ऐसा तेरा मात्मस्वभाव है, उसका आदर करना 
ही मुख्य घम्मं है, ओर उस स्वमावका अ्रनादर ही महान पाप है। 
स्वभावके आदरसे विकार दूर होता है, उसके बदले जो विकारके 


[(८] ध्लाइ-स्बयन्युवलराक्ति (२४४) झास्मप्रधिद्धि 


प्राधारते गिकारकों दूर करता चाहता है बह मिस्‍्याहष्टि जोष घपते 
छ्वमाषड़ा तिरस्कार कर रहा है । 

घरीर-मत-बासोके परिवर्तेमकोी किया (उत्पाद-ब्यय) प्रात्मा 
के स्वसूपमें गहों है, इसलिये बह किया पात्माक़ी नहीं है मौर मे 
धात्माको उससे बर्म होता है । 

पुष्प-पापके उत्पाद-मस्पपरूप क्रिया जोबडी पर्यायमें होती है, 
किन्तु बह विकारी किया है' बह मी जीवको हितका कारण नहां है 
सके सम्रसे हित गहीं होता । 


्रीवकी पर्यायमें निर्मस्तताके उत्पादरूप किया हो बह भर्मे हैः 
किन्तु सस निर्मेलरताकी उत्पत्ति किसके सम्रसे होती है ? पर्यास सस्पुक्ष 
शक्ध रखनेते तो गिकारकी रत्पत्ति होती है विमेल पर्यायके सश्नप्ते मो 
निर्मेसदाकी उत्पत्ति गहीं होती इससिये पर्मायका सम्च भी द्वितकारो 
नहीं है । पूर्ण सक्तिसम्पप्त प्रुबस्यमाव है उसोके सप्षसे सम्पम्दर्ध नादि 
भिर्मेस पर्याय प्रमट होती है भोर बद्दी हितरूप है। यहाँ प्राघार्यममबाम 
प्रार्माकों पक्तियाँ बतलाकर उम्होंका बाभप करना चाहते हैं। 

प्रात्माका एक ऐसा स्वमाव है कि क्रम-अक्रमछूपसे प्रवर्त 
मान हो। समस्त सु एक छाब अनादि-प्रनव बकूम विद्यमाम हैं घौर 
अगादि बघगंतकादकी पर्यायें क्मर्तीरूपते स्पित हैं बे अपने ब्यवत्पित 
ऋमातुसार एकके बाद एढ़ बर्ततो हैं---ऐसा क्रमगर्ती स्व॒माग है। ऐसे 
स्वमावको स्वीकार करते पर एक-एक पर्याय या एक-एक घुछ परे 
दृड्डि हटकर प्रतंत गुसोंके पिब्डरूप अखष्ड ल्थमाव पर हष्टि स्थिर हो 
छाठी है प्रौर उस हष्टिगें क्रमप्' सिर्मेस पर्यायोक्रों उत्पत्ति ह्वोतों है। 
“--एइसका ताम सामहदछ्ा और यही मोश्वका मार्म | 


प्रपने ऐसे स्दमागका या सवराा करके उसका प्रहण पौर 
चरण पूर्ष कमतकाशरमें एक सयय सी नहीँ किया है । णो जौव एक 
डार सी क्षानीक़े पाससे ऐसे स्वघावकी दात सुनकर पंतर्रग छस्सास- 
पूर्षक उसे प्रहय कर है तो प्रस्पकास में डसकी मुक्ति हुए बिता से 
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रहे । मेरा स्वभाव क्या है ?”--ऐसा लक्ष करके जीवने कभी सच्चा 
“श्रवण नही किया । पूर्वकालमे कभी सुननेकी मिला और धारणा भी 
की किन्तु भात्मासे उसे श्रपत्ता बनाकर नहीं ज़माया । 


' देखो, यह श्रात्मा अ्रनादि-अनत ज्ञाभस्वभावी वस्तु है; 
उसके ज्ञातादि गुण नये बनाये गये हैं या भ्रक्ृत्रिम हैं ? यदि नये बनाये 
गये हो तो वे क्षणिक होगें और उतका नाश हो जायेगा, इसलिये 
झ्रात्माका ही नाश हो जायेगा ।--किन्तु ऐसा कभी नही होता । 
“पर्याये” नवीन उत्पन्न होती हैं शोर उसका नाश होता है, किन्तु गुण 
कभी नये उत्पन्न नहीं होते श्रौर न उनका कभी नाश होता है । गुण तो 
वस्तुनिष्ठ हैं, वस्तुर्में अनादि-अरनेंत स्थित हैं। वस्तु या उसके गुण 
नवीन उत्पन्न नही द्वोते, किन्तु उसको श्रवस्था नईं होती है, और 
“वस्तु या उसके ग्रुणोका नादय भी नहीं होता, किन्तु उसकी पर्यायें नष्ट 
होती हैं । जैसे कि-जीवमे सिद्ध-पर्यायकी उत्पत्ति नवीन होती है और 
ससारपर्याय नष्ट हो जाती है, किन्तु कही जोव द्रव्य या उसके ज्ञानादि 
गुण नये उत्पन्न ' नहीं होते, और न उनका नाश होता है,--वे तो 
सिद्धदशा या ससारदशाके समय एकरूप श्लरुव रहते है ।--ऐसा उत्पाद- 
व्यय-प्रुवत्वस्वभाव है । 


वस्तुके समस्त गुण छ्लुवरूपसे एक साथ रहते हैं, किन्तु 
पर्यायें एक साथ प्रवत्तेमान नहीं होतीं-- एकके पश्चात्‌ एक वर्तंती 
है। जिसप्रकार सुवर्णँमें उसका पीलापन, वजन श्रादि एक साथ 
रहते हैं, किन्तु उसको हार, मुकुट श्रादि श्रवस्थाएँ एक साथ नही 
चर्तंती-ऐसा ही उसका पर्याय-स्वभाव है । हार टूटकर मुकुट हुआ, 
वहाँ वह अवस्था स्वरणकारने नही, की है, किन्तु सुवर्णंके हो उत्पाद- 
व्यय-प्रुवस्वभावके कारण उसमे मुकुट अवस्थाकी उत्पत्ति और 
हारभवस्थाका व्यय तथा सुबणुकी श्लुवता है। जो वस्तुके उत्पाद- 
व्यय-पध्रुव-स्वमावको नहीं जानता वही दूसरेके कारण अवस्थाका होना 
मानता है, उसकी मान्यता वस्तुस्वभावसे विपरीत अर्थात्‌ 


[एजुष्लाइ-स्यय-्भुवत्वराक्ति (२१३ ) आसमप्रसिश्रि 
मिप्पा है । 


पुनदद्य उत्पाद-श्यय धुगस्वमावके सक्षसे बीतरायता होठी 
है। उत्पाद-ध्ययके शक्षते राग-देप होता है। जिसप्रकार सुगसरमे हार 
झबस्पाका माश होकर मुझुट प्रब॒स्‍्पाकी उत्पत्ति हुई, वहाँ जो पुरुय 
हार-प्रबस्पाकी इच्छा रखता उसे उस अबस्पाह्ा भ्यय होनेसे द्वेष 
होता है जो पुरुष मुकुट-मवप््पाकी इच्छा रखता है उसे ठछ भंग 
स्‍पाकी उत्पत्ति डोनेसे राग होता हैः किन्तु जो पुश्प सुबसुंको 
झज़ताको देखठा है उछ्ते ठत्सम्बस्धी राग-ह्रेप सहीं होठा गयोडि 
सुबर्स तो हार या मुकुट-मबस्पाके समय ज्योष्यरर्पों घुव है। इसी- 
प्रकार आत्माके प्रूव ज्ञानागस्वस्वमावके श्याप्नयसे बीठरायता होती 
है पोर श्रिएक पर्यायके उत्पाद-ब्ययके सद्से ठो राम द्वेप होता है। 


परसे उत्पादइ-ध्यय हो ऐसी घाठ ठो है हो नहीं | जिसप्रकार 
सुषर्समें ठबिका जो राग होता है बह उसका सुलसस्‍्वमाव नहीं है उसी 
प्रकार प्रात्माको पर्यायर्में राय-द्ेप हो बढ धाश्माका मूल स्वभाव गहीं 
है. इसलिये प्राश्माके स्वमावको देखतेबासा राम-देपसे छत्पभ्न गहों 
होता किन्तु बीतरागता--वि्मेसठाकूपसे उत्पत्त होता है। गईं 
स्वमागहृष्टिमें दिर्मेशक्रमको बात है। धस्पुका ऐसा स्शमाव है कि 
कमबठपर्पायरूपसे उत्पन्न हो उस स्वमावको जो बदलता चाहे बह 
मिष्पाहष्टि होती है। कम-प्रकमरूप प्रबते मास जो ज्ञापकस्शमाव है 
उसमें एकाप होनेबासा छोब सम्ययहि होकर निर्मेसपर्यापमे कूमशा' 
प्ागी बडठा-बड़ता केशसल्लान प्राप्त करठा है । 


बस्तुका स्वभाव सो पर्म है उसका यह बर्णन है। उत्पाद 
ब्यय-प्रुवतारूप जो बस्तुस्वभाग है, उसका मान होते पर पर्यायम 
प्रमेंका प्रारंभ होता है। मेरा श्ानस्वमाव अर्गठयुणोंका मंडार है: 
ऐसी जहाँ पढ़ा हुई बहाँ क्म-पकम बर्त तरूप उत्पाद स्पय-प्रुगध्य 
प्रक्तिकी प्रतीति भी साथ हो पा जातो है* घौर ऐसी स्वमाबको प्रतोति 
होने पर पक्तिके मशरमेंते शिर्मरूपयांयोका क्रम भी प्रारम्म हो सया।- 


भत्मप्रसिद्धि ; (२५७ ) : [१८] उत्पाद-व्यय-भ्रुवलशक्ति 


इसप्रकार शक्तिके साथ पर्यायकों सम्मिलित करके यह बात 
कही है । 


क्षणिकपर्यायके लक्षसे रागकी उत्पत्ति होनेसे हानि होती है, 
उसके बदले पर्यायके लक्षसे लाभ होता (--सम्यग्दर्श नादि होना) माने 
वह मिथ्याहृष्टि है। पर्यायके झ्राश्नयसे लाभ माननेवाला क्षरि[कर्पर्याय- 
को ही वस्तुका स्वेस्व मानता है, इसलिये वह पर्यायको दृष्टि छोडकर 
द्रग्प स्वभावमें दृष्टि नही करता, इसलिये उसे सम्यग्दर्शनादिका लाभ 
नही होता । श्रुवस्वभावके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शनादिका लाभ होता 
है। प्रुवस्वभाव भर्थात्‌ परमज्ञायक्रस्वभाव उसका विश्वास करके उसमें 
एकाग्रता करनेसे चीतरागीसमभाव रहता है-मात्र पर्यायके विश्वाससे 
कदापि वोीतरागीसमभाव नही रह सकता । | 


झात्माका स्वभाव वीतरागी ज्ञाता है, उसी स्वभावकी ओर 
ढलकर ज्ञाता रहे तो ऋ्रमबद्धपर्यायोका वीतरागभावसे यथावत्‌ ज्ञाता 
रहता है, किन्तु जो ज्ञातृत्वसे च्युत होकर फेरफार करना चाहता है 
वह मिथ्यादृष्टि होता है । जिसप्रकार प्रकृतिक्रममें सात दिन या अट्ठाईस 
नक्षत्रोका जो क्रम है वह कभी बदल नहीं सकता, तथापि जो उसमे 
फेरफार होना मानता है उसके ज्ञानमे भूल होती है। उसी प्रकार 
पदार्थोकी समस्त पर्यायोका जो क्रम है वह कभी परिवर्तित नही होता, 
तथापि जो उसमे फेरफार होना मानता है उसके ज्ञानमें भूल होती है, 
इसलिये वह ज्ञाता न रहकर मिथ्याहृष्टि होता है | ज्ञानी अपने ज्ञायक- 
स्वभावकी प्रतीति करके क्रमबद्ध-पर्यायका ज्ञाता ही रहता है, 
साधकदशाके क्रममे बीचमे अस्थिरताका जो राग होता है उसका भी 
वह ज्ञाता है । 


देखो यह “क्रमवद्धपर्याय” की भ्रट्पटी बात है किन्तु सरल 
होकर ज्ञानस्वभावकी महिमा लाकर समझना चाहे तो बिलकुल सीधी 
है, यह श्रपने स्वभावके घरकी बात है । यह झ्रतरमे जमे बिना किसी 
भकार मार्ग हाथ नही भरा सकता । सबका ज्ञाता स्वय है, स्वय अपने 


रे३े 


[(पऐस्लाइ-स्पय-भुवत्वशाक्ति (२२६) जआध्मप्सिद्धि 
मिष्या है । 


पुनश्ब उत्पाद-ध्यय-ध्रुबस्व मावके प््से बीतरासता होती 
है; उत्पाद-भ्ययके सशसे राम द्वेप होता है। जिसप्रकार धुगणमें हार 
छवस्पाका ताकत होकर मुकुट प्रबस्थाकी उत्पत्ति हुईं वहाँ थो पुस्य 
हार-प्रबस्थाकी इच्छा रखता उसे उस शबस्गाका स्यय होमेसे ठप 
होता है जो पुरुष मुझुट-मवस्पाकी इच्छा रसता है उसे उस लग 
स्थाकी उत्पत्ति होनेसे राग होता है” रिप्तु घो पुरुष सुबर्सोकी 
प्रबताको देखता है उठे तत्सम्बन्धी राणद्वेष नहीं होता गयोकि 
सुबणां शो हार या मुकुट-मबस्थाके समय ज्योकास्यों प्रव है। उसी” 
प्रकार आत्माके प्रूद श्ञानागाइस्वमावके जाश्रससे बीठरामता होती 
है धौर क्षरिक पर्यायके उत्पाद-ध्यपके सक्ष्से ठो राम डेप ह्ोठा है। 


परसे उत्पाद-ध्यय हो ऐसी बाठ ठो है ही तहीं । जिसप्रकार 
सुबखेमे तथिका जो मास होता है बह उसका सूसस्वभाव महीं है! उसी 
प्रकार प्राए्माको पर्यायर्में राग-देप हो बढ भात्माका सूत्त स्वभाव महीं 
है. इसलिये प्राट्माके स्‍्व॒मावकों देखतेबाला राज-ठेपसे उत्पन्न नहीं 
होठा डिन्तु बीतरामता--निर्मंसतारूपसे उत्पन्न होता है।महाँ 
स्वमाषहहिमे सिर्मसक्रमकी बात है। दबल्पुका ऐसा स्वमाव है कि 
क्रमबठपर्यायरूपसे उत्पन्न हो उस स्वमावबको जो गदलता चाहे गई 
भिष्याइष्टि होपी है। छम-प्रक्रमरूप प्रबर्त मात जो ज्ञामकस्ममाव है 
उसमें एकाप्र होनेबाशा चीब सम्यपद्टि होकर निर्मसपर्यायमे कमप्षा 
ग्रापै बढता-बड़ठा केवसआत प्राप्त करता है। 


बस्तुका स्वमाव सो घर्म है उसका मह बर्णेत है। उत्राद 
ब्यय-ल्रुषतारूप जो बस्तुस्वभाव है उसका मात होगे पर 
घर्मेका प्रारंभ धोता है। मेरा शातस्‍्यभाव अन॑तयुणांका भंडार है” 
ऐसी यहाँ भद्धा हुई बहाँ क्रम-अकम बतेंतरूप उत्पाद ध्यय-अुगत्य 
पक्तिकी प्रतीदि भी साब ही प्रा बाती है; भौर ऐसी स्व॒मावकी प्रतीति 
होने पर क्क्तिके मंडारमेसे निर्मेस्पर्यायोंका क्रम भी प्रारम्भ ह्वो पया 


भारमप्रसिद्धि * (२५७ ) : [१८] उत्पाद-व्यय-पभ्रुवत्वशक्ति 


इसप्रकार शक्तिके साथ पर्यायकों सम्मिलित करके यहू बात 
कही है । 


क्षणिकपर्यायके लक्षसे रागकी उत्पत्ति होनेसे हानि होती है, 
उसके बदले पर्यायके लक्षसे लाभ होता (--सम्पर्दर्श नादि होना) माने 
वह मिथ्याहृष्टि है। पर्यायके झ्राश्नयसे लाभ माननेवाला क्षरिपिकृपर्याय- 
को ही वस्तु सर्वेस्व मानता है, इसलिये वह पर्यायकों दृष्टि छोडकर 
द्रग्प स्वभावमें दृष्टि नहीं करता, इसलिये उसे सम्यदर्शनादिका लाभ 
नही होता । ध्रुवस्वभावके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शनादिका लाभ होता 
है। प्रुवस्वभाव श्रर्थात्‌ परमज्ञायकस्वभाव उसका विश्वास करके उसमे 
एक्ग्रता करनेसे वीतरागीसमभाव रहता है-मात्र पर्यायके विध्वाससे 
कृदापि वीतरागीसमभाव नहीं रह सकता । 


आत्माका स्वभाव वीतरागी ज्ञाता है, उसो स्वभावकी ओय 
उलकर ज्ञात्ता रहे तो क्रमबद्धपर्यायोक्रा वीतरागमावसे यथावत्‌ ज्ञाता 
रहता है, किन्तु जो ज्ञातृत्वसे च्युत होकर फेरफार करना चाहता है 
वह मिथ्याहष्टि होता है । जिसप्रकार प्रकृतिकममे सात दिन या अट्ठाईस 
नक्षत्रोंका जो क्रम है वह कभी बदल नही सकता, तथापि जो उसमे 
फेरफार होना मानता है उसके ज्ञानमे भूल होती है। उसी प्रकाय 
पदार्थोकी समस्त पर्यायोका जो क्रम है वह कभी परिवर्तित नही होता, 
तथापि जो उसमे फेरफार होना मानता है उसके ज्ञानमे भूल होती है, 
इसलिये वह ज्ञाता न रहकर मिथ्याहृष्टि होता है | ज्ञानी अपने ज्ञायक- 
स्वभावकी प्रतीति करके ऋ्रमवद्ध-पर्यायका ज्ञाता ही रहता है, 
साधकदब्षाके क्रपमे वीचमे अस्थिरताका जो राग होता है उसका भी 
वह ज्ञाता है । 


देखो यह “कऋरमवद्धपर्याय” की भ्रटपटी बात है किन्तु सरल 
होकर ज्ञानस्वभावक्री महिमा लाकर समभना चाहे तो बिलकुल सीधी 
है, यह अ्रपने स्वभावके घरकी बात है । यह अ्तरमें जमे बिना किसी 
प्रकार मार्ग हाथ नही झा सकता । सबका ज्ञाता स्वय है, स्वय अपने 
श३े 


[१८] च्लाइ-स्पस-भुवल्वराक्ति (२४८) आस्मप्रप्निद्नि 


शामस्वमाबका भिर्णंय किये बिता ज्ञानका सच्चा कार्य कहाँसे होगा ? 
प्रीमदु राजभत्द्र भी कहते हैं किः-- 


प्रपता ब्लामस्वभाव सबका श्राता है उस शासस्वमावका 
तिखुय किये बिता ज्ञासका सच्ष्चा कार्य कहूंसि होमा ? भ्रीमद्‌ राजबलत 
भी कहते हैं कि-- 


“घट पट झ्ादि जाण तु ठेची हमे माम* 
ज़ासनारने माम सहि, काहिये केद शान 


प्रपमि शानमें घट-पटादि ज्लाठ होते हैं; उप्त पट-पदादिकों 
दो साले किस्तु उसका ज्ञात करने बाले अपने क्षानस्‍्वमाबकों में 
पह्चिचाते तो गह ज्ञान कंसा ? बह श्ात नहीं किप्तु अज्ञात है। भरे 
भाई! तू परको हो जातता है भौर जो श्वाता स्‍्थयं है उपे गहीं 
भागता--यह पादचर्य है। उसीप्रकार यहाँ क्मबद्धमें भी विकारका 
प्रोर परका क्रम माते छिस्‍्तु उस क्रमका ज्ञान करनेगाते धपते 
श्ञायकस्थभाषको न लाने तो बह्‌ ज्ञात कसा है 7“-कहइते हैं कि 
मिष्णा है । 


पहले जस्प शाम हो शोर फिर भविक हो बामे वहाँ “मरा 
ज्ञामस्‍्थमाथ बदलकर (परिणमित होकर) यह विश्लेप डान आाया 
है-ऐपा जश्भाती तहीं बामता किस्तु झास्वादि बाह्य संयोगति श्रात 
प्राप्त हुधा --पेसा बह मूड़ माहता है इसलिये संयोगोंडा सक्त 
छोड़कर स्थभाजोम्मुल तही होता । ब्रानी तो बानते हैं कि मेरे 
शासस्वमावका परिणशमन होकर उसमेसे मह आस बाया है! ऐसा 
जागने पर ड्वानस्वप्राषके श्ाम्यसे सम्यस्शान होकर परमाह्मदश्या 
प्रपट हो जाती है। यदि राबके आसयसे श्लाममें वृद्धि होती हो तो 
दाग बढ़नेसे श्ञात बढ़ता जाये शौद लतिराससे परमात्मदस्ता प्रयट हो 
जाये किश्तु ऐसा कमी मई होठा। रागका सर्बया ध्रमाव इोनेके 
पर्चात्‌ ह्वी केवशश्ास प्लौर परमात्मदष्ठा प्रपट होठी है, इससिये राव 


बातप्रसिद्धि (२५६ ) * [१८] उत्ताव-व्यय-भुचत्वशरक्ति 


शात्का कारण नहीं है । और सयोगके लक्षसे ज्ञानमें वृद्धि होती हो 
वो ऐसा नही दिखता परन्तु सयोगका लक्ष छोडकर ज्ञानानन्दस्वभावमे 
लक्ष करके लीन होते पर ही केवलज्ञान होता है, इसलिये सयोगके 
लक्षसे ज्ञान नही बृढता। सम्यर्दर्शनके लिये, सम्यस्ज्ञानके लिये या 
सम्यग्चारित्रके लिये अपने ज्ञानानन्दस्वभावके अतिरिक्त श्रन्य कोई 
आधार है ही नही । घमंमे अपने स्वभावके अतिरिक्त अन्य किसीके 
ब्राश्नन का मभाव है । 


उत्पाद-व्यय-प्रुवस्व भावसे आत्मा तो अपने गुणोमें अक्रमरूप 
पतता है और पर्यायोमे क्रमरूप +--इसप्रकार क्र म-भक्र मर्पसे प्रवतंन 
ही भ्रात्मा का वर्तंन है । इसके सिवा श्रात्मा कभी अपने ग्रुणपर्यायो 
से वाहर नही वतंता, इसलिये वाह्यमे आत्माका वरतंन है ही नही। 
अमुक प्रकारसे आहार लेना और अम्रुक वेशमे रहता--इसप्रकार 
धाहार या वेशमें सचमुच आत्माका वर्तत नही है, उसमें तो जडका 
वर्तेन है । अत्येक द्रव्य अपने गरुण-पर्यायमे वतता है वही उसका 
वर्तेन है। भ्रात्माका वर्तन कैसे सुघरे ? श्रनादिकालसे सयोग और 
विकारमें श्रपनत्व मानकर विकारी पर्यायमे वर्तता है वह अशुद्ध वर्तन 
है, सयोग और रागसे पार, ज्ञानानन्दस्वभावको हो अपना स्वरूप 
भाननेसे निर्मल पर्यायें प्रगट होती हैं, उन्त निर्मल पर्यायोंके कऋ्रममें 
वर्तेता वह श्रात्माका छुद्ध वर्तेन है, भर वही मोक्षका कारण है। 
स्वभावोन्मुख होने पर ऐसा शुद्ध वर्तन हुआ, उसमे त्याग और प्रत्तिज्ञा 
भादि सचका समावेद्य हो जाता है, जो शुद्ध वर्तंत प्रगट हुआ उसमे 
विपरीतत्ाका ( श्रसत्यादिका ) त्याग ही वर्तता है, भौर उसमें असतृु- 
का श्रभाव ही वर्तंता है इसलिये न करनेकी प्रतिज्ञा भी उसमें झा ही 
गईं। सर्दे प्रथम स्वभावकी सच्ची समझ करना हो श्रतादिकालीन 
पध्रसत्यका त्याग है । मिथ्याहृष्टिको अ्रनादिसे “घमंका त्याग” है, वह 
अधघमें है, आत्माकी सच्ची समर होने पर उस अधम्मका त्याग हो 
जाता है। प्रथम सच्ची समफ द्वारा श्रनादिकालीन मिथ्यात्वका त्याग 
किये बिना श्रव्रत आादिका त्याग कभी हो ही नह्ठी सकता | 


हम 


[१८] ध्लाइ-स्पर प्रदछशक्ति (१५८) अप्ाग्रप्िद्वि 


शानस्पमागका मिर्स॑य डिये बिना शनका सब्घा कार्य कहांस्े होगा 
ओीमदु राजबग्त भी कहते हैं $:--- 


प्रपता ज्ञामस्वमाव छबड़ा आता है उस शातस्वमावका 
तिणेप डिये बिता ज्ञामका सइचा कराये कहसि होमा ? भ्रीमद राजबस 
भी कहते हैं कि-- 


“पट पट आदि जास तु तेपी ठेने मात' 
जाएमारने मान नहिं काहिये केश शाम? 


झपने श्ञानमें घट-पटारि ब्रात होते हैं उन घट-सटाविकों 
तो माने किस्तु उसका श्ञान करसे भले झपने ज्ञानस्वमावकों मे 
पहिचाने तो बह प्ाम कसा ? बढ़ छान महीं डिम्तु अज्ञात है। मरे 
भाई) तू परको तो जासता है प्रोरजों श्ातास्‍्वर्म है उसे नहीं 
चानता--पह प्ाइचर्य है । उसीधप्रकार यहां क्रममद्धमें मी विकारका 
पोर परका क्रम मानते किन्तु उस क्रपका जान करनेगासे प्रपने 
श्ायकस्वमावक्रो तू जाने हो बहू प्रात कठा है ?ै-ऊहते हैं कि 
मिष्या है। 


पहुछे बल्प आम हो मोर फिर प्रधिक हो जाये बहा मे 
आानस्‍्वभाव बदप्कर (परिणमित होकर) यह बविसेप ज्ञान बागा 
है-ऐसा बडी गईं घानता ढिम्तु घास्जादि पाह्म संयोयोत्ति शाम 
आ्राप्त हुघा “ऐसा बह सूढ़ सावठा है इससिये संम्ोयोक्रा सस 
छ्लोड़कर स्वप्ताबोम्मुद्ध पह-ीं होठा । बातो ठो जानते हैं हि मेरे 
श्ञामस्वमादका परिणमन इोकर उसमेसे यह शान भाय। है! ऐसा 
बानने पर श्वातप्भभागके शाभयसे सम्पप्शान होकर परमात्मदक्या 
प्रगयट हो जाठी है । यदि सबके घासयसे श्वाममें बृद्धि होएो हो तो 
राग बड़नेठे आन बड़ता जाये शोर अदिरागसे परमात्मदधां प्रयट हो 
जापै किन्तु ऐसा कमी भह्दी होठा। रामका सर्व प्रमाव होनेके 
पश्चात्‌ ही केवलड्डाम भौर परमात्मदशा प्रयट होदो है इसलिये राव 


भातप्रसिद्धि : ( २४६ ) ; [१८] उत्पाद-व्यय-भुवत्वशक्ति 


शानका कारण नहीं है। और सयोगके लक्षसे ज्ानमें वृद्धि होती हो 
वो ऐसा नहीं दिखता परन्तु सयोगका लक्ष छोडकर ज्ञानानन्दस्व मावमे 
लक्ष करके लोन होने पर द्वी केवलज्ञान होता है, इसलिये सयोगके 
लक्षसे ज्ञान नहीं बृढता। सम्पग्दर्शनके लिये, सम्यस्श्ञानके लिये या 
सम्यग्चारित्रके लिये अपने ज्ञानानन्दस्वभावके अतिरिक्त श्रन्य कोई 
आधार है ही नही । घमंमे अपने स्वभावके अतिरिक्त अन्य किसीके 
आश्रय का अभाव है । 


उत्पाद-व्यय-प्रुवस्व भावसे आत्मा तो अपने ग्रुणी में अक्रमरूप 

वर्तता है और पर्यायीमें क्रमरूप ।--इसप्रकार क्रम-अक्र मख्पसे प्रवर्तन 
ही भात्मा का वर्तेन है । इसके सिवा आत्मा कभी अपने ग्रुणपर्यायो 
से बाहर नही वर्तता, इसलिये बाह्मयमे आत्माका वर्तन है ही नही। 
प्रमुक प्रकारसे आहार लेना ओर श्रमुक वेशमे रहना--इसप्रकार 
झाहार या वेशमे सचमुच आत्माका वर्तंन नही है, उसमें तो जडका 
बर्तन है। प्रत्येक द्रव्य अपने ग्रुण-पर्यायमे वर्तता है वही उसका 
चतंन है। श्रात्माका वर्तंन कैसे सुधरे ? श्रनादिकालसे सयोग और 
चिकारमें श्रपनत्व मानकर विकारी पर्यायमे वर्तता है वह अशुद्ध वर्तत 
है, सयोग और रागसे पार, ज्ञानानन्दस्वभावकों हो श्रपना स्वरूप 
सानतेसे निर्मल पर्यायें प्रगट होती हैं, उन निर्मल पर्यायोके क्रम 
वर्तेना वह श्रात्माका छुद्ध वर्तेत है, श्री वही मोक्षका कारण है। 
स्वभावोन्मुख द्वोने पर ऐसा शुद्ध वर्तत हुआ, उसमे त्याग और प्रतिज्ञा 
झ्रादि सबका समावेद्व हो जाता है, जो शुद्ध वर्तन प्रगट हुआ उसमे 

विपरीतताका ( भसत्यादिका ) त्याग ही वरतंता है, भौर उसमें झसत्‌- 

फा श्रभाव ही वर्तंता है इसलिये न करनेकी प्रतिज्ञा भी उसमें भरा ही 
गई । सर्व प्रथम स्वभावकी सच्ची समझ करना ही श्रनादिकालीन 

ध्सत्यका त्याग है । मिथ्यादृष्टिको श्रनादिसे “घर्मंका त्याग” है, वह 

भधम है, आत्माकी सच्ची समझ होने पर उस श्रधर्मका त्याग हो 

जाता है । प्रथम सच्ची समझ द्वारा अनादिकालीन मिथ्यात्वका त्याग 

किये बिता पश्र॒क्नत आदिका त्याग कभी हो ही नहीं सकता । 


[९८] एल्लाइ-स्पर-प्रबलशक्ति (२६० ) चयपमप्रसित्रि 


मह्ाँ कहते हैं रि उत्पाद-ब्यय-प्र्‌बत्व छक्तिसे इब्य प्पने 
गुण-सर्यायोर्मि बर्लेता है। इसमें बर्तने” पर मार है। ग्रुसमें 
प्रकमरूप बतंता है भौर पर्यायमें कमरूप बर्तेठा है,--शोत बर्तता है 
माह्मद्रस्य । इससिये ऐसा निर्सय करनेबासेकों किसी मो पर्माममें 
पभात्मब्रब्पयरोों हृष्टि-प्रतीधि सर्दी छुटती । प्रत्येक पर्याममें प्रशष्ड इम्प 
बलेंदा है; इसप्रकार वतनेबासे पर (व्रग्य पर) इछ्ि गई वहाँ पर्माम 
बुद्धि छुटकर पर्यायमें निर्मसता हुए बिता मह्हीं रहती । 


प्रस्पेक म्ात्माका ऐसा स्वमाव है किस्तु यहाँ दुसरे माट्याका 
काम मह्दों है, स्‍्वय॑ अपने स्वमागका निर्सय करके श्वोस्पुल होमेकी 
बात है। भो स्वमानो मुख होकर शाता हुमा बह बपने स्व-पर प्रकापक 
सामर्भ्येसे परको उपोका हर्यों जानता है) स्वसन्मुख होकर स्व॒माव 
में बर्तन हो बहाँ बिकार या संयोग रा बतन महों रहता घोर निविकार 
धरसंगोगी शश्ता प्रगट होती है उसका माम मोह्त है। 


आरमस्व॒माओन्‍्मुश होकर, “सात्मा पवित्र है/---ऐसा सिंछत 
डासपर्याय से जाता बह पर्याय स्वयं भी पवित्र हुई है, पत्िज स्वसावके 
प्राभ्ससे प्रधमें सी प॒रविषताको वृद्धि होती जाता है ।--एसप्रकार 
स्‍्थमावशक्तिकी प्रतीतिका फस मुक्ति है । 


बाझमें छश्या मोबन करें उसे शोय धर्म मान लेते हैं. किस्पु 
शाम तो कहते हैं कि मरे माई | जड़ते और रागपे प्रपने आत्माकी 
भिप्तताका हुझे मान मह्दी है मोर उसे तू पर्म मानता है, तो तु रुशा 
नहीं किस्तु चिकता हो याता है, तू रामढ्ी बिकदाईका ही उपोय 
कर रहा है, किम्तु रापसे रूखा ऐसा जो बीतरामी शानमाव है उछकी 
तुझे खबर महीं है । तुमे मिस्पात्यकूरी चिकसाईँ मरी है बह महात 
अपम है। राबको या जड़के धंपोयको शासी अपना प्राश्मस्वरूप नहीं 
मालऐे किस्तु प्रपने आत्माका राय्रादिसे भिन्न ही भ्गुभव करते हैं 
ज्ञातानम्दस्वक्पके भरठा-ज्ानमें उम्हीको रूखा-रायरदित-माव है 
जाश्माक प्रतरसप्ते परिपूर्ण बोर पके रखते रहित ऐसा जो शातीका 


आत्मप्रप्तिद्धि : ( २६१ ) : [१८] उत्पाद-व्यय-पुवत्वशक्ति 


भाव है वही धर्म हे । 
उत्पाद-व्यय-प्रुवता स्वभावसे आ्ात्मा स्वय प्रतिक्षण 
परिणमित होता है और श्रुवरूपसे स्थित भी रहता है । शब्दोके 
कारण ज्ञानकी उत्पत्ति नही होती, किन्तु ज्ञानस्वभाव स्वय ही विशेष 
ज्ञानस्पसे परिणशमित होता है। ध्ुवज्ञानस्वभावके आधारसे श्रश्ञानका 
नाश होकर सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । 
प्रश्न --यदि सुननेके कारण ज्ञात नही होता, तो फिर 
किसलिये सुनें ? 
उत्तर --सुननेके कारण ज्ञान नही होता-यह बात सच है, 
लेकिन वह निरंय किसने किया ? जिसने ऐसा निरेय किया है उसके 
रागकी दिशा बदलकर सत्श्रवणादिकी श्रोर ढले बिना नही रहेगी । 
जिज्ञासु भूमिकामे मिथ्यात्वके निमित्तोकी ओरकी बृत्ति छूटकर सत्‌ 
निमित्तोकी ओर हो वृत्ति जाती है भ्ौर ज्ञानीके निकटसे सतृश्रवणका 
भाव, सत्श्रवणका प्रेम और उत्साह भाता है । “वाणीसते ज्ञान नहीं 
होता, इसलिये सुननेका क्या काम है !“--ऐसा स्वच्छदका भाव उसे 
आयेगा ही नहीं । सत्‌श्रवशके समय भी मथन तो अपने ही भावका 
हो रहा है न ! हाँ श्रवणके समयभी राग पर या पर्याय पर उसका 
भार नही होता, किन्तु ज्ञानी जो स्वभाव समभाना चाहते हैं उस 
स्वभावकी श्लोर ही उसका भार हीता है जहसि ज्ञानका प्रवाह 
श्राता है ऐसे द्रव्यय्वभावका श्रवलम्बन करना ही ज्ञानी बतलाते हैं 
झौर सच्चे श्रोताका भार भी उसो पर है । इसके सिवा रागसे या 
वाणोसे हो लाभ मानकर उस पर जो भार दे वह सच्चा श्रोता नही है, 
क्योकि ज्ञानी ऐसा नही कहते । 
पुनइच, सत्‌ स्वमावका भान होनेके पदचाव्‌ ज्ञानीको भी 
बारम्बार सतृश्रवणका भाव श्राता है, वहाँ सचमुच वाणी सुननेका 
राग नही किया है, किन्तु अपनी निर्मल भूमिका होनेसे राग हो गया 
है, और उस रागका लक्ष सतत निमित्तकी ओर हो ढलता है । उस 
राग श्र श्रवणके समय भी ज्ञानकी रुचिका जोर तो अपने सत्‌ 


एप; बरलाइ-स्पफ-पुबत्वशाष्ति (२६२) भारमगसिद्धि 


स्वमाबकी प्रोर ही है निमिस्त पा राप पर उसको रुभिझ 
णोर नहीं है। स्चिका जोर छिस ओर काम कर रहा है उस पर 
भर्म-प्रभमदा भाषार है। प्रात्माका उत्पाद-भ्यय-प्रुबन्‍्दभाव है उसे 
पहिच्ाने तो परको या गिकारडी प्रोर सचिड़ा जोर न रहकर प्रुबस्व- 
भाधोन्मुण ही हो जाये । बारमामें उत्पाद-म्पप-पुबता भादि अर्नत 
सक्तियाँ एक साव हो परिझमित हो रही हैं! 


प्रभ:---भास्मामें प्रनंत धक्तियाँ हैं ऐसा मगबात ने देखा है 
इसछिये कहदे हो ?--या मात्मामें है उसे जानकर कहते हो ? 


छत्तर--थस्तुके स्दमावमें ऐसा है भोर भमबानने मी ऐसा 
ही देखा है--सेकिम मगवानदी प्रतोति छिसने की ? सर्वेज्ञ मगगामकी 
प्रतीत करनैबालेके प्रपता हवन है र |! इससिये प्रपने श्वामस्वमाग 
ही प्रतीति की उठोमें पह सब था जाता है। प्रपने शानस्वमाबकी 
प्रतीतिको साथ शिये बिना प्रकेले मगबामके सामसे माने बह ययापें 
मार्ण नहीं है। यह बात ठो भपने प्राध्माको साथ लेकर है। पपते 
प्रात्माकी शोर उम्मुश् होढर उसकी प्रतीति डिये शिमा सयगासकी या 
ममबानक़े मायकी सच्ची पहिचान हहीं होती । यहाँ मात्माकी छक्तियों 
कि बरसोममें भी प्रमेद माध्मस्थभागके साप्रयपूर्गक ही उसकी प्रक्तियोंका 
निणय हो सकठा है---ऐसा समझना । 

[ --प्रात्माकी अमंत भक्तियोंम्रेस़े शठारहबी उत्पाद-भ्यय- 
प्रुबषक्तिका बर्शोत यहाँ पूरा हुपा । है| 


रु 


शः 
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महिमावंत्‌ भगवानआत्मा अनंत घम्मोसे प्रसिद्ध 
ई है। सर्वे सन्त व स्व शास्त्र प्रसिद्धणणे उसकी महिमा गाते |: 
हैं......भंतरमें ऐसे आत्माकी प्रस्तिद्धि किसप्रकार हो 
उसकी यह वात है। है जीव ! अनंत शक्तिसंपन्न तेरी 
आत्माकी जानकर तू राजी हो. . खुशी दो . आनंदित हो। 
0 आत्माके हितकी सच्ची लालायिततावाला जीब )४ 
उसके प्रयत्नके लिये मुद्त न बनावे .अपूर्व अंतर प्रयत्न ।£ 
जागे तब ही आत्माकी प्राप्ति होगी । 
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यह आत्माकी दाक्तियोका वर्णाेन चल रहा है। ज्ञानस्वरूप 
आत्मामे कंसी-कंसी शक्तियाँ उलछसित होती हैं वह आवचाय॑ देवने' 
बतलाया है। उन शक्तियोके द्वारा अनतशक्तिके पिण्ड रूप अनेकान्त 
मूर्ति श्रा्माको पहिचान कर उसमें एकाग्र होने पर श्रद्धा---आनन्दादि- 
का निर्मल परिणमन होता है उसका नाम धर्म है । 

अ्रद्धाका मूल, ज्ञानका सुल, झानन्दका मुल श्रात्मा है, वह 
आत्मा कैसा है ?-इसे जब तक यथाथ्थंरूपसे न जाने-श्रनुभव न करे 
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एबं ठक धद्धा-ज्ञाम आानन्‍्दके प्रंशकुर गहीं फूटवे। भ्रावाद कोनसे 
पदार्षमें मरा है ?--जिसके सम्मुद्य होमेसे प्रादर्दका बेदन हो । आाष्मा 
बगा बस्तु है 7-लिसे सक्षमें सेकर चितबन करनेसे आनंद हो । उसका 
जद तक यथार्य श्रगश-प्रहण-धारण और निर्णय भी त हो तब तक 
बितत कड्डसे करेगा ? ठया उसके ध्ामम्दका अशुमव कहांठे होगा ! 
प्रहो ! महिमा्बत मसबास प्ात्मा बसंत घ्मोंसे प्रतिद्ध है उसको 
महिमा प्रसिदर्पत्ते सब संत और शास्त्र गाते हैं' डिस्तु छध भोर उमुस 
होकर प्रपती पर्यायमें जीबने कमी उसकी प्रसिश्धि नहीं को । भयवाग 
प्राए्माकी प्रसिति कंसे हो भर्मात्‌ पर्यायमें उसका प्रयट अमुमव कैफ़े 
हो बह यहां पतलाते हैं। 


स्वसंगेदत श्ञातकूप सस्तण द्वारा भमवात बारमाकी प्रप्तिद्ध 
होती है। श्वान सक्षणको प्रंठरोम्मुस् करके आश्माको लक्ष्य बनानेसे 
'बैतम्यमू्ति भारमाका अमुमब होता है। उस मनुभवमें जकेसा हांत ही 
मही है करिम्तु श्ातके साथ भ्रद्धा आमन्व बोर्य प्रमुता स्वच्छता 
भादि प्रमत थ्क्तियाँ भी घाथ ही उम्नप्ततो हैं" इससिये बात्मा बनेकाम्त 
स्वरूप है। उस अनेकास्त मूधि भगवाह प्रात्माकी अनंत छतक्तिमोमेस्े 
अैण शक्तियोंद्रा यहाँ घाघायदेवने बरस किया है उममें मीबत्ग से 
सेकर रत्पाब-ब्पय-प्ुगत्व' तकड़ी १८ स्क्तियों पर जिस्वृत प्रबबत 
दो पे हैं। बब १६ थी परिणामशक्ति है। 

परिसामप्क्ति कसी है? “पम्पके स्वमा बग्चूत श्रौम्प-स्पय- 
'त्पाइसे आतिगित छहत ओर बिसद्स जिसका रूप है ऐसे पक 
प्रस्तित्व माभसयी परिस्मामद्रक्ति है। बात्माके ज्ञान भाभ भावमें 
यह घक्ति भी छाप ही परिफ्मित होती है । 

पहले तो ऐसा कहा कि प्रौब्प ब्यप और घत्पाद-यह हीनों 
डस्पके स्वमावज्रूत हैं किसी अध्मके कारण तही हैं। जिस प्रकार 
प्रुब-स्पिठिपमा प्रपने स्वमाषसे ही है किस्ो मस्मके कारस्प मही है 
उसी प्रकार प्रति क्षण गईं पर्यायकी उत्पत्ति भी प्रयने स्वागत ही है। 
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परके कारण नहीं है । जो पर निमित्तके कारण आत्माके परिणामोका 
उत्पन्न होना मानता है उसने परिणाम शक्तिवाले श्रात्माकों नही 
जाना । उत्पाद-व्यय-प्रुव वह्‌ द्रव्यके स्वभावभृत है और द्रग्यका 
प्रस्तित्व ऐसे उत्पाद-व्यय-प्रुवते आलिगित है भ्र्थात्‌ उत्पाद-व्यय- 
भरवकी भिन्न-भिन्न तीन सत्ताएँ नही हैं किन्तु एक ही सत्ता उन तीनो 
से एक साथ स्प्शित है; उस सत्ताका अस्तित्व श्रुवताकी अपेक्षासे तो 
सह है झौर उत्पाद-व्ययकी अपेक्षासे विसहश है ।--ऐसे मस्तित्व 
मान्रमय परिणाम शक्ति है। ध्रूवताके बिना परिणाम काहैमें होगा ? 
भ्ौर उत्पाद-व्ययके बिना परिणाम किसप्रकार होगा ? उत्पाद-व्यय 
प्रौर श्रुवत्ताके बिना परिरणाम हो नहीं सकता, इसलिये कहा है. कि 
ध्रौव्य-व्यय-उत्पादसे आलिगित ऐसे एक अस्तित्वमात्रमय परिणाम 
धक्ति है । “उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌” ओर "सत्‌ लक्षण द्रव्य/--इच 
दोनों महत्त्व पूर्ण ( तत्वाय सूत्रके ) सूत्रोका इसमे समावेश हो जाता 
है। अस्तित्व मान्न कहकर सत्‌पना वतलाना है । 


यद्यपि परिणाम शक्ति तो भ्रात्मा ओर जड समस्त द्रव्यो में 
है, किन्तु इस समय तो भात्माकी बात है। प्रत्येक आत्मामें परिणाम 
शक्ति त्रिकाल है। भ्रज्ञान दशा, साधक दशा श्रथवा सिद्धदशा-उस 
प्रत्येकके समय परिणाम शक्तिका परिणमन तो वर्त ही रहा है, किन्तु 
परिणाम शक्ति वाले आत्माका भान करके उसका श्राश्नय करनेसे परि- 
णाम शक्तिका निर्मेल परिणमन होता है। इसप्रकार शक्तियोका 
निर्मल परिणमन हो वही धर्म है, उसीमे आत्माकी प्रसिद्धि है । 


जिसप्रकार घरमें लाखोके मृल्यका एक श्राध्वुषण पडा हो, 
किन्तु जब तक उसकी प्रसिद्ध नहीं है. अर्थात्‌ उसकी खबर नहीं 5 | 
तबतक तो वह घरमे होने पर भी न द्वोनेके समान ही है । उसी प्रकाय 
पहु भगवान आत्मा ज्ञान आनदादि अनत दाक्तियोरूपी आशभुषणोसि 
भरपुर है, किन्तु जब तक उसका मान नही है तब तक वह अप्रसिद्ध 
है अर्थात्‌ शज्ञानीका तो आत्मा विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा 


२३४ 


[१६ ] परियाम साफि (१६३ ) झासमप्रपिद्धि 


ही है, छठे उसको प्रसिद्धि नहीं है, और प्रंठमु स होकर प्रात्माझी 
अ्रद्धा-शाम करनेसे उसको प्रस्तिद्धि होती है, पर्षाद्‌ बात्माकों प्र्तियाँ 
तिर्मेस रूपसे परिणमित होकर उसक़ा प्रगठ अनुमब होठा है -ऐही 
प्राश्माकी प्रप्तिद्धे हो उठा नाम घमे है । 


अठारद्ीं उत्पाद-ध्यय-प्रुबएय घक्तिके बरस तमें अनेक स्पही 
करण प्रागये हैं तदनुसार यहाँ भी समममा । जठ्रहनी पक्तिमें कर 
प्रवृत्ति और प्रकमप्रवृत्ति कहकर उत्पाद-श्यय-प्रुअ बठलाये पे भौद 
पहुँ सदक्ष तपा गिसदृष्तरूप प्रस्तित्व कह कर परिसाम प्रक्ति बतसाई 
है। धुब बपेशासे सहक्षठा है भौर उत्पाद-भ्यय प्रपेशासे मिसवृष्तता 
है ।पऐसे उत्पाद-श्यप-प्रुब के बिना परिणाम हो हो नहीं उकठा ! 
अकेली प्रुवरूप नित्मता ही हो भौर उत्पाद-श्यय मे हो ठो प्रतिश्वल 
नये परिसामकी उत्पत्ति नहीं हो सकती उद्योप्रझझ यति स्बधा 
खरिषकता ही हो ठपा प्रुबठा न हो ठो बूसरे क्षण बस्तुका छत्पदा 
ही त रहे इसलिये तये परिणाम मी कादेमें से होंगे ? इस प्रकार, 
प्रश्ञात दूर होकए क्वाम इशख दूर होकर प्रागन्‍्द सौर घंसार बुर 
होकर मोश्च इश्पादि परिझाम उत्पाद-स्यय-पघुबताके बिना नहीं हो 
छकते | इसलिये कहा है कि यह परिसाम प्रक्ति उत्पाद-स्यय-प्रुगसे 
बुतै हुए प्रस्वित्व मय है | प्राचायदेषने एक एक सक्तिमें परढ़रूपसे गस्यु 
स्वरूपको गू य दिया है। अमादिकालोन बश्ञानमेंसे पलट कर परत 
मुझ होकर तित्प स्पायी ज्ञान स्व॒भावके साथ एकता करके अनुमग 
किया बहाँ छातका सिर्मेश़् परिणमत हुआ और छस परिसमदर्गमे ऐसे 
सत्पाद-स्यय-झुबसे बुता हुप्रा प्रस्तित्व भी खा ही है, प्र्याद्‌ श्रामके 
धाघष परिसमन प्रक्ति मौाबदी एछसते है। इससिये प्रमैकास्त 
अयाधितस्पसे बर्तेदा है । 


प्रुबता तथा ब्यय प्रौर क़त्पाद-गह तीतों मिलकर प्रात्माका 
प्रस्तित्व है । भक़ेशी पर्यायको हो देखे और प्रब इस्पको प्रठीतियेँ से 
से शो मत्तित्वको प्रतीति नहीं होती । इसलिये माज पर्याय दृष्टि हारा 
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प्रात्म शक्तिकी प्रतीति नही हो सकती-यह मुख्य रहस्य है ! 


पुनशच कहा कि उत्पाद-व्यय-प्रुव वह द्रव्यके स्वभावशुत 
है, वह अपनेसे ही होता है। पर्यायकी उत्पत्ति परके कारण होती है 
ग्रथवा निमित्त आये वेसी पर्याय होतो है--ऐसा जो मानता है उसने 
उत्पादको स्वभावश्गुत नहीं माना, इसलिये उत्पाद-व्यय-प्रुवरूप 
भ्रस्तित्व सिद्ध नही हुमा, और ऐसा होनेसे भ्रनत शक्तिवाला आत्मा 
ही सिद्ध नही हुआ --इसप्रकार परके कारण जो पर्यायकी उत्पत्ति 
मानता है वह मिथ्याहृष्टि है, उसको पर्यायमें भगवान श्रात्माकी 
प्रसिद्धि नहीं होती । 


शान स्वख्प श्रात्मासे सहशपना शोर विसहशपता दोनो 
विद्यमान हैं । गुणोकी प्रूवता अपेक्षासे सहशता है अर्थात्‌ एकरूपता 
रहती है--ग्रुण ज्योके त्यो रहते हैं, भौर अवस्थाके उत्पाद-उययकी 
प्रपेक्षेसा विसहृशता है, श्रर्थातु अन्य-अन्यपना है। एक श्रवस्थाका 
व्यय होता है और दूसरीकी उत्पत्ति होती हे--इसप्रकार उसमे 
विसहशपना है, किन्तु गुणोमेंसे एकका व्यय होकर दूसरेकी उत्पत्ति 
हो--ऐसा नही है, वे तो ज्योके त्यो रहते हैं, इसलिये उनमे सहणपना 
है। पर्यायमें "विसहृशपना” कहा वह कही विकारीपना सूचित नहीं 
करता परिवर्तेनपना सुचित करता है। सिद्ध भगवन्तोको स्देव ज्योक्री 
त्यो निर्मेल पर्याय ही होती रहती है, तथापि वहाँ भी पर्यायका 
विप्तहृक्षपना तो है ही । ज्योकी त्यो पर्यायें होने पर भी पहली पर्याय 
दूसरी नहीं है श्रौर दूसरी वह तीसरी नहीं है-इसप्रकार विस- 
हशपना है । 


« ध्रुव शक्तिख्पसे वस्तु एकरूप होती है किन्तु पर्यायरूपसे 
एकरूप नही होती । यदि ख्रुवरूपसे एकरूप न हो और विसहश हो 
तो आत्मा चेतन मिटकर जड हो जाये, किन्तु ऐसा नही होता । चेतन 
तो चेतनरूपसे प्रुव रहता है और यदि पर्यायसे भी एकरूपता हो तो 
ससार पर्याय दूर होकर मोक्ष पर्याय हो ही नही सकती । किन्तु ऐसा 
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ही है, उस्ते उसी प्रसित्धि नहीं है, श्र पंतमुश् होकर प्रात्माकी 
अ्रद्धा-शाम करनेसे उसकी प्रसिय्ि होतो है, प्र्धाव्‌ बापष्माको सक्तियाँ 
निर्मेल झूपसे परिणमित होकइ उसका प्रमट अनुमब होता है ।-ऐसी 
प्राए्माकी प्रसिदि हो उसका नाम धर्म है। 


अठारहबीं उत्पाद-स्यय-पुगत्य शक्तिके बरामर्ये मतेक स्पडटी 
करण प्रामये हैं; तदगुघार यहाँ मी घसमझसा । अठारहवीं सक्तिमें कम 
अवृत्ति और प्रक्रमप्रदृत्ति कहुकर उत्पाव-श्यय-प्रुथ बठसाये थे घोर 
पह्ढाँ सदृप्त तपा विसहझ्रूप प्रस्तित्व कहू कर परिणाम सक्ति बतसाईं 
है । घ्रुब बपेश्ासे साधता है भौर उत्पाद-स्यय भपेक्षासे बिसहृशता 
है (--ऐसे उत्पाद-म्यय-प्रुब के बिमा परिणाम हो ही महीं पता । 
खकेसी प्रुबकप निश्यता ही हो थौर उत्पाद-श्पय म हो वो प्रतिब्रण 
नये परिणामकी उत्पत्ति महीं हो सझती उसीप्रदार यदि सर्बपा 
परिस्ता ही हो ठपा घुगता न हो तो दूसरे क्षण बस्तुका घतृपता 
ही न रहे इसलिये रये परिस्याम मो काड्ेमें से होगे ? इस प्रकाए 
प्रद्मत पूर होकर शान दुख दूर होकर प्रातन्द पौर संसार हर 
होकर मोक्ष इत्पादि परिसाम उत्पाद-स्यय-पसुगठाके बिता नहीं हो 
सकते । इपप्लिये कहा है कि यह परिणाम सक्ति उत्पाद-स्यय-पुवते 
बुने हुए प्रस्दिश्वमय है । प्राजायंदेवने एक एक प्रक्तिमें मृडूपसे वस्तु 
स्वकपको गू प दिया है। शघगादिकालशोस बज्ाममेंसे पत्तट कई अस्त 
मुख ट्लोकर निए्य स्पायी ज्ञाम स्व॒मावके छाप एकता करके मनुमग 
किया बहाँ श्ञावदा निर्मेस परिण्यमत हुमा मर छस परिणमनम ऐसे 
उत्पाद-भ्यय-प्रुबसे बुना हुप्ता प्रस्तित्य भी साथ ही है, प्र्बात्‌ शातके 
छाप परिणमन पक्ति भी साथ ही एछसतो है। इससिये भनेकाम्त 
धवाधिठस्पसे बतेता है । 


घुषता तथा ध्यय प्रौर उत्पार-पह तीनों मित्तकर प्रात्माका 
प्रस्तित्व है। धड़ेसी पर्यायकों ही देसे मोर परम इस्पड्ो प्रदीतियें त 
से तो बत्तिश्यकी प्रतोदि नहीं होतो | इसलिये माज पर्याय इृड्ि हाथ 
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साधक जीवको लक्ष्य करके वह बात कही है। ज्ञानमात्र प्रात्माके 
प्रमुभवमें साधकको अनत शक्तिया किसप्रकार उछलती हैं वह यहां 
बतलाना है । भ्रज्ञानीकों तो आ्रात्माकी प्रसिद्धि नही है, आत्माके ज्ञान 
लक्षणकी भी उसे खबर नही है, वह तो राग लक्षण वाला या शरीर 
लक्षण वाला हो श्रात्माको मानता है, श्रात्माकी या उसकी शक्तिकी 
उसे खबर ही नही है। श्रहो, इन शक्तियोका वर्णन करके तो आचार्यें- 
देवने आत्माके स्वभावकी श्रदुभुत महिमा प्रसिद्ध की है, ज्ञानमात्र 
भात्मार्मे कितनी गमीरता भरी है उसे खोलकर बतलाया है। 


प्रश्न--यदि एक ज्ञानमात्र भावमे ही इन सब दक्तियोका 

समावेश हो जाता है, तो फिर इतनी सारी धक्तियोका अलग-अलग 

वर्णन किसलिये करते हो ? इन सब शक्तियोको समभनेमे तो बडी 
मेहनत होती है । 


उत्तर,--अरे भाई ! इन शक्तियोको समभले तो झतरमें भ्रानद- 
की तरगें उछलने लगें | इसे समभनेमे “मेहनत” नही है किन्तु अनन्त- 
कालकी थकावट दूर करनेका यह मार्ग है। झर “जञानमात्र भावमे समस्त 
शक्तियोका समावेश हो जाता है/--ऐसा कहा वह तो अमेद अनु भवकी 
मपेक्षासे कहा है अर्थात्‌ ज्ञानकों श्रतरोन्पुख करके जहाँ अमेदशआत्माको 
अनुभवमें लिया वहाँ कही भिन्न-भिन्न शक्तियोका विचार नहीं है, वहाँ 
तो अभेद श्रात्माके परिशमनमे समस्त शक्तियाँ एक साथ निर्मेल रूपसे 
परिणमित हो रही हैं ।-इसप्रकार शञानमात्र भावमे समस्त शक्तियोका 
समावेश हो जाता है ऐसा कहा है, किंतु अकेले ज्ञानगुणमे कही प्रन्य 
समस्त गुण नही श्राजाते । यदि एक ग़ुणमे दूसरे समस्त शुरण झाजायें 
तब तो एक ग्रुण स्वय ही पूर्ण द्रव्य हो गया !--कितु ऐसा नही है। 
“द्रव्याश्रया निग्र णा ग्रुणा-” द्रव्यके आश्रयसे श्रनत ग्रुण विद्यमान हैं, 
कितु एक ग्रुणके आश्रयसे दूसरे गुण नही हैं-इसप्रकार ग्रनतगुणसे 
अमेदरूप आत्मवस्तुकी दृष्टि करनेके लिये यह वर्णान है। श्रात्माका सा 
भाव अनेकान्तमय किसप्रकार है. अर्थात्‌ उसमे भनतघर्म किसप्रकार हैं 
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महीं है । बस्तु घ्रुशझूपे सदृघ--एकस्स रहतो है दबापि पर्यामने 
उत्पाद-म्यपक्षप विसहृष्पता है ।--ऐसा बस्तुका स्वमाव हैं। उतार 
ध्यय मह दोनों एक ही भय हैं. उत्पाद तो पदुमाद हैं जौर स्पम 
प्रभाव है” वे दोों एक हो समयमें होते पर सी उत्में भिप्त--भ्िश्न 
पर्यायकी गिषक्षा है। लो नष्ट होमई उस पययिकी अपेक्षाप्रे म्पय है| 
बतेमान बर्तती हुई पर्यायकी अरपेक्षाप्े उत्पाद है भौर अशष्डरूप गुर्ख 
की प्पेशासे प्रुषता है --पऐसा उत्पाद-श्यय-ध्रुवका स्वरूप है! 
घत्पाद-भ्ययं-पमरुब सहित प्रह्तित्व है जोर ऐसे प्रस्तिश्वमम परिणाम 
भक्ति है। श्लानमात्र प्रात्माके प्रनुभगर्में यह प्क्ति मी साथ ही है। 
यह घृक्ति म हो तो परिणाम ही कहांसे होमा ? श्ञागको भ्रंतरोस्पुद 
करके पूर्य प्रारमाको सक्ष्य बनाकर उसका अनुमव करनेसे एक ताग 
यह सब पक्तियाँ उसमें परिझ्मित हो रही हैं--मि्संलरूपसे प्धपित 
होरहीई। 
प्रभः--पर्यायर्में विकार मौ है तो सही ? 


उत्तरः---गिकार है बह सभयुच्र प्तक्तिका परिणमत नहीं है, 
क्योंकि पक्तिका परिणमन दास्तमरमें उसोड़ो कहते हैं जो प्रक्तिफे सान 
अमेए होरूर निर्मेशरूपसे परिण्यमित हो। थो पतक्तिफा आासय छोड़ 
कर परके बापयतसे विकाररूप परिणमित हो उसे बाल्ववर्मे प्रफिक्रा 
परिणमत गभहीं कहते | साधकको शनत घक्तिके पिश्शरूप मात्माके 
प्राप्मयसे घक्तिका निर्मेत्र परिसमभन होता है* शोर कितरिएु मघुदता 
है बह पु पम्पकी इड्डिमें मम्वार्ष है--यौएा है, इसलिये उठा बभाव 
ही माता है। पयजिमें भ्रश्प विकार होने पर भी उसड़ा प्रभाव कहता 
बह प्रपूर्ण भंतरृहष्िक्री बात है' बह उसीकी पममसें प्रा सकती है 
जिसकी वृष्टि शुद्ध इस्पपर हो । 


यहां जिम प्रक्तियोदा बरस किया है उनमेंते कुछ घछियाँ 
ऐसी हैं जो भात्माके अतिरिक्त घड़में भी हैं; हिस्तु पद्म तो. मात्माकी 
ही बाव है; प्रौर उसमें भी जिद्वसो पर्यावर्में पाश्माकी प्रसिद्धि हुईं ह ऐसे 
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उस निर्णायके फलको कौन भोगे ? और वह निर्णंय किसके आधारसे 
करे ? इसलिये वस्तुरूपसे आ्रात्मा स्वय नित्य भी है, सदैव “मैं में”- 
ऐसे सवेदनसे उसकी नित्यताका अनुभव होता है, झौर पर्यायमें दुख 
सुख, अज्ञान-ज्ञान इत्यादि अनेक परिवतंनोके अनुभवसे उसको 
अनित्यता सिद्ध होती है। हे जीव | शरीर भर रागादिकों अलग कर 
देनेसे श्रकेला ज्ञान रहा, वह भी स्वत' ऐसे परिणाम स्वभाववात्रा है, 
उसमे आआ्रानन्द है, प्रभुता है, स्वच्छता है, चेतन्‍्यमय जीवन है ।-इत्यादि 
अनत शक्तियां तेरे ज्ञानमात्र स्वभावका प्रभिनन्दन करती हैं । इसलिये 
तु पर की भझोर न देखकर श्रतह॑ष्टि करके ऐसे अपने आत्मस्वभावको 
देख श्रपने प्ात्माके अनंत निधानकों देख। उसे देखते ही तुमे 
प्रतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव होगा और कही परके आश्रयसे लाभ 
होनेको तेरी मिथ्याबुद्धि दूर हो जायेगी । 


सहृशता और विसहृशता-ऐसे दोनो स्वभाववाला तेरा 
अस्तित्व है। अशुभ विचार बदलकर शुभ द्वोते हैं--यह तो सबको 
अनुभव सिद्ध है, विसहशताके बिना विचार परिवर्तन नहीं हो सकता | 
और पहले में अशुभ विचारमें था तथा भव शुभविचारमे हैं-इसप्रकार 
भपत्ती अखण्डताका अ्रनुमव होता है वह सहशताके बिना नही हो 
सकता ।-इसप्रकार सहशता और विसहशता ( अर्थाव्‌ उत्पादनब्यय 
श्रौर ध्रूवता ) के बिता परिणामरूप कार्य हो ही नहीं सकता। एके 
परिणामदाक्तिम यह सब आजाता है। परिणाम शक्ति आत्माकी है 
इसलिये अपनी पर्यायके उत्पाद-व्यय (सम्यकक्‍त्वका उत्पाद, मिथ्यात्व- 
फा व्यय इत्यादि) अपने स्वभावसे ही होते हैं, किन्‍्ही कर्म आदि 
निमित्तोके कारण आात्माके परिणाम नही होते । 


श्रात्मा गुशरूपसे स्थायी रहता है और अवस्थासे बदलता है, 
उत्पाद-व्ययरूपसे बदलना और प्रुवरूपसे स्थायी रहना-ऐसा ही 
उसका स्वभाव है। उत्पाद-व्यय धौर झुव-यह तीन भिन्न-भिन्न 
सत्ताएँ नहीं हैं किन्तु तीनोरूप एक ही सत्ता है। यदि वस्छु स्थित 
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वह रपह्ट समस्थनेके सिय्रे भाघायंदेबते पह बएंस किया है। एप्हिरे 
जिज्ञासुपोंको यहु बात प्रगश्य ही छममता भाहिगे। 

इस एक आर्माका अन्य पबाषोड़े सामर कोई सस्टात् नहीं है 
इससतिये यहाँ परके साथ सम्बामक्ी बात ही नहीं है; बोर गिडारको 
भी मात गहीं है, क्योकि परडे धापडका सम्बन्ध फ्लोड़ देनेते मडेबे 
धारमस्वभावमें विकार तहीं है, विकार बह प्रात्माका छवमाग नही है। 
पह धो बार्माके स्वमामकी बाउ है; थात्माक़े स्‍्व॒माव्ें कंप्े-कंसे बज 
विद्यमान हैं बह यहाँ बठसाते हैं। इसप्रकार “प्रमेडाम्त' प्राश्माको 
परसे अत्पत्त भिन्न औौर अपने प्रमंद प्मोसि परिपूर्ण बठसाता ह।-- 
ऐसे धराश्माको थाना उसझी अरद्धा करता, अदुमर करवा गई 
मुक्तिमार्ग है। 
बगतमें अर्तत अम्प हैं के सब 'सपु/ हैं। माध्यापी पंत 
हैं प्रप्पेक प्रात्मा भिन्न भिन्न स्वतंत्र बरष्य है; हस्वका सहल “सद्‌” है 
बहू सद्पवा उत्पाद+भ्यय घुबा सह्दित है; और बह उत्पार-लय हुर 
प्रपमे स्वघावसुत् ही है उत्पाद ध्यय-बीर प्ुबठा यह ती्मों मिधडर 
डश्यका सतृपना है। 'पयुबता” अर्थाद्‌ गस्‍्तुममें मित्म स्‍्थाबी रहदेशा 
भी स्वभाव है सौर “उत्पाद-स्पथ' प्रजा बदप़नतेका मी स्‍्वमाष है। 
स्वामी रहता और बदलखता--यह दोतों एक-नूछरे पे बिगड़ चड्डी 
हैं किल्तु यह दोनों मिस्कर ही अध्यका घतृपता ई ऐसे रझतपार- 
स्पम-पुबतायुक्त सत्ताके बिता अम्पके परिणाम सिद्व मही हो पकते । 
इसप्रफार श्ञानस्वरूप आत्माकी परिणाम प्रक्ति उत्पाद-श्यय सुर 
धचामम है। पक परिणाम पध्वक्तिमें दित्यपना और बतिश्मपना दोनों 
का समाबेए होता है। मिह्यताका मिरोंप रूरतेबास्ता तो अमित्व है 
पबि पयनि बदलती तड्वो तो अदादिकासीत अड्शान इसा पसटकर 
झामदष्वा हुए बिहा माट्यअभ्यकी मिश्यताका तिर्सय कौत करेगा 
भित्पताका निर्सस दो पर्याममें होता है प्रौर बह पर्माप घनिर्ण है! 
तबा, यदि विर्फ़य करनेबासा बात्मा भ्ल्लंड निश्यस्‍्वायी से हो वो 
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उस निर्णायके फलको कौन भोगे ” ओर वह निरणंय किसके आधारसे 
करे ? इसलिये वस्तुरूपसे आ्रात्मा स्वय नित्य भी है; सर्देव “मैं मैं”... 
ऐसे सवेदनसे उसकी नित्यताका अनुभव होता है, भौर पर्यायमें दुख 
सुख, श्रज्ञान-ज्ञान इत्यादि अनेक परिवतेनोके श्रनुभवसे उसकी 
अनित्यता सिद्ध होती है| हे जीव ! शरीर ओर रागादिको श्रलग कर 
देनेसे श्रकेला ज्ञान रहा, वह भी स्वत' ऐसे परिणाम स्वभाववाला है 

उसमे भानन्द है, प्रभुता है, स्वच्छता है, चेतन्यमय जीवन है ।-इत्यादि 
अनत शक्तियाँ तेरे ज्ञानमात्र स्वभावका झभिननन्‍्दत करती हैं। इसलिये 
तू पर की श्रोर न देखकर शझ्रतहं ष्टि करके ऐसे अपने आत्मस्वभावको 
देख अपने आात्माके अनत निधानकों देख। उसे देखते ही तुझे 
अ्रतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव होगा ओर कही परके आश्रयसे लाभ 
होनेको तेरी मिथ्याबुद्धि दूर हो जायेगी । 


सहशता और विसहशता--ऐसे दोनो स्वभाववाला तेरा 
अस्तित्व है । अशुभ विचार बदलकर शुभ होते हैं--यह तो सबको 
भनुभव सिद्ध है, विसहशताके बिना विचार परिवर्तन नहीं हो सकता । 
झौर पहले में प्रशुभ विचारमे था तथा श्र शुभविचारमें हँ-इसप्रकार 
अपनी अखण्डताका भ्रनुभव होता है वह सहशताके बिना नही हो 
सकता ।-इसप्रफार सहशता भर विसहशता ( अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय 
श्रोर श्रुवता ) के बिना परिणामरूप कार्य हो ही नहीं सकता । एक 
परिणामक्षक्तिमें यहु सब आजाता है। परिणाम शक्ति भात्माकी है 
इसलिये अपनी पर्यायके उत्पाद-व्यय (सम्यक्त्वका उत्पाद, मिथ्यात्व- 
का व्यय इत्यादि) अपने स्वभावसे ही द्वोते हैं, किन्ही कर्म आदि 
निर्मित्तोंके कारण आत्माके परिणाम नहीं होते । 


श्रात्मा गुण रूपसे स्थायी रहता है भऔर भअवस्थाप्ते बदलता है, 
उत्पाद-व्ययरूपसे बदलना और प्रुवरूपसे स्थायी रहना-ऐसा ही 
उसका स्वभाव है। उत्पाद-व्यय श्रीर पथ / ही सभिन्न--भिन्न' 
सत्ताएँ नही हैं किन्तु तीनोडूप एक ही वस्तु स्थित 
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बहू स्पष्ट समम्पतेके सिये प्राचायंदेदने पह बरपेन झिया है। इससिये 
जिज्ञासुप्रोंकों मह्ठ बात प्रवद्य हो समझता भाह़िये । 


इस एक आर्माझा अम्य पदाबोके साय कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इसलिये यहाँ परके साय सम्बस्थस्पे बात ह्वी महीं है; श्लौर विकारको 
भी बाठ महीं है, बर्रोकि परके सापडा सम्दस्ध छोड़ देनेसे झकेसे 
अआस्मस्थमावर्में जिकार नहीं है, विकार बह प्रार्माका स्वभाव महीं है। 
पह हो मात्माके स्वमागकी मात है' आाशमाके स्वमावर्मे केप्ते-केसे बर्म 
विद्यमान हैं बह यहाँ बठलाते हैं। इसप्रकार “प्रनेडास्त' प्राशमाको 
परसे अत्पम्त मिप्ष और अपने प्रनंत घर्मोसि परिपूर्ण बतखाता है ।-- 
ऐसे भ्राईमाको जानता उसको श्रद्धा करता अनुमब करना यह 


घुक्तिमार्ग है। 


जयतधर्म मर्गंत द्रष्प हैं बे सब सत्‌ हैं। माश्माभी प्रन॑त 
हैं, प्रत्येक प्रात्मा सिषर भिन्त स्वतंत्र दृष्प है द्रस्पका सक्षण “सत' है 
बहू सतृपता चत्पाद-म्यय-प्रुषदा सहित है भौर बह उत्पाद-स्पय घुग 
प्रपने स्थमावश्ृत ही है, उत्पाद ब्यय-गमौर घुबठा यह तीनों मिलकर 
इष्यका सतपता है। “ध्रुबठा' अर्थाद्‌ बस्तुमें निश्य स्पायी रहतेका 
भी स्व॒माव है भौर 'चत्पाद-श्यय' प्र्याव्‌ बदसतेका मी स्वभाव है। 
स्पापी रहा धौए बइशता--मह दोतों एक-नूसरे से गिरद्ध शहीँ 
है किग्तु यह दोनों सिसकर ही बब्पका सतूपता है +-ऐसे उत्पाद- 
ब्यप-ध्रुगतामुक्त सत्ताके बिसा इम्पक़े परिणाम सिद्ध तहीं हो सकते । 
इसप्रकार आानस्वहूप भात्माकी परिणाम प्क्ति झत्पाद-ब्यय प्रुषसूप 
घत्ठामय है। एक परिणाम छक्तिमे मसित्यपना और ब्तिष्पपतरा दोर्खो 
का छमानेद्ा होता है। गित्पताका निर्णय करनेबाला तो अनगित्म है 
पद्ि पर्याय बदलती मो तो अनादिकालशीन अद्ञान दछ्मा पश्रटकर 
डानदणा हुए बिता ब्राश्मइमस्पकी लिश्यताका तिर्णय छौस करेगा ? 
विस्पताका भिर्णाय दो पर्यायमें होठा है भौर बहू पर्याम प्रतित्य है। 
सदा गदि तिस्पेप करतेबासा आत्मा अश्चड नित्यस्थापी व हो ठो 
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उस निरणंयके फलको कौन भोगे ? और वह निर्णय किसके आधारसे 
करे ? इसलिये वस्तुरूपसे झ्रात्मा स्वय नित्य भी है; सदेव “में म”.. 
ऐसे सवेदनसे उसकी नित्यताका अनुभव होता है, शोर पर्यायमे दुःख 
सुख, श्रज्ञान-ज्ञान इत्यादि अनेक परिवतंनोंके अ्रनुभवसे उसकी 
अनित्यता सिद्ध होती है | है जीव | शरीर श्रौर रागादिको अलग कर 
देनेसे भ्रकेला ज्ञान रहा, वह भी स्वत' ऐसे परिणाम स्वभाववाला है; 
उसमे भ्रानन्द है, प्रभुता है, स्वच्छता है, चेतन्‍्यमय जीवन है ।-इत्यादि 
अनत शक्तियाँ तेरे ज्ञानमात्र स्वभावका श्रभिनन्दन करती हैं। इसलिये 
तू पर की श्रोर न देखकर श्रतह॑ ष्टि करके ऐसे अपने आत्मस्वभावको 
देख अपने श्रात्माके अनंत निधानको देख। उसे देखते ही तुमे 
प्रतीन्द्रिय आनन्दका श्रनुभव होगा ओर कही परके आश्रयसे लाभ 
होनेको तेरी मिथ्याबुद्धि दूर हो जायेगी । 


सहशता और विसहृशता--ऐसे दोनो स्वभाववाला तेरा 
अस्तित्व है । अशुभ विचार बदलकर शुभ होते हैं--यह तो सबको 
अनुभव सिद्ध है, विसहृशताके बिना विचार परिवतंन नही हो सकता | 
झौर पहले में ग्रशुभ विचारमें था तथा भ्रव शुभविचा रमें हँ-इसप्रकार 
अपनी अखण्डताका श्ननुभव होता है वह सहशताके विना नही हो 
सकता ।-इसप्रकार सहशता और विसहशता ( अर्थात्‌ उत्पाद--व्यय 
श्रौर छ्रूवता ) के बिना परिणामरूप कार्य हो ही नहीं सकता । एक 
परिणामश्षक्तिमें यह सब आजाता है। परिणाम शक्ति भात्माकी है 
इसलिये अपनी पर्यायके उत्पाद-व्यय (सम्यक्त्वका उत्पाद, मिथ्यात्व- 
का व्यय इत्यादि) अपने स्वभावसे ही होते हैं, किन्ही कर्म भादि 
निमित्तोके कारण श्रात्माके परिणाम नही होते । 


आ्ात्मा गुणरूपसे स्थायी रहता है और अवस्थासे बदलता है 
उत्पाद-व्ययरूपसे बदलना और श्रुवरूपसे स्थायी रहना-ऐसा ४ 
उसका स्वभाव है । उत्पाद-व्यय शौर घुव-यह तीन भिन्न-भिन्न 
सत्ताएँ नही हैं किन्तु तीनोरूप एक ही सत्ता है। यदि वस्तु स्थित 


| 
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रहकर बदसे ठभी मया कार्य होता है। यदि स्थित हड्डी न रहे हो उसरा 
माय हो बाये भप्रोर मदि बदसे ही नहीं छो कार्य त हो | चेसे कि- 
सकड़ीके रणकण बदसें तो बह जसकर राख हो जाती है; पदि मे 
मदलें ही नहीं तो राश ते हो । इसीप्रकाद प्रध्येझ वस्तुड़ा उत्पाद- 
ब्यय-पृषर स्वमाव है । 

अैंसे--रप तोसा सुगर्यकी बतंमान में हार मबत्पा है, बह 
बदलकर ूड़ी हुई; बहाँ पूरा इस तोला सुबणो स्पित रहकर ह्वारमेंसे 
चूड़ी प्रबस्वारूप परिवर्तित हुप्ता है इससिये बह धुंगणें स्थित भी 
रहा है प्रौर बदसा भी है। इसप्रकार प्रत्येक बस्तु उत्पाद-श्यय- 
घ्ुगरूप परिणाम स्वमागवाली है! यहां अस्तुका सूक्ष्म स्वमाव धम- 
भप्रमैके सिये सुबरंका स्यूस उदाहरण है | बात्मा तो स्वाभाविक बसस्‍्तु 
है, सुगर्णों कहीं सूस--स्मामाविक बस्तु महीं है बह तो संयोगी बरतु है, 
बहू संयोयकी बात स्वपावरमे पूरी तरह लागू महीं होती । सुबर्सक माय 
करते-करते जिसके किसी श्रकार दो माय म हो सके ऐसा प्रम्तिम 
पोएएट (-अरमाणु ) रहे गह सूस वस्तु है। सुगझ तो मह भोहों 
धकता है, किन्तु परमागणुका कभी साए तह्ठी होता ! महाँ तो हहास्त 
कूपसे समम्पनेके स्िये सुबरयको मूलगस्तु माना जाता है। जिसप्रकार 
आकार बदरूते पर भी सुबर्ण तो सुगर्णो ही रहता है कड़ी भही हो 
जाता घोर सुगर्सरूपसे ध्रुव रहते पर भी उसके पिगिव आकार अदलते 
हैं। सुबर्ण तो पंगोपो बस्तु इोनेसे सल्पकाल टिकृता है; उस धस्पकाश 
के दृशास्त परसे विक्ाली अस्तुका स्वमाव धमझ सेना चाहिये । मात्मा 
में मतिश्ञान घुतद्ाल केब्श्यातादि अगएचाएँ गदसती हैं भौर शाम 
स्‍्वभावकरूपछे प्रात्मा एयों का त्पों रहता है । यहाँ तो यह बिशेप बधसासा 
है कि स्थित रहकर सवस्था शश्स॒ठी है बह सपने स्वमागश्भृत है। किसी 
प्रस्पके कारण खरात्मा स्पित सहीं रहता भोर किसी अस्यक्े कार 
छसरी अबस्पा तई्ीं होती। इसीप्रकार अम्य समस्त पदाोँमें मी 
झपने झपने स्वमागसे ही उत्पाद ब्यय॑ प्रुबता बतेठी हैं । 

देखो ऐसे बस्तुस्वभागड़ी प्रतोधि बह जीठशपरठाका कार्य 
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है। किसी दूसरेफे कारण सुस-दु ख होते हैं यह वात ही नही रहती । 
जगतमें जो जीव दु ल्ली हैं वे श्रपनी पर्यायके द्वी वते उत्पादसे दुखी हैं 
भौर अपनी दु ख पर्यायको बदलकर सुख पर्यायका उत्पाद भी वे स्वय 
करें तो होता है; दूसरा जीव उनकी पर्याय नहीं कर सकता । झात्मा 
स्वय अनतशञक्तिका पिण्ड है, किन्तु उसकी समाल न करके शरीरपर लक्ष 
रखकर “शरीर ही में हैँ -.ऐसा मानता है ओर शरीरमे कुछ होनेपर 
मुझे हुआ ऐसा मानकर अपनी भिन्न रुत्ताको भूल जाता है इसोलिये 
जीव दु'खी है । जब तक स्वय देहसे भिन्न चेतन्यसत्ताकी सेमाल न 
करे तब तक उसका दुख दूर नही होता । यह एक सिद्धान्त है कि 
दुख किसी वाद्य सयोगके कारण नही हुआ्रा है, इसलिये वाह्य सयोग 
द्वारा दु ख दूर नद्दी होता; किन्तु स्वयं विपरीत भावप्ते दुख उत्पन्न 
करता है वह अपने सीधे भावसे मिटता है । दूसरा कोई न तो दुख दे 
सकता है और न मिटा सकता हैं। 


देखो, “मैं दुःख दूर करू”--ऐसा विचार आता है, किन्तु 
/मैं आत्माका ही नाद्य कर डालू“'--ऐसा विचार नही श्राता, अर्थात्‌ 
स्वय नित्यस्थायी रहकर दु ख अवस्था वदलकर सुख अवस्था करना चाहता 
है। इसप्रकार “मुफ्े दुःख दूर करके सुखी होना है”-इसीमे उत्पाद-व्यय- 
ध्रुवकी ध्वनि श्राजाती है । आत्मा त्रिकाल है और दु'ख क्षरणिक है, 
वह दुःख दूर हो सकता है। दुख कौन दूर करता है ? जिसने 
उत्पन्न किया वह, दूसरे देखनेवालेने कही वह दुख उत्पन्न नही किया 
है इसलिये वह उसे दुर नहीं कर सकता । शरीरमे रोग होने पर, अपना 
अस्तित्व उससे भिन्न होनेपर भी अ्रपने भिन्न भ्रस्तित्वकोी चूककर “यह 
रोग मुझे हुआ”---ऐसी मिथ्या कल्पनासे स्वय दु खी होता है । मैं तो 
चैतन्य हैं, देहके उत्पाद-व्यय-प्रुवसे मेरे उत्पाद व्यय-शुव बिलकुल 
भिन्न हैं, मेरे उत्पाद-व्यय-ध्रुव मे मेरी अनन्त दाक्तियाँ परिणमित 
होरदही हैं-इसप्रकार स्वदशक्ति की संभाल करे तो उसमे कही दुख 
है ही नहीं । 

३५ 


(१६ ] परिछास शक्ति (२०४ ) ब्यामप्रसिद्ध 


मैं परका वुःश्ध दुर महीं कर सकता--ऐसा शझ्ानीको भाव 
होने प्र मी रायकी सूमिड़ार्मे दुखी जीबो़े प्रति ( उस प्रसंगके 
कारण महों कितु प्रपने रापके कारण ) कस्णा पराशिका माव होजाठा 
है; कैबसी भगवान श्ादि मीतरायी णीर्बोद्रो ऐसा राग महीं होता । 
पर्माष्माको किसी समय शेग होता है प्रोर शौपभि करनेका राग भी 
होता है, किस्तु बहँ विवेक बर्तता है कि---रोगढ़े कारण राम गहीं है 
शऔर रायके कारण बोपधि आदिकी प्रघवा रोम मिटवेको किया नहीं 
होती हया राय या दवा बह कह्ढीं वु्ल मिटनेडा उपाय हहीं है। 
मेरी सहन छ्ीसताकी गिर्बंसताक्रे कारण राय होता है बह राय भी 
भेरे घिदानत्थ स्व॒रुपतें शहीं है जिशार्नद स्व॒कूपक़े प्राभ्मसे राप 
टाखना वह वपुख्य दूर करमैका उपाय है ।--इसप्रकार श्ञाती गधा 
प्रपायकों जानते हैं; इसप्तिये रागझी भोर उसके अमिप्रायढ्रा जोर रहीं 
जाता इसप्तिये उसका राम प्रत्यंतव मंद है। रशानी तो धय विपरीठ 
माषता है--रोगके कारण राय मानता है, भर राप हारा श्रोषधि 
प्रादिका संयोग प्राप्त कर सकता है ऐसा मातता है इससिये संयोग 
दुख बूर करनेका तपाय मानता है" इससिये उसका बोर संयोय प्रौर 
रागकी प्रोर ही थाता है इसलिये उसका राय महात छक्तिबात 
है ।-शुसप्रकार दोनेंके राम सम्बत्बी कअमिप्रायक्री दिप्रामेँ महाम 
प्रतर है । 
प्रशागी अनुकुझ धंयोपते धुल घौर प्रधिक्ृत संगोमतते दुख 
ऐसा मानठा है इसब्षिये दुःश्ष पूर करके सुख करनेके लिये गह संयोयढ़ो 
पोर ही देखता रहवा है झिस्तु संपोमसे पिन्र अपने आत्माढ़ी 
प्ोए देखता उउसे तईीं होता इससिये उसे संयोयके प्रस्मणसे राम देप 
इोते ही रहते हैं, बीोतरागी छांतिका बगुभव मी होता । 
ज्ञाती अपौको संमोोंत्ते सुझद-डुख तहीं मानते” बनें 
अगुपरण है कि सुरू प्रपने स्व॒भावमें ही है प्रौर बितती दहियु स पृत्ति 
जाये उतना दुल है' इसलिये मे बुप्श गुर करतेके लिए वे परकी प्रौर 
नही देखते किम्तु प्रपने स्वमागके आसत्दके अतुभगकौ भोर मुझते हैं। 
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हाँ आचार्य देव प्रात्माकी शक्तियाँ बत्तलाकर ह्वद्रग्पोन्पुख होना 
वतलाते हैं । 


जगतके समस्त द्वव्य सत्‌ ई भय उनको परिवतंन शीलता 
उनके स्वमावसे ही है, उसके बदले मज्ञानी उनकी सत्ताकों भ्रस्वीकाय 
करफे कहता हैं कि--में उन्हें बदल सकता हूँ, यानी वहू सचमुच 
अपनी चँतन्य सत्ताकों परसे भिन्न स्वोकार नहीं करता, विपरीत 
अभिप्राय द्वारा स्वय॑ भपनी सत्ताका ही घात करता है,-उसका नाम 
बात्मघात है और उस भआत्मधघातको महान पाप कहां हैं । मेरे 
उत्पाद-व्यय-प्रुव मेरी सत्तामे ही हूँ मौर परके उत्पाद-व्यय-प्रुव-पर- 
को सत्तामे ही हैं; दोनोकी सत्ता भिन्न-भिन्न है, स्वसे है परसे नहीं, 
इसलिये एकके उत्पाद-व्यय-प्रुवनें दुसरेका कोई हाथ नहीं है ।-ऐसा 
जानकर स्वय बपनी छुद्ध चतन्प सत्ताको श्रद्धा-ज्ञान-चा रित्रमे प्रगी कार 
करना ओर परसत्ताकों अपनेसे भिन्न यथावत जानना,-ऐसा भेद- 
ज्ञान आत्माको जीवित रखता है-आत्माको प्रसिद्ध करता है; उसमे 
भात्मा जैसा है वैसे स्वभावसे प्रसिद्ध होकर मुक्ति होती है । 


में! श्रीर “वह-ऐसे दो भेद होते हैं वे ही बतलाते हैं कि 
स्व ओर पर वस्तुकी सत्ता भिन्न-भिन्न है, यदि भिन्‍न सत्ता न हैः तो 
“गह मैं? और “यह वह'--ऐसे दो भेद न पडें। स्व-परकी सत्ता 
भिन्न-भिन्न होने पर भी, परवस्तुके कार्य मुझसे होते हैं-ऐसा जो माचता 
है वह परवस्तुकी स्वत॒त्र सत्ताका अधिकार छीनना चाहता है, 
परको अपने आधीन मानकर उसकी स्वाधीनताको नष्ठ करना चाहता 
है, किन्तु परवस्तु तो कहीं उसके भाधोन होकर परिणमित नही होती 
इसलिये वह अज्ञानी परके श्राश्नयसे परिणमित होता हुआ शआाकुल- 
व्याकुल होकर स्वय अपनी स्वाघीनताका घात करता है। जिसप्रकार 
एक राजाकी सत्ता पर-दूसरा राजा अधिकार करने जाये तो वहाँ 
युद्ध होता है, उसी प्रकार चैतन्य ओर जड दोनो पदार्थ अपनी-अपनी 
स्वतत्र सत्ताके राजा हैं, तथापि झात्मा परको अपना मानकर उसको 
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सत्तामें हस्ठसेप कूरमे जाये तो वहाँ गिसंबाद उत्पर्त हो जाता है 
मर्पात्‌ प्रार्माको पर्यायर्में धुद्धठाका घात होकर अपुद्धता हो जाती 
है--दुल हो धाता ई--5ंसार हो जाता है। परसे प्रत्यात विमक्त 
ओर भपने शामाईद प्रभम्तपुणंसि एकत्व ऐसी प्रपतो चेतस्य सत्ता 
को जानकरए-- सठा करके उसमें स्थिर रहनेसे शुद्धता होती है-सुख 
होता है-मुक्ति होठी है, भोर स्वमावाग्रित स्व्त॑द्रतासे मात्मा घोमार 
घमान होता है। 
अहो ! जिसे आतमाका कृत्मारप करना हो उसे इसी समय 
पद धममते धोम्प है। प्राश्माको मबसे छुड़ाने ठबा कस््यास करतेढ़ी 
जिसे सदपी समत लगी हो बह अम्य समस्त कार्योंदी प्रीति छोड़कए 
प्रात्महितद्ा उच्चम करता है ---पहले प्रम्य कार्य कर सें फिर प्रात्माका 
हित करेंगे--ऐसी अगधि बह डीबममें तह्टीं डासदा। ओर उसे ऐसी 
कालकी मर्मादामी हीं होवी कि अमुझ दिनके मीतद ही पा्मा 
समझा प्राजाये शो समझना है, हमारे पास प्रधिक समय महीं है। 
जहाँ दच्ि हो महा कासकी मर्यादा नहीं होती | जिसे आत्माको रूुपि 
हो---सक्ी लमन हो बह उसके प्रसत्मके सिये काशाबधि तहीं 
अँपता | बोर जिसे ऐसी रूप हो गह जगरयह्टी प्रस्पकासमें मात्मदहित 
घाप भेता है। जिसे संसारमें पेसेकी प्रीति है बह ऐसी अगधि विविबत्‌ 
महीी करता कि भग्रुक सममर्में द्वी पेछा मिप्तेमा ठो लूया' बहां छो 
कासकी चिता किये जिना प्रयत्त करता हो रहता ह प्रौर उसीर्में सारा 
ख्ीगन अ्पर्थ गँगा देता है। घसीप्रकार जिसे प्रात्माकी रुचि जागृत हुई 
है. भइ ऐसी कालावधि तीं बांघता कि मैं अमुक समय ठकही 
प्राश्माकों समझखेका प्रयशत कहू था बह तो कासकी चिता किये बिता 
प्रयध्न करता ही रहता है भोर उप्ते भवरप खात्माका बयुमव होता है । 
आत्माकी रचि़े घम्यासमें जो काप्त ब्यतीत हो बह भी सफल है। 
प्रमी बाइरके ध्यापारात्िि कार्य कर सें फिर घारामसे प्ार्मद्वित 
करेंगे-इसप्रकार जो प्रबधि बांघता है उसे बासस्‍्तवर्मे भ्ात्माकी शयत 
नहीं लपी है। परे, प्राहमाकी जिताके बिना अर्ततातत्त कास व्यत्तीए हो 
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गया तथापि मेरे भव भ्रमणका झत नहीं भाया, इसलिये अब तो ऐसा 
उपाय करना चाहिये जिससे मेरा झात्मा इस भव भ्रमणसे छूट जाये, 
-इसप्रकार जिसे झतरसे श्रात्मार्थ जागृत हो वह गआत्महितके प्रयत्न 
बिना एक क्षण भी नही ग्ेंवाता, श्र ऐसा अपूर्व आतरिक प्रयत्न 
उदित हो तभी भात्माकी प्राप्ति होती है । भाई, कोई दूसरा तेरा हित 
कग दे ऐसा नहीं है; तू ही श्रपने स्वभावका उद्यम करके अ्रपना हित 
कर | स्वभावको भूलकर तूने श्रभी तक परभावसे अपना अहित किया, 
प्रव सत्समागमर्से यथा स्वभावकोी समझ कर तू ही अपना श्रपृव॑ 
हित कर । 

अभी जो परका करनेके भावमे रुकता है वह आत्महितका 
प्रयत्न कहाँसे करेगा ? यह पश्रात्मा कही पर जीवको बचा नहीं सकता, 
किन्तु परको बचानेका शुभमाव करे वह पृण्य है। उस भावके कारण 
पर जीव बच जाये ऐसा नही हो सकता, तथा उस भावसे आत्माका 
कोई हितभी नहीं हो सकता, और वह पाप भाव है--ऐसा भी नहीं 
है। वह मात्र पुण्य बधका कारण है। जीवदयाके शुभभावकों पाप 
कहनेवाले तो मूढ हैं, उसे धर्म माननेवाले भी ग्रूढ-अज्ञानी हैं, तथा 
उस मावसे शआ्रात्मा परका कुछ कर सकता है-ऐसा माननेवाले भी 
मूदू--प्रज्ञानी ही हैं । परसे और परकी श्रोरके क्षुभभावसे भी पर ऐसे 
प्रपने ज्ञानानन्द स्वरूपको पहिचाने वही धर्मी है । 


कुछ मृढ़ जीव ऐसा भी मानते हैं कि कालके श्रनुसार 
धर्म भी बदलना चाहिये, भ्राजकल आत्माक्ो समभनेका काल 
नहीं है, आजकल तो देश सेवाके कार्येमें लग जाना ही घर्म है ।” 
ज्ञानी उससे कहते हैं कि अरे भाई ! क्या आजकल तेरा प्रात्मा 
मर गया है? आत्मा त्रिकाल है तो उसका धर्म भी त्रिकाल 
एकछूप वर्तंता है। क्‍या चौथे कालका आत्मा भिन्न श्रकारका 
भौरा पचम कालका भिन्न प्रकारका होता है 7--नहीं, आत्मा तो वही 
है, कालके बदलनेसे कह्दी झ्ात्माका स्वरूप नहीं बदल जाता, इसलिये 
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चौबे काप्तमें बर्मका छो स्वरूप या बही बर्तेमाममें है। “एक होम बण 
काल माँ परमारषनो प्॒थध--पर्मका स्वरूप विकाप्त एकट्टी है उसमें 
किसी छास फेरफार सहीं होता । जेनअमकों कासकी मर्यादा्मे केद पह्ढीं 
किया था सकता ! जेनघर्म तो वस्तुरा स्वरूप है प्र्बाद्‌ बात्माकी 
शुद्धता वह जैसबर्म है, प्रात्माकों कालको मर्यादायें तहीं बांधा था 
सकता" बस्तु स्वस्पका नियम सहीं बदला जा छछतता। अस्तुस्वरूप किसी 
काल विपरीत नहीं होता | चेतम अस्तु बड़ बत जाये प्रजा जड़ बस्तु 
बैतम हो बाये---ऐसा सिसी रास नहीं होठा' तथा जो बिकारी भाव 
हैं उनसे पर्म हो जाये-- ऐसा भी कभी महीँ होता इससिये बस्तु 
स्‍्वमाणकूप चैमघरमंको कासकी प्र्मादार्मे कैद पहीं किया का सकता । 


भ्राश्माकी सत्ता जिकास है; गह मुणारूपसे ध्रुव स्थित रह 
कर पर्पायरुपसे अवलती है !--ऐसे धंदस्वभावदौ थिप्ते श्रद्धा हो बह 
उम्रमता है कि मेरे सत्को परका प्ाभ्य महीं है -ऐेसा पार्ष मात होते 
पे परसम्मुख यूत्ति म॒ रहकर स्वभानोस्मुख हो जाती है इसलिये उसे 
स्वमावके सम्यकूश्रद्धान-शात-भ्राच रफरूप बर्म होठा है । 


मूड़ प्राणी कहते हैं कि पहले छंसाद सुषार लें फिर धर्म 
करेंगे" तो उससे कहूते हैं कि धरे माई । विकारी माव ही संसार है 
बह संसार ठो कासे कोयलैके समान है यदि उसे सफ़ेद करता हो तो 
सुसगा बे... ..प्र्षात्‌ संसार कभी सुपर तहीं सकता इसलिये स्‍्वमा 
बढ़े सम्यकूस्रद्ा-आात-भाचर रण द्वारा विकारकों जलाकर तू संसार 
पे छुट कर मोक्ष प्राप्त करसे । 


प्रध्येक बस्तु प्पने स्वमावसे ही उत्पाद-भ्यय-प्रुष स्व॒स््प 
है. इसलिये उसके स्वमावसे ह्वी उसका परिणमम होता है' डिस्तु 
अहातो जोग स्वयाषको स देखकर धंयोगसे ही देखता है इससिगे 
संयोगके कारण कार्य हुआ--इउप्रकार बह विपरीत देखता है। 
घह “देडठ-पूूछ' हो उंठाए्का भृत्त है, जोर बत्तुके पाये स्व 
आबको देखता बह मोध्का सूस है। वस्तु स्थमावकों लाते बिता 
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पाहसे ज्ञानोफोी पद्दियाव नदी दोती, भौद यह भो नहीं जाता जा 
पकता कि ज्ञानो किसप्रकार घर्म फरते हैँ। इस सम्बन्धर्में वन्‍्दरका 
दृश्ठत्त है कि--एकवार कुछ लोगोने यात्रा करते समय जगलमे डेरा 
डासा | जाडेक़े दिन थे, फडाकैकी ठड पड रही थो, इसलिये आसपास 
से यूरे पत्ते प्रौर घास एकट्ठा करके उसमें चितगारी रखकर प्राय 
जलाई घौर तापने बेठे । पेटो पर बंठे हुए वन्दर यह सब देख रहे थे । उन्हें 
भी ठड लग रही थी, इसलिये सोचा कि हम भी इस्तीतरह झ्राग जला- 
कर ठठसे व्चे । उन्होने घास पान तो इकट्रु कर लिसे, लेकिन श्रव 
चिनगारी कहाँसे लायें ? मनुप्पोने कोई चमचमाती हुई वस्तु रखो 
धी--ऐसा सोच कर उठते हुए जुगनुप्रोको पकडा और घासके ढेरमे 
रखा | इसप्रफार बहुत पर्थ्रिम किया किन्तु बन्दरोने आग नहीं जला 
पाई और न उनकी ठड ही दूर हुई | उसीधप्रकार ज्ञानियोने तो आत्मा- 
में चेतन्प चितगारों प्रगट फी है, पंतरमें प्रतोन्द्रिय स्वमावकी सम्पक- 
श्रद्धा-तान-रमणता द्वारा उन्हें घर्मं होता है ओर शुभरागके समय 
वे पुजा-भक्ति-दया दानादियें भी वर्तेते हैं । वहाँ मज्ञानी जीव ( बन्दरो- 
की भाति ) ज्ञानियोकी चेतन्‍्य चिनगारीको तो नहीं पहिचानते भौर 
मात्र पूजा-मक्ति, दया-दानादि झुभक्रियासे ज्ञानियोकों धर्म होता 
होगा--ऐसा समभकर स्वय भी उप्तीको धर्म मानकर पूजा-भक्ति 
श्रादिमे वरतंते हूँ | ज्ञानीकोी मात्र बाह्य शुम क्रिया देखकर अज्ञानी उसे 
धर्म मान लेते हैं, किन्तु चैतन्य चिनगारीको नहीं जानते इसलिये उन्हें 
धर्म नही होता। इसप्रकार स्वभावकों न देखकर शभ्रज्ञानी सयोगको 
ही देखते हैँ। शानीको उपदेशका भाव आये श्रोर हृजारो-लाखो जीवो- 
को हितका उपदेश दें,-वहाँ अज्ञानीको ऐसा लगता है कि यह दूसरो- 
का भला करते दिखाई देते हैँ इसलिये यही घरमंका उपाय है ! किन्तु 
भाई, तूने जो देखी, वह क्रिया वास्तवमें ज्ञानीने की ही नही है, और 
ज्ञानीने जो क्रियाकी है उसे तूने देखा ही नही है । वास्तवमें वाणी या 
“ रामगकी क्रियाके कर्ता ज्ञानी नहीं हैं, उन्होने तो अपने ज्ञानानन्द स्वभाव- 
की सम्यक्‌श्रद्धा-न्ञान-रमणता ही की है, भौर उसीके द्वारा धर्म 
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शोर परीर तुझे धरस नहीं है। तेरी घमम्त छक्तितँ एम 
नहीं है' राग ठेरा कर्तम्य नहीं है, बौर पाप तुझे धरणस नहीं है। वैय 
धात्मा अतात श्रक्ति सम्पप्त है, वही ते स्वरूप है, 


उस क्षक्तिकी सेभास करके उसमेंसे उम्पम्दर्शम-डान-चरा्रीज 
प्रगद करता बहु ठेरा कठंब्य है भौर बह धक्ति ही तुमे छरसपृतत है। 


इसपछिदे उठे पहिचानकर उछको छरणत से प्रौर बपता 
कठेंथ्य पूरा कर । मैं परका कर बू--ऐसी मास्यतामें थो सकता है गह 
प्रपना गास्तविक कठोष्य पूक जाठा है। इसलिये है भब्प |! तु परका 
करतेकी बूद्धि छोड़ सौर बात्मद्वितयें अपनो शुद्धि जोड़ | परात्माकी 
संभाल कर, उठकी प्रण से प्रोर उसकी द्वरखमें सम्पस्दर्शंत-शाम- 
आारिन प्रगट करके अपने माप्माको मद अमणसे छुड़ा. धौर इस- 
प्रकाद प्रपना कर्तब्य पूरा कर । मह ममुष्पमग पाकर प्र प्राट्माको 
भव बुःअसे छुड़ाता दी हे जीव | ठेरा कर्तम्प है । 


घाए्मा अपमी प्रनस्च धक्तिसे परिपूर्ण है" उसमें कोई शक्ति 
कम सही है कि बूसरेके पाउसे से ! प्रोर न उसको कोई एक्ति अधिक 
है कि दूसरे को दे | आात्या भ्रपती सक्ति म तो दृधरेको देता है प्रोर म 
बूसरेके पाससे क्षक्ति लेता है ! परकी स्क्ति परमें प्रौर प्रपनी सक्ति 
पपनेमें । उमस्त अम्य प्रपती-अपनी पक्तियोसि परिपृरों हैं। अपने ऐसे' 
स्वमागका सिर्शाय करे ठो पशसे सागर लेनेकी पयक्रय बुद्धि छूट जाये 
शोर अम्दगस्थमागक़े भाप्रयकी यृत्ति हो जाये ।--इससिये हे माई! 
तू जया विचार तो कर कि तेरे युर कहांँसे आाते हैं? तेरे पुर्सोंढी 
स्पिरता सषवा दोप दूर होकर निर्मेस पर्यायकी उत्पत्ति किसी दूसरेके 
कारण नहीं है, किस्तु तेरे धात्माके परिणामस्थभावस्ते द्वी है। किसीके 
झ्राधारते तेरे बुस-पर्याय गहीं निम रहे हैं पौर तू प्राथार होकर 
किलीके घुण-पर्मायडो गद्दी निभाठा है" इदस्षिये तू किसी अस्यस्ते स॑तुड़ 
हो या किसी अप्पको सम्दुड करदे--पैसा ठेरा स्वभाव भहीं है; सपने 
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प्रात्माका अवलम्बन करके तू स्वय सन्‍्तुष्ट हो ( सम्यरदर्श न-ज्ञान- 
आनन्दरूप हो ) ऐसा तेरा स्वभाव है । इसलिये अपने भ्रात्माकी निज 
शक्तिको सभालकर तू प्रसन्न हो ! अपने निजवेभवका श्रतर्‌ अवलोकन 
करके तू आनन्दित हो | “अहो ! मेरा बात्मा ऐसा परिपूर्ण श्क्तिवान 
« ऐसा आ्रानन्दस्वभावी है ।”--इसप्रकार आत्माको जानकर सन्तुष्ठ 
हो हित हो आनन्दित हो ! जो आत्माको यथार्थ रूपसे पहिचान 
ले उसे अपूर्वे आनन्दका अ्रनुभव होता ही है। इसलिये आ्राचार्यदेव 
भात्माकी श्रनेक दाक्तियोका वर्णंन करके कहते हैं कि हे भव्य ! ऐसे 
भ्रात्माको जानकर तू आनन्दित हो 


[--यहाँ उन्नीसवी परिणाम शक्तिका वर्णांन हुआ । ] 





मुक्तिके उपायका प्रथम सोपान 


अ्रतरके चिदानन्वस्वभावकों पहिंचान फर उसमे एकाप्रतासे 
राग दूर फरके जिन्‍्होने सर्वज्ञता प्रगट की, उन सर्वेज्परमात्माकी विव्य- 
उवनिप्ते ऐसा उपदेश निकला फि--अरे झात्मा ! तुनें कभो अपने सूल 
स्वभावकी झोर दृष्टि नहीं की, तेरा झात्मा एक समयमें परिपुरां ज्ञान 
झोर झानस्वस्वभावसे भरपुर है, उसे पहिचानकर उसको प्रीति कर ॥ 
झतर्पश्ात्मामे एकाग्र होनेसे राग दूर होकर सर्वेज्ञता प्रगट हो जातो 
है; इसलिये राग तेरा सच्चा स्वरूप नहों है किन्तु पुर्णशान तेरा स्वरूप 
है (--इसप्रकार रागसे भिन्न ज्ञानस्वरूप भात्माका निर्णय करना वह 
मुक्तिके उपायका प्रथम सोपान है । 
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होता है। इसे समझे; बिना मात्र बाह्य करियाकौ मकूस करे बह तो 
बह्दरकी भांति 'प्रकसके शिमा मकस है उसमें धर्म या कश्पाण 
गई्डी है। 

महावीर ममगासते साढ़े बारह बर्ष तक ठपदुचर्या की --ऐसा 
कड़े झिम्तु महू मं थाने कि मगबानके प्रात्माने अत्तरमें बसा क्रिया -- 
उसकी तपएर्पाका स्वक्प त घाते” शोर घाहार छोड़कर ऐसा मातफे 
कि मैंसे मी ठपइ्चर्यां की है तो उसमें किचित्‌ बर्म ही है। महों ! 
मगबानते दो प्रतरके अंतम्प स्वभागमें सीस होकर मानत्दका बनुभद 
किमा था प्रौर उस प्रानश्दकोी सीततामें झ्लाह्मरकी वृत्ति ही गई 
जठ्सी बी-ऐसी उनकी तपदचर्या थ्रो। बहां प्रंतरमें प्रासादकी 
सीनता हुई उसे ठो सूड़ चीन देखते तहीं हैं ओर मात्र बाहाके माहार 
त्यामको ही बमें मात लेते हैं, बह सो उपरोक्त हह्ाात्थकोी माँति 
“अकफल्नके बिमा नकश' है उसर्मे धर्म नहीं है। 


इमंकी उत्ता प्राए्मामें ह जिसकी बृत्ति प्राहमसर्पुल है उसे 
सबंध धर्म होता है; भौ3 जिसकी परसस्ठुख गृत्ति है बह 'भाहे जहाँ 
हो बनमें हो मपिरमें हो पा साश्नात्‌ मगवामके पास हो... किश्तु उसे 
भर्म महीं ह्ोठा' किन्तु लहां पुणामर हैँ उसमें तो बह देखता नहीं है । 
शपमेमें पुणाभरे हैं गहाँ थो इश्धि कहीं करठा रे पर्म गहीं होता । 
अश्ञासीको मिष्पाप्न ड्ाके कारण पूर्ण भात्मा ढेंक गया है, उसे यभासे 
झआत्मा बतसाकर आध्रायंदेव पघात्माकी प्रस्िय्वि कराते हैं, इसलिये इस 
घमगरधारछ्ती टीकाका माम भी बात्मस्पाति' ( ध्रात्माकी प्रसिद्धि ) 
रखा है। 

भाई ) तेरा खात्मा श्ावसक्षणसे प्रसिद्ध है, बात्माको शान 
लक्षणवगाला कहनेते उस श्ातके साथ प्रातत्वाबि प्र्त छक्तियां साथ 
ही हैं। उममें एक परिझ्ामशक्ति मी है, एक साथ उत्पाद-ब्मय पुबता 
पे जासम्बिठ सदृश्न तबा विसहृष्रूप प्रस्तित्वको आत्मा ध्रपती परि 
णामपक्ति द्वारा धारस्प कर रखता है ! इस परिणामक्चत्तिमें “ध्ुष 


आक्षप्रसिद्धि : ( २८१ ) : [ १६ ] परिणाम शक्ति 


उपादान” और “क्षशिक उपादान” दोनोका समावेश हो जाता है । 
सहशता अथवा पश्रुवता तो श्रुव उपादान है और विप्तदशता श्रथवा 
उत्पाद-व्यय वह क्षणिक उपादान है-ऐसी परिणामशक्तिको पहिचानने 
पर “निमित्तप्ते कार्य होता है”--ऐसी पराश्रयब्रुद्धि छूट जाती है तथा 
स्वभावाश्रित अनतग्रुणोका निर्मल परिणमन होता है ।-यही सिद्धिका 
साधन है । 


ऐसे अपने आत्माको पहिंचाननेका प्रयत्न करना ही प्रत्येकका 
प्रथम कर्तेंव्य है। आजकल तो लोग बाह्ममे कतंग्य-कर्तंव्य करते हैं । 
देशका कर्तव्य, कुटुम्बका कर्तेंव्य, पुश्र॒का कतेंव्य, युवकोका कतंव्य-इस 
तरह अनेक प्रकारसे बाह्य कर्तव्य मनाते हैं श्रोर लम्बे-चौडे भाषण 
देते हैं, किन्तु यहां तो कहते हैं कि भाई ! यह सब बाह्य कर्तव्य तो 
निरथंक हैं--व्यथंकी परेशानी है। इस आत्माको समझना ही सबका 
सच्चा कर्तव्य है, उस कतंव्यका एकबार पालन करे तो मोक्ष प्राप्त हो । 


देखो, यह आत्माका कतंव्य | वाह्ममें कही आत्माका कतंव्य 
है ? कहते है-नही, बाह्यका तो भात्मा कुछ कर ही नही सकता, 
तथापि कर्तव्य माने तो वह मिथ्याभिमान है। तेरा स्वदेश तो तेरा 
गात्मा है, भ्रनत ग्रुणोंसे परिपूर्णा असख्यात प्रदेशी झात्मा ही तेरा 
“स्वदेश” है, उसे पहिंचानकर उसकी सेवा कर, वह तेरा कतंव्य है, 
इसके अतिरिक्त बाहरका देश तो “परदेश'” है, उसमे तेरा कतंव्य नही 
है । अब, भीतर जो घुभराग होता है वह तो कर्तव्य है न तो 
कहते हैं कि नही, राग भी वास्तव करतंव्य नही है। राग करता स्वय 
है, किन्तु वह कतंव्य नही है, क्योकि उसमे अपना हित नहीं है । जिसमे 
अपना हित न हो उसे कतंव्य कैसे कहा जा सकता है ? झतरमे अपने 
चैतन्यमूर्ति भानन्दसे भरपुर आ्रात्माकों पहिचानकर उसके श्राश्रयसे 
सम्यक्भ्रद्धा-ज्ञान-चारित्र प्रगट करता भौर इसश्रकार आत्माकों भव- 
दु खसे छुडा लेना वह प्रत्येक जीवका कर्तव्य है । 


यह शरीर तेरा नही है, शरीरमें तेरा कोई कतंव्य नहीं हैं, 
३६ 


[१६ ] परिणाम शक्ति ( २१८२ ) व्यप्मप्रसिद्धि 


बोर एरोर ठुफ्के शरण गहीं है। तेरी प्रमन्‍्ठ घक्तिमें यम 
गहीं है' राग तेद्य कर्तम्य महीं है, औौर दाग धुझे परण महीं है। तेरा 
जारमा भनात द्रक्ति सम्पप्त है, वही तेरा स्वकप है, 


छस एाफ़िकी सेंमास करके उसमेंसे सम्पर्द्ंत-ज्ञात-भारित्र 
प्रपट करमा बह तेरा कर्तंस्य है प्रोर बह पक्ति ही तुझे छरणसुत है। 


इससिये उसे पहिच्वामकर उसकी परण ले प्रोर बपता 
कर्तेस्प पूरा कब । मैं परका कर दू--ऐसी मान्यतामें लो सकता है गह 
प्रपना बास्‍्ठबिक कर्तस्प 'बूछ जाता है। इससिये हे भम्प ! तू परका 
करतेकी बुद्धि छोड़ प्ौर मारमह्वितमें अपनी बुद्धि जोड़ । प्राट्माद़ी 
सँसास कर उसकी परण से भ्रोर उसकी एरणामें सम्मप्दर्शन-शास- 
आारित प्रयट करके अपने आत्माको मब भ्रमणसे छुड़ा .. प्रौर इस 
प्रकार प्रपना कर्तेध्य पूरा कर । यह मुष्यमव पाकर प्रव प्रात्माको 
सब दुःकसे फुड़ाता ही हे चीन ! तेरा कर्तम्य है। 


प्रात्मा अपनी प्रनस्त सक्तिसे परिपूर्ण है उसमें कोई घक्ति 
कम गहीं है कि दूसरेके पाससे ले | प्रौर त ब्सकी कोई प्क्ति अधिक 
है कि यूसरे को दे | भार्मा भ्रपनी घक्ति म तो वूसरेकों देता है घौर त 
तूछरेके पाससे दाक्ति लेता है। परकी सक्ति परमें प्रौर प्रपत्ती सक्ति 
प्रपमेमें । समस्त इख्य भ्पनी-मपमी छक्तियोद्धि परिपूर्स हैं। अपने ऐसे' 
स्वशाबका निरुंय करे तो परसे लाभ सेमेडी पराक्रम बुद्धि छूट जागे 
शोर अत्तर॒स्थमावके प्राश्नयकी वृत्ति हो जाप ।--इसप्निये हे घाई।! 
तू बरा विचार तो कर कि तेरे बुण कहसि बाते हैं ? तेरे पुर्णोद्री 
स्थिरता स्बभा दोप दूर होकर तिर्मश्व पर्यायकी छत्पक्ति किसी दूध रेके 
काररा महीं है, किन्तु तेरे भ्रात्माके परिषणामस्वमायस ही है। किसीके 
जाघारत तेरे बुस-पर्यांय महीं तिम रहे हैं प्रौर तू पापार होकब 
किसीके बुण-पर्यायको सही निभाता है इसस्िये तू किसी अश्यप्ते प्रतुष 
हो पा किसी अष्यको सल्तुड्ट करबे--ऐसा तेरा स्वभाव हीं है धपते 


आतस्मप्रसिद्धि : ( र८रे ) : [१६ ] परिणास शक्ति 


प्रात्माका अवलम्बन करके तू स्वय सन्तुष्ट हो ( सम्य्दश न-शाच- 
आनन्दरूप हो ) ऐसा तेरा स्वभाव है । इसलिये अपने आत्माकी निज 
शक्तिको सभालकर तु प्रसन्न हो ! अपने निजवेभवका श्रतर्‌ अवलोकन 
करके तू आनन्दित हो | “अहो ' मेरा आत्मा ऐसा परिपूर्ण शक्तिवान 

ऐसा आझानन्दस्वभावी है ।--इसप्रकार आत्माको जानकर सन्तुष्ट 
हो हित हो आनन्दित हो !! जो आत्माको यथार्थरूपसे पहिचान 
ले उसे अपूर्व आनन्दका अनुभव होता ही है। इसलिये आचार्य॑देव 
मात्माकी भ्रनेक शक्तियोका वर्णन करके कहते हैं कि हें भव्य ! ऐसे 
प्रात्माको जानकर तू आनन्दित हो ' 


[--पयहाँ उन्नीसवी परिणाम शक्तिका वर्णन हुआ । ] 





मुक्तिके उपायका प्रथम सोपान 


श्ंतरके चिदानन्दस्वभावकों पहिचान कर उसमे एकाग्रतासे 
राग दूर करके जिन्होंने सर्वज्ञता प्रगट की, उन सर्वेज्ञपरमात्माकी दिव्य- 
घ्यनिनते ऐसा उपदेश निकला फि--पश्वरे झात्मा  तुने कभी श्रपने मूल 
स्वभ्ावकी शोर दृष्टि नहीं की, तेरा श्रात्मा एक समयमें परिपूर्ण ज्ञान 
झोर झानन्दस्वभावसे भरपुर है, उसे पहिचानकर उसकी प्रीति कर । 
इअंतरपझ्ात्मामे एकाग्न होनेसे राग दूर होकर सर्वेज्ञता प्रगद हो जाती 
है, इसलिये राग्र तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है किन्तु पुर्णज्ञान तेरा स्वरूप 
है ।--इसप्रकार रागसे भिन्न ज्ञानस्वरूप झश्ात्माका निर्णय करना वह 
मुक्तिके उपायका प्रथम सोपान है । 





[१६ ] परिसाम शक्ति ( श८२ ) व्यप्मप्रसित्नि 


बोर सरौर तुझे शरण महीं है। तेरी प्रदत्त पक्तिमेँ धरम 
नहीं है; राम ठेरा कर्तम्य नहीं है, घौर राय तुझे प्रण महीं है। तेय 
शात्मा मतत्त क्षक्ति सम्पन्न है, वही तेरा स्वरूप है, 


उस ध्तक्तिकी सेंमाप्त करके उपमेंसे सम्पम्दधंश-जशात-चारितर 
प्रयट करता बहू तेरा कर्तेम्प है घोर बह घक्ति ही तुम्े सरणग्रतत है। 


इससिये उसे पहिच्नालक्‌इ उसको क्षरण से ध्रौर अपना 
करोंम्प पूरा कर। मैं परका कर बू --ऐसी माम्यतामें जो सकता है बह 
प्रपना बास्ठगिक कर्ठेष्प चूक जाता है। इसलिये हे मब्य | तू परका 
करनेकी बुद्धि छोड़ पौर घात्महितमें अपनी बुद्धि जोड़ । प्रात्माक्री 
सँम्रास कर उसकी घरण ले प्रोर उसकी धरखमें सम्यम्दर्शन-आमस-- 
चरित्र प्रटट करके लपने अर्माको भग भ्रमणसे छुड़ा .....पौर इस 
प्रकार प्रपत्ता कर्तब्प पूरा कर । मह भमुष्यप्रव पाकर पग भरात्माको 
मब बुशपते छुड़ाना ही दे जीव ! तेरा कर्तंब्य है। 


भारमा अपनी प्रतम्ठ शक्तिसे परिपूर्से है* उसमें कोई सक्ति 
कम तहीं है कि दूसरेके पाससे से | प्रोर से उसकी कोईं सत्ति अधिक 
है कि दूसरे को दे | आत्मा अपनी पध्रक्ति म वो दूसरेको देता है प्ोर ते 
दूसरेके पाससे छक्ति लेता है। परको सक्ति परमें प्ौर प्रपवी प्क्ति 
पझपनेमें । उमस्त डष्य प्पनी-मपमी सक्तियोसि परिपृर्स हैं। अपने ऐसे 
स्वमाबका मिर्सुय करे तो परसे लाभ सेनेक्ो पराभ्य शुद्धि छूट जागे 
श्लोर अस्तरस्थमावके धाभयडी वृत्ति हो जाये ।--इसम्षिये हे भाई! 
तू जरा विचार तो कर कि ठेरे पुण कहदसि बाते हैं ? तेरे गु्ोंद्री 
स्थिरता प्रयवा दोप दुर होकर तिर्मेश्न पर्यायको उत्पत्ति किसी दूस रेके 
कारण नहीं है किस्तु तेरे प्रात्माके पशिणामस्दभावसे ही है। किसीके 
प्राघारसे तेरे मुण-पर्याय सद्दी मिम रहे हैं पौर तू धाघार होकर 
किसीके पुश-पर्यायशों गह्ढी सिमाठा है इसलिये तु किसी अध्यते संतुष्ट 
हो पा किसी अम्यड़ों उम्तुश करदे--ऐसा तैरा स्वभाव नहीं है' प्रपते 


गारमप्रसिद्धि ; ( २८४ ) : [ ९० ] अमूतत्व शक्ति 


सक्षित होनेवाले आत्मामें केस्ी-कसी शक्तियाँ हैं उनका यह वर्णन चल 
रहा है। उन्‍्नीसवी “परिणाम दाक्ति” का वर्णान हो चुका है, अब 
२० वी “अमृतेस्व” नामक शक्तिका वर्णन करते हैं । 

“कर्मंबन्धनके अ्रभावसे व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादि 
रहित ऐसे आत्मप्रदेशोरूप अमूर्तत्वशक्ति है ।”-ज्ञानमात्र परिणमनर्मे 
यह शक्ति भी साथ ही परिमित होती है । 


ग्रात्मा श्रसख्यप्रदेशी अखड वस्तु है। श्रात्माके प्रदेश अमृत 
हैं, उनमें वर्ण, गध, रस या स्पर्श नही है । अ्रसंख्य प्रदेशोमें चैतन्य-- 
सुख-वीय भोर सत्तासे भरपूर तथा जडसे रहित ऐसा भमृत्त श्रात्मा है । 
आत्माके असझरूय प्रदेशोमे काला-लाल-हरा-पीला या सफेद ऐसा कोई 
वर्ण नही है, सुगध या दुर्गंध ऐमी कोई गघ भी भ्रात्मामे नहीं है । 
शात्माके श्रसस्य प्रदेश श्रानन्‍्दरूपी रससे भरपूर हैं; किन्तु चरपरा- 
कडवा-कसायला-खट्टा या मीठा--ऐसा कोई रस श्रात्मामें नही है; 
तथा झरूखा, चिकना, ठडा-गर्म, नर्म-कठोर या हलका-भारी ऐसा कोई 
स्पर्श भी आत्मप्रदेशोमे नही है। आत्मा वर्णु-गध-रस-स्पशं से शून्य 
घम्ततिक प्रदेशोवाला है ।--ऐसा अमुर्तिक आत्मा इन्द्रियों द्वारा दृष्टि- 
गोचर नही होता किन्तु भ्रतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही अनुभवमे श्राता है । 


यहाँ ग्राचारयदेवने आत्म प्रदेशोको “कमंवधके भ्रभावसे व्यक्त 
किये गये”--ऐसा कहकर त्तिर्मल पर्यायको भी साथ मिलाकर प्रमृतेत्व 
शक्तिका वर्शान किया। इसप्रकार प्रत्येक शक्तिके साथ उत्त-उस शक्तिका 
निर्मेल परिणमन भी वतलाते जाते हैं। शक्तिको पहिचानकर उसका 
सेवन करनेसे उस शक्ति का निर्मल परिणमन होता है । 


मृत कर्म और शरीरके सम्बन्धमे विद्यमान होने पर भी आत्मा 
फटी सूरत नहो हो गया है, इससमय भी प्रात्मा अमूर्त स्वभावी ही है । 
भाई, सूरत ऐसे कर्म या दरीर तेरे श्रमुर्त प्रात्माके साथ किचित्‌ एक- 
मेक नही हो गये हैं । श्मृतं ऐसा तेरा चेतन्य श्रात्मा ओर मृत ऐसे जड 
कर्में-दोनो एकक्षेत्रमें होने पर भी स्वभावसे सर्व॑था पृथक्‌ हैं। सिद्ध दशा- 
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माई ! एक्प्रार तेरे स्वमाबक्य इप छा. पबरा 
मत इवाप्न न हो] स्व॒मावक्य उत्साह ठाकर तेरी 
श्रक्तिको उच्बाठ ! 
मह्ो | भानन्दस्तमाी पैदन्य मगबान स्तरयम्‌ 
बिराज रहा है कफ्रिन्तु सपन सन्मुर् ने देखकर 
विफारके दी सन्पुख देखता है, उससे विकारफ्ा ही पेदन 


होता हे। भपर ज्वमावसन्सुस दल तो भानन्दफ्ा 
बेदन हो । 
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समयसारमें आज्ायंदेवमे आस्माको “जायकमात्' कहा है। 
क्ामकमात्र कहा उसका यह प्र्ष सही है कि प्रात्मामें एक ज्ञामयुण 
ही है भीर दूधरे कोईं पुणा हैं ही महीं श्ातके श्रष्टिरिक्त पुसरे भी 
प्रतम्त थुण आत्मा प्रनादि अरम्त विद्यमात हैं, परस्तु श्ामादि पुणंति 
विश ऐसे रामादि विकाश्से और जड़से प्रात्मस्वमावकी पिश्णा 
बतलातेके शिगे उते ज्ञानमात्र कहा है सौर इसप्रकार श्ञानको शक्षफ 
बनाकर अग॑ठयुणोसे भ्रमेव प्रात्मा सम्चित कराया है। ज्ञान सखजसे 


भात्पप्रसिद्धि : ( २८७ ) : [ २० ] अमूतत्व शक्ति 


घरीर-कर्मादिके प्रदेश मूर्त हैं) आत्मा अमूर्तिक होनेसे उसका ज्ञान 
भी अमूर्त है, उसका सम्यग्दशंन भी अमू्त है, उसका झानन्द भी 
भमूर्त है,--इसप्रकार अतीन्द्रिय ज्ञानका ही विषय होनेका उसका 
स्वभाव है। ऐसे अमूर्त चिदानन्द स्वभावकी दृष्टि करने पय जहाँ 
उसके झवलम्बनसे मूर्त कर्मादि समस्त पदार्थाके साथका निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध टूटा वहाँ साक्षात्‌ अमूर्त ऐसी सिद्ध दशा हुए बिना 
नही रहती । 

प्रत्येक शक्तिका वर्णन करते हुए उस शक्तिकी निर्मल 
पर्यायको तथा सम्पूर् आ्रात्म द्रव्यको साथ हो साथ रखकर यह वात 
है। द्रव्यकी हृष्टिसे ही इन शक्तियोकी यथार्थ पहिंचान होती हैः 
भर इसप्रकार शक्तिकी यथार्थ पहिंचान होनेसे उसकी निर्मल पर्याय 
होती है ।---इसप्र कार द्रव्य, गुणा और निर्मेलपर्यायकी सधि है कोई 
कहे कि द्रव्य-गुणोक्ो माना किन्तु निर्मल पर्याय नहीं हुई; तो ऐसा 
होता हो नहीं, उसने वास्तवमे द्रव्य गुणको माना ही नहीं है । निर्मल 
पर्यायके बिना द्रव्य गुणको माना किसने ?-माननेवालो तो पर्याय ही 
है। जो पर्याय द्रव्योन्मुख होकर द्रव्यको मानती है वह तो द्रव्यके साथ 
ममेद हुई निर्मल पर्याय ही है । 

यहाँ अ्रमूतंत्व शक्तिमें भी “कर्मबधके अमावसे व्यक्त किये 
गये आ्रात्मप्रदेश ऐसा कहकर शाक्तिकी निर्मलपर्याय बतलाई है, 
तथा पहले संसार दक्षामें क्मंवघ निमित्तरूपसे है--ऐसा भी बतलाया 
है । भ्रात्माको ससार पर्याय है और उसके निर्मित्त्वप कर्मेका सम्बन्ध 
- भी है--ठसका अस्वीकार करनेवाला उसके अभावका बप्रयत्त नहीं 
करेगा । यदि जीव भश्रवस्थाकी श्रशुद्धधको तथा उसके निमित्तको 
यथावतु जान ले तथा अपनी घुद्धशक्तिको पहिचान ले तभी शुद्धशक्तिका 
अवलम्बन करके पर्यायमेंसे अबुद्धता दूथ करके शुद्धता प्रगट करे । 
आत्माको कर्मोका सम्बन्ध तो कृत्रिम-उपाधिरूप है, और कर्म॑ बघके 
अभावसे व्यक्त हुए आत्मश्रदेश सहज स्वाभाविक हैं | ऐसे सहज बाध्ष्म- 
प्रदेशोरप अमृतिकपना है--वह आत्माका त्रिकाल स्वभाव है, इसलिये 


[९० ] झमूतंत्व शक्ति (१८६ ) आत्प्रप्तिदि 


में कर्म बघका उर्दधा छमाव होने पर साक्षात्‌ भ्रम्र्तपमा प्रयट हुबा' 
वह बठलाकर आतार्यदेव कहते हैं कि ऐसा तेरा भ्रमृर्त स्वमाव है । 
सिद्ध भगवरस्तोंको धो अमूर्ठपमा प्रमठ हुआ बहू कहाँते प्रगट पहुप्ा है ! 
-अहूसेसे ही मात्माका प्मृर्त स्थमाव था बही प्रगठ हुप्रा है। पहमे 
मरात्मा मूर्त बा ओर फिर कर्म टलनेसे अमृर्त हुमा--ऐसा दुछ महीं है । 
पर्याय सूर्तके सस्मा्धसे प्रात्माकों सूर्त कहता बह तो उपचार हो है 
डास्ठजमें भ्रात्मा कहीं प्रर्त नहीं है। कर्मोपाषिकी मोर ते बेखनेसे 
सहूघ प्रात्म प्रदेश बमूत हैं। प्रात्माके प्रमृर्तपनेका तिर्शोम करे यो 
भूतिक पदार्थों ( छ्रीर-कर्मादि | के छाब एक्ट्ब बुद्धि छूट नाये पौर 
रागादि विकार मधपि जरूपी है तपापि बह कर्म सम्मन्पकी प्रपेक्षा 
रखता है; इसलिये जहाँ कर्मका सम्बम्ध तोड़ दिया बहाँ विकारके 
एाबकी एकस्स बुद्धि मी छूट जाती है। मजशानीको ऐसए सयता है कि 
भैरा क्राम धड़में चला जाता है प्रबवा तो जड़का रस ( गुसाघयामुन 
का स्वाद परादि ) मेरे छाससे प्राजाता है किल्तु बास्तममें कहीं 
अमृतिक श्ञाम सूर्त पदार्षमें सही बता जाता प्रौर सूर्त पदार्थका रस कहीं 
जग्रूतिक शानमें नहीं भाजाता' किन्तु डस स्माद शादिकों बामनेपर 
गह्दीं राप करके उसमें प्रटक थाता है पौर शागके बास्‍्तविक स्तावकी 
प्रूल जाता है--भिन्त शानकों प्रूल जाता है। इसप्रकार प्रशामसे 
उसे लड़के साथ एकरबपनेकी शुद्धि हो पई है । शाती तो बाते हैं 
कि---हमारा अमृतिक ज्ञात जड़से पृषक ही है प्रौर रागसे भी प्रषक 
है। भेए हाम ठो प्रठोम्त्रिम प्रातरदके स्मादवगा्ता है । 
बेठत या चड़ अद्यृत या मूर्त-जेसी अस्तु हो बेसे ही उसके 
गुण-पर्बायें होती हैं। सात्मा बमृ्तिक बस्तु है" बढ अभ्य प्रमृत उसके 
सब गुणा प्मृर्त तथा उछकी पर्यायें मी अमूर्त हैं । जड़-पुद॒पप्त मूर्त हैं 
बह इध्य मूर्स उसके गुणा मूर्ण ठपा उसकी पर्यायें (कर्मेप्तरीराबि) भी 
भूर्ते हैं। इसप्रकार पमूर्तिक भोर मूिक दोसों बस्तुमकि हम्प-फेड 
+काख-भावष जिकाल भिन्न भिन्र हैं। प्कल्नेग्राथपाहीपता होते पद 
मो दोतोढक़े प्रदेश मिश्मन-मिश्स हैं। आरात्माके प्रदेघष अमूति हैं और 


आसमप्रसिद्धि ( २८६ ) . [ २० ] अमूतंत्व शक्ति 


द्रव्यका श्राश्रय. किया इसलिये विकारकी उत्पत्ति हुई, इसलिये उस 
समयका पराश्रय भाव स्वय ही विकारका उत्पादक है। शुद्ध उपादान- 
रूप शक्तिके ग्राश्रयस्ते विकार नहीं होता इसलिये शक्ति विकारकी 
उत्पादक नहीं है ।--इसप्रकार जो आत्माके स्वभावके साथ एकता 
करे उसीको ( निर्मल पर्यायकों ही ) यहाँ ग्रात्माकी पर्याय माना है, 
जो पर्याय आत्माके साथ एकता न करे उसे (--मलिन पर्यायको ) 
वास्तवमें आत्माकी पर्याय मानते ही नहीं | यद्यपि वह होती है 
श्ात्मामे, किन्तु आत्माके शुद्ध स्वभावकी मसुख्यतामे वह भ्रभाव समान 
ही है। 


प्रपनी पर्यायर्में अशुद्धता है उसे यदि स्वीकार ही न करे तो दूर करने- 
का उद्यम कैसे करेगा ? और यदि उतना ही अपनेको मान ले तो भी 
उसे टालनेका उद्यम कहाँसे करेगा ? मेरे त्रिकाली स्वभावमे यह भ्रशु- 
द्धवता नही है--ऐसा जानकर छुद्ध स्वभावका श्रादर करनेसे अशुद्धता- 
का भ्रभाव होकर घुद्ध सिद्ध पद प्रगट होता है । अभी तो अमृत 
श्रात्माकी श्रद्धा करनेसे भी जो इन्कार करे और मूर्तें कमंवाला ह्दी 
भात्माको माने तो उसे सिद्ध पद कहाँसे प्रगट होगा ? 


आत्माकी पर्यायमे विकार है, कमंका सम्बन्ध है---उसका 
स्वीकार वह व्यवहार है, और आत्मा त्रिकाली शक्तिसे परिषृरणों है, 
शुद्ध है, उसमें विकार या बघक नही है-ऐसे आत्म-स्वभ्ावका स्वीकार 
सो निवचय है | वहाँ जो जीव अकेले व्यवहारका ही स्वीकार करके 
उसके आश्रयमें रकता है वह तो मिथ्यादृष्टि--अधर्मी है। जो जीव छुद्ध 
आत्म स्वभावको दृष्टिमे लेकर उसका आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टि 
--घर्मात्मा है, उसे शुद्ध द्रव्यके आश्रयसे पर्याय भी तिमंल होती जाती 
है और कर्मके साथका निमित्त सम्बन्ध छुटता जाता है । 

मूर्त कमंके अभावरूप अमूर्ते शक्तिआत्मामे त्रिकाल है, किंतु 
कर्मके साथ सम्बन्ध बना रखे ऐसी कोई शाक्ति श्रात्मामें नहीं है। 
कर्मके साथ सम्बन्ध बाँवे ऐसी योग्यता एक समय पर्य॑तत विकारकी है, 

३७ 


[२० ] अमूर्तत्वशक्ति (प्स ) भापष्मप्रसिद्धि 
ब्ात्मा जिकास बस-गघभ-शस-स्पर्ठ रहित है । 


है भाई] पह छरीर छो बड़-मूतिक है बरु-गंध-एस-स्पर् 
बाला है बह ऐरा नहीं हैः तू तो चेतस्पस्यरूप-प्रयुत है गर्णं-मंप- 
रस-स्पर्ध रहित है। पेरे प्रमूर्त घास्मप्रबेश्वोमें घधरी4 मत-बाणी अपना 
राग-देप नहों मरे हैं किस्तु ज्ञान-प्रद्धा-सुद्र बोर्य प्रादि प्रतस्त 
पक्तिपाँ मरी हैं। जिसप्रकार गुड़में मिठास भरी है डिन्‍्तु कहों उसमें 
कड़वाहट तही मरो है, उसोप्रकार बात्मामें झ्ानादि प्रतस्‍्त प्क्तियाँ 
मरी हैं किम्तु गिकार नहीं मरा है | विकार तो ऊपरी माष है प्रठर 
के गहरे स्व माबमें विकार नहीं है। प्रात्माको स्वमावपक्तिको पकड़कए 
उसके आानस्दके प्रमुमबमें छोन रहनेसे साहारकी प्रोर वृत्ति ही न 
जाये उसका नाम उपबरस है और ऐसा तप बह पर्म है। 'पातमा 
प्राहार लेता है--बह उसने छोड़ दिया उछका शाम उपबास'--ऐसा 
प्रजानो मानत॑ हैं। दिन्तु भाई, प्रात्मा वो धमूर्त है बह मूधिक माद्वार 
को प्रह्ृए नहीं करता और ते छोड़ता ही है। प्ाए्माके रुह्ों हाप-सेर 
नही हैं कि बह मू्िक बस्तुको ग्रहण करे भपदा छोड़े | 


भ्राश्माक्ो वर्तमान पर्यायसे देखते पर उसे कर्मझा सम्बस्प 
ठपा राषाहिमाब अप है किल्तु बह बास्तव्में आत्मा नहीं है गयोंकि 
छसके धरांश्रयस्ते श्रात्माका हिठ महीं होता । श्रात्मा वो प्रपनी विकाशों 
प्रक्तिपोंक्रा पिष्ड है उसके प्राप्मसे बिकारको उत्पत्ति नहीं दोतो। 
प्राश्माकी कोई प्रक्ति बिकारको उत्पादक महों है। 


प्रप्तः--पदि प्रात्माकी कोई प्रक्ति गिकारको उत्पादक महीं 
है तो विकार १रयों उत्पन्न होता है ? 


इत्तरा--पद्दि प्रात्माढ़ो जिकाली प्रक्ति बिकारको उत्पादक 
हो दो विकार कमी दूर हो हो नहीं तकता । परस्तु घक्ति तो 
विकास स्पायी रहकर विकार वूर हो जाठा है इससियरे विडार 
दास्तबमें एक्तिका परिझुपत महीं है । छक्तिक्रा माभय मे करके पर 


. 


भासमप्रसिद्धि * ( २८६ ) [ २० ] अमृतंत्व शक्ति 


द्रव्यका झाश्रय किया इसलिये विक्रारकी उत्पत्ति हुई, इसलिये उस 
समयका पराश्रप भाव स्वय ही विकारका उत्पादक है। झुद्ध उपादाच- 
रूप शक्तिके आश्रयसे विकार नहीं होता इसलिये शक्ति विकारकों 
उत्पादक नही है ।--इसप्रकार जो आत्माके स्वभावके साथ एकता 
करे उसीको ( निर्मल पर्यायकों ही ) यहाँ आत्माकी पर्याय माना है, 
जो पर्याय आत्माके साथ एकता न करे उसे (--मलिन पर्यावकों ) 
वास्तवसे आत्माकी पर्याय मानते ही नहीं। यद्यपि वह होती है 
आत्मामे, किन्तु भात्माके शुद्ध स्वभावकी मुख्यतामे वह श्रभाव समान 


ह्दीहै। 


अपनी पर्यायमे शुद्धता है उसे यदि स्वीकार ही त करे तो दुर करने- 
का उद्यम कैसे करेगा ? मोर यदि उतना ही अपनेको मान ले तो भी 
उसे ठालतेका उद्यम कहाँसे करेगा ? मेरे त्रिकाली स्वमावमे यह श्रशु- 
द्वता नहीं है--ऐसा जानकर छुद्ध स्वभावका भ्रादर करनेसे अशुद्धता- 
का प्रभाव द्वोकर छुद्ध सिद्ध पद प्रगट होता है। भभी तो अमूत्ते 
आत्माकी श्रद्धा करनेसे भी जो इन्कार करे और मूर्ते कमंवाला ही 
श्रात्माकों माने तो उसे सिद्ध पद कहाँसे प्रगठ होगा ? 


आत्माकी पर्यायमे विकार है, कर्मका सम्बन्ध है--उसका 
स्वीकार वह व्यवहार है, और श्रात्मा त्रिकाली दाक्तिसे परिपुरणों है, 
षुद्ध है, उसमें विकार या बधक नही है-ऐसे आत्म-स्वभावका स्वीकार 
सो निदचय है । वहाँ जो जीव अकेले व्यवद्ारका ही स्वीकार करके 
उसके आश्रयमें रुकता है वह तो मिथ्यादृष्टि--अश्रधर्मी है। जो जीव छुद्ध 
श्रात्म स्वभावको दृष्टिमें लेकर उसका जाश्रय करता है वह सम्यर्हष्टि 
--धर्मात्मा है, उसे शुद्ध द्रव्यके आश्रयसे पर्याय भी निर्मेल होती जाती 
है भौर कम॑के साथका निमित्त सम्बन्ध छूटता जाता है । 


मूर्त कमेंके अभावरूप अमूर्ते शक्तिआत्मामें त्रिकाल है, किंतु 
करके साथ सम्बन्ध बना रखे ऐसी कोई द्याक्ति भात्मामें नहीं दे । 
कमेंके साथ सम्बन्ध बाँघे ऐसी योग्यता एक समय पर्यत विकारको है, 


३७ 


[२० ] भमूतंत्व शक्ति (२४० ) आफ्मप्रश्चिर 
डिस्तु प्रात्माकी छुठउक्तिझ्े इछिमें ठो उसदा भी प्रभाव है । 


प्रात्मा पमूर्त घमंबास्ता है इससिये किसो मूर्तको (तरीरादि 
की ) सहायतासे उसे घर्म हो-ऐसा व६ महीं है। इसियाँ भी मूर्ते है 
थे प्मूर्त भाश्माके घर्ममें सहायक गईढीं हैं' मात्माका शानानम्द स्थमाव 
प्रमूर्त-भरतीमिय है" उस स्वमाबके प्रबसम्बनसे हो घर्म होठा है। 
जाशमार्मे ऐसी तिर्मल प्रक्तियाँ ठो जिकास हैंहो” ड्िन्तु स्वयं अपनी 
पक्तिका पेवन मस््डीं करठा इसलिये बह श्क्ति छ्ृसवी नहीं है-- 
निर्मसदाहुप परिसमित नहीं होतो | पर्यायकों ध्रंतमु ल करके यदि 
छक्तिका प़ैबस करे तो बह भ्क्ति पर्यायमें भी निर्मसतारूपसे पछले- 
उसका सम धर्म है। भ्रपती बर्तमात पर्यायको स्व॒मामोग्पुस मे करके 
परोम्मुस् करे तो बह मसित होती है अर्पाद्‌ भ्रपमं होता है' भौर 
प्रपती बठेमान पर्यायको ध्पोँ धिकासों स्‍्वमाषद्मी प्लोर रम्प्रण 
करनेसे बह सिर्मस होती है और सूर्ते कर्मडझे सापका सस्यस्थ टूटकर 
धाक्षात्‌ सिद्धरक्ता प्रयट होतो हैः वहाँ धात्माको प्रमूत सक्ति छुद्ध कूपसे 
परिणमिठ हो जातो है। ऐसा अवाठ प्क्तिबान आ्ातस्वमावी 
आत्माकी पठाका फल है । 


[--पहाँ २० बी अमृर्तरब घक्तिका बरस पूरा हुआ । ] 





आतप्रसिद्धि : (२६१ ) : [२० ] अमूर्तत्व॒ शक्ति 


आत्माकी प्रशुता बतलाकर संत उत्साहित करते हैं 
अरे जीव [ तू उर मत. . .अकुला मत, .. 
उल्लसि_ होकर अपनी शक्तिको उछाल [ 


सिद्ध और अरिहत भगवानमे ज॑सी सर्वज्ञता, जैसी प्रभुता, 
जैसा अतीन्द्रिय भ्नानन्द और जैसा भात्मवीयं है, वैसी ही सर्वज्ञता, 
प्रभुता, आनन्द तथा वीयंकी शक्ति इस आत्तमामें भी विद्यमान है- 
वह यहाँ आचारयंदेव बतलाते हैं । 


भाई ! एक बार हर्षित तो हो कि अहो | मेरा आत्मा ऐसा !| 
ज्ञानशभ्रानन्दकी परिपुरणं शक्ति मेरे भ्रात्मामें विद्यमान है, मेरे आत्मा- 
की शक्ति नष्ट नही हुई । “भरे रे | मैं दब गया. विकारी हो गया 
अब कंसे मेरा मस्तक ऊँचा होगा. ”--इसप्रकार डर मत 
भ्रकुला मत दहवाश ( हतोत्साह ) न द्वो. एक बार स्वभाव- 
का हषं ला उत्साहला उसकी महिमा लाकर अपनी शक्तिको उद्धाल | 


अभहो । आनन्दका समुद्र अपने श्रतरमे उछल रहा है उसे तो 
जीव देखता नही है झौर तिनकेके समान तुच्छ विकारकों ही देखता 
है | भरे जीवो ! इधर भ्रतरमे दृष्टि डालकर समुद्रको देखी. र्च॑तन्य 
समुद्रभे डुबकी मारो !! 


आनन्दका सागर पअंतरमे है, उसे भूल कर अज्ञानी तो बाह्य 
मे क्षरिषक पुण्यका वेभव देखता है भौर उसीमे सुख मानकर मूच्छित 
हो जाता है, तथा किचित्‌ प्रतिकुलता देखे वहाँ दु खमभे मूच्छित हो 
जाता है, किन्तु परम' महिमावत अपने आनन्द स्वभावको नहीं देखता 
ज्ञानी तो जानता है कि मैं स्वयं ही आनन्द स्वभावसे परिपुरं हूँ, कही 
वाह्ममे मेरा आनन्द नही है, अथवा अपने भ्रानन्‍्दके लिये किसी बाह्य 
पदार्थेकी मुझे आवश्यकता नही है । ऐसा भान होनेसे ज्ञानी बाह्ममें-- 
पुण्य-पापके बेमवमे मूच्छित नही होते या उलभते नही हैं। प्रुण्यका 
वेभव आा मिले तो वहाँ ज्ञानी कहते है कि अरे पुण्य ! रहने दे 


[१० ] भमूर्तख शक्ति (२६२ ) अप्रमप्रस्तिद्धि 


प्रब हमें उपरी अटबाट महीं देखमा है. हम तो प्ादि अन्त प्रपते 
आततदको ही देखना चाहते हूँ। प्रपरे आत्माके भ्रदीखिय आानस्दके 
प्रतिरिक्त बूसरा शुछ भी हमें प्रिय नहीं है। इमारा मामत्द प्रपने 
प्राह्मामें ही है; इस पुष्पके ठाटमें कहीं हमाद्य धामस्व महीं है। पुष्फका 
ठाट हमें घानन्व देनेमें समर्य नहीं है, बोर प्रतिकृतताके समृह हमारे 
रुप प्रामम्दको छूट नहीं सकते ।--ऐसी श्लामीकी प्रतरकणा होती है। 
उसे स्वस्वेदन प्रश्पक्षत अपने भ्राममस्शका बेदन हुआ है। थाश्माक्य ऐसा 
मर्ित्प स्वभाव है कि बह स्वसगेदन प्रत्यक्षते ही श्र होता है* 'स्वयं 
प्रत्यक्ष! हो ऐसा ब्ात्माका ल्‍्दमाग है। स्वयं प्रत्यक्ष स्व॒मावको 
पूर्णतामें परोक्षपना अपना क्रम रहे ऐसा स्वभाव मी है तपा स्‍्थगं 
प्रत्यक्ष ब्ाएमामें बिकस्प-राघ-विकार या मिमित्तको उपाधि प्रविज्न 
हो भाये--ऐसा मी भह्दी है भर्षात्‌ ब्यवड्डा एके प्रबसस्थतसे भाश्माका 
संबेदन हो ऐसा तडवीं होता । बीचसे परकी शोर रायकी शोट मिकास 
कर अपने सिस्मात्र एकाकार स्वभावका ही सीधा स्पर्स करोसे 
प्रात्माका स्वस॑ंबेदस होता है इसके अतिरिक्त बस्प किसी तपायसे 
पभ्रासम्दस्यकप समभात आरसाका बेबन तहीं होता । 


अहो | ऐसा स्वसंवेदनस्वमामो अंतस्प प्रयवान्‌ भ्रास्‍्मा 
स्वयं विराजमान है किन्तु कप्ती घोर त देखकर गिकाएकी प्रोर हो 
देखता है इसलिये बिकारका ही बेदन होता है। यदि प्रतरमें अपते 
बिदानत्व स्वरूपको देखे तो ध्ामम्दका बेदन हो और विकारका मेदस 
दूर हो जाय । 


ध॑ंत भात्माड़ी ऐसी प्रयट महिमा बतसाते हैं; इस अविरय 
महिमाको शक्षमें छेकर एक बार जी मवि प्रंतरसे उन्नत कर उसका 
बहुमात करे तो संसारप्े बेढ़ा पार हो जाये | अंतस्य स्वमावका बहु 
माम करतैसे अल्पकालमें ही उसका स्वसंबेदम होकर मुक्ति हुए बिसा 
पई रहेपी। बस्तुमें परिपूर्ण क्वाम-बामस्वको ध्वक्ति मरी है. रखे 
पह्चिचात कर, उस शओर हम्मुख् होकर बह पर्यायमे प्रभट करता है। 


आतमप्रसिद्धि ( २६३ ) : [२० ] अमृतंत्व शक्ति 


प्रे जीव ! एक बार अन्य सब भूल जा, और अपनी निज शक्तिको 
सेभाल | पर्यायमें ससार है उसे भूल जा और मुख्य स्वभावरूप निज 
घक्तिकी ओर देख, तो उसमे ससार है ही नही । चैतन्य शक्तिमे ससार 
था ही नही, है ही नही, भ्रोर होगा ही नहीं ।--लो यह है मोक्ष--- 
ऐसे स्वभावकी हृष्टिसे आत्मा मुक्त ही है। इसलिये एक बार अन्य सब 
लक्षमेसे छोड दे और ऐसे चिदानन्द स्वभावमें लक्षको एकाग्र कर तो 
तुझे मोक्षकी शका नहीं रहेगी, अल्पकालमे अवश्य मुक्ति प्राप्त हो 
जायेगी | 


[ ४७ शक्तियों पर पृज्य गुरुदेवके प्रवचनसे | 
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०० 


आनन्द बक्मणो रूपं निमरदेहे व्यवस्थितम्‌ | 
ध्यानद्वीना न पश्यंति जात्यंघा इव भास्करम्‌ ।। 
--+[ परमानन्द स्तोत्र ] 


» - प्रहो! ज्ञानस्वभावों आत्मा स्वयं श्रानन्द स्वरूप है, और 
वह ,निजदेहमें व्यवस्थित है, तथापि--जिसप्रकार जन्माघ प्राणी सुर्य- 
फो नही देख सकते, उसीप्रकार ध्यानहीन जीव्‌ उसे नहीं देख सकते । 






ँ्न्कः-स््यप्रप 75 कपर 





ज््न्रकतकप 





[२० ] झमूर्दत्ब शक्ति (२४२) अप्मप्रसिद्नि 


प्रय हमें उसरी ठाटबाट महीं देखना है......हम तो सदि अमम्त प्रपने 
अआतत्दको ही देखना चाइते हैं। प्रपते आत्माके थतीस्दिय आानस्वक़े 
प्रतिरिक्त दूछर झुछ मी हमें प्रिय नहीं है। हमारा बातस्द पपने 
प्रास्‍्मामें ही है इस पुम्पके ठाटमें कहीं हमारा पामत्द मह्डीं है। पुष्पका 
ठाट इमें घागर्द देनेमें समर्य नहीं है. थौर प्रतिकृसताके समूह हधारे 
8 प्राटम्दको सुट नहीं सकते ;--ऐसी श्ानीको प्रंतरकया होती है। 
रखे स्वसंबेदस प्रश्पक्षसे अपने घानस्दका गेदन हुआ है। शआात्माका ऐसा 
अधित्य स्वभाव है कि बह स्वसगेदन प्रत्यक्षते ही ज्ञात होता है। “स्तयं 
प्रत्पश्न हो ऐसा बात्माका क्‍्दमाव है। स्वयं प्रत्यक्ष स्वभावको 
पूर्णुतामें परोक्षपमा मपजा क्रम रहे ऐसा स्वमाव महीं है तथा स्वर्ग 
प्रत्यक्ष लाश्मामें बिकस्प-राग-विकार या निमितकों उपाधि प्रविष् 
हो जाये--ऐसा मी रहीं है, प्र्पाद्‌ स्पवहारके भ्रवशम्बनसे पाष्माका 
संबिदन हो ऐसा महीं होता । बीचसे परकी पोर रागकी थओोट निकास 
कर अपने पिम्मात्र एकाकार स्वमाकका ही सीषा स्पर्ष करतेसे 
प्रात्माका स्‍्वसंगेदन होता है इसके अतिरिक्त घन्य किसी उपायतसे 
भाततदस्वकूप भसंबात आरमाका बेदन हीं होठा । 


अह्ो | ऐसा स्वस्ेदमस्वमायो पघेतस्प मंपबास्‌ प्राटमा 
ध्वर्म दिराजमाम है क्रिम्तु अपनी घोर से देखकर विकारकी प्रोर हो 
देखता है इसलिये विकारका ही बेदन होता है। यदि पतरमें अपने 
निदासाई स्वरूप देखे ठो प्रातस्दका बेदम हो सौर गिकारका बेदन 
डर हो जाय । 


इंठ प्ात्माड़ी ऐसी प्रमोट महिमा बठलाते हैं. इस अधिम्त्य 
महिमाकों सह्यमें लेकर एक बार मी यदि घंतरसे जल कर उसका 
बहुमान करे ठो संसारसे प्रेड़ा पार हो जाये । चंतम्प स्‍्वमावका बहु 
माम्त करमेसे अस्पकासमें ही उसका स्व्॑बेशन होकर सुक्ति हुए बिना 
नहीं रहेगी। बस्थुयें परिपूर्ण आन-आतम्दढी छक्ति भरी है उठे 
पहिचाग कर, उस ओर घस्युय होकर बढ पर्यायमें प्रथट करता है । 


आसप्प्रसिद्धि : (२६४ ) : [२१ ] अकतृध्व शक्ति 


शानमात्र भावमें विकारकफों न करे ऐसा अकतृ त्वशक्तिका परिणमन भी 
है। यहाँ विका रके अकतू त्वकी श्रपेक्षासे अकतृं त्वशक्ति बतलाई है औद 
४२ वी कतृ त्वशक्ति कहकर वहाँ निर्मल पर्यायका कर्तापना बतलायेंगे। 
भ्रपनी पर्यायके छहो कारणरूप प्रात्मा स्वयं ही परिणमित्त होता है-- 
ऐसी उसकी शक्ति है, उसका वर्णन आगे झायेगा । 


विकारी भाव करनेका ज्ञानका स्वभाव नही है, ज्ञानसे वें 
विकारी भाव पृथक हैं, इसलिये उन्हें कर्मकृत कहा है, उसमें विकार- 
से भिन्न ज्ञानस्वमाव बतलानेका प्रयोजन है। “विकारी भाव मेरे 
ज्ञान द्वारा किये गये नहीं हैं किन्तु कर्मकृत हैं-ऐसा माननेवालेकी 
दृष्टि कहाँ पडो है ? उसकी हृष्टि तो अपने ज्ञानस्वभाव पर पडी है। 
साधक जीव ज्ञाता स्वमावक्री हष्टिफे बलसे निर्दोपतारूप ही परिणमित 
होता है इसलिये उसे मिथ्यात्वादि अशुभ परिणामोका कर्ंत्व तो रहा 
ही नहो है, भौर जो श्रल्परागादि भाव होते है उनकी मुख्यता नहीं 
है,-उन्हें ज्ञायकभावसे भिन्‍न जाना है इसलिये उनका भी अ्रकतृ त्व ही 
है; इसप्रकार विकारी भावोको कर्मकृत कहा है। ऐसा अकतृत्व 
समभनेवाला साधक जीव पर्यायमे भी अकर्तारूप परिणमित हुआ है, 
उसकी यह वात्त है | परन्तु जो जीव विकारसे भिन्न ऐसे ज्ञायकस्वभाव- 
फी दृष्टि तो नही करता, विकारसे लाभ कर उसका कतृत्व नही 
छोडता, ज्यो का त्यो मिथ्यात्व सेवन करता रहता है भौर कहता है 
कि “विकार तो करममका कार्य है--ऐसा शास्त्रमे कहा है/--तो वह 
जीव शास्त्रका नाम लेकर मात्र अपने स्वच्छन्दका ही पोषण करता 
है, भ्रात्माकी श्रकतृ त्वशक्ति उसकी प्रतीतिमे आई ही नही है, क्योकि 
श्रकतू त्वदक्तिको स्वीकार करले तो पर्यायमे मिथ्यात्वादिका कढ त्व 
रहेगा ही नही, अर्थात्‌ उसके मिथ्यात्वादि भाव उपशमको प्राप्त होगे । 


आत्मार्मे श्रकत व्वस्वभाव तो अनादि अ्रनत है, वह स्देव 
विकारसे उपरम स्वरूप ही है, उस स्वरूपको अपेक्षासे आत्मा विकार- 
का कर्ता है ही नही । जिसने ऐसे स्वभावको स्वीकार किया उसे पर्याय- 





छ----->----डस्‍्डिअअओंिकि्: 
है भाई! पिकार रहित तेरे ज्ञायकस्तमाषको 

प्रसिद्ध करके सन्त कहते हैं कि द॑ प्रा मठ ! तेरे स्वमागकी 

। महिमा सुनफर तू प्रसस्न हो । | 








सिद्ध भमदानमें जो नहीं बह परे स्वरूपमें मी 
नहीं, व छिद्ध भगवानमें शो हे बह तेरे स्वरूपमें हे 
| | ऐसा जानकर, विद्यरफे कर्तृस्वसे विराम पाकर प्रांत हो ! ॥ 
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"समस्त कर्मसे डिये गये सौर आतृत्वमातरसे परधद्ू जो 
परिणाम घत परिश्यायोड़े कारसके उपरमस्वरूप ऐसौ धकतू त्वष्गक्ति 
है। श्वामको प्रस्तर॒मुख करके माटमाका अगुमब करते हुए उम्रयें इस 
झक्तिका परिझमत भी धाष ही बर्तता है। जहाँ शासमें आत्मस्व मानकों 
पकड़ा बहाँ बिकारी सा्मोका कर त्व छुठ याता है--विशमको प्राप्त 
होता है बह अकदृ शव क्क्तिका मिमेंल परिणमम है। धुस-प्रशुम 
शमस्त परिणाम प्रात्माकै श्ञायक सावते पृषक हैं इसम्षिये पर्याय यहां 
शामकसत्ूपरबोस्पुर हुई दहां रखें झग्टापता ही रहा कौर घुभ-अछुप 
परिणामोंका करत त्व बहँ उपरमक़ो प्राप्त हुपा-छूट पया | इसप्रकार 


आत्मप्रसिद्धि : (२६५ ) ; [२१ ] अकतृध्व शक्ति 


शानमात्र भावमें विकारको न करे ऐसा श्रकतृ त्वशक्तिका परिणमन भी 
है। यहाँ विकारके अकतृ त्वकी भपेक्षासे अकतृ त्वशक्ति बतलाई है और 
४२ वी कतृ'त्वशक्ति कहकर वहाँ निर्मल पर्यायका कर्तापना बतलायेंगे । 
श्रपनी पर्यायके छहो कारणरूप आत्मा स्वय ही परिणमित होता है-- 
ऐसी उसकी शक्ति है, उसका वशुंंन आगे श्रायेगा । 


विकारी भाव करनेका ज्ञानका स्वभाव नही है, ज्ञानसे वे 
विकारी भाव पृथक हैं, इसलिये उन्हें कर्मकृत कहा है, उसमे विकार- 
से भिन्न ज्ञानस्वभाव बतलानेका प्रयोजन है। “विकारी भाव मेरे 
ज्ञान द्वारा किये गये नही हैं किन्तु कमंकृत हैं-ऐसा माननेवालेकी 
दृष्टि कहाँ पडी है ? उसकी दृष्टि तो अपने ज्ञानस्वभाव पर पडी है । 
साधक जीव ज्ञाता स्वभावकी दृष्टिके बलसे निर्दोषितारूप ही परिणमित 
होता है इसलिये उसे मिथ्यात्वादि अशुभ परिणामोका कर त्व तो रहा 
ही नही है, भौर जो भ्रल्परागादि भाव होते हैं उतकी मुख्यता नहीं 
है,-उन्हें ज्ञायकमावसे भिन्‍न जाना है इसलिये उनका भी अ्रकतृ त्व ही 
है, इसप्रकार विकारी भावोको कर्मझत कहा है। ऐसा अकतृ त्व 
समभनेवाला साधक जीव पर्यायमे भी अरकर्तारूप परिणमित हुआ है, 
-उसकी यह बात है | परन्तु जो जीव विका रसे भिन्‍न ऐसे ज्ञायकस्वभाव- 
फी दृष्टि तो नही करता, विकारसे लाम कद उसका कतृ त्व नही 
छोडता, ज्यो का त्यो मिथ्यात्व सेवन करता रहता है और कहता है 
कि “विकार तो कर्मका कार्य है--ऐसा शास्त्रमे कहा है!--तो वह 
जीव शास्त्रका नाम लेकर मात्र श्रपने स्वच्छन्दका ही पोषण करता 
है, आत्माकी भ्रकतूं त्वशक्ति उसकी प्रतीतिमे श्राई ही नही है, क्योकि 
अ्रकतृ त्वशक्तिको स्वीकार करले तो पर्यायमे मिथ्यात्वादिका कं स्व 
रहेगा ही तही, अर्थात्‌ उसके मिथ्यात्वादि भाव उपशमको प्राप्त होगे । 


आत्मामे अकर्द त्वस्वभाव तो अनादि शअ्रनत है, वह स्देव 
विकारसे उपरम स्वरूप ही है, उस स्वरूपको अपेक्षासे आत्मा विकार- 
का कर्ता है ही नही । जिसने ऐसे स्वमावकों स्वीकार किया उसे पर्याय- 


[२१ ] भद्डर्द त्व शक्ति (२६६ ) आस्मर्प्त 


में भी मिस्पात्यादिका बकरतू त्व हो जाता है| मिस्पात्यभाव होता है 
और उसका भरकर्ता है--ऐसा नहीं डिस्तु मिस्यात्य माव उसे होता 
ही महीं: थौर प्रस्पिएवाका थो अल्प राग रहता है उसका शामें 
स्वीकार नहीं है इससिये उसका भी घकर्ता है। अज्ञामो जोब प्रपने 
अकर्तास्वमाशको घूलकर पर्यायकी बिपरोततासे विकारके कंठस्प 
परिणमित होता है परका कए तय तो प्रशामीको भी महों है। परसे 
हो प्राए्मा अत्यन्त भिन्त है इसलिये उप्का तो कहूंत्य है हो गहीं 
इसप्षिये यद्ढाँ परके प्रकतृ त्वको भा नहीं ली । किस्तु महामरफक्षार्मे 
जिकारका क॒तु श्य है इससिये शायक्रस्वमाव बठलाकर प्राअार्यदेश उसे 
बिकारका सकशृ ध्व समझते हैं। भाई, तेरा धात्मा 

परिपृस्त है बह कहीं विकारसे परिपूर्ण नहों है बिकार तो उसे 
बाहर है इसलिये तेरा स्वमाव बिकारके प्रकर्तारूप है “ऐसा तू 
छमम ! भो ऐसी शबकतों शक्तिको समझ से यह विकारका कर्ता रर्यों 
होमा ?--बह क्षर्सिक विशारको ही प्राश्मा करों सादेगा ? विकारसे 
छूट कर उसकी पर्याय शुद्ध ज्ायक्स्ममाबोस्मुख हो बातों है। बहो ! 
शायकस्मभावोम्मुल होमेते श्वाता परिसाम हो पये-बहु इस प्रक्तिडी 
पहिचासका फसल है। 

पघर्मी स्वभावदइडिमें रहनेसे हातारूप परिणमिव होते हैं 

अस्प बिकार रहा उसके भी ज्ञातारूपसते परिबमित होते हैं. कर्तारूप 
परिणमित गहीं होते” इससिये उघ बिकारको टासनेक्री आाकुलता भी 
उ््हें हैः स्वमावके बेदतको युस्पताममें उम्हें समता और धांति है” 
विकारसे उपराम पाकर बह प्रारमा उपछांत हो यया है। “अद्दो ! मैं 
तो श्ाहस्थमाबी आत्मा हैः मेरे शातसर्में परका या मिकारका कर्तू हद 
पह्दी है मेरे कठू त्वके जिसा हो जबतके कार्य हो रहे हैं मेरे शाता 
परिणाम रामके भी कर्तां तहीं हैं मपने शायक मागके अतिरिक्त मुमे 
सर्वध प्रकत (व ही है --"इसप्रकार अर्मी दौब प्रपनो प्रकत ध्यक्क्तिको 
निर्मशरूपसे उल्सस्तित करता है । श्ञायकस्म मावी आत्माकी ध्कतृ त्व- 
छक्ति ऐसी है कि उसका स्वभाव कमी मी रावके कर्दासप परिशमित 


भात्मप्रसिद्धि : (२६७ ) : [२१] अकर्त तव शक्ति 


नही होता; श्रौर ऐसे स्वभावकी ओर ढली हुई पर्याय भी रामके 
मकर्तारूप परिणमित हो गई है। प्रात्माके ऐसे स्वभावकरो पहचाने 
बिता राग्रादि विकारका क्तृंत्व दूर नहीं होता, श्रर्थात्‌ घर्म नहीं 
होता । लोग कहते हैं कि “मिवृत्ति लो. -लेकिन निवृत्ति कहाँसे 
लेना है ? परसे तो झात्मा पृथक्‌ ही है, इसलिये उससे तो निवृत्त ही 
है, अनादिफालसे क्षण-क्षण विकारको अपना स्वरूप मानकर उसमे 
वर्ते रहा है, उससे निवृत्त होना है । उससे कंसे निवृत्ति हो ?-कि 
आात्माका ज्ञायकस्वरूप विकारसे त्रिकाल निवृत्त ही है, ऐसे स्वभावकों 
पहिचानकर उसमे जो पर्याय ढली वह पर्याय विकारसे निवृत्ति हो 
जाती है; विकारसे निवृत्त ऐसे ज्ञायकस्वभावका अवलम्बन करते- 
करते साधकको पर्यायमे निवृत्ति बढती जाती है, प्रतिक्षण वीतरायतामे 
वृद्धि होनेसे उसे रागका साक्षात्‌ अकर्दंत्व हो जाता है ।--इसप्रकार 
ग्रनेकान्त स्वरूप आत्माको पहिचाननेसे मुक्ति होती है । 


वस्तुके प्रनेकान्त स्वरूपको भूलकरण एकान्तमार्ग परे चलने- 
वाले भ्रज्ञानी जीवको पआ॥रात्मशक्तियोकी पहिचान द्वारा श्रनेकान्तमय 
मात्मस्वडप बतलाकय मोक्षमागंमें ले जाते हैं। श्ररे जीव | तेरे 
आत्मामे ज्ञानकी सहचारिणी शअ्रनन्त शक्तियाँ एक साथ हैं, अनन्त 
धाक्तियोंसे परिपूर्णों अपने ज्ञानमूति आत्माको श्रद्धा-ज्ञानमे ले तो पर्याय- 
में अनन्तदक्तिका निर्मेल परिणमन होते-होते मुक्ति हो, और विकार- 
के साथ एकत्वकी तेरी एकान्तबुद्धि छूट जाये । 


तिकाली चैतन्यस्वरूप आत्माका स्वभाव शञान-दर्शन-श्रानद 
है, विकार करनेका उसका स्वभाव नही है, इसलिये समस्त विकारी 
भावोको कर्म द्वरा किया गया कह कर ज्ञायक स्वभावमें उसका 
अकतृं त्व बतलाया है,--इसप्रकार शुद्धज्ञायकक आत्माकी दृष्टि कराई 
है । जो जीव छुद्ध ज्ञायक भ्रात्माकी दृष्टि करे उसीको इन श्रकतृ त्वादि 
घक्तियोका यथार्थ स्वरूप समझें आता है । जैसी शुद्ध शक्ति है वेसा 
ही रूप पर्यायमें प्राये तमी शक्तिकी सच्ची पहिचान हुईं है । 

र८ 


(११) झक दूं त्व शक्ति (२४८ ) मास्यपर्िद्ध 


पर्यायमें जोब स्वयं विकारी भाग करता है' कहीं कम नहों 
कराते डिन्तु जिसको इष्ठि शुद्ध प्रा्मा पर है बह शुद्ध मास्माठे दिस्ठ 
ऐसे विदारीमा्नोका कर्ता महीं होता मोर जिउक्की इृष्ि गुद्धमाए्मा 
पर नहीं है दिम्तु कर्मोंपर है गड्ढी विकारमें एकरबस्‍ुद्धि दवा उस्रडा 
कर्ठा होता है। कर्मकी इऑ्निमें ही उस विकारका कठतूंत्व है 
उसे कर्मेझृत कहा है! स्वमागहप्टिमें उसका कृत स्व सही है. इसलिये 
स्व॒मामदश्िबाला आत्मा उसका प्ररर्ता ही है । यहाँ सम्यदृष्टिकि गिपय 
अूव-ध्पेयमृत घुदप्रात्मा बठसामा है इसलिये निर्मेश पर्याय ठो उधर 
प्रमेदकूपपे घाजादी है, किग्तु मधित पर्याय उसमें नहीं छाती | घृर 
मात्मारी इहिसें मलिगता तहीँ है इसछ्तिये छत दष्टिम मशिनताको 
कर्म-|ैठ ही कहा जाठा है। 


है माई | तू कोन है ? उसकी यह बात है । तू पात्मा है 
तो कितमा है भौर कठा है 0-२ जिकास है घपनो प्रसन्‍्तणा्ति पौर 
प्रसझी निर्मल पर्याों जितमा सु है, गिकारको उत्पन्न करे ऐसा यू 
नहीं है। तेरे घात्माकी मतम्द शक्तियोंमें ऐसी एक भी प्राक्ति महीं है 
जो विकार करै। प्रशानी कहुठा है कि--“पात्मा अपनी समम्यों नई 
श्वाता' हम ठो पुष्प करते रहेंगे सौर सांखारिक सुझ मोगेंगे ?-- 
छठसे ज्ञानों कहते हैं कि बरे गुड़ | पुष्प करनेका म्राएमाका स्‍्वगात 
ही नहीं है। घार्माका घषादर करके तू पुष्यफसका उपयोग करतीं 
आहता है' रप्तमें ठो घनस्त पापोका ग्रूस है ! पदि प्राश्माका स्वभाव 
विकार करतेक़ा हो तब तो गिकारठे कभी उसका छुटकारा हो हीं 
सहीं छरुता इसलिये सुक्ति मी कभो महीं होपी | विकारका कठूंत्य 
मामनेवासा प्रोर श्ञापयक स्व॒माजकों ते जाननेबाला कमो मुछ्िक्ो प्राप्त 


महीं होता । 


जिसप्रकार शोडेमें ऊपए-मञसर पोड़ों घो घंय सगो है किससु 
मीतरी मागमें जय गह्ीी है ।--इ४स तरह दोनों पर्योढ्ो जमकर जंग 
मिकासनेड्य प्रयत्न करता है* रवीक्रकार आश्मामें क्षण्िरू पर्यास्में 


भात्मप्रसिद्धि (२६६ ) : [२१] अकर्ट त्व शक्ति 


विकाररूपी जंग है, किन्तु भीतरी असलो स्वभावमें वह विकार नहीं 
है, विकार रहित शुद्ध स्वभाव थ्रिकाल है---इसप्रकार दोनो पक्षोको 
जानकर शुद्ध द्रव्यकी ओर वल लगाने पर पर्यायमेसे विकार दूर हो 
जाता है श्रोर शुद्धता प्रगट होती है । जो जीव आत्माके छुद्ध स्वभाव 
पर जोर नही देता और पुण्य पर जोर देता है वह विकार करनेका ही 
आत्माका स्वभाव मानता है, इसलिये विकारके अकतृ त्वरूप आत्मा- 
को दक्तिका वह श्रनादर करता है। श्रात्माके श्रनादरका फल अनन्त 
ससारमे परिभ्रमण है श्रोर श्रात्म स्वभावकी श्राराधताका फल मुक्ति 
है। अरे जीव ! अब तुझे अपने शुद्ध आत्माकी रुचि करना है या 
पुण्य-पापकी ? अ्रनादिसे विकारकी रुचि करके तो तू ससाय में भटका 
है, भ्रव यदि तुमे ससारसते मुक्त होना हो तो अपने शुद्ध आत्माकी रुचि 
कर ! श्रहो ! मेरा आत्म स्वभाव कभी विकाररूप नही हो गया है, 
अनन्त दाक्तिकी छुद्धतामे कभी विकार प्रविष्ट ही नही हुआ है, इसलिये 
विकार भ्रेरा कतेंव्य नही है, में तो ज्ञायक भावमात्र हूँ;--इसप्रकार 
स्वभावकी रुचि लाकर उसकी श्रोर उन्मुख हो भौर विकारके कतृ त्वसे 
विराम ले ! छुभ या अशुभ समस्त विकारी परिणाम' तेरे ज्ञायकभाव- 
से पृथक्‌ ही हैं, उन्हें करना तेरा कतेंव्य नही है, किन्तु ज्ञायकरूप 
रहकर उस विकारका अकर्ता द्ोना तेरा कतंव्य है। क्तेंव्य श्र्थातु 
स्वभाव । जिसके ग्रतर॒ अवलम्बनसे विकारको छेद कर मुक्ति हो ऐसा 
तेरा स्वभाव है और वही तेरा कतंव्य है । जो रागको अपना कतेंव्य 
भाने वह रागको छेद कर मुक्ति कहसे प्राप्त करेगा ? 
देखो, यह एक लाख चौंतीस हजाश रुपयेका “कुन्दकुन्द 
प्रवचन मण्डप,” और सवा लाखका मानस्तभ बना+--वह किसने 
बनाया ? क्‍या यह सब पश्रात्माने बनाया है ? नहीं, श्रात्मा तो इनका 
अकर्ता है, भ्रज्ञानीका आत्मा भी उनका शभ्रकर्ता ही है, कारीगरों 
धादिका आत्मा भी उनका कर्ता नहीं है तथा उस श्रोरका धर्मीको 
जो शुभराग होता है उस रागके भी घर्मी अकर्ता हैं, क्योकि घर्मी 
तो एक ज्ञायक स्वभावको द्वी स्व मानते हैं औद उस स्वमावकी दृष्ठि 


(२१ ] भले शक्ति (२६४८) बयलपिग्ध 


पर्यायमें जीब स्‍्वये बिकारी भाव करठा है; कहीं रूप तह 
कराते” किस्तु जिसके इृष्ठि छुद प्रात्मा पर है बह घुठ प्राश्याठे विद 
ऐसे बिकारोभार्वोका कर्दा नहीं होठा सौर जिसकी इृष्डि सुद़मास्‍्मा 
पर नहीं है किस्तु कर्मोंपर है बह्ी विकारमें एकरबजुद्धि द्वारा उतका 
कर्ता होठा है। कर्मकी इश््मिं ही उस गिकारका कहूंत्व है इससिये 
छस्ते कर्मकृत कहा है। स्वमावरष्टिमें उपका कट त्य नहीं है एससिने 
स्वमावहष्लिबासा घारमा उसका प्रकर्ता ही है । यहाँ सम्यर्दृष्टिके गिप 
भृत-ध्येयसूत छुद्धप्राध्मा बठलाता है इसलिये शिर्मेस पर्याय ठो उसमें 
प्रमेदरूपसे श्राजादी है, किन्तु मस्त पर्याय उसमें नहीं बावी। परुद् 
मात्माकी इह्विमें मप्तितता गई्ीं है इसलिये उस हष्टिमं मशिनठाडों 
करमे-कृत ही कहा बाता है। 


है भाई | तू कोत है ? उसकी यह बात है! तु प्रात्मा है 
तो कितना है पौर कैसा है ?---तू जिकास है प्रपमी प्रमन्‍्तप्कक्ति मौ् 
घसकी तिर्मल पर्यायों जिठसा तू है, विकारको उत्पन्न करे ऐसा तु 
महीं है। तेरे प्रात्माकी बतस्द भ्रक्तियोर्मे ऐसी एक भी पक्ति गई है 
जो विकार करै। प्रज्ामी कहृठठा है कि---.“प्रार्मा अपनी समझें तहीं 
जाताः हम ठो पुष्य करते रहेगे भौर सांसारिक सुख भोयेगे ?“-- 
उप्चपे श्ञातों कहुते हैं कि भरे ग्रढ़ ! पुण्य करनेकय मात्माका स्वम्राद 
ही गहीं है। पात्माका प्रतादर करके तू पुष्पफशका उपभोय करना 
बाइता है, उसमें तो बतश्त पापोंका झ्ल है ! पद्दि प्रात्माका स्‍्वमाव 
विकार करतैशा हो दअ तो बिकारपे कभी उसका छुटकारा हो ही 
शहीं सरता इससिपये मुक्ति मी कमी महीं होमो । गिकारका कठृ त्व 
सागैबाला प्रोर क्यक स्वमावड़ो स बासमेबाला कूमी मुक्तिड़ो प्राप्त 
गहीं होता । 


जिसप्रकार शोहमें कपर-उसझई थोड़ी सी जय प्षगी है किम्तु 
भीतरी भागमें ज॑प नही है ।---इस ठरइ दोनों पक्षोद्रो जानकर जग 
विकासमैका प्रयश्म करता है. उतसीध्रकार आश्मामें क्षशिक पर्मामर्म 


भत्मप्रसिद्धि (२६६ ) : [२१ ] अकतृ त्व शक्ति 


विकाररूपी जग है, किन्तु भीतरी असली स्वभावमे वह विकार नहीं 
है, विकार रहित छुद्ध स्वभाव च्रिकाल है--इसप्रकार दोनो पक्षोको 
जानकर शुद्ध द्रव्यकी ओण बल लगाने पर पर्यायमेसे विकार दुर हो 
जाता है श्रीर शुद्धता प्रगट होती है । जो जीव आत्माके छुद्ध स्वभाव 
पर जोर नही देता ओर पुण्य पर जोर देता है वह विकार करनेका ही 
आत्माका स्वभाव मानता है, इसलिये विकारके अकतृ त्वरूप आत्मा- 
को शक्तिका वह भ्रनादर करता है। श्रात्माके श्रनादरका फल भनन्‍्त 
सारमें परिभ्रमण है और आत्म' स्वभावकी श्राराधनाका फल मुक्ति 
है। भरे जीव ! अब तुमे अपने शुद्ध आत्माकी रुचि करता है या 
पुण्य-पापकी ? भ्रनादिसे विकारकी रुचि करके तो तू ससारण में भठका 
है, भ्रव यदि तुझे ससारसे मुक्त होता हो तो श्रपने शुद्ध श्रात्मकी रुचि 
कर ! श्रहो मेरा आत्म स्वभाव कभी विकाररूप नहीं हो गया है, 
अनन्त दाक्तिकी छुद्धतामे कमी विकार प्रविष्ट ही नही हुआ है, इसलिये 
विकार ग्रेरा कतंव्य नही है, मैं तो ज्ञायक भावमात्र हूँ,--इसप्रकार 
स्वभावकी रुचि लाकर उसकी श्रोर उन्मुख हो ओर विकारके कतृ त्वसे 
विराम ले | छुभ या अशुभ समस्त विकारी परिणाम तेरे ज्ञायकभाव- 
से पृथक्‌ ही हैं, उन्हे करना तेरा कत्तेंव्य नही है, किन्तु ज्ञायकरूप 
रहूकरु उस विकारका अकर्ता होना तेरा कतंव्य है। कर्तव्य श्रर्थातु 
स्वभाव । जिसके अतर्‌ अवलम्बनसे विकारको छेद कर मुक्ति हो ऐसा 
त्तेरा स्वभाव है और वही तेरा कतंव्य है। जो रागको अपना कर्तव्य 
साने वह रागको छेद कर मुक्ति कहँसे प्राप्त करेगा ? 
देखो, यह एक लाख चौंतीस हजाण रुपयेका “कुन्दकुन्द 
प्रवचन मण्डप,” और सवा लाखका मानस्तभ बना--वह किसने 
बनाया ? क्‍या यह सब आझात्माने बनाया है ? नहीं, श्रात्मा तो इनका 
भकर्ता है, अ्रज्ञानीका आत्मा भी उनका शभ्रकर्ता ही है, कारीगरो 
धादिका आत्मा भी उनका कर्ता नही है तथा उस ओरका घर्मीको 
जो घुभराग होता है उस रागके भी धर्मी श्रकर्ता हैं, क्योकि धर्मी 
तो एक ज्ञायक स्वभावको ही स्व मानते हैं मौर उस स्वभावकी दंष्टि 


[२१] अदयु त्थ शाक्ति ( ३०० ) माह्मप्रसिद्धि 


में उन्हें बिकारका कसू त्य महीं है | गिदारकी उत्पत्ति करनेक़ा प्राप्मा 
का स्वमाम गईं है। किल्तु उसका प्रंत करनेका स्वमाष है। यात्प 
स्वभाव पुष्य-सापकी प्रवृत्तिते निवृत्तकप हैः ऐसे सकटठृ (व स्व॒पागको 
प्रो तहीं जानठा उसे अफृ त्व क्क्तिका बिपरीत परिसमत होता है 
इसप्तिये बह बविकारका कर्ता होता है । 


प्ररष्---हस हो गिपय-कुपायमें डूब रहे हैं इससिये देव- 
घुड-प्राप्वकी प्रोरका माष करें तो हमारा कुछ दिस होया । 


उत्तरा--भाई, ऐसे प्क्षसे तुझे प्रछुम दूर होकर छुभ ठो 
होया -पह ठीक है, डिम्तु अपने आत्मामें उस छुमका ही करूत्व 
भानकर गदि बहीं प्रटक आयेगा तो तुमे प्रात्माकी प्राप्ति रहीं होगी 
अर्थात्‌ घर्म या कस्‍््याख महीं होगा | इसलिये शुमके मरी कठस्स 
तेरा श्ायक स्वभाव है उस स्वमावक्ो सक्षमें ले । 


ज्ञानी कहते हैं कि आत्म स्वमावके साश्नयप्ते कत्याण ह्ोठा 
है प्रौर अज्ञानी कहते हैं कि रापसे भ्रौर स्यवहारसे कस्पाथ होता 
है ।--एसप्रकार लिदचय स्यथह्दार उपादान-निमित्तादिमें रो पत्च हो 
पये हैं। जिसप्रकार महायुद्ध चस रहा था उस समय कोईं कहते ने कि 
हिटलर जीऐपा बोर दूसरे कहते ये कि “बिटेग' जीतेया इस 
प्रकार शो पक्ष करके यहाँ मो सोम बापसर्मे छयड़ पड़ते ये” इसीप्रकार 
पट्ों एक सिद्धोकि ओोरकी पार्टी है प्रौर दुसरी तिपोशके जोरकीः सिर्सों 
की पार्टी बसे कहते हैं कि तिरचयसे कर्थात्‌ आध्मस्वसाबोम्मु्य होने 
से ही युक्ति होती है, पुष्पसे या तिमित्त सम्मुख होतैसे तीत काप्त ठीस 
शोकमें मुक्ति तहीं होतो। और उपायान प्रपती सक्तिसे कार्यरूप 
परिणमित हो बहाँ उसे पोग्प िमित्त होटा --ऐसा सिद्धोंश्रि पार्टी 
दाले कहते हैं। उसका विरोध करके नियोदकौ पार्टी बाले कहते हैं 
कि ब्यवह्ारके प्राभयपै--रापके श्याभ्रयप्ते मुक्ति होठी है पृष्पसे धर्म 
होता है घोर तिमित्तके प्रभावसे कायेमें फेरपमर हो थाता है। 
स्वाश्नयत्ने मोप्त मामतेबासे तो स्ताश्रय करके मुक्तिप्राप्त करते हैं-- 
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सिद्ध हो जाते हैं, और पराश्नयसे मोक्ष माननेवाले पराश्षय कर- 
फरके ससारभे भी भटकते हैं भर परम्परा निगोद दक्षा प्राप्त करते हैं । 
“-इसप्रकार स्वाश्न यरूप सिद्धोकी पार्टीमे सम्मिलित हो वह सिद्ध हो 
जाता है शोर पराश्नयसे लाभ माननेरूप निगोद पार्टीमि सम्मिलित हो 
वह निगोदमे जाता है । 


यहाँ श्रकत त्व क्क्तिमें आचायंदेव समभाते हैं कि भाई ! 
पुण्य-पापके श्राश्चयसे तेरा हित कैसे होगा ? पुण्य-पापके अभावरूप 
| ऐसा तेरा ज्ञानानन्द स्वभाव है, उसीमे तेरा हित है। ज्ञायक स्वभाव- 
को ओर ढलनेसे यह पुण्य-पापको वृत्तियाँ तो छूट जाती हैं, क्योकि 
वे ज्ञातास्वभावमें से नही श्राई हैँ । ज्ञाता स्वमावमेसे आये हुए ज्ञान 
-आनन्दके परिणाम' आत्माके साथ सादि श्रनन्‍्तकाल तक ज्यो के त्यो 
रहते हैं । श्रनादिसे ससार दक्षामे कतृ त्वके जो अनन्त परिणाम हुए 
उनकी अपेक्षा स्वभावके ज्ञातृत्व परिणाम' अनन्त ग्रुने हैं, ससार दशा- 
के कालकी अपेक्षा सिद्ध दशाका काल अनन्त ग्रुना श्रधिक है, क्योकि 
ससारकी विकारी दशाको तो कोई त्रिकाली आधार नहीं था भ्रोय 
इस सिद्धपदकी तिमेल दशाकों तो अ्रतरमें प्रिकाली प्रुवस्वभावका 
भ्राघार है | भ्रहो ! ऐसे भात्मः स्वभावकी प्रतीति करे उसे अपने 
सिद्धपदकी नि.शकता हो जाये वर्तेमानमें ही उसका परिणाम' 
सिद्धदशाकी ओर ढल जाये और ससारसे विम्रुख हो जाये अभर्थातु 
चतेमानमे ही वह सिद्धपदका साधक हो जाये। 


देखो, यह सूक्ष्म बात है, स्वभावकी बात है। विकारके 
क्षरिक कतृ त्वकी अपेक्षा त्रिकाल अकत्ृ त्व द्ाक्तिका बल तो अनन्त 
गुता है ही, और उस अकलत्व स्वभावकी प्रतीति करनेसे पर्यायमे 
जो सादि-प्रनन्त श्रकतृ त्व परिणाम प्रगट हुएउचकी सख्या भी 
कतृ त्व परिणामोकी श्रपेक्षा अनन्तग्ुुनी है ।--इसप्रकार विकारकी 
अपेक्षा नत्तिविकार भावकी शाक्तिभावसे तो श्रनन्तगुनी है। श्रौर 
सख्यासे भी अनन्तगुनी है ।--ऐसा जो जाने उसके श्रद्धा-ज्ञान-श्रतरकी 
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[दस्क्तिको ध्लोष इसे बिना नहीं रहते। जो युव भौर भविष्पत 
गो कालको समाम मानते हैं बे ठत्त्यकी महाद मूस करवे हैं, वे 
सु स्वभावकी परिपूर्सताको गहीं जातते | 

विकारडा रुर्ता होता रहे ऐसा मात्माका कोई स्वमाम गई है, 
कस्तु विकारके प्रकर्तारूप शातृत्व परिराम होते रई ऐसा मार्माका 
जरकास स्वमाव है। ऐसे स्वमावक्रो पद्चान होते ही बर्षरात 
रिसछामका बस उस ओर इस जाता है। पश्चात्‌ स्वमागोस्पुश्ष दृष्धिते 
र्माप-पर्यायर्में उसके मकठपनेहूप निमस परिणाम होते जाते हैं मोर 
अख्यरका करूं त्व छुटता जाठा है;।--ऐसा होते-होते बिकारका सर्मेषा 
प्रभाग होकर प्ताक्षात्‌ सिद्धदघ्मा प्रगट ड्ोती है। 


बराश्मा भोर उसड़ी पक्तियाँ अतादि प्रमस्त हैं उसके भाथय- 
परे बर्तमान पर्यायमें गिकारके करतूं त्वका समाव होकर जो सिंद्॒दणा 
प्रमट हुई उसका पद करमो प्रद सहीं घाय्ैया साहिनमतम्वकासतक 
जमागर्मेसे निमछ अकद ध्व॒परिणामका प्रवाह बहुठा हो रहेगा । 
रही चिसमेंस्ते ऐसे अनम्त धुद्ध बकद त्य परिणाम प्रमट होते हैं-- 
[से अपने स्व॒मागका विश्वास तो घञ्जानी जोब करता नहीं है भौए एक 
प्मयक्रे बिकाए पर जोइ देकर उसके कर त्वर्म इक जाठा है--मह 
इस्की विपरोत ६इचिक्ना मतम्त बस है । 


घहो एड-पुक प्रक्तिका बएंत करके प्राचायदेवने सम्पर्ण 
प्मपस्तार भमबागको प्रकाधित किया है । एक प्रछ्तिको भी बराबर 
[मसले तो आात्माका स्वमाब सपमें मा जाये प्रोर पदादिदासोम 
देकारको जो गंप घुछी है बढ्ध निकल जाये । ज्ञायक स्ममाबको पोर 
समेसे विकारका पंत ठो घायाता ह कर्षोड़ि बढ़ बस्युके स्वकपमें महों 
|; ढिम्तु शायर स्वजाजढ़े प्राथयसे जो अप व्बपरिसाम प्रयट हुए 
उनका कमी घंत सही जाठा प्याकि बहू ठो बस्तुझ स्गकप दी है| 
छम्िये खिस उकार बहवदुडा धंठ गईही बाठा उप्ोगकार उसके स्ढकप- 
बे प्रगट हुए तिर्मेस परिणार्मोद्य भी पे सदी पाता । दैघों मंठरक 


कर 
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ज्ञान स्वभावमे एकाग्र होनेसे आनन्दका तो अनुभव होता है, किन्तु 
उसके साथ कही रागका भ्रनुभव नही होता, क्योकि आनन्द तो आत्मा- 
का स्वभाव है किस्तु राग आत्माका स्वभाव नही है। उसीप्रकाश 
भानन्दकी भाँति दूसरी श्रनन्त शक्तियाँ भी ज्ञाकेक साथ उछलती हैं 
वे सब प्रात्माके स्वभावरूप हैं किन्तु विकार आत्माके स्वभावरूप नहीं 
है इसलिये उसका तो अभाव हो जाता है । इसमें स्वभाव तथा विकार 
के बीचका कितना स्पष्ट मेदज्ञान है |--किन्तु अज्ञानी विकारकी रुचि 
से इतना अन्धा हो गया है कि-विकारसे प्ृथक्‌ जो अपना पूर्ण 
जशञायक स्वभाव श्रनन्तशक्तिसे परिपूर्ण है उसे वह किचित्‌ भी 
नही देखता । 


आत्मामे अनन्तदाक्तियाँ हैं, किन्तु उसमें ऐसी कोई शक्ति नही 
है कि परमें कार्य करे । पहाड़ खोदने श्रादिकी शक्ति आत्मामें नहीं है, 
यहाँ तो तदुपरान्त कहते हैं कि---जो विकार करे ऐसी भी आत्माकी 
कोई त्रिकाली शक्ति नही है। विकारको न करे ऐसी श्रकतृ त्वशक्ति 
है। कर्ताबुद्धिकि कारण अज्ञानी दूसरेमे भी करत त्व देखता है कि--- 
“असुक व्यक्तिने ऐसे मन्दिर बनवाये, अम्ुकने शत्रु जय आदि तीर्थोंका 
जीणदिार कराया,” परन्तु भ्रात्मा उन सबका श्रकर्ता है ।--ऐसा 
अकरत त्व साध-साधकर श्रनन्त सत-घुनियोने आत्माका उद्धार किया- 
उसे श्रज्मानी नही जानता इसलिये वह कर्ता बुद्धिसि ससारमे भटकता है । 


प्रश्न--परिश्रमण तो मात्र एक समय पर्यंतका है न ? 


उत्तर --ज्ञानी तो कहते हैं कि आत्मामे परिभ्रमण करनेका 
भाव (-विकार ) एक समय पर्यतका है, किन्तु अज्ञानी तो उस एक 
समयके परिभ्रमणके सावकों ही अपना स्वरूप मानता है, इसलिये 
उसको दृष्टिमें तो वह एक समयका नहीं है किन्तु त्रिकाल सम्पुर्ण 
श्रात्मा उसी स्वरूप है--ऐसा उसे भासित होता है, विकारसे पृथक 
कोई स्वरूप उसे मासित ही नही होता। परिभ्रमणका भाव एक 
समयका ही है--ऐसा यदि वास्तवमे जान लिया, तो उससे रहित जो 
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जिकासी स्वरूप है उसको प्रतीति हो मई; इसलिये बिकार भोर 
स्वम्नाबके बीच मेद होयया--मेइहाल होगया' उस्ते बिकारके घोर की 
दृष्ति सुटकर स्वभाबोस्तुख बृत्ति हो मई 


--छऐैसी प्ठश्रस्मा हो तब गिकारको एक समय पर्यस्त 
जाता कहा जाये । किन्तु जो विकारके पोर को ही बृत्ति रखता है 
उसने वास्त॒बमें बिकारको एक समय पर्येत नहीं जाया किन्तु उसीको 
ग्रात्मा माना है। मेरे शायर आत्मामें गिकार है हो नहीं इृश्सिये 
पर्पायके श्वरिपक्र विकारका कठृ स्व मी मेरे स्वमाबमें महीं है--इछ- 
प्रकार प्रकर्तृ त्वकूप श्ायक स्‍्व॒माबको पहिचानकर उसकी भ्रढा करे 
तो उम्र स्वमावर्में एकाग्रता द्वारा पर्यायमैंसे बिकारका विप्तकुस अमाव 
करके उसका सात्बात्‌ अकर्ता हो जाये ।--ऐसा इस पतक्तिडो सममतेड़ा 
वात्पयें है । 


प्राध्मामें जिसप्रकार क्रामस्वसाव विकाल है उसीप्रकार 
पु्प-पापके अकठृ त्यकूप स्‍्थमाव भी विकास है। प्रात्मा जिकाश 
प्रकतृ स्व प्रतक्तिसे परिपूष्त है उसे न मानकर पुष्य-पापका कए शव ही 
मानता-बह इृष्धि मिष्पा है। मैं ज्ञायकृमाव है ओर मेरे धायकथाब- 
में विकारका कठृ स्व नहीं ह--शुसप्रकार पहसे हश््सि बिकाएका 
शर्त त्य रखींच से ठतया ज्ञायक स्वमावकी ही दृष्टि रके उसका गाम 
सम्यकदर्धन है बह भर्मका प्रारम्म है। जिस मसाबसे शाठ कर्मोंडी 
१४६ प्रह््॒॑अतयोमिसे छिसी भी प्रकृतिका बंध होता हो बढ़ भाष विकार 
है, बोए बह मात्माके ज्ञायक भावते पूषक्‌ हैं' ठया आरमाका श्ायक- 
भाव डस विकररसे भिवृत्तस्‍्दरूप है। अरह्ो ! ऐसे विवृत्त शायरूस्व 
भाषकी शोर इसकर छसमें स्पिद होना योम्य है .....बड्ढी छम्पक- 
दा त-अत-चा रिजरूप मो्मार्य है। जो रागके ही कर्त त्वमें इककर 
झमसे घर्म माम रहे हैं, उस्हें बोठएपों प्रार्मतत्त्वड्री लबर महीं है 
संतोढ़ी दणाको उबर तहत है; जेशचर्म की यबर नहीं है ओर बाध्ठबपे 
उस जेल तड्ढी कहते । 


भारप्रसिद्धि : (३०४ ) : [२१ ] अकर्दृस्व शक्ति 
प्रश्न-इसमे तो पुण्यका विच्छेद हो जाता है ? 


उत्तर --प्ररे भाई ! इसमे तेरे विकार रहित ज्ञायकस्वभाव- 
का विज्ञापन होता है. इसलिये घबरा नही! अपने स्वभावकी 
महिमा सुनकर प्रसन्न हो ! और इस स्वभावको समभनेके लक्षसते बीचमे 
जो पुण्य बंध होता है वह भी उच्च प्रकारका होता है, दूसरोक्रो वैसा 
उच्च पुण्य भी नही होता । दूसरे प्रयत्तोमे जो कषायकी मदता करता 
है, उसकी अपेक्षा अधिक मदता स्वभाव समभकनेका प्रयत्न करते- 
करते सहज-ही हो जाती है । ओर यदि स्वभावकों समककर पृुण्य- 
पापका चिच्छेद करेगा तव तो वीतरागता और केवलज्ञान हों 
जायेगा ।--वह करने योग्य है । यदि पहलेसे ही प्रुण्य-पापका कतृत्व 
स्वीकार करे झौर पुण्य-पापसे भिन्न ज्ञायकस्वभाव विकारका श्रकर्ता 
है उसकी श्रद्धा भी न करे, तो वह विकारका अभाव करके वीतरागता 
फहसि लायेगा ? इसलिये यह वात समभकर उसकी श्रद्धा करने योग्य 
है ।--इसके अतिरिक्त कही जन्म-मरणका भ्रत नही भ्रा सकता । 


प्रदनः--भ्रना दिस पुण्य-पाप करते आ रहे हैं, फिएः भी बहू 
कर्तेव्य नहीं है ? 

उत्तर --भाई रे ! ज्ञायकस्वभावकों चुककर “पुण्य-पाप 
सो में”-...ऐसा अज्ञानसे माना है इसलिये पुण्य-पापका कर्ता होता- 
है ओर इसीलिये भ्रनादि कालसे ससारमे भटक रहा है। अब वह 
ससार परिभ्रमण कंसे दूर हो उसकी यह बात है। पुण्य-पापके 
विकारको न करे ऐसा आत्माका स्वभाव है उसके बदले मिथ्या मान्यता- 
में पुण्य-पापका कर्तृत्व भासित हुआ है। उस मान्यताकों बदल दे कि 
मैं तो ज्ञायक हूँ, श्रद्धा-आनन्दादि अनन्त शाक्तिका पिण्ड हूँ, क्षरिक 
विकार में नहीं है, ओर न वह मेरा कतंव्य है। ज्ञातृत्व मावके 
अतिरिक्त जगतमे बन्य कुछ मेरा कतव्य नही है। आभ्रात्मा ज्ञान मात्र 
भावके श्रतिरिक्त दूसरा क्या करेगा ? यदि आभात्मा परका कार्य करता 
हो तो जगतका उद्धाय करनेके लिये सिद्ध भगवान ऊपरसे क्यो नहीं 

३९ 


[२११ ] भकद॑ त्व शक्ति (३०६ ) अए्मसिद्धि 


छठरते ?-..उर्म्हें ऐसी वृत्ति ही महीं उठती क्योकि बह प्राश्माके 
स्वमाजमें सहीं है। यदि सिद़्भगवानर्मे महीं है तो इस बास्मामें माया 
कहूसे ?>सिठमगवानमें छो महीं है बह इस प्रात्माके स्वभाव भी 
नहीं है । बस | प्रात्माका श्वमाव ही सकप स्व है. इससिये विकारसे 
निबतेंम निबर्तत निबर्तत ही उसका स्वरूप है; स्व॒रूपमें 
स्विएता स्थिरता स्थिरता ही प्राष्माका स्वसप है। सिठ 

मगबानमें थ्रो कार्य महीं है बह इस धराष्माका भी कर्तेम्प नहीं है । 
छिठभपदानके प्रौर प्पने स्वभावमें प्रंतर मासता है तथा पुमाधुम 
विकारकों करते योम्य मानता है बही संधार है। धर्मीको भी 'चारिष- 
में कमथोरीब् धुभाषुम राग प्राठा है किम्तु उप्ते भिसदेह शठा- 
ज्ञान बतेंता है कि यह मेरा स्वरूप महीं है यह मेरा कर्तेस्य नहीं है 

स्यवहा रस्त्नपयका घुमरास थाता है किस्तु यह राग भी द्वितकर गहीं 
है, मैं तो डायक हो हूं प्रौर मेरा शायक स्वरूप इस जिकारी वृत्तिका 
कर्ता मही है । रायको बुर करके अपते ज्ञापक स्व॒रूपमें तिम्मस होठ 
बही मेरा कहेंब्य है, पुष्पका छुमराप भी मेरे पमका रक्तक गई है 
किल्तु शुटेरा है सहापक तही होता किम्तु बाघक होता है, इसशिये बह 
मेरा कर्तसब्य तहीं है इसप्रकार समस्त विकारके प्रकर्तारूप प्रपते श्ञापक 

स्वमावको लातकर धर्मी उसके सेवन द्वारा विकारसे प्रश्यत्त निवृत्तरुप 

मोष्षपश्को प्राप्त होता है । 


शका---ममबवानु सर्वेश्ञ कहते हैं कि आर्मामें अकसू स्वक्षक्ति 
है इसछिये गिकार स करे ऐसा उसका स्वभाव है डक्िन्तु पद्दि मसबाजते 
क्षत्ती हममें कर्तापनेका कास (-मिप्यात्यका काल ) दैखा हो तो बह 
कोप;रे बदल सकता है ?--तो फिर है साथ ! क्या बाप टपदेशधकी 
निरर्षकता होती है ? 


समावाम--दहे भाई ! सर्मक्षदेवने कद बैठे प्रात्माका 
प्रकर्तास्‍्भावका छो भिरणेय करसे उसे विमागका कतपिता रहता 
ही सदी--ऐसा भी धर्बश्वपयवानते देखा है इससिसे जिसकी इश््मिं 


भात्मभ्सिद्धि : ( ३०७ ) : [२१ ] अकर्ट त्व शक्ति 


शायक स्वभावी आात्माका अकर्त्तास्वरूप झ्ाया है उसको कर्तापनैका 
(-मिव्यात्वका ) काल भगवानने नहीं देखा है; ज्ञायकस्वभावकी 
सन्मुख्ततासे मिथ्यात्का ताश करके उसकी पर्यायमें अकर्तापना प्रगठ 
हुआ है मोर उसीको सर्वेज्ञका निर्णय हुआ है तथा स्वेज्ञदेव भी उस जीव 
को पर्यायमे वसा अकतु त्व ही देखते हैँ । तू मिथ्यात्वादिके अकर्तारूपसे 
परिणमित हो और सर्वेज्ञभगवान तेरा कर्तापना देखे--ऐसा नही हो 
सकता । इसलिये तू! अ्रपने स्वभावसन्मुख होकर पर्यायमे विकारका 
प्रकतृ त्व प्रगट कर ऐसा भगवानके उपदेशका तात्पयं है । 


[ यहाँ २१ वी अकतृ त्वश्क्तिका वर्णन पूर्ण हुआ । ] 





बाह्य सामग्री प्राप्त करनेकी व्यग्रता व्यर्थ हे 


“पुण्य ही संगुखीनं चेत्‌ सुखोपायशतेन किस्‌ । 
न पृण्यं संगुखीनं चेत्सुखोपायशतेन किस ।।६०॥” 


अथे.-.पुण्य यदि उदयके सम्रुख है---भपना फल देनेमें प्रवृत्त 
है तो सेकडो सुखसामग्रोके उपायोसे भी क्या प्रयोजन ? क्योकि वह 
पुण्योदयसे स्वयं ही प्राप्त होगा । इसीप्रकार यदि पुण्यकर्म उदयमें नही 
भा रहा है तो भी उस पुण्यसामग्रीके बहुत उपायोकी भी क्या भावश्यकता 
है ? श्रर्यात्‌ पुण्यकर्म उदयके सम्रुख हो या विमुख हो दोनों ही भ्रवस्थामे 
उसके लिये सेकडो प्रयत्न व्यथें हैं। ( श्रणगाएर घममासमृत ) 
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[२१] भभोक्रत्व राक्ति (१०८) अगामप्रस्िद्धि 





थोड़ीसी प्रविकूलता भागे कि चिंता द्ोती है, वहाँ 
तो “मरे रे ! मेरा माल्मा घरा गया”--पसा मद्जानीको 








। लगता है। उपतको ड्ानी पड़ते हैं छि मरे माई |! खिंतासे ! 
घरा जाये एसा तेरी मात्माक्य स्वमाव नहीं ऐेरी आत्त्ामें 
पैसा अमोक्ता छ्वमात हे कि चिंठापरिमामक्ये न मोगे । 
इसरिये एघरडद़ा मत । विदारफे धेदनसे विराम पाग्रे हुए ; 

। । ऐरे झायकस्वमावफे समीप ज्ञा वहाँ तुझे भानन्दका | 

छ 





बेदन होगा । 








शायकस्व रूप प्रात्मामें ध्षिप्रकार बिकारके अकतु (इरूप दाक्ति है 
छसीएीकार इ्पें-श्लोकादि विकारके प्रभोगदृत्वकप प्त्ति मी है| “सम- 
इत कर्मासे किये यये प्ौर बारमाके श्वातृत्वमावसे पृथषक-ऐसे मलित 
परिणामकि अनुभबके उपरमस्वरूप प्रमोक्‍तृत्व छक्ति है। श्ञातको 
प्रंतरोग्पुद्ध करमेसे थ्रो अठीम्दिय प्रामस्‍्शका उपभोग हुआ उसमें हर्प- 
छोकके उपसोगका अमाव है। इर्पे-श्लोकादि विकारी सा्बोको कर्मकझेत 
कहा गह शायकस्थ॒सावकी दृष्टिस कहा है स्कृ त्वएक्तिके विवेचत 


बासमप्रसिद्धि * (३०६) : [२२ ] अभोक्‍्तृूल शक्ति 


में उसका झत्यन्त स्पष्टीकरण आया है तदनुसार इस अभोकतृल्वशक्ति- 
मे भी समझ लेना । 


पराश्रयसे ह॒षँ-शोकके भाव होते हैं उनका अनुभव करनेकी 
योग्यता एक समय पयतकी पर्यायमे है, किन्तु श्रात्माका त्रिकाली स्वभाव 
तो उस अनुभवसे रहित है। यदि त्रिकाली स्वभाव ही वैसा हो तो 
उस विकारके वेदनसे छुटकर श्रतरअनुभवके निविकार आनदका 
वेदन नही हो सकता । तदुपरान्त यहाँ तो पर्यायको लेकर ऐप्ती बात 
है कि-पर्यायमे जिसे एकान्त हर्प-शोकका ही वेदन है और उससे पाण 
शायकस्वभावका किचित भी वेदन नही है, उसे आत्माकी अभोक्‍तृत्व- 
शक्तिको श्रद्धा हुई ही नहीं है। साधघकको अल्प हर्पादिके समय भी 
उससे भिन्न ज्ञायक स्वभावको हृष्टि वर्तती है इसलिये अकेले हर्षादिका 
ही वेदन उसे नही है किन्तु सुदृष्तिके वलसे ह्ष-शोकके अभावरूप 
शायकस्वभावका बेदन भी वर्तंता हे,-इसप्रकार उसे श्रभोक्तृत्वशक्ति- 
का निर्मेल परिणमन प्रारम्भ हो गया है । 


अपनेसे भिन्न ऐसे शरीर, पैसा, स्त्री, श्रन्न, वस्त्रादि पर 
पदार्थोका उपभोग करना तो आात्माके स्वरूपमें कभी है ही नही । 
परका उपभोग करना श्रज्ञानी मानता है वह तो मात्र उसकी भ्रमणा 
है, वह्‌ कही परका उपभोग नही करता, किन्तु परोन्मरुखवृत्तिसे ह- 
शोकके भाव करके अज्ञान भावसे मात्र उनन्‍्हींका उपभोग करता है । 
यहाँ भ्रमोक्‍तृत्वशक्तिमें तो आचार्यदेव ऐसा समझाते हैं कि-वे हर्ष-शोक- 
के भाव भी आत्माके ज्ञायकस्वभावसे पथक्‌ हैं, इसलिये उन्हें भोगनेका 
भी आात्माका स्वभाव नही है। आत्माका स्वभाव तो ज्ञायक स्वभावमें 
एकाग्र होकर अपने वीतरागी आननन्‍्दका उपभोग करना है । 

& श्राध्माके द्रव्यमे, गरुणमें या पर्यायमे कही परका तो 
उपभोग है ही नदी । 

& हर्ष-शोक-चिंतादिका उपभोग आत्माके द्रव्य-गुणमें 
नही है, मात्र अज्ञानदशामे एक समय पर्यत है । 


[१२ ] भमोकटृत्व शक्ति (३१० ) आसप्प्रश्चिद्ि 


के प्रौर, गिकाएके प्रभोक्ता स्वरूप ऐसे जिडासी हमस्प-मुख 
क्री भ्रोर उन्मुख होनेस्ते पर्यायर्मेसे हप-छोकका परिषक मोकतृत्व छूट 
जाता है, इससिये दृब्य-गुश-पर्याय तीनग्रि प्रात्मा साक्षात प्रमोक्ता 
हो जाता है । 
परवस्तुका डेपमोग प्रात्माको नहीं है। जिसप्रकार परीर 
>स्जो-भोजवादि प्रनुकृस संग्रोपोड्ता उपमोग आत्मा नहीं करता 
एपीप्रकार प्ररीर कट बरासा रोम हो जामा--क्ष्मादि प्रठिकृत 
स॑ंयोगोंको भी प्राट्मा नहों भोयता । मात्र हप-छोक करके गिकारका 
छपमोग करठा है। प्रोर उस हफपं-छोकके उमय परवस्तु तिमित्त है 
इसप्िये “बात्मा परका उपमोग करता है' -ऐसा भी उपचारसे कद 
जादा है बास्ठबमें दो परका उपमोग करतेका भाव करता है धरोर 
शपने उस बिकारी भावडा हो उपमोय करता है। यहाँ तो उसते भी 
सूक्ष्म प्रतरस्वमावकी बाठ है कि बिकारका ठपमोग करनेका भी 
प्राष्माका सूस स्वभाव नहीं है। प्रीर कटे उसका बेदन बात्माको 
मद्ठी है, तथा एस ओोरकी अदजघिका बेदन करतेका भी मात्माका 
सस्‍्वयाव नहीं है, किम्तु छायकस्ममामका बेदस करता प्राश्माका स्मसाज 
है । अश्ञाती कहता है कि “जरे रे ! कर्मोंड़ा फल मोसता पड़ता है। 
>डिम्तु यहाँ कहते हैं कि भरे भाई | तू प्रपने श्ञायकः स्वमावक्रौं ओर 
इले तो तुझे: कर्मोंड्री शोरका बेदस ते रहे । जो श्रायक स्वभावकी 
प्रोर ढघ़कर उसका बेदन शही करता बही विकारका मोक्ता होफर 
चार पतिमें परिपन्रपण करता है। भात्माके लश्से हपें-सोकक़ा बेइत 
सट्ठी होता बयोकि आत्माका स्दमाब विकारके उपभोगसे रहित है 
इर्प-प्रोक धाश्माक़े ज्ञाठामादसे पृथक हैं। कर्मोंडे मोरकी गृत्तिबाला 
जीव ही हर्प-वोकका भोक्ता होता है इधबछिद्रे उसे कमका ही कार्य 
कड़ा है, अर्षात्‌ बह प्रप्रमाके स्वभावजका काये गहीं है, जात्मस्वमाव 
तो उछका ध्रमोत्त ई--ऐसा बतलाया है) घात्मा अपने स्वभावकों 
जोर इसकर लपनो प्रन॑ठ राक्तियोंडो निर्मल ताका बगुभव कर सकता 
है किसतु बिकाएका या पसका अनुभव करे ऐसा बास्‍्तवरमें बारुणा सही 
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है। जो परिणति बआत्मस्वभावके साथ भमेद हुई व तो आत्मा है, 
किन्तु जो परिणति विकारके ही अनुभवर्में जगी रहे उसे प्रात्मा नदी 
कहते, क्योकि उसमे आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है । 


प्रोप्मऋतुम श्रीसउ-यूरो साकर बेंगलेके बगीचेमे टहल 
रहा हो ओर अपनेको सुत्री मानता द्वो, तो वहाँ श्रात्मा श्रीछ्ड या 
बगीचे भ्रादिका तो वाध्तवमे उपभोग नही करता, गौर उसमें जो सुख- 
की कल्पनारूप साताभाव है उसका उपभोग करना भी श्रात्माका 
स्वभाव नहीं है; तथा वगीचेमे वेठा हो मौद कोई झाकर सिर काट दे 
भ्रौर उससे अपनेको महान दु खी माने तो वहाँ भी उस समोगकों 
भात्मा नही भोगता । हर्ण-शोकके उपभोगसे रहित, शायक रहना 
श्रात्माका स्वभाव है। अहो ! ऐसे अभोक्ता स्वभावको लक्षमें लेतो 
चाहे जिस “सयोगमें भी जीवकों श्रपनी घातिका वेदन नही छूट 
सकता । स्वभावको भूलकर, वाह्य वस्तुएँ मेरे लिये भच्छी-बुरी हैं 
ओर उनसे मुझे सुख-दु'ख होता है--ऐसी मान्यता वह ससारका मूल 
है। शास्में कहते हैँ कि--अज्ञानीकों जो अनन्त दुख दै वह तो 
वास्तविक दु ख ही है, किन्तु वह अपनेको जो सुख मानता है वह मात्र 
कल्पना ही है | जहाँ सुख भरा है ऐसे ज्ञानस्वभावके श्रनुभव बिना 
वास्तविक सुखका वेदन नही होता । आत्माके स्वभावमे जो वास्तविक 
सुख भरा है उसका वेदन कैसे हो ओय प्रनादिकालीन विकारका वेदन 
कंसे दूर हो-वह यहाँ बतलाते हैं । 


शरीर, लक्ष्मी, मोटर भ्रादि जड वस्तुए' आत्माकों सुख दें-- 
तो उसका श्रर्थ यह हुआ कि वे जड वस्तुएं आत्मासे भी महाच्‌ हैं ! 
आत्मामें सुख नही है, किन्तु जड वस्तु उसे सुख देती है-ऐसा मानने- 
वाला मूढ जीव कदापि जडकी ओरको वृत्ति छोडकर श्रात्मोन्मुख 
नहीं होगा, इसलिये वह ससारमें ही भटकेगा । जडमे कहीं भी मेरा 
सुख नही है, ओर जडकी मोर उन्म्रुख होनेसे जो हर्षादिकी दइत्ति होती 
है उसमे भी मेरा सुख नहीं है, सुख तो मेरे स्वभावमे है शौर उस 


[२४ ] भमोक्‍्द शक्ति. (३१०) आश्मप्रद्िग्रि 


क$ प्रौर, गिकारके प्रमोक्ता स्वरूप ऐसे विकाली ध्रम्प-युरा- 
की ओोर उस्मुल होनैसे पर्यायमेंसे हुपं-घोकका क्षरि[क मोकट्स्न छूट 
जाता है, इसप्तिमे हस्प-गुण-पर्याय तीनप्ति प्रात्मा साक्षाव्‌ प्रमोष्ता 
हो जाता है। 
परवस्तुका उपभोग प्रात्माको गई  है। जिसप्रकार घरीर 

>श्वी-मोजतादि प्रनुकूल संयोगोका उपमोग आत्मा मही करता 
पसीप्रकार धरीर कट जाना रोग हो बामा--एत्पाि प्रतिकुत 
घंयोगोंको भी प्रएमा नहीं मोमता । मात्र इपें-घ्लोक करके गिकारका 
हपमोग करता है। भ्ौर उस ह-सोकके समय परबवस्तु निमित्त है 
इससिये “बात्मा परका उपभोग करता है' -ऐसा मो डपचारसे कहा 
छाता है बास्‍्ठबमें दो परका उपभोस करतेका माष करठा है ओग 
अपने ठछ गिकारी भावका हो उपभोम करता है। यहाँ तो उससे थी 
सूक्म प्रतरस्वभावकी बात है कि विकारका रुपमोम करतेका भी 
आत्माका मुख स्वघधाव नहीं है। सरीर कठे उसका बेदत प्रात्माको 
महीं है, ठवा उस ओरकी अदजिका बेदत करनेका मी आह्माका 
स्थान गईीं है, किस्यु क्षायकस्ममावका बेदस करता प्राट्माका श्वमाव 
है। मज्ञानी कहता है कि “अरे रे | कर्मोंका फल सोसता पड़ता है। 
+>किम्तु यहाँ कहते हैं कि खरे माई | तु प्रपने ज्लामक स्वभाषकी बोर 
इसे तो तुझे; कर्मों्री श्लोरका बेदल त रहे । जो ज्ञायक स्‍्वभावकी 
झोर इलकर उसका बेदन गईं करठा बह्ढी गिकारका मोक्ता होकर 
अर गठतिमे परिपन्रमज्त करठा है। मारमाके खञसे हर्प-प्लोकका गेइत 
लहीं होता क्योंकि बात्माका स्वमाब गिकारके डपमोगऐे रहित है 
इर्प-घोक प्राशमाक़े क्राठासावसे पृथक हैं। कर्मोके ओरकी वृत्तिबाला 
जीव ही हर्प -छोकका मोक्ता होता है इसलिते उसे कर्मका ही कार्य 
कहद्दा है सर्पात्‌ बह प्राट्माके स्थमावका कार्य महीं है भाध्मस्वमाव 
वो छस्का बमोक्ता है--ऐसा बतज्ताया है। प्राध्मा झपते स्वमाजकों 
जोर इस्कर अपनी प्र्नत शक्तियोंद्री निर्मेश ठाका अनुमब कर सकता 
है, किस्तु बिकाएका या परका अनुमग करे ऐसा बास्ठबमों झात्मा सही 


जि 
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है। जो परिणति आत्मस्वभावके साथ भगमेद हुई वह तो आत्मा है, 
किन्तु जो परिणति विकारके ही अनुभवमे लगी रहे उसे श्रात्मा नहीं 
कहते, क्योकि उसमे आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है । 


ग्रोष्मऋतुमे श्रीखड-पूरोी खाकर बंगलेके बगीचेमे ठहल 
रहा हो श्र अपनेको सुखी मानता हो, वो वहाँ श्रात्मा श्रीखड या 
बगीचे श्रादिका तो वास्तवमे उपभोग नही करता, ओर उसमे जो सुख- 
की कल्पनाख्प साताभाव है उसका उपभोग करना भी शभ्रात्माका 
स्वभाव नहीं है, तथा बगीचेमें बैठा हो और कोई झाकर सिर काट दे 
प्रौर उससे भ्रपनेको महान दु.खी माने तो वहाँ भी उस सयोगको 
आत्मा नही भोगता । हर्ण-शोकके उपभोगसे रहित, ज्ञायक रहना 
श्रात्माका स्वभाव है। अहो ! ऐसे अभोक्ता स्वभावको लक्षमें ले तो 
चाहे जिस “सयोगमे भी जीवको शअ्रपनी श्वातिका बेदन नही छूट 
सकता । स्वभावको भूलकर, वाह्य वस्तुएँ मेरे लिये अच्छी-बुरी हैं 
और उनसे मुझे सुख-दुःख होता है--ऐसी मान्यता वह ससारका हल 
है। शास्तरमें कहते हैं कि--अज्ञानीको जो अनन्त ढुख है वह तो 
वास्तविक दु ख ही है, किन्तु वह अ्रपनेको जो सुख मानता है वह मात्र 
कल्पना ही है | जहाँ सुख भरा है ऐसे ज्ञानस्वभावके श्रनुभव बिता 
वास्तविक सुखका वेदन नहीं होता । मात्माके स्वमावमे जो वास्तविक 
सुख भरा है उसका वेदन कैसे हो ओऔय प्रनादिकालीन विकारका वेदत 
कंसे दूर हो-वह यहाँ बतलाते दें । 


शरीर, लक्ष्मी, मोटर भादि जड वस्तुएं बात्माकों सुख दें--- 
तो उसका श्रर्थ यह हुआ कि वे जड वस्तुएं आत्मासे भी महाच्‌ हैँ! 
आत्मामें सुख नही है, किन्तु जड वस्तु उसे सुख देती है-ऐसा मानने- 
वाला मूढ़ जीव कदापि जडको ओरकी वृत्ति छोडकर शभात्मोन्म्रुख 
नहीं होगा, इसलिये वह ससारमे ही भटकेगा । जडमे कही भी मेरा 
सुख नही है, और जडकी ओर उन्मुख होनेसे जो हर्पादिकी वृत्ति होती 
है उसमें भी मेरा सुख नही है, सुख तो मेरे स्वभावमे हैं भौर उस 
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स्वमावमे भ्रम्वरोम्मुछठासे ही मुझे मपने सुडका बेदन होता है--ऐसा 
ज्ञामी जानते हैं; इससिये संयोमोके शोरको वृत्तिकों समेदकए, 
स्वमाबोस्पुसख् होकर प्रतोख्ियसुद्धका बेदन ररते-करते परम सिद्धपद 
डो प्राप्त होते हैं। 
देखो यह कोई सापारण उसरो बात नहीं है मगह ठो 
बात्माके प्रतरस्‍्यमावक़ी पपूर्व बात है। एकंगार पह बात सममसे 
तो घनस्वकासका मबध्रमण मिट जाये--ई्से सममते ही पंतरमें महान 
बीतरामी प्ांठि हो जाये । प्रांतिका घोर दुःलसे छूटनका तो मही 
घष्यय है; भम्प किपौ उणयस जीबकों धाति महीं हो उकठोी कोई इस 
एरीरमें मक्तियुर्बक चस्दनका लेप करे या टेपपूर्णक इसे काट डाले” 
मीठा रस हो या कड़बा सुयरम हो या थुर्गेस्भ सुम्दर रूप हो या 
कासा-जुबड़ा घरीर, कोई प्रधंधा कहे या भसिसदा --किम्तु आतो 
जानते हैं कि थे सब मुझसे मिप्र हैं मैं छत किसीका मोक्तर गहीं है 
अर उसमें किचितु मी हर्म-योक हों मे भी मेरे ह्मायकस्ममावी 
प्राध्मासे पृथक हैं इसलिये उनका भी मैं सचयुक मोत्म गड़ी हैँ 
तो आ्ायक ही है ।--ऐसी श्ञायक-नहिमें बीठरमताका महान बल है। 
पक छमपकी जो जिकारीदणा है उसे प्रंतरंग स्वमभाषमें दू झा बाये तो 
जहां नहीं सिल्ल सकती इससियै स्‍्वमावको हहिमें आत्मा बसका 
शर्कर्ता और अभोक्ता ही है ।---पह मरास्तिसे कहा भप्ठिसे कई तो- 
प्रास्‍्मा प्रपनि लिबिकारी प्रमुमबका कर्ता-मोत्तर है ।+--ऐसी प्रतरत्व 
भावकी हृष्डि शिता बज्ञाती लोग कदाचित्‌ पूर्व कषित प्रसंगोगें धुमरायतै 
समता रखे किस्तु छस छमताक़े छुमपरिण्यामोड़े उपशोगमम ही बह झुक 
जाता है और उसीको वाप्तविक मातता है; प्ाश्माके घघोत्तमस्वमाव 
की या प्तीरिय सुखकी उसे ऊबर सही है। 


भात्माका बमोत्य श्यमाव समझे ठो विकारके झपभोम 
रहित शात-लाताद झुदपावकी अभंठाे उम्पम्दधेत हो जामे धोर फिंद 
ज्पॉ-फर्यों डस स्वमाष्में छीनता होती श्ाये त्यों-रर्मो गिकाएका 


भाक्प्रसिद्धि : (३१३). :[२२ ] अभोफ्छ्त्व शक्ति 


भोक्तृत्त भो चछुटता जायेगा। जैसे--मुनिदशामे आत्मस्वभावमे 
लोनतासे इतना भारी प्रभोकदृत्व प्रगट हो गया है कि वहाँ शरीर पर 
वस्त्र, या दो बार आहारादिके उपभोगका भाव ही नही रहा है, और 
कैवलज्ञान होने पर तो पूर्ण अभोवदत्व प्रगट दो जाता है, वहाँ आहा- 
रादिका उपभोग सर्वथा होता ही नही है। पहलेसे ही अभोक्तापनेकी 
साधना करते-करते वहाँ पूर्णों द्वोगया है । तथापि जो मुनिको वद्धफी 
वृत्ति या केवलीभगवानको आहारादि मानता है उसे खबर नही द्वै कि 
कौन-सी भूमिकामे कैसा अमोक्तापना प्रगठ होता है! झ्ौर श्रपनी 
दशार्मे भी उसे किचित्‌ अभोक्‍द्त्व नहीं हुआ है । 


श्ररे जीव ! तेरा आत्मा तो आनन्दकी खान है उसे इस 
विकारका या विपयोका उपभोग नही हो सकता । अपने ज्ञायकस्वभाव 
के भ्रानन्दका उपभोग छोडकर अनादि कालसे इन विकाररूपी विपयो- 
का उपभोग कर-करके तेरा ज्ञानानन्द शरीर क्षीण हो गया है 
इसलिये भाई ! अब उस विकारका उपभोग न करके अपने ज्ञानानन्द- 
स्वरूपको सेंमाल । विकारका भोक्ता होनेमे तेरा श्रानन्‍्द-शरीर क्षीण 
होता है, इसलिये उस उपभोगको छोड ! विकार तेरे ज्ञानस्वभावसे 
पृथक है, उसे मोगनेका तेरा स्वभाव नहीं है । इसलिये अझतरमे लक्ष 
करके अपने ज्ञायकस्वभावके श्रतीरिद्रिय श्रानन्दका उपभोग कर ! 


वाह्ममे मान-प्रतिष्ठाक्रे हेतु चुनावमें मत प्राप्त करनेके लिये 
लोग, कितनी दोड घूप करते हैं! किन्तु स्वय अपने श्रात्माका मत 
प्राप्त करनेका प्रयत्न नही करते | आत्माका मत प्राप्त कर ले तो 
मुक्तिप्रद प्राप्त हो । बाह्यमें राजपद या प्रधानादिका पद तो छूलके 
समान है, उसमे कही आत्माका हित नहीं है, वह वास्तवमे आत्माका 
पद नही है, तथापि उसके लिये कितनी दोड घूप करता है ! यदि अतर 
दष्टिसे आत्माको सन्तुष्ट करके उसका मत प्राप्त करले तो तीन लोकमे 
प्रधान-उत्कृष्ट ऐसे सिद्धपदकी प्राप्ति हो । आत्माका मत कंसे प्राप्त 
होता ,है ? जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा ही अभिप्रायमे-मतिमें 

छ० 


[१९२ ] भमोस्दुल शक्ति. (३१४) आस्मप्रण्तिद्धि 


प्रहणा करे तो प्राप्माका मत प्राप्त हो' किन्तु घेसा स्व॒माव है गेसा 
प्र भागकर उससे बिरद्ध माने तो उसे प्रार्माका मत महीं मिप्त सकता 
प्रौर न सिद्ध पदकी प्राप्ति हो सकठी है। मात्र दिकारके उपभोय पर 
जिसकी हष्टि है उससो महिमें प्रात्मा भाया ही महीँ है इसबिये 
बआ्राप्माका मत उससे विद्द्ध है बह लीब मिस्यामदिसे संसारमें मटकता 
है। एक समय जिठने बिकारके उपमोगछे रहित तोनोंढाल पूर्य 
श्ञागासन्दस्वभाष हैं“-ऐसी ध्रंधरस्वसावकी दृष्टि रुरतेसे थो सम्परूमति 
हुईं उ्में शाश्मा माया है, उछ्ते बात्माक्म मत प्राप्त होमया है प्राय 
सम्यकदर्णन हुमा है, घोर उसके फसमें छऐ जिसोक पूर्व ऐपे घिद 
पदढ़ी प्राप्ति होगी । 
सोम कहते हैं कि--“लपसा देस गुप्ताम है, प्ुशामस्ते धर्म 
मह्ों हो ख़कठा इसलिये पुल्नामीकी चंजीर तोड़ दो “ छढउसे कहते 
हैं कि धरे भाई | गुशामप्ते धर्म नहीं होता यह बात धन है, किस्तु 
पुल्लामीका प्र क्पा--उसकी ठुके रबर महीं है । मेरे प्राएमाको धर्म 
करोके लिये पर संयोयको आाषइ्यरृठा होठी ह--ऐसी पराभीनताकी 
बुद्धि ही युसामी है भ्ौर ऐसे पराधीस शुद्धिवासे गुलामकों धर्म भह्ीं 
होता' क्योंकि उसने घपने पात्माको स्वर्तत्र हीं माता किन्तु देस मादि 
परसंयोगोंका गुलाम मादा है। ज्ञातों तो जानते हैं कि मैं तो आपक- 
स्वमाव हैं. मैं संपोगका मुलाम तहीं हैं, मेरा धर्म संयोयाभीत महीं है 
किग्तु प्रसंग श्वायकस्वभाबके प्राधारसे ही मेरा धर्म है। देख गरीब मा 
पणाधोत हो तो मैं प्रपते प्रात्माका धर्य त कर सकू ---ऐसी पराबीगता 
म्ुस्धमें तड्ीं है। दैस स्वाघीन होगा पराधीत किन्तु मैं चाहे जब 
खपने ज्ञापक ए॒सावके धामयठे झऋपते आत्माका धर्मे (पम्प श्रता- 
ज्ञाल-चारिश्र ) कर शकठा हुं । बास्‍्तवर्मे ठो प्र्गत बु्णोढ़ी बस्ती 
भरा हुआ अरसंस्प प्रदेषी प्रात्मा द्वी मेरा स्व-देश है, उसठ्े बाहरका 
कोई देख मेरा नहीं है, बह तो मेरे लिये पर-देस है। यहाँ तो क्ते हैं 
कि बिकारमाब भी नित्य ज्ञायक स्थयावी आरमासे पर है छसका 
डपणोम करना मी प्रात्माका स्वमाव सह्ठी है तो फिर शक्ष्मी जादि 


भातप्रसिद्धि : (३१५). : [२२ ] अभोक्‍दल्ल शक्ति 
बाह्य पदार्योकी क्या बात ? 


प्रइन--फार्तिकेय स्वामीने द्वादश्षानुप्रेक्षा ( गाथा-१२ ) में 
कृपणुको लक्ष्मीका उपभोग कहा है! और यहाँ श्राप कहते है कि 
प्रात्मा उसका अभोक्ता है--यह कंसे ? 


उत्तर--वहाँ तो जो जीव लक्ष्मीकी लोलुपतासे तीन्न लोभ 
परिणाममें डूब रहा है उसका ममत्व परिणाम कुछ कम करानेके लिये 
जलक्ष्मीका उपभोग करना कहा है| लक्ष्मीका सयोग अश्लुव जानकर 
उसके प्रति ममत्व परिणामोको कुछ कम करे और किचित्‌ वैराग्य 
परिणाम करे---उस हेतुसे वहाँ उपदेश है,--किन्तु उतने मात्नसे धर्म 
हो-जाता है--ऐसा वहाँ नही बतलाना है । यहाँ तो भात्माको धर्म 
कीसे हो उसकी बात है, इसलिये आ्रात्माका मूल-स्वभाव क्या है वह 
बतलाते हैं। धात्मा परका अभोक्ता है यह बात लक्षमे रखकर वहाँ 
निमित्तसे उपदेश है--ऐसा समझना चाहिये । 


आत्मस्वभावोन्मुख होनेसे विकारका भी अनुभव नही रहता, 
तो फिर शरीरादिके उपभोगकी क्या बात ? शरीरमें रोग होने पर 
भ्ज्ञानोकों ऐसा लगता है कि---“हाय ! हाय ! भ्रव मेरी मृत्यु हो 
जायेगी !” किन्तु भाई रे ! मरता कौन है ? यह शरीर तो तुमसे इस 
समय भी पथक्‌ है, शरीरके रोगका उपभोग तुमे नही है, इसलिये 
दरीर-बुद्धि छोड़ और अविनाशी चतन्यस्वभावको लक्षमें ले, तो तेरा 
मृत्युका भय दूर हो जाये । देह छुट जाये तो उससे कही आत्मा नहीं 
मर जाता । क्या सूर्य मरता है ? चद्र मरता है ? नक्षत्र मरते हैं ? 
जगतके परमाणु मरते हैं ? जीव मरता है ? इन किसीका मरण नहीं 
होता । जगतमे अनादिसे जितने जीव हैं ओर जितने परमाणु हैं 
उतने ही सदेव रहते हैं, उनमेसे एक भी जीव या एक भी परमाणु 
कभी कम होता ही नही । झात्मा त्रिकाल झपने ज्ञानस्वभावसे जीवित 
हो है, विकाय एक क्षण पर्यंतका ही है, उसका दूसरे क्षण मरण 
( अभाव ) हो जाता है । इसलिये उस विका रके अनुमवकी बुद्धि छोड़' 


कि थम 


(११ ] झमोक्दाव रात. (११३) आस्मपरसिद्धि 


ओर प्रात्माके ज्ञामस्‍्वमभावका मनुमब कर तो मरस रहित ऐसो छिठ 
इद्या प्रयट हो । इसके अतिरिक्त गिकारके उपोसकी विपरीत दृ्शिमें तो 
प्रनत मरण करानेकी दाक्ति बिधमात है। काल्तकूट सर्पका गिप तो 
एकबार मृत्यु करठा है (-भोर यह मी अ्रायु पूर्ण होगईं हो कब ) 
ढिस्तु विपरीत हृड्निसुपी मिस्यात्वका डिप हो संसारमें प्रन॑व मरण 
कराता है। इसछिये हे जीव | अन॑त दंतम्य छक्तिप्ते परिपुर्ण बपने 
प्रमृत स्‍्वक्ष्प जारमाकों पहिचामकर उसके अमुमबका उद्यम कर, 
बह आार्माकों घर्नत मरणसे बचासेबाला है। 


किंषित्‌ प्रतिकुसता भाय॑ प्रपणा बिन्ता हो गहाँ तो परे 
है| मेरा भ्राममा दिस्ताके बोमसे दव पया !-ऐसा धशा्जातीड़ों समता 
है ..बाती उससे कहते हैं कि मरे भाई! घिन्ठाके बोससे दब लाने 
ऐसा ठेरै धात्माका स्वभाव सही हैः तेरे प्रारमामें ऐसा प्रमोत्ता स्वमाव 
है कि बह बिताक़े परिस्यामको भहीं मोगता.. इसलिये तू प्राुशित 
के हो... ...चिन्ताके प्रमोष्ता ऐसे भपने ज्ायक्र-स्वमग्रावकों शक्षमें 
पे प्रागस्‍्वमावके उ्रप्ने तुझे क्ाता १रिणतामके अनाझुल प्राताका 
बेदम होमा* उस प्रानम्दका हो मोत्य होगा ठेरा स्वमाव है । कपी- 
कपी ज्ञासीको भी बिस्तः परिण्ठाम होते हैं किल्तु ऐसे प्राताइ-स्वमाव 
के बेदनकी प्रभिकतामें सम्हें चित्ताकी अधिकता कमी पह्वीं होठी 
इसप्तिये एम्हें उ्तकल गई होठी छंका तहीं होतो | थे सचमुच चित्ता 
पा इरपके भोक्ता हही हैं उसका सोक्दश्य ठो इसके गिलीन होगया 
है, उत्हें तो बातस्दका मोगटृत्व है । 


पुलमस्ध हर्पे-छोकके जो परिणाम हैं बे श्वाता-परिएा मंत्ति पृषरऋू 
हो हैं, इसलिये डापी छपका सोक्ता तहीं है किम्तु छडा श्ाता द्वी है। 
परप इर्पपोकके बस्प परिशाम होऐे हैं उनमें बड़ तत्मय गहीं होता' यदि 
अहमें तम्मय हो जाये तो बसका प्रसोक्‍्द॒त्य सही रहुता अर्थात्‌ मिस्पात्त 
हो जाता है। बढ़ाती इपें-ग्रोडाजिगें तल्पय होकर घाद्दींढा रपपरोग 
करता है, उतसे पूषक श्ानस्वभावका किंचित्‌ बेदत उसे नहीं रहता। 


भ्राम्प्रसिद्धि : (३१७). : [२२ ] अभोक्‍द्त्व शक्ति 


क्षणिक विकार जितना ही श्रपनेको मानकर जो उसीका भोक्ता होता 
है वह जीव अनत घ्मोंके पिण्डर्प अनेकात स्वभावसे हटकर एकान्तकी 
ओर ढला है इसलिये उसे एकांत भशुद्ध श्रात्माही भासित होता है । 
धात्मा क्षशिक विकारके उपभोग जितना नही है किन्तु त्रिकाल उसका 
श्रभोक्ता है, अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान-प्रानन्दादि अनत शक्तियोका पिण्ड 
है,-इसप्रकार अनेकात स्वरूप, श्रनत-शक्तिका पिण्ड मात्मा बतलाकर 
भ्रज्ञानीको एकात बुद्धि छुडाकर आत्माके स्वभावमे लेजानेकी यह 
वात है । भाई, तू अपनी आत्म शक्तिका विद्वास कर, तेरी शक्ति छोटी 
( क्षणिक विकार जितनी ) नही है, तेरी शक्ति तो विज्ञाल है, तेरा 
भात्मा भ्रनत शक्तिसे महान है, विकारका अभोक्ता होकर स्वभावकी 
शातिका उपभोग करनेकी तुमे शक्ति है, भोर जब तुमे ही ऐसी 
दाक्ति है तो दूसरेकी तुझे क्या आवश्यकता ? इसलिये तू अपनी शक्तिका 

विश्वास कर, तो उस शक्तिके अवलम्बनसे श्ात्ति प्रगट हो झौर 
अशातिका वेदन छूट जाये | भ्रपनी दाक्तिके अविश्वासके कारण ही 

तूने बाह्यमें भटक कर ससारमें परिभ्रमण किया है | तुझे स्वयं अपनी 

वाक्तिका विश्वास न आये तो दूसरा कोई तुझे शाति नही दे सकता, 

क्योंकि तेरी द्ञाति दूसरेके पास नही है । 


बाह्ममे सयोग-वियोग आयें वहाँ हर्ष-शोक करके श्रज्ञानी 
उनके वेदनमे इसप्रकार एकाकार हो जाता है कि उनसे भिन्न प्रात्माके 
अस्तित्वका उसे भान ही नहीं रहता। किचितु प्रतिकुलता आये 
वहाँ तो मानो आत्मा खो ही गया। किन्तु भाई ! ससारीको ऐसे 
सयोग-वियोग नही आयेंगे तो क्या सिद्धको आयेंगे ? सिद्ध भगवानको 
सयोग-वियोग या हर्ष-शोक नही होते । निचली दशामे वे होते हैं, 
कितु उनके होने पर भी मैं तो उनसे भिन्न ज्ञान स्वभावी सिद्ध समान 
है, जिसप्रकार सिद्धमगवानका आत्मा सयोग-वियोग शौर हफपं-झोकसे 
मत्यन्त पृथक्‌ है उसीप्रकार मेरा आत्मस्वभाव भी उनसे प्रथक्‌ है, मेरा 
निजमाव तो ज्ञान मात्र ही है,--इसप्रकार शुद्ध आत्माको ध्येयरूप 
रख कर उस शोर उन्मुख हो तो उसका परिणमन सिद्धदशाकी ओर 


ए२ ] अमोषद॒त्व शक्ति (३१८) जास्मगपिद्धि 


ऐठा रहे' विकारका वेदन प्रतिक्षण दूर होता जाये और सिद् 
ब्गबान घेसे अरतीम्िय प्रान॑दके बेदशका विकास हो ।--ऐसी सतापर्- 
एप है प्रोर यही एम है। 

महू माश्माकी ध्त्तियोंका बणंग चस रहा है । इस शक्तियों- 
है बेन द्वारा मात्माका स्वमाव बतलाता है। यह बाईसबों धक्ति 
हुहती है कि प्रात्मा समस्त कर्मोंड्री प्रोएके मार्योदा ममोक्ता है। 
दो कर्मकौ १४८ प्रकृतियोमेसे घातिकरम बेदनीय सोष 6था तीर्ष 
हर-नाम कर्म श्ादि ७८ प्रकृतियोंकों “बोव बिपाकी' माना है भोर 
पहाँ कहते हैं कि बीद उनका प्रभोक्ता है। बहाँ गोम्मटसार प्रादिमे 
रो लीबकी उस-उसप्रकारको भछुद्ध पर्यायके छाबका निर्मितत- 
पैमित्तिक सम्बरण बठसातमेके किये कपन है प्रौर पहाँ निपरघतय ढाए 
बोगका घुठ् छदडमाव बठताना है। चछोबके छुद्श्ायक स्वभागमें 
बिकारका पा कर्मंझा पाक है हो नहीं जीवके स्वमावर्मे छो शान प्रौर 
प्रानंदका ह्टी बिपाक होता है। 

साठवें तरकमें किसीको सम्पकस्व हो तो बह भौऐसा निर्धक 
जातता है कि इस सरकके संयोपका अपवा उस प्रोरके प्रसातामाषरा 
छपभोग मेरे शायकस्थभाषमें तही है” उठीप्रकार सर्थाषसिद्विमें रहने 
बाप्ले जोब भी जस धतृकझुस संयोग्से भ्रषषा उस प्रोरके सातामाबके 
बैदतसे झूपने शायक स्वमावका पृथक हौ प्रमुमद करते हैं । 


देखो भाई! बाह्य संयोग-वियोगका प्रेम छोड़कर प्रात्माके 
स्‍्थमावका प्रेम करमा चाहिये। जिसके प्रति प्रेम होगा उसी ओर 
बृत्ति जायेमी । जिसे प्राममाका सच्चा प्रेम हो उसे आत्मा समझें ते 
जाये ऐसा सह्ठी हो छकता । प्राश्मप्पावढ़ा प्रेम कस्के उसको श्रद्धा 
ज्ञान बोर अतुमद करता ही अ्रमंत मरणसे आत्माक्रो बचानेका 
उपाय है। 

एकके बाद युक पुत्रीका लम्म हो तो खेद करता है सोद 
पुत्र छत्पप्त हो तो इपिठ होठा है किसु यहाँ कहते हैं कि उछ पुत्री 


भात्मप्रसिद्धि * (३१६) :[(२२] अप्ोक्वृत्य शक्ति 


यापुत्रका उपभोग करनेवालों तो आत्मा नहीं है, और उस झोरके शोक 
पा हपे-परिणामकों मोगनेकों भी, तेरा स्वभाव नहीं है। उससे पार 
तेरा ज्ञायक स्वरूप है; उस स्वरूपको श्रद्धामे ले तो तेरे आत्मामे 
पतीन्द्रिय श्रानन्दरूपी पुश्रका जन्म हो। उस अतीर्रिय आनन्दका 
उपभोग करना आत्माका स्वभाव है। 


कोई तम्वूरेके तारोकों कनकनाकर भगवानकी भक्ति 
फरता हो तो वहाँ भ्ज्ञानीको ऐसा लगता है कि इस भक्तिसे इसे धर्म 
होगा और तोर्थंकर नाम कर्म बेंघ जायेगा |--कितु उसे भान नहीं 
है कि राग वह धर्म नही है, और सम्यग्दशंन रहित भ्रकेले रागसे किसी- 
को तोथंकर नाम कर्मका वध नही होता । जिसे सम्यग्दर्शन नही है 
और रागके उपभोगमे ही लीन हो रहा है वह तो मूढ है, ऐसे जीवको 
कभी तीर्थंकर नामकमेका बध नही होता । सम्यकत्वी धर्मात्मा रागके 
वेदनको आत्माके स्वभावसे पृथक जानते हैं । आत्माके ज्ञायक स्वभाव- 
के वेदनकी श्रौर रागके वेदनकी जाति अत्यन्त भिन्न है--ऐसा वे 
जानते हूँ इसलिये रागके वेदनमे कभी एकाकार नही होते, स्वमावके 
वेदनमें एकाकार होते जाते हैं भर रागका वेदन छूटता जाता है (--- 
झात्माकी भ्रभोकक्‍्तृत्व शक्तिका ऐसा परिणमन उनके उल्लसित होता है। 


-- इसप्रकार अभोक्‍तृत्व द्क्तिका निर्मेल परिणमन होते-होते 
जहाँ केवलज्ञान भौर परिपूर्ण श्रानदका उपभोग प्रगट हुआ वहाँ ह्षे- 
शोकका किचित्‌ भोकतृत्व नही रहा, तथा आहारादिके भोक्‍्तृत्वमें 
निमित्त हो ऐसी अशुद्धता भगवानको न रही | श्रतीन्द्रिय-भ्रानदका 
पूर्ण उपभोग हो जाने परभी केवली भ्रभुको झ्ाहारादिका निमित्त-- 
भोकतृत्व भी होता है,--ऐसा जो मानता है उसे केवली भगवानकी 
झभोवतठ्त्व दश्याका अथवा पूर्ण आनंदका भान नहीं है और अपने 
आत्माके श्रमोक्तापनेकी भी उसे खबर नही है। अरे, भगवानको 
पूर्ण भानद प्रगठ होगया वहाँ झाहार कैसा ? पूर्ण आनद ही वहाँ 
आहार नही होता | हाँ, श्रमी वहाँ योगका कम्पन हो सकता है; अर्थात्‌ 


त्् 


(२२ ] धमोस्वृत्त शक्ति. (३२० ) भारमप्रसिद्धि 


डिम्पष्बनिरा निमित्तपना हो सकठा है दिसु भ्राइरका मिमिप्तपता कमी 
सहीं हो घकृता | णड्डो बहू प्रामंदका पूरा बबुमव हो मरा एकसमय 
का उपयोग पूर्सो हो गया परिपूर्ो प्रठीद्चिय भाव विकस्नित हो मया 
बहाँ इंज्िम गिपयोका भोकसृत्य कर्यो हेमा ?---नहीं हो सकता । 
श्वञानस्‍्वरूपी बीतरागी प्रमोक्ता स्वमाव पर सामककी इष्ि 
है भौर पर्मायमें हपं-प्योकका मस्पबेवत सी है” इसलिये उस छाबकढ़ो 
हो प्रमोक्पपना मुल्य प्रौर मोक्तापना मोण-ऐप्ा मुश्य-गौरापना होता 
है; कितु बसी मगबातको ऐठा मुस्य-यौरापना नहीं है क्योंकि उ्ध्ू 
हो किचिंतु भी इपें-छोकका मोस्तृत्व रहा ही नहीं है। 
झब केमली ममंबानकों जिसप्रकार हर्पाविके भोम्टृप्यका 
सबधा अमाव है, उसीप्रकार डउम्हें पोयका कम्पत या बासीक्षा योम 
मी हो ही मद्दी उकता-ऐसा मही है। केषलआलके साथ बाहार हीोतेमें 
विरोध है किंतु केबसश्ामके साथ पोगका कम्पन होमेमें कोई मिरेष 
महीं है। “केगसधामोको श्वास प्रौर आासदादि पुर्मोझा पुदधपरिम्रमम 
झो गया गहाँ अब ध्म्प किसी युणाका गिमाब परिण्पमत हो ही पहीं 
सकता सपना केवलडामके परचात्‌ बाणौ हो ही सह्टीं सकती --ऐसा 
जो मामठा है उसे केवप्ज्ञामड्ी खबर नहीं है ठतपा श्ात-थानइ-योम 
प्रादि युणोगिं जो कप॑चित्‌ गुर सेद है उसेमी बह नहीं जामता इसलिये 
बहु एकांतगादो मिप्यादड्डि है।भोर केवसशानके परत्चात मीजों 
प्राह्मर-गस् प्रादिका होता सामठा है उसे केषशों मगवानके प्रगगा 
क्ेबलसी समाम प्रपने बमोक्ता स्वमायको शबर महीं है, इसलिये उसके 
प्रमोगतृत्वघ्क्तिका विपरीत परिणमत है पर्भात्‌ बह विकारके बोर 
इं हिय जिपयोऊे ही मोबत्रबर्में बतठा है, ैतस्मके आशदका' उपमोस 
उसके पंत: मी महीं है। प्रौर श्ागी तो “मेरे ज्ायक्र स्वभावजम 
दिकाएका कित्रिंत्‌ भी भोकटृष्य गई है”--ऐसा झामता हुआ उस 
छ्वपावके आपारसे विकारके उपमोगका सर्बंया श(रपाव करके पूछ 
प्रानदका मोत्तय हो जाता है । 
[--मड्ां बाईटबीं प्रमोक्‍तृत्वप्रक्तिका बर्सेन पूरा हृप्ा । ] 


गाक्मप्रसिद्धि : (३२१)  :[२३] निष्क्रियत्य शक्ति 
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होगी १ उसका अनुभव किस रीतिसे होगा १ उसकी यह 

वात है । ज्ञान लक्षणसे आत्माकी प्रसिद्धि होती है, इससे ; 
उसको '्ञानमात्र' कहा है । ज्ञानमात्र भावके साथ भनत ई 
शक्तियाँ परिणमती हैं, इसलिये भगवान आत्माको अनेका- | 
न्तपना स्वयमेव प्रकाशित होता है, उसकी श्क्तियोंका यह |; 
वर्णन चलता है । | 


अभनेकान्तमय आत्माकी प्रसिद्धि किस प्रकार | 
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आत्मा ज्ञानमात्र है, उस ज्ञानमात्र जात्मामे स्वयमेव अनेकात 
प्रकाशमान है, इसलिये ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा स्वयमेव अनत घर्मोवाला 
है | ऐसे अनेकान्तमप आपत्माकी प्रसिद्धि किसप्रकार हो ?--.उसका 
अनुभव कैसे हो ?-उसीका यह वर्णोन है । प्रारम्भमें आचार्येदेवने 
कहा है कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्माकी प्रसिद्धि दोती है । आत्माकी 
ओर न ढलकर जो ज्ञान मात्र पर ल्लेयोकी ओर ही ढलता है उसमें 
आात्माकी प्रसिद्धि नही होती, इसलिये उस मिथ्याज्ञानकों श्रात्माका 
लक्षण भी नहीं कहते | जो भ्रतरोनन्‍्मुत होकर आत्माको लक्षित फरे 

४१ 
के सर 


[१३ ] निष्कियत्व ग़क्ति ( ६२१ ) भझात्मप्रसिद्धि 


उठ बानर्में मात्माड़ी प्रधेद्धि-अनुमय होता है गोद बढ बात ही 
सच्ना लुसखण है | ऐसे ज्ञान सक्षसको मुख्य करके आारमाकों शान मात्र 
कहा बह़ाँ प्चिप्पको प्रपन हुमा कि प्रमो ! ास्‍्मामें बरस्ठ पर्म होने 
पर भी बाप उठे हालमाज ' क्यो कहते हैं? हाल मात कहने दया 
एढ़ाम्त नहीं होठा | उसके समाघानमें प्राजामंदेबने कह्ठा कि--प्रनंत 
भधर्मोगाले प्रा्माकों ज्ञानमात्र कहमे पर मी एकाम्त नहीं होता' क्योंकि 
आत्माके श्ञानमात्र माबके साथ ही अमत पक्तियाँ परिणमित होती हैं 
इससिये उस शातमात्र माबको स्वयमेब बछतैकास्दपना है । 


उस ज्ञागमात्र मावके साथ परिणमित-रुस्ससित सक्तिमोंका 
पह बरसपेत चसता है। बाार्यदेवते ४७ प्क्तियोंका बयोव किया है 
झनमेंठ्े २२ प्रक्तियोंका विवेचन हो गया है । भव २३ वीं निष्किस/्य 
छक्ति है । “समछ््त कर्तोके इपरमऐे प्रधठित धवात्म प्रपैक्नोक्ती शिप्पदषा 
स्वकप मिष्कियत्वपक्ति है। श्ञानमात्र बाए्मामें ऐसी भी एक श्रक्ति है। 


आात्माके प्रदेक्ोंमे हसत-चलनकूप किया हो गहनोग है; 
रुस्र करियाके लिमित्तसे कर्म भाते हैं, करिश्तु उन कर्मों पा प्रदेशोंके 
कंपनक्स क्रिया भातमाका स्वमाव मह्ी है प्रात्माका स्व॒माव तो स्थिर 
प्रकंप रहता है। अकंप स्वसांबी मात्मा धरीरकों चहामे या कर्म 
प्रानेमें शिमित्र हो-यह्‌ बाठ कहाँ रही ? स्वभाव इहियें तो बाएरा 
कर्मको तिमित्त भी तहीं है। प्राश्माके स्मघागर्में ऐसी कोई सतक्ति सद्दी 
है कि छड़ स्रोराशिकको हिलाये या कर्मोंटो खीचे । छरीरका हिलता- 
अलशता-बोशता-श्षाता प्रादि क़ियार्मे प्रात्मके साथ धम्गल्थवाद्री 
दिल्लाई देठी हैं बहाँ पश्मातीकों भ्रम हो थाता है कि--“मुभसे पह 
किया होतौ है -उसे प्रात्माके प्रकंप श््यसावकी खबर महीं है । 
भाईं, झरीरादि क्रिया ठो स्वयं घड़कौ घक्तिय्ते होती है; उ्रदा तो यू 
कर्तां गह्टी है; किन्तु तेरे प्रात्म प्रदेणोमि छो कम्पन होठा है बह भौ 
तेरा सल्चा स्वस्प गईं है, सिप्किय अवॉत्‌ लडोस स्थिर-अकंप 
रहतेका तैरा स्वजाव है | 


भाक्तप्रसिद्धि (३२२३). *“[२३] निष्कियत्त शक्ति 


जिम्तप्रकार राग-द्वेपसे ग्रस्थिरता हो वह आत्माका स्वभाव 
नही' है, वोतरागी स्थिरता ही आत्माका स्वभाव है? उसी प्रकार 
प्रदेशोका कुम्पन-अस्थिरता हो 'वह भी आत्माका "स्वभाव नहीं है । 
जैवम्प-निष्किय-स्थिर * रहे वही आत्माका स्वभाव है। इच्छा भ्ौर 
फैम्पन स्दोत्ों विकार हैं। जीव ऐसी इच्छा करे (के मैं अ्रमुक स्थान 
पर (-नन्‍्दीश्वर द्वीप श्रादि ) जाऊं, तथापि आत्म प्रदेशोमे वहाँ जाने- 
की क्रिया न भी हो, क्योकि वहाँ-जानेकी 'इच्छा और क्रिया दोनो 
भिन्न-भिन्न ग्रुणोकी पर्यायें हैं, तथा वे दोनो विकार हैं। आत्माका 
भीमक>स्वभाव तो उस इच्छा 'ओर कथनसे रहित है, आत्मा तो 
चीतरागी अकप'स्वभावी है श्रात्माके प्रदेशों जो कम्पन होता है वह 
योग गुणको क्षशिक उपादानरूप' योग्यता' है और वहाँ आने योग्य हैं 
वही कर्म आते हैं. वह निमित्त नैमित्तिकका स्वतत्र सबंध है जो कपन है 
पेह मात्र चतंमान परयेत'योग्यता-है। आात्माकी त्िकाली शक्तिमें वह 
नही है । यदि त्रिकालो दाक्तिमें कम्पन''हो तब तो स्देव कर्म श्रातते ही 
रहें और आत्मा कभी कर्म रहित मुक्त हो ही न सके, किन्तु 'आत्माकी 
निष्क्रिय शक्ति है वह कभी कर्मोंक्ो निमित्त नही होती । ऐसे जात्म- 
स्वम्ावकी हृष्टिसि प्रतिक्षण कर्मोंका निमित्तपना छुटता जाता है 
भोर सर्द कर्मोका श्रमाव होकर सिद्धदशा प्रगट होती है, वहाँ आत्मा 
सादि-अनत; अकपरूपसे' स्थिरः रहता है चौदहवें ग्र॒ुणास्थानसे ही 
बकपपना हो जाता है, वहाँ आत्माको कर्मोंका झ्रास्नव सर्वेथा रक गया 
है। निचली दह्यामें कम्पन तो होता है, कितु वह होने पर भी 
भ्रास्माका अकम्प स्वभाव क्या है उसकी पहिंचान करनेकी यह बात है। 
आात्माका स्वभाव क्या है उसे लक्षमें लेकर स्वीकार करे, फिर उस 
स्वभावके श्रवलम्बनसे पर्याय भी वैसी ही शुद्ध हो जायेगी । 
जैसे---ममोवतृत्व, अकल त्व भ्रादि शक्तियाँ तो ऐसी हैं कि 
वैस्ते आत्म स्वभावकी प्रतीति करते ही पर्यापमें उनका प्रंशतः निर्मल 
परिणमन होता हैं, किन्तु इस तनिष्किय दाक्तिमें ऐसा नही है कि' 
धात्माका निष्किय स्वभाव प्रतीतिमें श्राते ही प्रदेशोका कम्पन भशत* 


हि का ञः 
32% ० 


[२३ ] मिष्किकव शक्ति (३२४ ) आध्त्रसिद्धि 


दक्ष जाये। हाँ इतता प्रवप्य है कि बह कंपन होगे पर मी भगुक 
मघुद्धता उत्पन्न महीं होयो जेसे-सम्पकरद आदि होने पर मिष्यात्वादि 
के रबकर् ठो उसके मी भाते ! देरइगें इुशास्मानर्मे शाइ--प्रामख 
यूरो हो गये हैं, तबापि गहाँ प्रदेशोंडा कम्पत होता है। प्रनादिते 
सेकष तेरइयें पुएास्मात तक प्रदेशों कम्पन होता है। एक समय भी 
पर्यायमें अकंपपमा हो तो मुक्ति हुए बिना से रहे; और प्रकप आत्मस्न 
भागकी प्रतीति करे उसे भी मुक्ति हुये बिता त रहे । प्रकप स्वधावको 
प्रतीत्तिमें सेते हुए थकेशा बकंपपना पृषरू प्रतीतिमें नई प्राता किन्तु 
प्र्कपपनैके साथ ही रहनेबाले भ्रद्ा-श्वास-प्रामस्य-प्रमुता खादि झर्त 
पु्सोंका पिच्ड प्राश्मा प्रतीतिमें णाता है। ऐसे भ्रात्माकों भ्रद्धाँँ लेकर 
इंसपें स्थिरताका प्रयत्त करता है। प्रदेश्ोंका कम्पन होगेपर भी स्वरूप 
की पड़ा प्रौर स्थिरता करके केवलज्ञात प्राप्त किया जा सकता है | कोई 
छोष श्ञानमें ऐसा विचार करे डि मैं प्रदेष्षकि कम्पतको रोक वू -“0ो 
ऐसे प्रद्दी इक सकता क्योंकि हाल-क्रियासे कम्पतकूप क्रिया प्रषक 
है। इसलिये तू प्रपतें धम्पकू भद्धा-बआ्वात एर्व प्रातश्दका रुययम करः 
प्रदेशोंका कम्पत कहीं तेरे अभ्रद्ा-क्लाम-प्रातादको भहीं रोकता । 
क्रेबलश्ान होनेके बाद सी किसीको सालों-परनों बर्य तक कैंपस 
रहता है, तपापि वहाँ केबलजासकोया पूर्णालल्यको किचित्‌ बाधा 
प्रहीं घाती । प्रदेशोंकी स्थिरता तो सहण द्वी उसके कालमें हो बामेपी 
जीवको तो प्रपते श्वानातंद स्वकूपकी अद्धा-क्रात और पकाप्रताका ही 
जछम करता है। केबदी भयवागढ़ो प्रदेशोंका कम्पत होने पर भी 
प्राष्माका सकंपल्‍्ममाव कैशलशातमें प्रत्यक्ष ल्लात हो या है, 
तथा अ्रकपदप्ता प्रयट होगौ-बह मी ज्ञात हो बया है। 
प्रीकृष्शकी पातीने तेमिताणब घमवातका बद्ध बोनेसे इस्कार 
किया तब तैमिकुमारने भौकृष्णकी धायुघष्राप्तामें लाकर ऐसा पंख 
फूड़ा कि ठ्वारिकाकौ घरती कांप उटौ ) गहाँ कोईं ऐसा माप तिकाले 
कि-“भमषातमें किठनौ घत्ति पी... ..बरती भौ काँप छठी | “तो 
उस मयबातकै प्रात्माकी सश्डी पद्धचात तहीं है। धरे माई | लव 


आधप्मप्रसिद्धि (३२५ ) [२३ ] निष्कियतल शक्ति 


प्रात्माका स्वभाव स्वय काँपनेका नहीं है तव वह परक्रो कैसे कोपा 
सकता है? उस समय उस प्रकारका प्रदेशोका कम्पन भगवानके 
प्रात्मामें हुआ वह भी उसका स्वभाव नहीं है, इसलिये उस परसे 
भगवानके आत्माकी सच्ची पहिचान नही होती । भगवानको तो उस 
समय किचित्‌ मानका विकल्‍प तथा कपन होते पर भी उससे भिन्न 
अपने प्रकप-ज्ञानानन्द स्वभावका भान था (--इस प्रकार जाने तभी 
भगवानको जाना कहा जाता है । 


प्रश्न --आत्मसिद्धिमे तो ऐसा कहा है न, कि'-- 


“देह न जाने तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण, 
प्रात्मानो सत्ता बडे, तेह प्रवर्ते जाण ।५३॥ 


--र्यात्‌ देह ओर इन्द्रियाँ श्रात्माकी सत्ता द्वारा प्रवर्तेमान 
हैं--ऐसा उसमें कहा है, और यहाँ तो कहते हो कि-हराम है 
भगर श्रात्मा परकी क्रिया कर सकता हो तो --तो इन दोनों 
बातोका मेल कंसे हो सकता है ? 


उत्तर---बहाँ तो जो बिलकुल्न नास्तिक है ओर आात्माका 
अस्तित्व ही नही मानता उसे आत्माका अस्तित्व बतलानेकी बात है। 
भात्माके अस्तिरवकी भी जिसे दशका है उसे समझाते हैं कि अरे भाई ! 
पदि आत्मा न हो तो यह इर्द्रियाँ कहाँसे जानेंगी ? इसलिये जो 
शातृर्व बता है वह भात्माकी सत्ता द्वारा जान ।--इस प्रकाण वहाँ 
आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है । जोर यहाँ तो जो आत्माके अस्ति- 
स्वको मानता है किन्तु उसके वास्तविक स्वरूपको नहीं जानता ओर 
उसे परका कर्ता मानता है उसे भ्रात्माका वास्तविक स्वरूप बतलाना 
है । भाई | तेरा भ्रात्मा स्थिर स्वभावी है, तेरे झ्रात्माके प्रदेशोमे जो 
परिस्पदन होता है वह भी तेरा स्वभाव नही है, तो फिर तुझसे 
अत्यंत भिन्न ऐसे जड पदार्थोंको तेरा भात्मा चलाये यह बात ही कहाँ 
रही ? प्रदेशोका कम्पन तो तेरी पर्यायमें है, कितु परको हिलाना- 
डुलाना तो तेरी पर्यायमे भी नहीं हैं । 


[२३ ] निष्छियल शक्ति ( ३१२६ ) अआभ्मप्सिद्धि 


मास्माझों पर्यायर्ये प्रदे्शोोा रूम्पन होठा है बढ दरस्‍्तदर्म 
परके कारण महं है किस्तु घपनी हो उठ प्रकारकी योग्यता है ।'बह 
कृम्पय भात्माका सु स्वमाव नहों है । समस्त कर्मोंके 'यमावर्ूप घिठ 
दफा होते पर रूम्पस यूर होकर निष्कृप इ्ा प्रसट होती है उसे यहां 
लिप्कियत्य कह्टा है। 

प्रभा-शात्माका स्दस्राब विष्किय है या सक्रिय २ 


छत्तरः-- प्रदेषोंके कम्पनकूप किया मात्माका ध्वमाव नहीं 
है, उस प्रपेघ्राठे तो मास्मा सिप्किय हैः डिम्तु प्रपने डास-अामस्दादि 
के सिर्मेश परिणामरूप होनेकी क्रिया उसझ्य स्व॒माग है" ठप्त मपेखासे 
बड़ स्तिय है । 

शान-प्रानम्द स्वमावसे परिपूण मारमा कम्म्न रहित स्पिर 
स्‍्वमादगाला है। जिसप्रकार झिनविम्द हुलन-पतन रहित स्थिर हो 
सया है, उसी प्रकार मात्माका छदमाव स्पिर बिम्द है। पनंत सिड 
मगबम्त 'चेंठस्पद्ली स्पिर प्रतिमा हो यये हैं; बेधा ही प्राए्माकय 
स्वभाव है। 

अँसे---कोई दुर्छू मष्यविन्दुसे उठते हुए सम्पूर्ण सघुइको व 
देखे स्लोए कितारे पर मानेगाले मैसको ही देखकर कहे कि मैंने समुदद 
देखा है; तो बाप्ठबर्में उसमे सम्ुद नहीं देखा है; क्योकि किसारेका 
मैल बह प्रमुद्ध गष्टी है; समुद्र ठो सम्दरस इछलकर मेसको दाहर 
जिकड़ाप्त देता है। डउसो प्रतर यह बाह्मा भ्र्गत प्रक्तियोंप्ति उधुलता 
बुघा चेठम्प समुद्द है । हे जोब ! प्रंशरमें घनंद घुठ पक्तियोंति मरपुद 
चेतम्प सयुद्द रछस रहा है उठे तो देख ! जो प्रनंत एक्तियत्ति रछलते 
हुए चेंहस्प समुदको गहीं देखठा प्रौर कितारेके मेसको मांधि पर्यायके 
पक्रितक विकारकों देखकर उसीढ़ो घात्मा मानता है बह जोद शोकोत्तर 
मूर्ख मर्षाव्‌ मिस्यावहि है। प्ररे युढ़ ! तैरे घात्माका स्वमाव तो 
अनंत प्रक्तियोंकि निर्मेत्र परियमतस्पसे उछल कर गिकारकों बाहर 
निकास दैगेका है, इसलिये प्रंठमुँछ दृष्टि करके पम्पूर्श चैठत्प धदुइको 


आप्मप्रसिद्धि (३२७). :[२३] निष्कियत्व शक्ति 


देख और पर्याय बुद्धि छोड़ | शातिका समुद्र तेरे आत्म स्वमावमे भरा 
है, उसमें दृष्टि कर तो तुझे शातिका वेदन हो, इसके श्रतिरिक्त अन्य 
कहीसे तुके शातिका वेदन नहीं हो सकता । 


यहाँ एक समयकी कपन पर्यायको गोण करके भात्माके 
तिकाली भ्रकप स्वभावकी दृष्टि कराना है, भ्रकेले श्रकप स्वभावको 
पृथरू करके नहीं, किन्तु ज्ञान-श्रद्धा-आवनन्द-भ्रकपपना इत्यादि 
भनत दाक्तियोसे अमेदरूप मगवान आत्मा बतलाना है । लोग कहते हैं 
कि श्र्ुक नेताके पैरोकी घमकसे धरती काँप उठती है,-किन्तु यह 
सब तो देहका अभिमान है । यहाँ तो कहते हैं कि भाई । तेरा झ्रात्मा 
देहसे पृथक च्रिकाल कम्पन रहित स्थिर-निष्क्रिय है, तो वह परको 
कपाये यह बात ही कहाँ रही ? इसलिये श्रपने झ्रात्माके स्वभावकी 
मोर देख तो तेरी अ्ननत शक्तियोका शुद्ध परिणमन उचुलनेसे 


पर्यायमेंसे कपन भी छूटकर सादि-अनन्त अकप ऐसी सिद्ध दशा 
प्रगट होगी । 


[ -यहाँ तेईसवीं निश्क्रियत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] 





(१४ ] प्रियठप्देशप्व शक्ति. ( ११८) भात्मइसिग्नि 





प्लेट: 0 
है म्रोम | तेरा जो हुआ है पद सब तेरे सतरुय 
प्रदेधोमें दी है । तेरा सुख या दुःख, तेरा प्लान या भन्ञान, 
तेरी प्रान्ति भशभव। अशान्ति, यह सब्र सर॑ अर्ससूय प्रदर्शोर्मे 
ही समा माता हें, देरा इज तुझसे बादर नहीं, इसलिये तू 
मुप्तमें देशना सीख । 
आह्माके असरुय प्रदेष्षोंक्ी ऐसी बाठ मह॑तदेवफे 
भासनके सिदाय दसरे फद्ढी न होप । 
श>फलऊ+ि२िडििटि ले पत>तमम्ममः 4 


प्राश्मामें शर्त सक्तियाँ होते पर मी बह शान मात्र है शाम- 
माबमे झपने सब गुरपोंका समानेस हो बचाता है, प्र्ात्‌ श्रातने संठमुख 
स्वप्ताबके साथ एकता करके बह आअत्मस्वमावको प्रमुभवर्मे लिया बढ़ा 
आत्माके प्रमुभगर्मे प्रकेसा श्ञाम ही तहीं है किस्तु चारित्र-बीय॑-प्रातस्य 
प्रादि प्रतंत प्रक्तियाँ भी मिमेल पर्याम सहित अतुभदर्मे जाती हैं । 
प्रषेक सतक्तिका शिक्ष घिन्न छपुमद सही है कित्तु ग्रमेद म्ात्माके 
पनुमबर्मे शर्मत सक्तियोंढा रस एकव्ित हो है। बह बतछागेके लिये 
पह प्राचायंदेवते बाटभाकी क्षक्तियोंका प्रदुभुत बरस किया है। इसमें 
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२४ वी “नियतप्रदेशत्वक्षक्ति” हैं, वह कैसी हैँ ?-“झात्माका निजक्षेत्र 
प्रसस्य प्रदेशी है; वह भनादि ससतारसे लेकर सकोच विस्ततारसे लक्षित 
है भोर मोक्षदशामें वह चरम दारीरके परिमाणसे किचित्‌ अल्प परि- 
माणमे प्रवस्थित है, ऐसा लोकाकाशके नाप जितना असख्य आत्मप्रव- 
पवपना वह नियतप्रदेशत्वशक्तिका लक्षण है /-ऐसी भी एक दाक्ति 
मात्तामें है । 


बाह्ममे यह जो ताक कान आदि श्वारीरके भ्रवयव हैं वे तो 
जड़ हैं, वे कही आत्माके अवयव नहीं हैं। आत्मा तो गरूपी अ्वयव- 
वाला है और असझय प्रदेश ही उसके अवयव हैं । लोकक।शके प्रदेशो- 
की जितनी सण्या है उत्तनी ही आत्माके अवयवोकी संख्या है; भौर 
वह प्रत्येक अवयव ज्ञान-प्रानन्दादि शक्तियोंसे परिपुर्ण है । 


भात्माके प्रदेशोकी सल्या लोकके जितने प्रदेश हैं उतनी होने 
पर भी वह लोकमे विस्तृत होकर फैला हुआ नही है। केवली-समुद्घात- 
फे समय मात्र एक समय ही उसके प्रदेश लोकव्यापक रूपसे विस्तृत होते 
हैं, और वह समुद्घात केवलज्ञानीको ही हो सकता है। सभी केवलीको 
नहीं भोर इसके अतिरिक्त ससार दक्षामें---उस-उस शरीरके अनुसार 
-भास्माके प्रदेशोफका सकोच विस्तार होता है। द्वाथीके विशाल शरीरमे जो 
आत्मा विद्यमान है उसके अ्सख्य प्रदेश उत्तने विस्तृत हुए हैं और चौटी- 
के शरीरमे जो भ्रात्मा विद्यमान है उसके श्रसख्य प्रदेश उतने सकुचित 
हुए हैं, तथापि अ्सखझ्य प्रदेश तो दोनोमें समान ही हैं । 


प्रदत*---जब विद्वाल शरीरमे विस्तारको प्राप्त हो तब जीव- 
के प्रदेश बढ जायें ओर जब छोटे शरीरमे सकोचको प्राप्त हो तब 
जीवके प्रदेश कम हो जायें--ऐसा होता है या नहीं ? 


उत्तर:--नहीं, जआत्माके “नियत असख्य प्रदेश” हैं, वे तो हि 

ज्रिकाल उतने ही रहते हैं, उनमे एक भी प्रदेश कम श्रघधिक नही होता । 

चाहे जितना विशाल आकार दो तो उससे एक भी प्रदेश बढ़ नही जाता, 
8२ १ 
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तथा 'भाहे जितना छोटा धाकार हो हो एरू मी प्रदेश कम नहीं हो 
जाता । छोटे पा बड़े चाहे जिस प्राकारमें एक उमा प्रसंस्य प्रदेछ ही 
रे हैं। 

प्रबनः--दो फ़िए जब लीगका भाकार संकुबित हो तग उसके 
प्रदे्त छोटे घाकारके हो जायें सौर बब उसका प्राकार बिकृप्तिठ 
तब प्रदेणोंका प्राकपर भी बढ़ जाये-ऐसा है ? 


उत्तर--नहीं; प्रदेश मर्बाव्‌ सबसे मन्विम प्रंधः बह कमो 
छोटा बड़ा नहीं होवा कोई जोब पहले घींटीके प्ररोरमें रहता बा तंग 
उसका घाकार सकुचित था शोर फिर बही जोब हाथोके परीरमे पामेगें 
उप्तका प्लाकार विस्दाररूप हुजा किम्तु उत्तते कहीं उस जीगके प्रदेश 
बड़े रहीं हो ये प्रदेश ठो उसेंकि रपों ही हैं। उनकी छंस्या भी स्पोंकी 
त्योँदै। ज 
प्रदट:--पद्दि चीबके पधरदेशोंकी संस्या भी कम-प्रधिक सं 
होतठो छोर उसके प्रदेशोंदा ताप भी छोटा बड़ा रई्दी होता --प्रदेश 
जिठते हैं उठने हो, तपा जिस बाकारके हैं उसी आांकारके रह हैं 
तो जीबमें संकोच विस्तार केसे होठा है ? 


इत्त:--प्रदेशशोदी उस प्रकारकी हमाधिक ध्गपाहमाश्ने 
छकोअ विस्तार होता है। सोकके प्रसंक्य प्रदेश ठपा एक जीगके 
प्रस॑स्य प्रदेघ-जे दोनों उस्मारूपनें समान हैं। शोकके एक एकके 
प्रदधोगें स्पो उर्पों जोबके अधिक प्रदेशोंका प्रयगाहत होता है (र्पों स्पो 
जोदके अकरकर संकोच होता है और शोकके एक परदेपमें ज्यों एर्पी 
जीवके कम प्रदेण रहते हैँ ध्यों रपों जौगके बाकारका जिक्मस झोठा है; 
इस प्रकार घंकोच जिस्तार होता है। उदाहरणके कूपमें-अब जीव 
सारै छोकतें प्रगयाहदी होकर रहता हो तब शोकके एक एक प्रबेण 
में जीबका एक एक प्रदेश है बौर जब बह प्र लोरूमें व्याप्त होकर 
इड्ढेगा ठड लोकके एक एक प्रदेषयें डीइके दो दो प्रदेषठ हपे' उसी 
प्रकार जब जोब सोकके पर्ध॑स्यातर्गे माययें व्याप्त ह्ोकुद रहेमा तंग 
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लोकके एक एक प्रदेशमे जीवके “प्रसव्यातवें भागके असखूय” प्रदेश 
रहेंगे । जोवफे असंख्य प्रदेशोका नाप इतना बडा है कि उसे असख्यसे 
भाग देने पर भी अ्रससुय श्राता है। और जीवका अवगाहन स्वभाव 
भी ऐसा है कि वह चाहे जितना सकुचित हो तथापि असख्य प्रदेशोंकी 
तो वह रोकता है, सकुचित होकर सख्यात या एक ही प्रदेशमें जीवके 
समस्त प्रदेश रह जायें ऐसा संकोच उसमे कभी नहीं होता । सुईकों 
नोक पर रह सके इतनेसे कदमूलके टुकडेमें भी ओदारिक-भ्रसखय 
शरीर हैं और एक एक द्वारोरमे अनन्त जीव रहते हैं, उस प्रत्येक 
जीवने भी असख्य प्रदेश रोके हैं । 


प्रश्न -- सारे लोकके प्रदेश तो मसख्यात ही हैं और लोकमे 
जीव प्रनन्तानत हैं, तो वे सव जीव लोकमें किस तरह समाये हुए हैं ? 


उत्तर --जीवका स्वभाव अमू्त है, इसलिये जहाँ एक जीव 
विद्यमान है वही दूसरे जीवके प्रदेश भी रह सकते हैं, ओर इसप्रकार 
भिन्न-भिन्न भ्रनन्त जीवोके अनन्त प्रदेश एक प्रदेशमे रह सकते हैं । 
एक ही जीवके पूरे असख्य-प्रदेश एक प्रदेशमें कभी नही रहते 
( क्योकि जीवके प्रदेशोमे ही उस प्रकार सकुचित होनेका स्वभाव नहीं 
है ), किन्तु भिन्न-भिन्न मनन्‍त जीवोंके अनन्त प्रदेश लोकाकाशके 
एक ही प्रदेशमें विद्यमान हैं। इसप्रकार लोकके असख्य प्रदेश्ोमे 
- अ्नन्तानन्त जीवोका समावेद्य है । लोकाग्रमें जहाँ एक सिद्ध भगवान 
हैं वहीं दूसरे अनन्त सिद्ध भगवान विराजमान हैं, तथापि प्रत्येक 
मिन्न-भिन्न हैं, प्रत्येकका अपना-अपना आनन्द पृथक्‌ है, भ्पना- 
अपना ज्ञान पृथक्‌ है श्र श्रपने-अपने श्रात्म प्रदेश पृथक्‌ हैं,--इस 
प्रकार एक क्षेत्र मे अनन्त सिद्ध होने पर भी प्रत्येकका भिन्न-भिन्न 
बस्तित्व है | जिन श्रज्ञानियोको ऐसे स्वभावकी खबर नही है उन्हे ऐसा 
अ्रम होता है कि--मुक्त जीव एक-दूसरेमे इसप्रकार मिल गये हैं 
जिसप्रकार ज्योतिमे ज्योति मिल जाती है, वहाँ जीव पृथकू-एथक्‌ 
नही हैं। किस्तु श्राचार्यदेव कहते हैं कि-जीवमे नित्य असख्य प्रदेश- 
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होनेंरूप घक्ति है इसप्तिये अपने स्वतंत्र प्रसंश्य प्रयेसरूपसे बह जिकाल 
हप नित्मस्पायी रहता है। 


प्रसंक्य प्रदेछ एके (यों रहकर छंसार रप़ामें जीगकी 
शाकृतिमें संकोच-विकास होता रहता है कितु मुक्ति होमेके पहणाद्‌ 
घिद्ध दघाके पहले समयमें जेसा भाकार हो बेघा प्राकार सद्देव रहता है; 
फिर उसमें संकोषन-विस्वा महीं होता । यहाँ “बरम ७रीरीसे #िचित्‌ 
स्यून प्राकारमें अवस्पित' --ऐसे प्रए॑स्प प्रदेशीपनेकों सियतप्रदेषतय 
पक्तिका क्षण कहा है। चरम प्तरीर ठो मोक्षगामीकों ही होठा 
है' इससिये मोक्षपामी जीबकी बात पी है। जो जोब पाश्म शरक्तिकी 
प्रोर उम्मुद्य हुप्रा है बह अस्पकालमें ही चरम सघरीरो होकर मधरी री 
प्रिद्ध हो चागेमा । 


प्रददन--पिद्ध दष्रामें प्रारार होता है ? 

उत्तर--हाँ' णीगक़े बरस॑स्प प्रदेष हैं उनका छि ब्चा्में 
भी प्राकार होता है । 

प्रस्न--सिद्ध इसतामें बोगका कसा छाकार होता है ! 


रुत्तर--ब्रस छारीरसे करिचित्‌ भ्यून प्र्बावु मोख्षदफ्षासे 
पूर्वका जो बत्दिम प्रीर भा ठप आकारसे किचित्‌ अल्प लापका 
प्राकार सिद्ध दसामें होता है। महां “चरमपझरीरठे किचित्‌ म्पूत कहा 
है उसके घरले चरमश्नरीरसे तीसरे मायका प्यून कुछ लोभ मानऐ हैं 
एलकी साम्यता ठीक सही है। परोरके गेत्त-मसत आदि मुल्य मार्पोम 
ब्रारम भद्दे सही हैं-एस्हें छोड़कर किचित्‌ स्पून आकार कहताता है। 
आापन पहाँ धो हैं-लशबाछम और पद्मासम । 

उछमस्त सिठमगजंतोंको श्ात एक-सा होता है, आातस्थ एक- 
पा होठा है, प्रमुता एकछी होती है" कितु छवका लाकार एक-उा हो- 
देसा शियम सही है। सचपि शमस्त पिद् समरात प्राकारबासे थी है 
तषाएि समस्त छि्दोंदा प्राकार एक-सा मही होता" किसी का रू", 
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बडा होता है, किसीका छोटा । जेसे कि---वाहुबलि भगवान पाँचसो 
पच्चीस घनुष ऊँचे ये और महावीर भगवान सात हाथ ऊँचे थे, सिद्ध- 
दक्षामें भी उनका श्राकार तदनुसार भिन्न-भिन्न ही है । 


प्रदन--सिद्ध भगवान तो सभी समान होते हैं, तथापि वहाँ 
भी जाकारमें छोटा बडापन ? 


उत्तर---इससे तो यह मालुम होता है कि श्राकारकी 
लघुता-दीर्घेताके साथ ज्ञान-आनन्दका नाप नही है। सवापाँचसो 
धनुपका दीघे आकार हो तो उसके ज्ञान-आनन्द श्रधिक और एक 
धनुप जितता झ्राकार हो तो उसके ज्ञान-आनन्द कम-ऐसा नही है । 
प्रदेश तो दोनोके समान ही हैं। किसी जीवका श्राकार छोटा हो 
तथापि बुद्धि अधिक होती है और किसीका श्राकार भारी भेस जितना 
होने पर भी बुद्धि अल्प होती है। क्योकि ज्ञानादि ग्रुणोका कार्य 
पृथक्‌ है शोर प्रदेशोके श्राकारकी रचनाका कार्य पृथक है। भल्प 
अ्रवगाहना हो तो उससे कही आत्माकी शक्तियाँ या प्रदेश कम' नही 
हो जाते, श्रोर न श्रात्माके परिपुर्णे ज्ञान, आनन्द श्रथवा प्रभुतामे 
बाधा आती है, इसलिये मुक्त दशा होने पर आत्माका आकार सर्वे- 
व्यापक हो जाये-ऐसा नहीं है । 
जिसकी दृष्टिमें आत्माकी स्वभाव शक्तिकी महिमा नहीं श्ाई 
उसकी हृष्टि वाह्य क्षेत्र पर गई, इसलिये बाह्यमें क्षेत्री विशालतासे 
(सर्वव्यापकपनेसे ) श्रात्मकी महिमा मानी, किंतु इस शरीर प्रमाण 
मेरे आत्माके असख्य प्रदेशोमे ही मेरी अनन्तशक्तिसे परिपूर्ण प्रभुता 
मरी है । उसका विश्वास नहीं आया । इसलिये जो आत्माको शरीश 
प्रमाणु न मानकर सर्वेग्यापक मानता है उसे आत्माके स्वमावकी 
खबर नही है, वह मिथ्यादृष्टि है--ऐसा जानना । 
अरही | आत्माकी एक-एक शक्तिके वर्शाममे कितनी 
स्पष्टता भरी है। ऐसी निजशक्तिको पहिचाने तो झंतरमें भगवान 
आझात्माका प्रसिद्ध अनुमव हुए बिना न रहे । 


हा च्छ 


[२४ ] नियदमरेशस्य शक्ति. (१3३७ ) आहमप्रखिसि 


प्रात्माकी छक्ति क्‍या है उसके क्व॒मावकी प्रतीति करके 
उसके घनुमब्में सीम होता सो घर्म है। भात्मा प्रसंस्य-घेतस्य प्रदे्शों- 
का पिष्ड है प्रौर उपमें ह्ातादि प्रमंत पुण हैं। प्रात्मा्गं प्रदेशोकी 
सेक्या कम है पौर पुण्ोंकी संस्पा प्रतस्त है| प्रदेघको प्रपेशाते थो 
एक प्रंण है बह प्रम्य स्थास पर महीं है--ऐसे प्रत्॑॑स्य प्र्तरूप 
मारमाका स्वदषोत्र है जातमामें प्रतस्त गुण हैं" बह प्रत्येक एए तो 
पसस॑स्य प्रदेध्षोर्ति ध्याप्त होकर विद्यमाम है कित्तु प्रात्माके असंक्य 
प्रदेशोनेंस एक प्रदेष्ठ समस्व प्रदेश्षोर्में ब्याप्व महो होता | प्संक्य 
प्रदेष्त सर्वभ ज्ञान पभ्ागत्द शादि घबनन्‍त सक्तियोसे परिपूर्ण हैं--एंक 
सस्‍्पात पर क्षान प्रीर दूसरे स्‍्थाम पर प्रातल्द इसप्रकार मित्त-मिप्र 
क्षेत्र नही हैं; किस्तु प्रत्येक प्रदेशमे सर्बनुझ् एक साथ बविद्यमात है 
इससिये एक प्रदेषमें छबंगुण हैं कितु एक प्रवेक्षमें सर्व प्रबेद गई है, 
श्रौर एक प्रदेद्में एक गुण नहीं है । 
प्रात्मा संसार दछ्थामें सी द्रीर-सन-बाणी प्राविड़ा 
धंकोच-विप्तार कर सकता है यह बात तो सच है ही गहीं। हां 
संसार दष्ताके छमय बात्माके प्रदे्ोंक्रे पर्यायमें संकोचष-विकास है, 
किस्तु बहू संकोच-विकास भमिल्य होता डी रहे ऐसा थी धात्माका 
स्वभाव गहीं है; प्रसंस्य प्रदेष्ठ भिर्य अन्त गुणति भरे रहें-ऐसा 
स्वभाव है। सिठदघा होते पर प्राश्माके प्रसंक्य प्रदेश धंद्रोच्र-विस्ठार 
हुए बिता उपोके रर्पो स्थिर रह जाते हैं। संकोच-गिकाप्तरूप भिप्त 
भिन्न जाकारों द्वारा प्रार्मा एकरुप शक्षित मह्ीं होता' क्योंकि कोई 
मी भाकार विकास तहीं रहता इसलिये संकोत्र बिस्तार हाय हो 
मात्र एक समासका व्यवहार स्क्षित होता है बोर लात्माका असंस्य 
प्रदेश्वोपता तो विकास एकरूप रहता है इछलिये बह अब्यक्ा स्व॒माव 
है । ऐसा होते पद भी भरकेणा धरसय प्रदेणीपता कहीं प्राष्मा- 
का शक्षण गहीं है कर्योकि प्रसंस्य प्रदेसीपता तो पघर्मास्विकायप आदि 
जड़ देष्पमिं प्री है।भात्माका शक्षण तो “शाम है; उसौके हारा 
आरमा सेक्षित होदा है। यहाँ 'हान-सक्षफ” डसीड़ो कहा है कि 


आंत्प्रसिद्धि : (३३५) : [२४ ] नियतप्रदेशत्व शक्ति 


जो ज्ञान अन्तम'ख होकर आत्माको लक्षित करे-आत्माको प्रसिद्ध 
करे-आत्माका प्रनुमव करे | यदि रागके साथ ही एकता करके राग- 
को ही प्रसिद्ध करे-उसीका ही भ्रनुभव करे और रागसे भिन्नरूप 
श्रात्माकों प्रसिद्ध न करे-अनुभव न करे तो वह ज्ञान भी वास्तवमे 
जान नही है किंतु अज्ञान हैं श्र उसे आचार्यंदेव श्रात्माका लक्षण 
नही कहते । यहाँ तो ज्ञान द्वारा स्वय अपने श्रात्माको प्रसिद्ध करनेको 
बात है । यदि ज्ञान स्वय अपने आत्माको प्रसिद्ध न करे और परको ही 
प्रसिद्ध करे, तव तो वह परका लक्षण हो गया-वह प्ात्माका लक्षण 
नही हुग्रा-मर्थात्‌ वह ज्ञान मिथ्या हुआ । 7 


घर्मास्तिकाय तथा अवर्मास्तिकाय इन दोनो द्रव्योमें भी 
आत्मा जितने ही असझ्य प्रदेश हैं, परन्तु उनमे ऐसा स्वभाव नहीं है 
कि कृभी सकोच-विस्तारको प्राप्त हो, वे तो भिकाल स्थिर, लोकमे 
व्याप्त होकर रहते हैं । आत्मा्ें ही ऐसी योग्यता है कि उसके प्रदेद्य 
ससार दशामे सकोच-विकासको प्राप्त होते हैं । तदुपरान्त यहाँ तो 
ऐसा वृतलाते हैं कि सकोच-विकास जितना ही आत्माका धिकालीं 
स्वरूप नहीं है। असझूय प्रदेशीपना नियत है--एकरूप है, इसलिये 
वहू जीवका नित्य स्वरूप है । तदुपरान्त प्रदेशोमे ऐसा भी नियतपना 
है कि उनका स्थान भी न बदले, सकोच विकास हो, प्रदेशोका 
विस्तार ऊंचे नीचे हो परन्तु उनके मूल विस्तार क्रम प्रदेशोका 
स्थान नही बदल सकता । श्रात्माके ऐसे भ्रसरूय प्रदेशोका निर्णय 
भागुम तथा युक्तिसे होता है, कितु छप्मस्थको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं 
देता । जिस प्रकार ज्ञान आनन्दका तो साक्षात्‌ वेदन होता है, उसी 
प्रकार असख्य प्रदेश साक्षात्‌ु दिखाई नही देते, किन्तु जितने भागमें 
सुझे अपने ज्ञान-आननन्‍्दका वेदन होता है उतने असरूय प्रदेशोमें ही 
मेशा अस्तित्व है- ऐसा निरणंय हो सकता है । 


देखो, यहाँ आत्माको असख्य प्रदेशी कहना सो दचय है 
और सकोच-विकासके आकाररूप कहना सो व्यवद्दार है, क्योकि 


(२४ ] निपतप्ररेशस्य शक्ति. (३६४ ) अप्मप्रश्चिद्ध 


प्रात्माकी पघ्क्ति क्‍या है उसके स्वमावकी प्रतीति करके 
उसके बनुमबर्में सलीम होता सो धर्म है । जात्मा प्रसंस्प-चेतन्य प्रदेशों 
का पिष्ड है प्ौर उसमें श्ानादि पनंत गुण हैं। प्राध्मामे प्रदेणोंकी 
संस्या कम है भ्ोर यपुझोक्रो संस्या प्रनम्त है । प्रधेक्ककी प्रयेक्षाते थो 
एक प्रंघ है बह प्रस्‍्य स्पास पर तहीं है--ऐसे प्रसंस्य प्रश्नोसुप 
शारमाका घव्लेत्र है दात्मामें प्रनन्‍्त यु हैं, बह प्रत्येक पुण तो 
प्रस॑क्य प्रद्ेप्नोर्ति भ्याप्त होकर विद्यमान है किन्तु प्रात्माके प्संस्य 
प्रदेशेमिंसे एक प्रदेे समस्ठ प्रदेक्षोंगें स्याप्त महों होता । घसंस्म 
प्रवेश सर्वत्र ज्ञान प्रानमद जादि अरतन्‍्त क्षक्तियेस्ति परिपूण हैं--प% 
स्‍्पान पर ज्ञात प्रौर दूसरे स्पात पर प्रानस्व इसप्रकार मिन्न-नमत्र 
द्वेन तही हैं किस्तु प्रत्येक प्रदेदमें सबंगुण एक धाष विधान हैं' 
इसप्तिये एक प्रदेक्षमें स्ेशुण हैं कितु एक प्रदेश्यमें सब॑ प्रदेध नहीं है, 
प्रोर एक प्रदे्षमें एक गुण नहीँ है । 
प्राथ्मा छंसार दष्तार्मे सी शरीर-सत-बासी प्रादिका 
संकोच्र-विस्तार कर सकता है यहवात तो सच है ही मट्दी | हाँ 
संपार इाके समय बात्माके प्रबेश्धोंकी पर्यायमें संक्रोच-विकास है, 
किल्तु बह संकोच-गिकास ति्ष्य होता ही रहे ऐसा भी प्लात्माका 
स्वभाव पहीं है; प्रसंस्य भ्रबेश्न मित्म बनस्त बुशंसि भरे रहें-ऐसा 
स्वमाग है। सिद दरुसा होने पर स्‍ात्माके प्रसक्य प्रदेश सांड्रोष-शिस्तार 
हुए बिमा सरूपेकि स्पों स्थिर रह लाते हैं। संकोच-विकाप्कप भिप्त- 
भिन्न माक़ारों द्वारा भात्मा एकढुप सष्चित महीं होठा क्योकि कोई 
मी आकार जिकास गहों रहता" इसप्लिय्रे उकोत्र बिस्वार हारा तो 
मात पक समातढ़ा व्यवहार श्धित होठा है जोए बरमाझा अपसत॑ध्य 
प्रदेषीपना तो विकार एकरूप रहूठा है इसप्तिये गह दृस्यका स्थमाव 
है।--ऐसा होगे पर मी प्रकेशा पस्च॑स्प प्रदेषीपता कहीं प्राए्मा- 
का लक्षर लहीं है क्योंकि भरघंकय प्रदेघोपता ठो पर्माध्तिकाप भादि 
जड़ इब्योमें जी है।मात्माका रण तो शान है; उसीके हाए 
भारमा स्थित होता है। यहाँ ज्ञान-भन्नण' उसोको कहा है कि 


मात्प्रसिद्धि : (३३५) :[ २४ ] नियतप्रदेशत्व शक्ति 


जो ज्ञान अन्तमनु॑स होकर आत्माको लक्षित करे-आत्माको प्रसिद्ध 
करे-आत्माका श्रनुभव करे | यदि रागके साथ ही एकता करके राग- 
को ही प्रसिद्ध करे-उसीका ही भ्रनुभव करे ओर रागसे भिन्नरूप 
भात्माकों प्रसिद्ध न करे-अनुभव न करे तो वह ज्ञान भी वास्तवमें 
जान नही है कितु अज्ञान है और उसे आचार्यदेव श्रात्माका लक्षण , 
नही कहते । यहाँ तो ज्ञान द्वारा स्वय अपने आत्माको प्रसिद्ध करनेफी 
बात है। यदि ज्ञान स्वय प्रपने आत्माको प्रसिद्ध न करे ओर परको ही 
प्रसिद्ध करे, तव तो वहू परका लक्षण हो गया-वह झात्माका लक्षण 
नही हुआ्आा-अर्थात्‌ वह ज्ञान मिथ्या हुआ। 7 


धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय इन दोनो द्रव्योमे भी 
भात्मा जितने हो अम्नख्य प्रदेश हैं, परन्तु उनमे ऐसा स्वभाव नहीं है 
कि कृभी सकोच-विस्तारको प्राप्त हो, वे तो त्रिकाल स्थिर, लोकमे 
ध्याप्त होकर रहते हैं । आत्मामे ही ऐसी योग्यता है कि उसके प्रदेश 
सूसार दशामे सकोच-विकासको प्राप्त होते हैं । तदुपरान्त यहाँ तो 
ऐसा बृतलाते हैं कि सकोच-विकास जितना ही आत्माका त्रिकाली 
स्वरूप नही है। असखू्य प्रदेशीपना नियत है--एकरूप है, इसलिये 
वह जीवका नित्य स्वरूप है | तदुपरान्त प्रदेशोमे ऐसा भी नियतपना 
है कि उनका स्थान भी न बदले, सकोच विकास हो, प्रदेशोका 
विस्तार ऊँचे नीचे हो परन्तु उनके मूल विस्तार क्रम प्रदेशोका 
स्थान नहीं बदल सकता । श्रात्माके ऐसे असख्य प्रदेशोका निर्णय 
आगम तथा युक्तिसे होता है, कितु छद्मस्थको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं 
देता । जिस प्रकार ज्ञान आनन्दका तो साक्षात्‌ वेदन होता है, उसी 
प्रकार असख्य प्रदेश साक्षात्‌ दिखाई नही देते, किन्तु जितने भागमें 
सुझे अपने ज्ञान-आनन्दका वेदन होता है उतने असख्य प्रदेश्ोमें द्वी 
भैया अस्तित्व है-- ऐसा निर्णय हो सकता है । 


देखो, यहाँ आत्माको असख्य प्रदेशी कहना सो दइचय है 
भोर सकोच-विकासके आकाररूप कहना सो व्यवद्दार है, क्योकि 


(१४ ] नियटप्रदेशस्थ राकि. (३३६ ) ग्यामप्रसिच्चि 


प्रसंस्पप्र देघीपदा तो सदेव रहता है कितु संक्रोप्र-विकासरूप माकार 
वो क्षणिक है। जोगको किसी प्रमुक भ्राकारबासा नहीं कहां जा 
छडक़ता किसु 'बसस्यात प्रदेशी जोब/--ऐसा कहां या झकता है । 
मघस्प प्रदेस कहे भोर छिर भी उसे मिश्चय कह्दा' वर्योकि बसंक्य 
प्रदेशों कहकर कहीं धसस्य मेद महीं बतसाना है। जीने तिपोद 
इशाके समय भी मर्सस्यप्रदेशोपना है और घिददघाके समय भी 
है--प्रणादि अन्त है इसलिये उसे निए्धय कहा है । प्रौर निषोष 
इापाके छंकोचकूप आलाकारके समय सिद्ध दसाका प्राकार पहीं है इस 
प्रकार संकोप-विकासक्प प्राकारमें एकरूपता रहीं है किस्तु बह 
क्रशिक पूवे भिप्त-भिन्तरकूप है, इससिये उसे ब्यवद्भार कहा 
बाता है । 
प्राए्माके प्रदेशमें सकोच विकास हो बह भी उसका मिल्प- 

स्पायीसस्‍्वकूप तहीं है, दो फिर धातमा पर अस्तुको सम्दी-चौड़ो करे 
बह आठ कहाँ रही ? शरीर, बस्च, मकात प्रादिका प्लेंो अ-विकास 
झारमा करे यां लडडू, बड़ा आदिका झ्लाकार दताये-ऐसा कमो महीं 
होता । बैसके सरोरपर कंझर खगते ही साराः ब्रोर फछुरफुरीके पाव 
संदूभिठ ह्वो जाता है मपया कुछएको मय होने पर पेर सौर पु 
पेटमें छिकोड़ सेता है बहाँ बहू सरीरको सिकोड़नेको क्रिया बास्‍्तबर्मो 
उस्त-उध भाश्माने सहीं की है। बरधीप्रकार अब सप बासतदसे डोले 
या छोषमें प्राये शब्द उसका फत फेल जाता है, तबा मेंढक शरीरको 
फुछाकर पेंदको तरह विकधित कर देता है;-उसमें मो बास्तवर्में डस 
उस आध्माते बह किया सही की है धरोरके सतुहार आरमाके प्रदेक्षोर्म 
डर भ्रकारका घंकोच-बिस्ठार हुप्रा बह झाश्मामें हुमा है, दिशु उस 
संक्रोच-विह्लाएकी पर्णय हाए प्राह्माका सियत प्ाकार बहीं 
कद्साता । प्रसक्यप्रदेष्षीपता सदेव मियत है। पुनरण पकेते वियत- 
प्रदेशत्य ठारा भी साश्मा मह्दी पहिचाना चादाः कितु ऐसी घमत्त 
बक्तियोंका पिष्ड शारमा है उस्ते पकड़ते ही प्राश्मा बरास्तबिक 
इबकपसे जाना बादा है । इध पप्चिकारके अस्तमें उपसेद्धाए करते हुए 
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आचायंदेव कहेगे कि-ऐसी अनेकाध्त स्वरूप वस्तु है उसे जानना सो 
जैन नीति है। जो सत्पुरुष ऐसी जैन नीतिका उल्लंघन नही करते वे 
स्वय ज्ञान स्वरूप होते हैं, भर्थात्‌ श्रात्मा स्वय ज्ञानस्वज्प हो जाये 
वह अनेकास्तका फल है। इसीको दूसरे प्रकारसे कहे तो ज्ञानकों 
अन्तमख करके ज्ञायकस्वमावी शआत्माको ग्रहण करना ही सच्चा 
भ्रनेकान्त है और वह जैनमार्गंकी नीति है । 


आत्माको लोकाकाश जितना असख्यप्रदेशी कहा है उससे 
ऐसा नही समझना चाहिये कि आत्मा विस्दृत होकर लोकमे व्याप्त है 
बात्मा तो शरीर प्रमाण है; केवलीके लोकपूर्णों समुद्घातके प्रतिरिक्त 
मात्मा कहीं क्षेत्रसे लोकाकाश जितना विस्तृत नही है कितु उसके 
प्रदेश रूप अवयवोकी सख्या लोकाकाशके प्रदेश जितनी ही है। आत्मा 
लोकाकाश जितना चौडा है वह निइचय झौर दारीर प्रमाण रहे वह 
व्यवहार-ऐसा नहीं है, किन्तु सख्यामें झ्ात्माको लोक जितने असख्य 
प्रदेश त्रिकाल हैं वह निदचय और शरीर प्रमाण आकार ऋहना सो 
व्यवहार है । आात्माके असख्यप्रदेशोमे भ्रततग्रुण व्याप्त होकण रहे हैं, 
धर्थात्‌ अ्रसंख्यप्रदेशी आत्मा स्वयं ही भ्रनत ग्रुण स्वरुप हैं। उन 
गुणोमें ऐसी श्रश कल्पना नही है कि ग्रुशका अम्ुक भाग एक प्रदेदा 
ओर अपुक दूसरे प्रदेशमे, श्रात्माके असख्य श्रदेशोमें कोई प्रदेश ग्रुणो- 
से हीन या अधिक नही है, इसलिये पैर आदि निचले अवयवोंके झात्म- 
प्रदेशोको बुरा कहना तथा ऊपरी मस्तक आदि अवयवोंके प्ात्मप्रदेशो- 
को भ्रच्छा कहना--ऐसा भेद आत्मप्रदेशोमे नही होता हैं। समस्त 
प्रदेश प्रनत शाक्तिसे पूरिपूर्ण हैं। इसलिए तेरे भ्रसंख्य प्रदेशोमें भरी 
हुई अपनी स्वभाव शाक्तिको देख-यही तात्पयें है । 


है जीव ! भपने श्रसंख्यप्रदेशोमं ही तेरा कार्यक्षेत्र हैं। तेरा जो 
कुछ है वह सब तेरे भसख्यश्रदेशोमें ही है, अपने असख्यप्रदेशोंसि बाहर 
तेरा कुछ नही है। पैरा सुख या ठु ख तेरा ज्ञान या भज्ञान, तेरी 
शान्ति या अशज्ञान्ति, पेरी वीतरागता या रागद्वेष---वह सब तेरे 


रे 


४ 


० न करन 
जल 
के 


[९१४ ] तियरवपपेशत्व शक्ति. ( ३३८ ) आ्मप्रपिद्ध 


प्रसंस्यप्रदेशंमिं ही है, तेरे प्रसंस्यप्रवेोते बाहर बष्यत्र कहीं तेरा 
सुख या दुच्ध नहीं है* ऐरी बशाम्ति मी बाहमें महीं है। तेरी सांत-- 
उपध्म स्थमानकी विकृतिकूप प्रध्मास्तिका बेदन मी तेरे बर्॑क्मप्रदेशों 
में ही है। जहाँ मांतिका बेदन होता है वहीं तेय सास्तिस्‍्वमाव मरा 
है. जहाँ सह्लात है बड़ी तेरा हानस्वमाब विद्यमान है जहां दुखका 
बेदत है बड्डी तेया भामम्दस्य माव परिपूर्ण है, बहा रापड्भेपको उत्पत्ति 
होती है हां ठेशा बीतरागी स्थमाव विद्यमान है। इसलिए बस्ताम्ति 
को दूर करके प्ाम्ति बुलकों दूर करके सुख अज्ञानको बुर करके 
शान जोर रामद्रेपको बुर करके बीठरागठा करनेके लिए की शहमें 
से देख किन्तु अपने स्‍्वसावर्में ही देख । सू स्गयं ही शान-सुख-साम्ति 
बीतरापतासे परिपूर्ण है, इसलिए छसमें दृष्टि कर | तेरे प्राष्माका 
पक भी प्रदेश ऐसा गईी है कि जिसमे श्ञान-सुल-साम्ति-बीवरायवा 
झप स्वमाव स भरा हो इसलिए छस स्वमावको देखता सीखते दो 
तुझे: अपने श्ान-सुख-साम्ति प्रौर ब्रीवरायताका भ्यक्त पमुसव हो । 
बाहमें देखनेसे शान-सुख-प्रारिति या बीठरामताका मेदत नहीं होगा 
क्योंकि तेरा शान-सुश-प्राष्ति या बीधरामता कही बाहमें मही है । 


आरमा पपती इच्छामुसार पर कार्य कर सके देखा तो महीं 
होता प्रौर इच्धानुपार हो प्रदेर्शोका धंकोच्र विकास हो ऐसा मी गहीं 
होठा | ठिसना घरीर हो बहां शम्दा धारीर होनेड़ी इच्छा करता है, तपापि 
डछकी इच्छाभुसार दरीर परिणमित गहीं होठा तवा अाष्माक़े प्रदेर्षों 
में भी बैसा परिवर्तन नहीं होता। प्रदेस सक्तिका कामे स्वतस्‍्त है 
इसमें इच्छाकी मिरपेंकठा है। जिसप्रकार इच्छावुसाद प्रदेध्ोंकी रचता 
गहीं होती किस्तु प्रदेखोंकी बसी पोम्पतासे ही डसक्रौ रचमा होती 
है उस्तीप्रकार “मैं सम्पम्दप्ंम-ल्लाश-ब।रिव्र ककू प्रथवा मोस प्राप्त 
कर छूँ --पैसी इच्छा हारा इम्पम्बसंतादि गहों होते किल्तु अन्तरंप 
बुर पत्तिक्प सिय स्वमागका अ्रवन्नस्यन लेकर उस रूप परिछझमन करे 
वभी धम्पम्दर्णगादि होते हैं। सम्परदर्शदादिका प्रियमत बार्माकी 
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शक्तिमें होता है कही इच्छामेंसे नहीं होता; आत्माकी शक्तिका अव- 
लम्बन क्र और इच्छाको पराश्रयको निरर्थक जान । 


प्रइन:--शरीरमे जैसा सकोच या विकास हो वैसाही सकोच 
या विकास आत्मामे होता है । एकहजार योजन लम्बे मच्छ होते है, 
वहाँ उस हजार योजन हारीरमे रहनेवाले आत्माके प्रदेशभी उतने 
विस्तारको प्राप्त हुये हैं, और श्रगुलके असख्यातवें भागका छोदा 
शरीशण हो उसमे रहनेवाले श्रात्माके प्रदेश उतना सकोच प्राप्त करके 
रहते हैं, दोनो आत्माके प्रदेश समान होने पर भी जैसा-जैसा शरीर 
ग्राये उस-उस श्राकारको प्राप्त होते हैं, इसलिये वह शरीरके कारण 
हुआ या नहीं ? 


उत्तर --नही, शरीरमें जेसा सकोच या विकास हो, वैसा 

ही सकोच या विकास आत्मामे होता है, तथापि दोनों स्वतन्त्र हैँ । 
शरीरमे क्षयरोग होने पर दुबला हो जाये वहाँ आत्माके प्रदेश भी वेसे 
सकुचित हो जाते हैं, और दारीर हृष्ट-पुष्ट होने पर आत्माके प्रदेश भी 
उसी प्राकारमें विकसित होते हैं । लेकिन इसप्रकार शरीर ग्रौर आत्मा 
दोनो एक ही साथमें सकोच या विकासको प्राप्त हो उससे क्या ? वहाँ 
घरीरके कारण आत्मा संकुचित हुआ भ्रथवा आत्माने दरीरकों 
सकुचित किया--ऐसा नहीं है । जगतमे सर्देव निरन्तर एक साथ अनत 
द्रव्य अपना अपना कार्ये कर ही रहे हैं, एक साथ सबके कार्य हो तो 
उससे कही एक-दूसरेके कर्ता नहीं कहलाते । जहाँ, सिद्ध भगवन्त 
विराजमान हैं वही मिगोदके जीव भी रहते हैं; सिद्ध भगवन्त श्रपनी 
परमानन्दरूप सिद्धदशामें परिणमित हो रहे हैं भ्रोर उसी समय तथा उसी 
क्षेत्रमे रहनेवाला निगोदका जीव परम दुख रूप निगोद दशामें 

परिणमित हो रहा है--तो एक ही समय और एकह्दी क्षेत्रमें दोनोका 
कार्य हुआ, इसलिये दोनो को एक कहा जा सकता है ? भ्रथवा उन्हे 
एक---दूसरेका कर्त्ता कहा जा सकता है ?--नहीं। उसीप्रकाय जीव 

तथा शरीरके सकोच--विकासका कार्य एक क्षेत्रमं और एक कालमें 
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हो तो उठसे कहीं दोसों एक तहौ कहा जा सकता है ।--हसप्रकार 
भ्यायपूर्षक दो हष्पोंकी सिश्नताको बाते तो समस्त परफमेंसे मोह 
(-प्रात्मगुद्धि ) छूट जाये सौर अपने चेतस्परूप धात्मामें ही इदि 
डस जाय | इसप्रकार शुद्धिको भपवा मतिश्रुतश्ञामको प्राट्मस्‍्बमावोम्मुल 
करना बहू अपूर्द धर्ंकी रीति है। प्रपम इष्टिमें सिर्मोह्दौ दो सकते हैँ 
शाद क्रमस्त' घारिजमें निर्मोह होता है ऐसा कम है। 


इस जड़ धरोरके भ्रवयब आत्मा नहीं है प्रात्मा ठो बसंस्प 
प्रदेधी चैतम्प घरीर बाला है। माई यह देह तो संयोग-वियोग रूप 
क्षणभंडर -नाछवाम जड़ है, तेरा भारमा उससे पृथक अध्ांयोमी 
मिप्प चेठश्पस्मकूप है, तेरा बसंहय प्रदेशी सरीर अनादि प्रनत 
मियत है, सेब अठतीरिमज्ञाममय है। धारों गतिमें बाद शितते छरोर 
घारण रिये प्लीर घोड़े तग्रापितेरे प्रात्माका एक प्रदेध भी कम 
प्रध्िक महीं हुआा। 


ज्ोषका छोटा-बड़ा आकार छरोरके मा प्राडासके निमित 
से है, किस्तु अकेले जोबका स्वप्ताकार तो निम्ययसे उन्न भयबानते 
अरक््प-प्रदेषी दैसा है। इसके प्रतिरिक्त घरीरके प्रगणथ तो जड़कौ 
रचना है, उम्हें साध्माढ्म मानना भ्रम है। माईं, पैरा चेतम्यप्तरीए 
लिएप प्रश्हप प्रदेष्ती है मोर बहीं तैरा अवयव है। प्रशंक्षय प्रदेणंमे 
भर्न॑त्र॒ धक्तियाँ भरी हैं। सचपुत्र तु जड़-परीरमें बिधमाम महीं है 
डिस्तु अपने अरस्य प्रदेधोंमें ही तू शिथमान है! परर्य परदेणी क्षेत्र 
ही तेषा पर है, बह्ढीं तेरा स्पान है । 

विषोदते वजिकलकर कोई जौब केबसजञास पौर पिद्ध श्पा 
प्राप्त करे तो बहाँ पहसे मिगोद इधायें जो असंस्य प्रदेष थे ये दही 
अध्दय प्रदेष घध्िद दणामें है कहों दुसरे गये प्रदेष्न रहीं प्रा यये हैं। 
जहस्य प्रदेषेर्ति जो प्रति भरी पो बह प्रथट हुईंदे। कोई ए४ 
अमुप ( पार हाथ ) के परीराकारमें मोस प्राप्त करता है घौर कोई 
दचधो--सदाप|बसो पनुषाढ़ार धरोएसे मोध जाता है, तपावि बन 
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दोनोके आत्मप्रदेश तो समान ही हैं, ज्ञानसमान हैं, श्रानन्‍्द समान हैं, 
प्रभुता समान हैं,-इसप्रकार बाह्य श्राकृतिसे महत्ता नही है--किन्तु 
असख्य प्रदेशोमे जो पूरोंछप श्रात्मस्वभाव भरा है उस स्वभावकी 
महत्ता है। --ऐसे असख्य प्रदेशमें भरे हुए आत्मस्वभावको जाने तो 
देहादि समस्त पदार्थोमेसे अहकार या महिमा छुट जाये, देह छूटनेके 
प्रसग पर भी ऐसे स्वभावके लक्षसे शान्ति वनी रहे । मैं शरीरमे रहा 
हैं ही नही, मैं तो अपने भ्रस्ख्य प्रदेशमे ही हँ--ऐसे भिन्नताके ज्ञात 
द्वारा मृत्यु प्रशझग पर भी समाधि रहती है । 
[--यहाँ चोवीसवी नियतप्रदेशत्वशक्तिका वर्णानपुरा हुश्ना । ] 





परमात्म पदके सन्मुख 

देखो, भैया | यही आत्माके द्वितकी बात है, ससारमे परिभ्रमण 
करते करते ज्ञीवने ऐसी सम पूर्व अनतकालमें एक सेकन्ड भी नहीं की, एक 
भेकन्ड भी जो ऐसी समक करे उसे भवफा नाश हुये बिना न रहे गृहस्थद्शा 
होने पर भी जिनने ऐसी समम करके स्वसन्मुख होकर सम्यर्दर्शन भ्राप्त किया 
वह ज्ञीव मोक्ष महलके आगनमें आ चुक! भले द्वी उसे आहार विद्वारादि दो 
किन्तु आत्माका लक्ष एक क्षणभी दृष्टिमेंसे दुर नहीं होता, अतीन्द्रियज्ञानमय 
आत्माका जो निणय किया है वह किसी भी संयोगमें छूटने वाला नहीं दै- 
उसे तो निरन्तर धर्म होता दी है 

अँतमुंख द्वोकर, आत्माके स्वसवेदनसे जिसने सम्यग्द्शन भ्रगट 
किया उस सम्यग्दष्टिकों भगवानका दर्शन द्वो गया-आत्माक्ता साक्षात्कार 
द्ोगया, अतीन्द्रिय आनन्व॒का वेदन दोगया, स्वानुभव द्वो गया, निर्विकल्प 
समाधि दो गई, अनत मबका नाश दो गया, सिद्ध परसात्माका सदेश 
था गया, आत्माफी मुक्तिके कफार आ गया वह निरन्तर आशिक स्वसवेदन- 
फे आनंद सहद्दित है वह घर्मोत्मा-परमार्मपद॒के सन्मुख ही है, सम्यग्दष्टि 


धर्मास्माकी ऐसी दशा होती है,--भल्ते द्वी बद्द अतन्रती हो. त्तियँच धो, 
या नरक जेन्र्म दो । 








रे जीब ! सप्तार परिभ्रमण करते भनंत फरोरोंमेंसे 
तूं पसार हुमा फिर मी तेरा भास्मा प्रीरके पर्मोंमें नहीं स्पाप 
* गया याने बढ़ नहीं होगया किशु डनादि स्वपर्मोमें दी स्पाप- 
कर पैतन्पस्वरूप ही रद्द हे |--ऐसा बनकर यू प्रसंशर 
हो बदेरे भास्माको स्वधर्मोमें रहा हुया ही समुभन फर ! 
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ज्ञान स्वरूप मात्मातें एड्र ऐसो शक्ति है हि मतादि कालते 
देव मनुष्य धारढौ तबा ठियबक्े अतेश धरोर घारण करने पर भो 
स्थय॑ तो एक स्वरूप हो रह्टा है; प्राध्मा भ्रतेक सरीरोसूप नहीं हुआ 
है किस्तु अपने प्रतस्त धर्मोरूप ही रहा है । इसप्रकार सर्ब छरीरोमे 
एक-सत्वक्षपात्मक ऐसी स्व॒थर्मे ब्यापकत्व सत्ति जात्मामें है' इसलिये 
श्वरीरके धर्मरूप न होकर प्रात्मा पने ही पर्मोमें रहता है। रुतादिकाल 
संसारमें घटकते--भटकसे जौबते पनंत ध्वरीर घारण किये किश्तु उठ 
सबमे उसका स्वरूप तो एक ही दद्मा है; बह कमो किसी घरोरके धर्ममे 
स्पाप्त ह्ोकश हड्डी रहा है, किस्तु सपने सिजबमोमें ब्याप्त होकर 
पछत्यकप ही रहा है । मनुष्प छरीर हो बढां प्रशामीको देह बुढिऐे 
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ऐसा लगता है कि “मैं मनुष्य है,” तियंचका शरीर हो वहाँ ऐसा 
लगता है कि “मैं तिय॑च हुं,---इसप्रकार जो शरीर हो उस घरीरखूप 
हो अपनेको मानता है। यहाँ आचायें भगवान समभाते हैं कि भरे 
जीव | तू शरीर रूप नही हो गया है । भिन्न-भिन्न अनत दरीर घारण 
करने पर भी तेरा आत्मा तो ज्यौका त्यो रहा है | मनुष्य श्रवतारके 
समय तू मनुष्यरूप नही होगया है, तू तो अपने ज्ञानादि अनन्त घर्मोसे 
एकरूप है, शरीर ग्नत बदल चुके हैं किन्तु तेरे स्वरूपके घर्म नहीं 
बदले । भ्रनतकाल पूर्व तुममें जो ज्ञानादि निजरर्म थे उन्हीं ज्ञानादि 


निजधर्मोमें इस समय भी तू विद्यमान है, इसलिये तू अपने निजधर्मों- 
को देख । 


शरीर तो एक जाता है और दूसरा श्राता है दूसरा जाता है 
ओर तीसरा आता है, कोई भो शरीर श्रखण्डहूपसे नहीं रहता, शोर 
प्रात्मा तो समस्त शरीरोमें अखण्डरूपसे एकक्रा एक रहता है। झात्मा 
तो अपने ज्ञान घर्ममे विद्यमान है श्रौर शरीर तो अचेतन जडधर्ममें 
विद्यमान है, इसलिये झ्रात्मा तो ज्ञाता धमंवाला है, ओर शरीर तो 
कुछ भो न जानने वाले ऐसे जडधर्म वाला है । इसप्रकार दोनोके धर्म 
प्रगट भिन्न-भिन्न हैं । अपने ज्ञानघर्मसे उस-उस समयके शरीरकों 
जानते हुए “यह शरीर ही में है ”--ऐसा मानकर मज्ञानी जीव अपने 
शानधर्मंको भूल जाता है। देहको जाननेका आत्माका स्वभाव है, 
किन्तु स्वय देहरूप हो जाये ऐसा श्रात्माका स्वमाव नही है, स्वय॑ तो 
प्रपने ज्ञानादि स्वभावरूप धर्मंमे ही रहता है। 


यहाँ दरीरकी वात ली हैं उसी अनुसार समस्त पदार्थोंमे भी 
समझ लेना चाहिये । हाथीको जानते हुए आत्मा हाथी नही हो जाता, 
चींटोको जानते हुए चीटी नहीं हो जाता, तथा नीमको जानते हुए वह 
नीमकी तरह कडवा नही हो जाता और आमको जानते हुए आमकी 
तरह मीठा नहीं हो जाता,--मभिन्न भिन्न अनेक ज्ञेयोको जानते हुए 
स्वयं तो अ्रपने ज्ञान--धमंरूप ही रहता है। अज्ञानी अपने ज्ञान धर्मेको 
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पुसकर, दशिन-थित पररेयोंकरो श्लामें उम्होंको प्रपता स्वरूप भान 
शेता है । 


प्रमी ठो एक इससे मी सूदम बात है कि जोब अ्तादिते 
राप-देष-मोह करता पारहा है तथापि णीगका स्वभाव उसरूप नहीं 
हो बया है । जिस प्रका३ अमेक छ्रीर घारणस करने पर भी प्रात्या 
झरीरमय सहीं हो पगा है, उसी प्रकार प्रपती पर्याममें धमादिसे प्रतिक्षण 
रामावि करता जा रहा है तवापि भात्माका स्थमाव राममय तहीं 
होमया है | श्वणमें राप क्षणमें देप श्णामें हपं श्वणामें सोक श्वणामें 
छुम भौर क्षणमें बधुम-इसप्रकार ममादि काससे भिन्न भिप्न गिकारी 
भाव गदसठे रहते हैँ तथापि एकका एक बिकारी साब प्रदंडरूप 
से महीं रहता किस्तु आत्मा अपने अर्मत धर्मों पद्टित प्रखस्शरूपसे 
प्रमावि-मर्नत एकरूप बर्तेता है” इसलिये गिकारी उसका वास्तविक 
स्वरूप महीं है। बनंत बसोतेंब्यापकत्य जिकास है बड्ढी वास्तविक 
स्वरूप है । ऐसे स्वरूपको पहिचामे तो पर्यायर्मेसे पमादिका ख्पापकर्न 
प्रूट बाये बोर तिर्मलठा स्पाप्त हो 


ज्ञानी तो रेहरूप पा रापस्प ही भात्माका अमुमबन 
करता है और श्ञाती ठो श्ाग- आतंबादि प्रतंत धर्मोमें स्पापकरनकप 
अपने अत्माका अतुमव करता है, इसलिये उसके प्रमुभवर्मे दवत- 
प्रानम्दादि परत बर्मोंकी लुद्धताझा बेदन है “मेरा प्तात्या सदेव 
इक्षेत---शान--'घारितर---आानस्दादि अपने मिज बसॉमे ही विधमान 
है! --ऐसो अ्रद्धा करे डसे दर्दत-आत-'घ्रारिध-पस्‍्रातस्थादि सर्व 
धर्मोदा शुद्ध परिणमम हुये बिला ले रहे । 

दो प्रादमी इकट्ट हों वहाँ पूछते हैं कि-"कईं रहते हैं ?” 
बस्तीप्रकार पहँ क्षाएमासे कोई पूछे कि---”कई्ा रहते हैं ?” ठो छाती 
कहते हैं कि “प्पने निजरवम्मोंमे रइते हैं। आत्मा प्पने तिजरमाँमें ही 
रहता है, निमममंको छोड़कर यह कहीं बाहुर नही रहता। झ्ात्मा 
घरोरमे वो नहीं रहता किम्तु माप्त रयादिमें रहे उत्ते सी बाघ्तगर्ये 


ग 
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श्रात्म नहीं कहते ।श्रात्मा तो भ्रपते बनत घमर्मोमे और उनकी 
निर्मेल पर्यायोमें रहनेवाला है ।--ऐसे स्वरूपमे पहिचाने तभी श्रात्माको 
पहिचाना कहा जाता है । 

प्रश्र---इस समय तो झात्मा शरीरमे विद्यमान है न ? 


उत्तर:--भ्ररे भाई ! इस समय भी क्‍या आत्मा अपने ज्ञान- 
स्वभावको छोडकर शरीररूप होगया है ? शरीरमे आत्मा किसप्रकार 
रहा है ? शरीरका एक बार पृथककरण तो कर देख ! शरीर तो रक्त, 
मास, मज्या आदि सात घातुओका पुतला है और यह भगवान गात्मा 
तो चेतन्य घातुका पिण्ड है। एक-दूसरेके सायोगमे दिखाई देते हैं, 
इसलिये लोग कहते हैं कि श्रात्मा शरीरमे विद्यमान है; किंतु वास्तवमें 
तो इस समय भी आत्मा अपने ग्ुर-पर्यायरूप घर्मोमे ही विद्यमान है । 
आत्मा अपने घर्मोंको कभी छोडता नहीं है श्रोर शरीरादिको कभी 
ग्रहण नहीं करता । 
सडा हुआ शरीर हो या सर्वांग सुन्दर शरीर हो, नारकीका 

एरीर हो या देवका दिव्य शरीर हो--उस किसी हारीरझरूप आत्मा 
हुआ ही नही है, श्रात्मा तो एक ही धारावाही शरीण रूप रहा है । 
दरीर तो भ्रचेतन पुद्गलोसे रचित है किन्तु आत्मा कही अचेतन नहीं 
है वह तो चेतन्यमूरति है । श्रचेतन शरीरफमें चैतन्यमूरति आत्मा कैसे 
रह सकता है ? झात्मा तो अपने चैतन्य धर्ममें ही विद्यमान है। 

प्रहो ! देह तथा आत्माका ऐसा स्पष्ट भिन्नस्व होने पर भी अज्ञानी 

जीवको मोहके कारण उसकी भिन्नता भासित नही होती । 

हनुमानजी वानर वशके राजकुमार थे, उनका मुख्य नाम 

शैलकुमार था । वे कामदेव ये इसलिये उनका रूप छह खण्डमे श्रे४ 

था । उसीप्रका' श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्तकुमाद भी कामदेव थे 

मादिनाथ भगवानके पुत्र बाहुबलि भी कामदेव थे, उन्हे देहसे भिन्न 

चिदानन्द स्वरूपी आत्माका भान था | छह खण्डमे श्रेष्ठ सुन्द शरीण 

होने पर भी उन्हें दारीरमे किचित्‌ आात्मबुद्धि नहीं थी, जिसप्रकाद 

झात्मा स्तभसे प्रथक्‌ है उसोग्रकाण आत्माको देहसे मी भ्रत्यन्त भिन्न 
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मूसकर, जिन-दिस परकश्ेयोंक्रो ज्ञाने उ्हींकों प्रपता स्वरूप मात 
लेता है । 


प्रमी हो एक इससे मी सूधम बात है कि जीब शनादिते 
राप-देप-मोह करठा प्रारहा है ठपापि जीगक स्वमाव उसरूप बहीं 
हो पया है| जिस प्रकार मेक प्रोर घारस करमे पर मी भ्रात्मा 
प्रीरमय नहीं हो मगा है, उसीप्रकार स्‍भपनी पर्यायमें अमादिते प्रतिश्रसत 
रागादि करता गया रहा है ठयापि प्राश्माका स्‍्वमाष रायमर प्रह्ठी 
होगमा है। क्षणमें राम श्वणमें रेप क्षणमें इपं श्वयमें प्रोक कसमें 
प्रुम और क्णामें अपुम-इसप्रकार श्रतादि काल्तसे भिन्त प्रिध गिकारी 
भाव बदलते रहते हैं ठयापि एकका एक शिकारी माय प्रसंडरूप 
से नहीं रहता" ढकिम्तु मात्मा सपने भमंत धर्मों सहित प्रखप्डरुपसे 
अ्रतारि-अनंठ एकरूप बठंता है' इसलिये मिकारी पका बाल्तविक 
स्वरूप महीँ है। अर्गत घरमोतिंब्यापरत्य जिकाल है बही वास्तविक 
स्वरूप है । ऐसे स्वरूपको पहिचाने तो पर्यायमेंसे रागादिका स्पापकत्न 
छूट जाये मौर तिर्मेंघता ब्याप्त हो । 


झज्ञाती तो देहरूप था रामरूप ही भात्माका अमनुमगत 
करता है सौर श्ानी तो शात- मस्ानंदादि प्रगंठ धर्मोमें स्पापकत्दश्पस 
अपने झत्माका अगुमब करता है, इससिये उसके प्रयुमगर्मे श्वास- 
प्रानश्दादि घर्गद घर्मोंक्रो शुदधताका बेदन है “मेरा आत्मा सबेव 
दर्शघत--झान--घारिज---मरामस्थादि अपने मिज बम हो विधमान 
है ->-ऐसो अद्धा करे ठसे दर्खत-आ्ात-चारिष-प्रासस्दाि पर्व 
धर्मोंा पुद्ध परिणमम हुपे बिता ल रहे । 


दो धादमी इकट्ट हों बह पूछते हैं कि--“कहाँ रदते हैं?” 
उम्रीप्रकार यहाँ लाष्माम्ने कोईं पूछे कि---करँ रहते हैं? तो श्ामी 
कहते हैं कि “प्रपतै तिजबमोंमें रहते हैं।” आउश्मा प्रपते सिजबर्मोंगे ही 
रहठा है, शिजधर्म को प्लोड़कर बह कहीं बाहर तदहीं रहुठा। प्रशमा 
परीरमें तो गही रहता दिम्तु माप राग्रादिमें रहे उठे भी बास्‍्वबमें 


भाप्मप्रप्तिद्धि (३४५) : [२५] स्पर्मव्यापकण राकि 


ग्रात्मा नहीं कहते । भात्मा तो भपने मनत घममि भर उनतको 
निर्मल पर्यायोमें रहनेवाला है ।--ऐसे स्वरूपमे पढ्िचाने तभी श्रात्माको 
पहिचाना कहा जाता है । 

प्रश;---इस समय तो भात्मा शरीरमें विद्यमान है ते ? 


उत्तरः-प्ररे भाई ! इस समय भी क्या भ्रात्मा अपने शान- 
स्वभावकों छोड़कर धशरोरख्प होगया है ? दारीरमे आत्मा किसप्रकार 
रहा है ? दरीरका एक बार पृथयक्रण तो कर देख ! शरीर तो रक्त, 
माँस, मज्ना भादि सात घातुमोका पुतला है ओर यह भगवान भात्मा 
तो चेतन्य घातुका पिण्ड हैं। एक-दूसरेके सायोगमें दिखाई देते हैं, 
इसलिये लोग फहते हैँ कि श्रात्मा शरीरमसे विद्यमान है; कितु वास्तवमें 
तो इस समय भी आत्मा श्रपते गुण-पर्यायरूप घ्मो्में ही विद्यमान दे । 
आत्मा अपने घर्मोंको कभी छोडता नहीं है और छरीरादिको कभी 
ग्रहण नहीं करता । 
सडा हुआ शरीर हो या सर्वाग सुन्दर शरीर हो, नारकीका 
एरीर दो या देवका दिव्य शरीर हो--उस किसी दरीररूप जात्मा 
हुआ ही नहीं है, श्रात्मा तो एक ही धारावाही शरीर रूप रहा है । 
दारीण तो अ्रचेतन पुदुगलोसे रचित है किन्तु आत्मा कही अचेतन नही 
है वह तो चेतन्यमूति है। अचेतन शरीरमें चैतन्यमूर्ति आत्मा कैसे 
रह सकता है ? श्ात्मा तो अपने चेतन्य घमंमें ही विद्यमान है। 
प्रहो ! देह तथा आत्माका ऐसा स्पष्ट भिन्नर्व होने पर भी अज्ञानी 
जीवको मोहके कारण उसको भिन्नता भासित नहीं होती । 
हनुमानजी वानय वशके राजकुमार थे, उनका झुदय नाम 
शैलकुमार था । वे कामदेव थे इसलिये उनका रूप छह खण्डमे श्रेष्ठ 
था । उसीप्रकाण श्रीकृष्णके पुत्र प्रयुम्तकुमार भी कामदेव थे । 
मादिनाथ भगवानके पुत्र बाहुबलि भी कामदेव थे, उन्हें देहसे भिन्न 
चिदानन्द स्वरूपी आत्माका भान था । छह खण्डमे श्रेष्ठ सुन्दर शरीर 
होने पर भी उन्हें घरीरमे किचित्‌ आात्मबुद्धि नही थी, जिसप्रकार 
प्राट्मा स्तमसे पृथक हैं उसीप्रकार आात्माको देहसे भी भत्यन्त भिन्न 


छ४ हा 
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मामते थे । हमारा मात्मा इस सुष्दर प्रीरमें बिद्यमात है--ऐसी बुढि 
स्वप्नमें भी नहीं पी--प्राप्माड़े स्वध्मके भानमें वेहाादिसे उदास थे 
झसमें स्वप्नमें मी सु माधित महीं होता था । जिसप्रकार कोई 
शाहगीर रास्ते पर था रहा हो तो उसे एकके बाद एक पृक्षकी छापामें- 
पे पृथसना पढ़ता ह ढिस्तु मैं इस वृक्तकी छायाश्प हो पया है पैटी 
कस्पला उसे महीं होतो । प्राम प्रस्तोक अम्पा, जायुत, सुपारी, 
सरियल झादि खमेक प्रकारके वृध्षोकी छायासे मुजरते हुए भी मसुष्प 
हो म्यों का रर्पों एक स्वरूप रहा है बह कहीं मसुप्प मिटकर दृधध 
की छायारूप गहीं हो थाता। एछठ्ीप्रकार संस्राद परिश्रमण्ें मा/्मा 
एकके बाद एक छघरीर पारणु करता बोर प्लोड़ता है। प्रौक प्ररीरों- 
पैसे बुगरतै हुए 'मैं इस प्ररीरकप हो सपा है”--ऐसी कर्पता मौ 
डातौको तहीं होती। देव मनुष्य हावी मेख प्रादिके धरीरंधि 
बुमरी पर भी प्राएमा तो ण्ों का त्यों उठी रूप रहा है, पह कहीं 
बंताय सिटकर जड़ पतरीर रूप तहीं होगपा है । भाई, इसप्रकार तेरा 
स्वस्प स्पक्षवया देहते अत्यन्त भिन्न है, तो फिर मिश्कों भिद्वरूप 
माननैमें तुझे क्या प्रापचि है || | जिसप्रकार दाप्ते पद चसने बाला 
असुष्प बृस्ककी परछाईमेंसे भुबरता जाता है बहूँ तस ममुष्यका स्थमाव 
कई ध्वापाक्ष्प तहीं हो जाता" मनुष्प ठो सारी परफाएयॉको पार 
करके कर्योंका त्पों ध्रासे शिकश् थाता है; उसौप्रकाद अनादि संदाव 
मार्यमें बचछता हुआ श्लात्मा एकड़े बाद एक छरीरसे पुणरा है, सैकिग 
बह कमी किसी रीररप तहीं हुमा स्देग एक असष्डस्ससे अफौ्े 
ही विदधमात है ) सर्व आरमा्जमें ऐसी प्रक्ति है कि थे स्ववर्मतें ही 
रहते हैं।थो ऐसे निज धर्मोको पद्चिपाने उप्ते सरीरका उम्बन्ध छुट 
कष अध्वरीरी पुक्त दप्वा हुए बिना त रहे । 
भात्मा छरीरके धर्ममें रहा ही गहीं है, तो फिर पह बाए 
कहाँ रही कि भ्मा सरीरकी किया करे | थापा बोसी थाती है गह 
प्ररीरका एर्य है जौगका हहीं। 
प्रबत-- इसमें दो किया बड़ चाती है ? 


भाप्मप्रसिद्धि : (३४७ ) :[ २४ ] खधमंव्यापकत्व शक्ति 


उत्तर--नही, जिसको जो क्रिया है उसकी उसीमें स्थापना होती 
है। जीवकी क्रियाको जीवमे स्थापित किया जाता है और वारीरादि 
प्रजीवकी क्रियाको श्रजीवमे स्थापित करते हैं, इसलियें भजीवकी क्रिया 
जीवमें मान ली है वह वात उड जाती है। भ्रात्मा शरीरकी क्रिया 
करता है, अथवा शरीरकी क्रियासे आत्माको धर्म होता है--ऐसा जिसने 
माना उसने ग्रात्मा को “स्वधर्म व्यापक” नही माना किन्तु जड शरीरके 
धर्मोमें व्यापक माना है, यानी झात्माकों जड़ रूप माना है और जडको 
सात्मारूप माना है, जीवको अजीव गौर अजीवको जीव माना-वह 
मिथ्यात्व है। और भिथ्यात्व ही अधर्मकी महान क्रिया है । आत्मा तो 
शानादि स्वधर्मोर्मे ही विद्यमान है, और छारीरसे पृथक है--इसप्रकार 
दोनोंके धर्मोको भिन्न-भिन्न पहिचान कर स्वघर्ममे व्यापक श्रात्माकी 
श्रद्धा करना सो अपूर्व सम्यक्टव है । वह्‌ सम्यक्ट्व होने पर आत्मा 
अपत्ती निर्मेल पर्यायोमे व्याप्त होता है और वही धमकी क्रिया है। 


शरीरादि जडपदार्थोमे तो तीन कालमे एक क्षण भी प्रात्मा 
व्याप्त नही हुम्ना है। अज्ञान दशामे रागादिको ही निज स्वरूप 
मानकर उसमें व्याप्त होता था, उस समय स्वघम व्यापक द्ाक्तिका 
. भान नहीं था । झब, “मेरे आत्माका स्वभाव तो मेरे श्रनत घर्मोमें ही 
ध्याप्त है, विकारमे या परमें व्याप्त होनेका मेरा स्वभाव नहीं है”--- 
ऐसा सम्यस्तञान होने पणए साधक जोव भ्पनी निर्मल पर्यायोमें ही 
तन्‍्मय होकर उनमें व्याप्त होता है, रागादिमे भी वह तन्मय होकर 
व्याप्त नहीं होता, रागादि दूर होकर उसे श्रल्पकालमें मुक्तदशा हो 
जाती है । 


प्रदन---भात्मा तो स्वधमंमे सदेव विद्यमान ही है, तो फिय 
उसे धर्म करनेको क्यो कहते हैं ? 


उत्तर-देखो, झात्मा सर्देव स्वधर्ममे विद्यमान है ऐसा भान 
करे तब तो उस जीवको पर्यायमें भी सम्यर्दर्शनादि धर्म होते ही रहे । 
द्रव्य स्वभावसे आत्मा त्रिकाल अपने ज्ञानादि घर्मोमें व्याप्त है, किन्तु 


हा + 


है 
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प्रनादिसे प्रझ्मातीकों उसका मान नहीं है; इसलिये उठे पर्याय 
सिश्घमेंका प्रनुमब महं होता” इसलिये उससे कहते हैं।कि तू झपते 
मिम्रबर्मको पहिचातकर उसका प्रनुमग कर तो दुझे पर्यापर्मँ धम्प+ 
दर गादि धर्म होंगे । £ि 


समयसारकी १८ वीं ग्राघाकी टौकार्में मी इसी ऐसोका प्र 
पूछा है। ज्ञान स्वरूप घात्माका निर्रतर सेवन ( अमुमगत ) डा छपदेश 
दिया वहाँ सिप्य पूछता है कि प्रमो ! प्राए्मा तो आतके प्रा 
ठादाएम्मरूपसे एकूमेक है पृषऋ मई है, इसलिये ज्ञाकक़ा सेवन करता 
ही है' तो फिर उसे आतंकी उपासता करनेका ठपरेश्न स्‍्यों 
दिया घाषा है ? 


छब उसका समाधास करते' हुओे मराचार्यदेग कहे हैं कि 
पा ही है; पद्यपि आाप्मा आानके साथ तादारम्य स्वरूप है तबापि 
एक ध्रप्तमाज भी आसका सेबत महीं करता' क्योकि स्व बुय्॒व 
अरपणजा बोधित शुद्धश्व कारए पूर्यक शातक्ती उत्पत्ति होते है । बर्षाव 
प्रारमा स्‍्वघावसे ठो संदैग क्वान स्दरूप होते पर मी पर्याय्में प्रनादिते 
अड्स्‍ावका छेवन कर रहा है किस्तु ज्ञात स्वभावोस्मु्ष होकर पर्याय 
कभी एक क्षण थी उसड़ा सेवल सहीं किया सौर जब ठक पर्यापमें 
कामस्थमावका सेवन मे करे तम ठक बह प्राध्मा प्रज्ञागी है। जब 
प्रम्वरोस्मुछ होकर पर्यायको ड्वाम स्व॒भावर्में एकाकार करके उपका 
सबन ( श्रद्धा-शात-सीन ता ) करे ठम्र प्रारमा ज्ञागी हीठा है। इस- 
प्रकार पर्यायर्मे क्षप्त सया प्रमट होता है। उसौपकार यहाँ आएमाको 
स्व॒पर्म स्पापक कहा उसमें भी इसी एकार समम्म्ता । स्वमावसे अपने 
झ्दधर्ममें बिकाल भ्याप्त होते पर भी उघका मान करे तब पर्मायमे 
छझद्का विर्मेश परिणमम हो बौर धर्म प्रबह़े | इसप्रकार तिर्मत 
पर्यॉयको साथ सेकब इस छक्तिझ्य बणेंद किया है-पह, बात प्रेकों 
बार स्पश्ट की यई है । तिरमेख् पर्यायको छाप सिये बिना प्रक्तिकी प्रतीत 
किछनते की ? प्रदीति करनेका कार्य ठो नि्मेश्न पर्यापमें डी होता हैः 


भासप्रसिद्धि : (३४६ ) .[ २४ ]सघसंव्यापकत्य शक्ति 


इसलिये निर्मल पर्यापको साथ लेकर प्रतोति करे उसीको आत्माकी सच्ची 
प्रतोति होती है। पर्यायमें किचित्‌ मात्र निर्मेशता न हुई हो भोद 
नकेली घुद्ध शक्तिकी प्रतीति करने जाये तो उस्ते सच्ची प्रतीति नहीं 
होती, किन्तु एकान्त हो जाता है । 


प्रात्मा अपने स्वधर्ंमे ही व्यापक है, किसी परके साथ 
उसका सवध नहीं है। अज्ञानों ऐसा कहते हैं कि मेंस मर गई हो 
श्रौर उसके चमडेका गोफन बनाकर फोई हिंसा करे तो उसका पाप 
भेंसके जीवको भी लगता है । देखो यह मढ जीवोकी बात ! उन्होने 
तो ग्रात्माको शरीरके घर्मं खप ही माना है । जब भेसका आत्मा उस 
दरीरमे था, तव भी उस छारीरकी क्रियाके कारण उसे पाप नहीं 
लगता था । शरीरका चमडा श्ात्मानें कब बनाया है जो उसे उसका 
पाप लगे ? शरीर आत्माके कारण नही हुआ है, किन्तु परमाणुकी 
रचना है, श्रात्माका धर्म या पाप-पुण्य शरीरमे नही रहते । मात्मा 
शरीर रहित त्रिकाल अपने स्वरूपमे है, उसे जाने बिना दारीरादिको 
वास्तवमे छोडा नहीं कहा जा सकता । 


“कायसे किये हुये पापको मैं छोडता हूँ--यह तो चेतन्य 
स्वभावके भान पूर्वक कायाकी श्रोरका राग छूट जाये उसकी बात है । 
उसके बदले अज्ञानी तो शरीरसे हो पाप होना मानता है भोय छारीय 
को में छोड़ूं यह भी मानता है, इसलिये वास्तघमें वह घरीरकों छोडता 
नही है किन्तु उलठा दारीरके साथ एकता बुद्धि करके मिथ्यात्वका 
सेवन करता है, भ्ौर आत्माके सम्यग्दशंनादि घर्मोको छोडता है। 
भाई, पहले, शरीरके साथकी एकत्व बुद्धि तो छोड ! कायासे भिन्न 
आत्माको तो जान ! फिर तुमे मालूम होगा कि कायाको छोड़नेका, 
क्या श्रर्थ होता है । काया ही मैं है--इसप्रकार जो कायाको अ्रपना 
माने वह उसे छोडेगा कहाँसे ? काया मैं नही हूँ, में तो अपने ज्ञानादि 
, अनंत्त धर्मोमे ही विद्यमान हूँ, कायारूप मैं कभी हुप्ना द्वी नहीं हैं। 
काम्मेण कायमे भी मैं कमी नहीं रहा हूँ, में तो सदैव श्रपत्री चेंतन्य 


[९१] स्वघमेस्मापकत्व शक्ति (३५० ) आध्मप्र्तित्ि 


काय्ाने ही विद्यमान है।--इसप्रकार जो बेहसे प्रिन्त बेतस्पतत्वक्ा 
शान करै उसने भ्रवा-शानकी अपेक्षाते कामाकों छोड़ दिया है। इ0- 
छिये है जोष | सरीरसे प्रत्यश्त भिन्न और मापने प्रमंतम्ोसे एबेव 
प्रभिन्न ऐसे प्रपने स्व॒माबका ऐसा भिरंय कर कि जिससे धरीरका 
सम्बन्ध छूटकर मधरीरी सिठदष्याकों स्‍्रदष्ष्य प्राप्ति हो । 


घरीर आत्माका निवास स्वान नहीं है, झानादि अपंठ गर्म है 
प्रात्मका निषास स्थान है उठीमें प्रात्मा रहता है। प्रजानी ऐसे 
पर्ंतधर्मोंका निवास स्पास छोड़कर बड़ दारीरमें क्पता गिबाउस्थात 
सापता है, द्यापि बड़ भी कहीं घड़में तो सही रहता; गह धपने 
अह्वाभभावमें रहता है। 


एक जमह हिजड़ा प्लोगोंसें ऐसा रिबराण है कि जब सये मकात- 
है भिदास छपान बराते हैं तब बहं सब रोते--पीटते बाते हैं। देखो 
पह पपु धकोका मिवास स्‍््पास |) | छस्तौप्रकाद अनंद धर्म स्वरूप 
अेठम्प स्वमाबोस्मुख होकर उछमें शिवास करतेके पुस्पाठतस थो 
रहित हैं ऐसे मूढ़ प्रश्नामी जीब चेठश्यका मिगासस्पाम छोड़कर बड़ों 
प्रौर णुमाझुभ गिकारये अपना निवास मान रहे हैं। उन्हें समम्प्ते है 
कि धरे जीबो | बह तुम्हाण तिवासस्‍्पास महीं है” भिकारमें तिवास 
करनैका तुम्हारा स्वभाव नहीं है तुम्हारा स्‍्वमाव तो अपने भठा 
कात प्रान॑दादि प्रतंत धर्मों गास करने का है इसपिये कपने स्बथाजकों 
पहिचादकर उसमें निवाष्त करो उसकी भ्रद्ा-श्रान-एकाप्रता करो 
घोर गिकारकी बासता छोड़ो ! 


अपने अगंद बर्मोंमें प्पता तिबाप है उसे म मातकर जो 
जड़ शरीशदिमें अप्ा दिवास मानते हैं ये स्थूछ अब्वाती हैं, परहँ 
घैगपमेंकी बंध तक तहीं है; थे दो अजेनबर्मी प्र्षाव्‌ मिध्यादड़ि हैं। 
खरणोए चैसा कोमम सपना मयद छोघा कठोर, रीछ जेसा काता 
रुपदा हँए चेसा सफेद आर्मा कभी हुआ ही गई है; प्रात्मा हो 
घपरे घनंत धर्मोंमें ही विचमात है । “पारमा घरगंत पर्मोमें विध्मात 


ऋापणशण दर: [६४ ) :| 3४ ]कदनैसयाय दर पक 


है बता कटतओ बड़व परम भोर के स्टवेशदा झाधजा--पगेसा 
डप हं २) बापुयें दही) छय-0ती आहिई, चित आता एव पवत पर 
ईकरू) है। ७उ3 घंूपिवदिप्न एग्य डोई घानतान सहाँ है ।- ये 
बंपुंद घ्ये क२र7 पथछाए परत मामा प्रस्यध्वया पहिराचना 
ह। घरडुएत है पयौरे उप ऋनैडस्पबव २ ३ पररुण आए व है, उचो। 
आपको परिद॥ कर पका ऋषुदव उपदत्त बश्मघानस्परूप खलूगे+ 
हद धदुद इन बात हूँ ( 


| >पट्ाँ पडोधओयी सायं स्शाप्सटथ माहिदा बगय 
पूछ हुसा । ; 





(२१] बाघारज....भसा० राछि ( 2४२) आास्रप्रतिद्ि 


>। सापारण-असाधारण-सापारणातापारण 


घमत शक्ति 
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मंठर्रृसर्धटे दारा बिलप्रकार विक्वर वड़ानफ़ो 
शुदा करफे हासस्वमारध्य सनुभद शो सढ़ता हे, उस प्रकार 
ड्ान व सा्नदक्षते दुदा नहीं कर सछते, क्योंकि वे वो दोनों 
भस्माके स्वमावरुप ह | 
(पक अमल पाप न कद फनन लक > 4 पाप पन “कप कक थ पक प5५-५बउकलत पड ५552. 

















जागस्वकप प्राश्माकी छक्तियोंका बर्णत कस रहा है। २५ 
घक्तियोंका बरणेन हो चुका है घय २६ वीं घक्तिका दर्सन प्रारम्म हो 
रत है। ल्व-परके समात अपमान भौर समाव-सपछमाम ऐप तीम 
प्रकारके घागोके बारण स्वरूप सापारए-मसाबारण साधारण 
झाषारण बर्मत्व थक्ति है। 


एहसामें रूतंत र्म हैं, किस्तु थे ब पुक-से तही हैं. छनमें 
कुछ सावाएस हैं कुछ भसापा रण हैं, बोर कुछ सापारख-प्रघाधास्स 
हैं; इसप्रकार ठीह प्रकारके बर्म हैं; उन तीनों प्रकारके बोंकों धारण 
करनेकी बात्मामें ध्क्ति है| प्रस सक्तिका ताम साधारण प्रसाधारण- 
घाधाएणासापधारण धर्मेष्य प्क्ति” है । 


गारमप्रसिद्धि : (३५३ ) : २६] साधारण ., असा० शक्ति 


साधारण धर्म भ्रर्थात्‌ क्या ? 

>-जो घमम जीवमे हो तथा जीवके अतिरिक्त अन्य द्वव्यमे भी 
हो वह साधारण धर्म है,--जैसे कि अस्तित्व घर्मं जीव और शअ्रजीव 
समस्त द्वव्योमे है इसलिये वह साधारण घमं अथवा सामान्य गुर है । 


मसाघारण धर्म अर्थात्‌ क्या ? 

--जो धर्म जीवमें हो भौर जीवके अ्रतिरिक्त अन्य किसी 
पदार्थमे न हो वह जीवका असाधारण धर्म है। जैसे कि--ज्ञान धर्म 
जीवमें ही है शोर जीवके अतिरिक्त अन्य किन्‍्दी द्वव्योमे नही है, 
इसलिये वह जोवका असाधारण धर्म अथवा विश्येप धर्म है । 


साधारण-श्रसाधारणधर्म अर्थात्‌ क्या ? 

--जीवका जो धर्म अन्य कितने ही द्वव्योंके साथ समान हो 
भोर कितने ही द्रव्योके साथ श्रसमान हो, उसे साधारण-असाघारण 
धम्म कहते हैं । जैसे कि जीवमें श्रमू्त धर्म है वह श्राकाशादिमें भी 
है, इसलिये श्राकाशादिको श्रवेक्षासे वह साधारण है और पुदुगलमें 
श्रमूतेंपना नहीं है, इसलिये पुदुगलकी अपेक्षासे वह असाधारण है,--- 
इस प्रकार भ्रमृतंपता वह जीवका साधारण-असाधारण घमम है ।' 


इस प्रकार जीवमे तीनो भ्रकारके घर्म एक साथ हैं। धर्म 
तो अनत हैँ, किन्तु इन तीन प्रकारोमें उत्त समस्त धर्मोका समावेश 
हो जाता है। 

शझात्मा है ?*-कहते हैं हाँ, आत्मा भी है और उसके अतिरिक्त 
अन्य पदार्थ भी हैं। होना श्र्थात्‌ भ्रस्तित्व तो समस्त पदार्थोमे हैं 
इसलिये वह सामान्य घम्म है। अकेले अस्तित्वसे आत्माका भरन्य द्रव्योंसे 
पृथक्‌ स्वरूप लक्षमे नहीं माता । 

आत्मा है तो अवश्य, लेकिन वह कंसा है ? 

--आत्मा ज्ञान स्वरूप है, भानद स्वरूप है, शान-आनंद 
भादि घर्मोसे दे त्मा समस्त भ्रन्य द्वव्योंसे भिन्न लक्षमे माता 


पे 


[२६] सावारस....भसा० शक्ति (श्श४) आउ्मप्रषिद्धि 


है. बयोंकि घात्माके अतिरिक्त कहीं ज्ञाम या मानस्य नहीं है! एव 
प्रकार श्लाम-मानस्द वे थात्माके असाधारण धर्म हैं। प्रात्माढी बह 
म्रुक्ष्य विशेषता है । डस विशेषता द्वारा बात्मा प्स्य धस्यत्ति पृथक पे 
जाता है। प्रह्तित्व रहनेसे प्रस्य वम्पोझी अपेक्षा भात्माकी कोई 
विछ्लेपवा माष्तूम मट्ठी होठी घोर आनस्‍्वरूप कहनेसे मात्माझओोे पन्‍्म 
दृस्पोसि मिन्नता-बिश्वेपदा ज्ञात होठी है । 


जोर प्रात्माको प्रमुर्ते कहनेसे मो उसका बात्वविक स्वृक्‍्य 
उर्बे परयायंसि धृषक सस्म्मे नहीं प्राता क्योंकि भ्मु्तं तो शाकाप भघो 
है अस्त कहनेसे हि मुर्त-पुदुगल अम्पसे भसामारझता शत होती है 
इसप्विये उस पर्मंको शाघारण-बसाधारण धर्म कहते हैं। 


इसप्रकार अस्तित्वादि छाघारण धर्म श्ञान-जातंदारि 
असापारण बर्म तथा मयूर्त थादि घाघारण-भसापारण पर्मे-ेंसे 
ठीनों प्रकारके धर्म भ्रास्मामें हैं। “जात्मा सतत, चेतस्प प्रमुतिक' 
है---ऐछा कहनेसे उपरोक्त दो्सों प्रकारके धर्म उसमें भाजाठे हैँ । 


झामयुण् सर्व जीवरमि है" तथापि इस जीवका जो डात है गह 
प्स्य जीवबोमे नहीं है, इसलिये झपने शाम ड्ाया स्‍्वर्य अध्य सर्म जोगसे 
मिप्त प्रमुमबर्मे आता है 


बधस्तित्वक्पप्ते आत्मा और समस्त पदापं समान हैं; किस्तू 
झात्मामें शान है घौर जड़में शान मह्ीं है, इसम्रकार प्रार्माकी विेषता 
है। जिस प्रकार पुरुगसमें रूपीपना मर्पाव्‌ स्पर्ष रफ-पंघ-बर्स 
हैं वे पम्प किसी इस्यमें महीं हैं' इससिये रकूप्रीपना बह पुदुपसका 
प्रताघारण पर्य है। उठी प्रदाइ-आत-वदर्शधश-आनंद जोगमें हैं, घोर 
शअम्य पदायोमि मह्ीं हैं, इसलिये श्लानादि वे जरीवके बसाभारण 
घर्म हैं। 

पदि सर्वे प्रडारसे छर्वे बस्‍्तुएँ समान द्वी हों ? घोर दबे 
दिऐेप पर्म पृषरू मे हों ठो “यह प्रात्मा है जोर पह पर है--ऐपी 
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लिम्नताका ज्ञान केसे होगा ? "यह वस्तु प्रात्मा है गौर यह वस्तु भात्मा 
नहीं है-ऐसी भिमन्नता आत्माफे असाधारण घर्म द्वारा ज्ञात 
होती है । 


पुनदच, जिसप्रकार आत्मामें अस्तित्वादि गुण अश्रात्मामें हैं 
उसी प्रकाण परमें भी हैं। श्रात्माका एक भो गुण परमे नहों है, परन्तु 
धात्माकी जातिके ( अस्तित्वादि ) कुछ गुण परमे हैं। यदि ऐसा न 
हो और स्वेधा असमान घम ही हो तो भात्माकी भाँति परका भ्रस्तित्व 
प्रि्ध दी नहीं हो सकता, इसलिये आत्मा है ओद परवस्तु नही है; 
अ्रयवा परवस्तु हे मौर आत्मा नही है-ऐसा हो जाये; किन्तु ऐसा नही 
है। आत्मा मी प्रस्तिरूप है ओर पद वस्तु भी अस्तिरूप है, आत्मा 
भी वस्तु है भौर परवस्तु भी वस्तु है।--इसीप्रकार अस्तित्व, 
वस्तुत्वादि साधारण घमं है, ओर आत्माफे शान-म्रानदादि भाव पर- 
द्र्योमें नही हैँ; इसलिये झात्माकी परसे असाधारणता-भिन्नता है । 


जिस प्रकार मनुष्यरूपसे सव श्रादमी समान हैँ, तथापि उनमें 
कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वेदय है, कोई णुद्ग है,---इसप्रकार 
उनमें विशेषता है । उसी प्रकार जड-चैतन्य सर्व॑वस्तुएँ अ्रस्तिरूपसे 
समान हैं, फिन्तु उनमे कोई वस्तु ज्ञानयुक्त है कोई ज्ञान रहित है, कोई 
अमृर्ते है, कोई मृत हैं--इसप्रकाद उनमे विशेष धर्मों द्वारा विशेपता 
भी है। 


आत्मामे अस्तित्व है, ज्ञान है, अमूर्तेत्व है,--वे सब घर्मे 
एकसाथ विद्यमान हैं । अस्तित्व सर्व वस्तुओमे समान है, किन्तु 
“समान” कहनेसे एक ही श्रस्तित्वगुण सर्वे वस्तुओमे विभाजित नहीं 
हो गया है, प्रत्येक वस्तुमे अपना-अ्रपत्ता भिन्न भ्रस्तित्वगुण है, एकका 
अस्तित्व दूसरेमे नहीं है, किन्तु अपना-अभ्रपना अस्तित्व सबमे है, 
इसलिये उसे समान कह्दा है । जिसप्रकार लोगोको मनुष्यरूपसे समान 
फहा, तो उससे कहीं सारे मनुष्य एक नहीं होगये हैं, प्रत्येक मनुष्य 
भिन्न-भिन्न है। उसीप्रकार भ्रस्तित्वरूपसे सर्व पदार्थोकों समान 
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कहा डिन्तु उससे कहीं समस्त पदार्ष समान नहीं हो पे! प्रत्येक 
पदार्थ मिन्त-भिप्न है। 

परप्ते तो प्रारमा भिप्न है प्रौर प्रतरके प्रस्पो गिकारप्े भी 
उप्तका असली स्वमात्र मिप्त है! जिसप्रकार प्रास्‍्मा मी है भोर 
परमाणु भी है तपापि दोगों भिम्त हैं क्योंकि दोनोंका स्वमाव भिप्र 
है । उसीधप्रकार इस प्रात्मामें जिकासी छुद्ध स्वभाव मी है भोर ध्रणिक 
जिकार भी है' भ्स्तित्य दोगोंका होने पर भी घुद्धस्वमाब विकारस्स 
शहीं भोर बिकार सुठस्व भावकरूप नहीं है--इसप्रकार दोनोंकी धिप्रवा 
है ।-होनोमें मिन्नता ह्ोनेते प्रस्ठमु बह्ष्टि ठारा विकारसे मिन्त्वका 
अनुझग होता है। जिसप्रकार विकारको शोर श्ञानको पृषरू करके हात 
स्वमावका अतुमव हो सकता है उसीध्रकार ज्ञात औीर 
पृषक््‌ लहीं किया जा सकता क्योकि मे दोनों हो आत्माके स्वमावरूप 
हैं; व दोर्सों परम आत्मामें एकसाप विध्माम हैं एम्हें परषझू महीं दिया 
जा सकता । डिम्तु शिकारको घररण कर रखतेका कोईं बम धाष्मामें 
लीं है इसलिये उसे पृथक किया जा सकठा है। विकारते ठया परसे 
मिन्न आत्माका प्रमुभव हो रुकता है, किस्तु श्वामसे प्रातारसे भिन्न 
झ्रात्माका ध्रतुमन नहीं हो सकता । 

अमतर्मे करीरादि प्रजीब हूँ रापादे विकाई भी हैं भौर 
शातस्वमाव भी है ।--सब रुछ है-पेसा जानना चाहिसे | यदि छनके 
प्ह्तित्वको ह्वी भजाते तो प्रज्ञात है भौर उत सबका अ्ट्ित्न होते 
पर भी उसके भावोंकी बिस्तेपठा हाशा उत्तकी मिपद्रदाकों मी झादता 
चाहिये पदि भधिध्तताको स जाने ठो बह अज्ञाम है छारोर है किन्दू वह 
है नहीं है राप है किस्तु बह मैं नहीं है मैं तो निरत्तर आत 
स्वसाव ही है--इसप्रकार परस्ते छबा विकारसे दिप्न ऐसे अपने 
ड्ाससस्‍्वप्ताबका प्रभुमब करना बह परम है। 

आरीदए है, 

राम है, 

डात है, 
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--तीनो होने पर भी उन तीनोका स्वरूप एक-सा नही है । 


दारोर तो श्रजीव है, ज्ञानरदित है, उसकी ओर ज्ञानकी 
विलबुल भिन्नता है। तथा, राग तो विकार है, और ज्ञान प्रात्माका 
स्वभाव है;--इसप्रकार राग श्रौर ज्ञान दोनो समान नही हैं, किंतु 
भिन्न-स्वभावी हैं ।--ऐसा भेदजश्ञान करके शुद्ध ज्ञानादि भ्रनत शक्तियोसे 
एकाकार ऐसा श्रपना अनुभव करना वह मोक्षमार्ग है । 


आत्मा सर्वेज्ञत्व शक्तिकों घारण करनेवाला श्रौर पुदूगल 
बिलकुल मचेतन,--ऐसा स्वभावभेद होने पर भी अस्तित्वरूपसे 
दोनोमें समानता है । 


आत्मा असख्यात प्रदेशी मर्यादित क्षेत्रवाला है ओर श्राकाश 
अनन्त प्रदेशी श्रमर्यादित क्षेत्रवाला है, तथापि दोनोमें मस्तित्व समान 
है, भोर श्रमृतंत्व॒ मो दोनोमे समान है। अस्तित्वादि समान होने पर 
भी आत्माकी अपने चैतन्य गुण द्वारा श्राकाशके साथ असमानता है । 


श्रस्तित्वादि सामान्य ग्रुणो द्वारा सर्वे द्रव्पोमे समानता होने 
पर भी अपने-अपने ज्ञानादि विदयेष गुणो द्वारा प्रत्येक द्रव्यमे भ्रसमा- 
नता है। वे समान तथा असमान भर समान-असमात ऐसे त्रिविध 
धर्म प्लात्मामें एक साथ विद्यमान हैं ।-- गद्यपि समस्त द्रव्योमें 
विद्यमान हैं कितु यहाँ भात्माकी प्रघानता है । 

प्रस्तित्वके कारण प्रत्येक द्रव्य बनादि-श्रनत स्वतःसिद्ध 
स्थित है । परत'सिद्ध नही है । 

वस्तुस्वके कारण भ्रत्येक वस्तु ्रपनी प्रयोजनश्वृत क्रिया 
सहित है । अपनी क्रिया रहित नही है । 

द्रव्यस्वके कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायोंके प्रवाहरूपसे 
द्रवित होता है-परिणमित होता हैं। किसीकी राह देखना पड़े-८क 
जाय ऐसा नही है. । 


. प्रमेयत्वके कारण प्रत्येक द्रव्य प्रमाण ज्ञानमें प्रमेय हीता 
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है-शात होता है। सक्ष्या ज्ञाम प्रगट करे घोर अस्तुस्वस्प ज्ञाव न 
हो ऐसा नहीं हो उकठा । 


अयुस्सघुरवके कारस प्रत्येक अम्प भ्पने इम्य-गुण-पर्याय- 
रूपसे स्पवस्पित रहता है, प्ौर परके हृब्प-युण-पर्या परूप महीं होता 
ओर न कोई किसीझा कर्ता हो सकता है । 


प्रदेशश्य तुएके कारण प्रत्पेर हम्य प्रपने प्रदेशसकप आक्षारमें 
स्पित रहता है। मपना भाकारस्प स्वक्षेत्र पहित है स्वश्नेश्न रहित 
मह्दी है। 


पड अस्तित्व प्रादि खामाध्य गुर हैं' बे प्रत्येढ़ इप्पमें 
हैं। जीब-पुदुपल-भर्म-अपर्मे-प्राकाप्त और काल यह छट्दों इस्प इन 
सामाष्य धुणोकी प्रपेक्नासे समास हैं; अर्थाद्‌ सामास्य गुण छहों इस्पॉ- 
में हैं। प्रीद शान रूपीपना यठिहेतुत्व स्थितिदेतुप्य, प्रबगाहत 
हेलुत्व॒ठपा परिणमम हेतुस्ब धादि विश्प धर्मों द्वाएा प्रस्पेक दस्पको 
दूसरे इम्पपै बसाशारसपता है। आरमामें अतस्त घर हैं किग्तु उनमें 
श्वात बसाभारण पर्म है, उसके दायर प्रात्मा सक्षिठ होता है । 


देखो पह पारमाको डूड़तेकी रीति ! भाई, 'प्रात्मा है 
“--एप्तप्रकार प्रकेसे बस्तित्वगुणतै थआवात्साको दूढ्ेया ठो परपते मिप्त 
प्रात्माकी प्राप्ति महो होगी। आत्मा अमृर्त ह--इसप्रकार प्रकेशे 
अपूर्तपतेसे दूढ़ने पर भो यथार्थ प्राह्मादी प्राप्ति महीं होगी किु 
“हांग! आत्माका अद्यापारण स्वथाव है, छम्र श्वाम हारा हूड़ते पत्र 
परे तथा बिकारसे मिप्त प्रौर झपने मनतपर्मोके साथ एकमेक ऐसे 
आहमाकी प्राप्ति होती है। विकार घो प्राध्मा-ऐेसी प्रतोति करने 
प्रा्माका बास्तणिक सदर प्राप्त महीं होता कितु आनप्त्मरूप प्राष्मा” 
-प्रेषी प्रठीति करते पर प्रात्माका ग्रवाबं स्वरूप प्राप्त होता है। 
प्रप्येक प्क्तिक्रो भिन्न सक्षम केकर सद्धा करनेसे सम्पूर्ण बाए्मा शदा 
में पहीं भादा किसु घक्तिद्वाप शत्धिमित ऐसे प्रखंड हब्यकी श्रया 
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करने पर सम्पूर्ण प्रात्माका अनुभव होता है, बह सम्पग्दर्शनकी रीति 


गै। 


मेरे फारण दारोरमे हुलन-चलन होता है अथवा दरीरके 
कारण मुझे घर्म होता है--ऐसा जो मानता है वह वात्तवमें आत्माके 
समान पर्मको नही मानता, व्योक्ति आात्मामें अपना भत्तित्व है भोद 
दरोरके परमाणुप्रोमें उनका प्रस्तित्व दे ।--इसप्र कार दोनोंके समान 
मस्तित्वकोी न मानफर (-स्वत्तत सतूपना ने मानकर ), दोनोफी एकता 
मानकर अछ्तित्वका लोप करता है (श्रद्धामे अस्वीकार फरता है । ) 
पुनम्, प्रात्मा और धरीरको एकता मानता है, इसलिये उसने आत्माके 
मसमान धर्मको भी नहीं माना शरोर तो सखूपी-जड है और प्रात्मा 


चेतन्यस्वरूप है--इसप्रकार भसापारण घमंसे दोनोके स्वभाव भिन्न 
हैं, इसलिये वे दोनो भिन्न हँ-ऐसा वह नहीं मानता । 


उसीप्रकार करममके कारण भात्मामें विकार होता है--ऐसा 
जो मानता है वह कर्म बोर आत्माकी एकता ही मानता है, क्योकि 
वह भी आत्मा श्रोर कर्मके भिन्न-भिश्न अस्तित्वको अथवा दोनोंके 
भिन्न-भिन्न स्वभावको नहीं मानता, इसलिये वह श्रात्माके समान 
प्रसमान घर्मोको नहीं जानता | यदि समान, असमान तथा समान-- 
असमान--ऐसे जतिविध घर्मोका धारक--ऐसे बात्माकों पहिचान ले 
तो परसे श्रोरसे भेदज्ञान होकर घुद्ध आत्माका अनुमव हुए बिना ने 


रहे । 


[यहाँ २६ वी साधारण-असाधारण-साधारणासाघा रण 
भरमंत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ | ] 


ञर 
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है-शात होता है। सक्षा ज्ञात प्रगट करे घोर बस्तुस्वसुप श्ाए ते 
हो ऐसा नहीं हो सकता । 


अमुरलपुस्यके कारस प्रस्पेश द्रस्प भपमे ौहब्य-गुण-पर्याय 
हपते ध्यवस्पित रहता है, प्रौर परके हम्प-गुण-पर्यापरूप नई होता 
झोए से कोई किसीझा कर्ता हो सकता है। 


प्रदेशश्य पुरके कारण प्रत्येक हम्प प्रपने प्रदेखक्प जाकारमें 
एिपठ रहठा है। अपना प्राकारहप एथ्षेज सहित है स्वश्लेत्र रहित 


हीं है । 


--पह अस्तित्व प्रादि सामास्प गुण हैं' वे प्रत्येक इहष्पमे 
हैं। बीग-पुदुमसत-बर्मं-अपरमे-प्राकाप थोर काल यह छहों इस्प इत 
सामान्य पुरयोकी प्रपेश्नासे समाद हैं श्र्पाव्‌ धामास्य गरुस ध्दों ध््पों- 
में हैं। प्रोर शान रूपीपमा गठिहेतुत्व स्थितिहेतृत्व, प्रबंगाइन 
छेदुत्व तपा परिणमन हेदुत्व प्रादि विप्तेप धर्मों द्वारा प्रत्येक इम्यको 
दूपरे अम्पसे असाघारणपता है। आत्मामें अहल्त घर्म हैं रिन्दु उनमें 
ज्ञात भ्रसाघारण परम है, उठके द्वारा प्रात्मा प्षक्षित होता है। 


देखो यह प्राश्माकों दूड़नेडी रीति ! भाईं, 'प्रात्मा है।” 
“-छसप्रकार प्रकेले अस्तित्ववुणसे आरात्माको दूढ्ेया तो परपे गरिप्त 
प्राश्माकी प्राप्ति तहों होगौ। जात्मा असूर्त ह--हसप्रकार प्रकेसे 
जअसूर्तेपनेसे बूढ़गे पर मौ यपार्ष प्रात्माकों प्राप्ति सह्ठी होगो किए 
“ज्ञात! आात्माका असाधारण स्‍्वमाव है उस आत हारा तू के पर 
परसे तथा विकारसे पिध्र प्रौर अप अर्ंतपर्मोके छाप एकमेढ ऐसे 
जाए्माकौ प्राप्ति हाती है । गिकार सो पात्मा-पेसी प्रठीति करनेसे 
प्राह्माका बास्तविक स्वरूप प्राप्त सहीं होता कितु 'डामस्वरूप प्राप्मा/ 
--ऐपी प्रतीति करते पर बात्माका यपाण॑ं स्वच्प प्राप्त ढोठा है। 
प्रष्येक धक्तिको विश्न सक्षर्मे लेकर सद्धा करनेसे सम्पूर्ण बारमा श्रद्धा 
में ही बाता कितु सक्ति ्वारा शक्तिमान ऐसे प्रखंड पइरध्यकी भद्धा 


भाताप्रसिद्धि ( ३५६ ) : २६] साधारण ...अस्ता० शक्ति 


फरने पर सम्पूर्ण आ्रात्माका अनुभव होता है, वह सम्यरद्शंनकी रोति 
है। 


मेरे कारण शरीरमें हतन-चलन होता है अथवा घशरीरके 
कारण मुझे घममं होता है--ऐसा जो मानता है वह वास्तवमे आत्माके 
पमान घ्मको नही मानता, क्योंकि आ्रात्मामे श्रपना भ्रस्तित्व है और 
शरोरके परमाणुओमे उनका अ्रस्तित्व है ।--इसप्रकार दोनोंके समान 
अस्तित्वको न मानकर (-स्वतत्र सतुपना न मानकर ) दोनोकी एकता 
मानकर शअ्रस्तित्वका लोप करता है (श्रद्धामे अस्वीकार करता है।) 
उनम्व, श्रात्मा और शरीर॒की एकता मानता है, इसलिये उसने भात्माके 
असमान घमंको भी नहीं माना शरीर तो रूपी-जड है और श्रात्मा 
चेतन्यस्वरूप है--इसप्रकार भसाघारण धम्मंसे दोनोंके स्वभाव भिन्न 

” इसलिये वे दोनो भिन्न हैं -ऐसा वह नही मानता । 


उसीप्रकार कर्मके कारण ात्मामें विकार होता है--ऐसा 
जो मानता है वह कर्म ओर आत्माको एकता हो मानता है, क्योकि 
वह भी आत्मा भर कमंके भिन्न-भिन्न अस्तित्वको अथवा दोनोंके 
भिन्न-भिन्न स्वभावकों नहीं मानता, इसलिये वह भात्माके "समान 
पसमान घर्मोकों नहीं जानता | यदि समान, असमान तथा समान-- 
असमान--ऐसे न्रिविध धर्मोका धारक--ऐसे आत्माको पहिचान ले 


तो परसे श्रौरसे भेदज्ञान होकर धरुद्ध आत्माका अनुमव हुए बिना न 
रहे । 


[+-यहाँ २६ वी पाधारण-असाधारण-साधारणासाधारण 
भमंत्व दक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] मे 


जैर 


भारमप्रसिद्धि (३६०)... [२७] प्रमंदरपमेश्त शक्ति 





है थीब ! तेरा सात्मा अनंत प्रक्तियोंके क्रम 
महान है। लोकमें कदा छाता है फि 'बढ़ेफे साथ मेत्री 
ढरना'- याने फ्या ! रागादि माव तो तुख्छ हे-सामर्थ्य 
इन हे, व बिदानन्द मगबान मात्मा ब्म (महान ) अनंत 
शक्तिपोंबाछा हे; ठस बढ़ेके ( महानके ) साप मित्रता 


|| इसनेसे मोसपर प्राप्त शेता हे । | 
छः च्न्य्श््स्न्न्य्चस्व्ल््््््ञ्जण्फ 

















ज्ागस्वकप प्रात्मामें प्रगंत श्रक्तियाँ हैं उसका बर्रोत उस 
रहा है; उनमें विसक्ण अनंत स्व॒ागोंत्ते भादित ऐसा एक साथ 
जिसस्य सश्र८् ह ऐसी अगन॑त्र्मत्वप्क्ति है। प्रात्मा स्व एक- 
भावरूप रह कदर भित्त २ सक्षसबाले अनंत बर्मोको घारण करता 
ई--ऐसी उसकी प्रत॑ठभर्मेत्व भ्रक्ति है। बात्मामें कितमी सक्तियाँ 
हैं ?---ऐो कहते हैं भ्रमम्तः रत अंत धक्तिशोंस्ते प्रभितस्दित ( प्रसि* 
संडित ) थात्मा एकस्नकूप है; एक ही ल्वरृप बनंत बधर्मरूप हैं 
इस प्रकार अशत्ठभर्मेत्य सामकी एक पक्ति आत्मामें है। 


एक बारमामे एकसाव परमंतवर्म है, उठ प्रभी बर्मोंढा शह्स 


भासप्रसिद्धि ; (३१६१)  :[ २० | अनंतघमत्व शक्ति 


भिन्त-पिश्न है, अपने भिन्न-भिन्न कार्यों द्वारा प्रत्येक गुण भिन्न-भिन्न 
लक्षित है; बसे कि--जानना वह शानका लक्षण; प्रतीति वहू क्द्धाका 
तक्षण; मालादका भनुमव होना वह झ्ाननन्‍्दका लक्षण) अनाकुत्ता 
वह सुक्षका ज़क्षण, प्रसण्डित प्रतापवान स्वत्मतासे झोमायमानपना 
वह प्रमुत्वका लक्षण। तिकाल स्वायोपना वह अस्तित्वका लक्षण; 
शात होना वह प्रमेयत्वका लक्षणु---इसप्रकार भ्रत्येक शक्तिका भिन्न २ 
प््षण है। इसप्रकार बनत दाक्तियाँ विलक्षण स्वभाववाली हैं; तथापि 
धात्मा उन अनंत शक्तियोसे ख़डित नही दो जाता, आत्मा , तो अश्रनत 
दक्तिपोंसे श्रमेद ऐसे एक भावस्वरूप है। गुण एक-दूसरे भिन्न द्वोने 
पर भी वस्तुसे फोई ग्रुण भिन्न नहीं है। भिन्न-भिन्न अनत धर्म होने 
पर भी एक भाव स्वरूप रहनेकी झ्ात्माकी जो दाक्ति है, उसका नाम 
धनत घमुंत्व धाक्ति है । 


5 


आत्माको अनत दाक्तियोंमे एक दाक्तिका जो लक्षण है वह 
दूसरी शक्तिका नही है । इसप्रकाद अनत दाक्तियाँ बिलक्षणं स्वभाववाली 
हैं, कितु उनमे विकार लक्षणवाली एक भी शक्ति नही है । भ्रात्माकी 
समस्त शक्तियाँ परसे तो भिन्न हैं औणय विकारसे भी वास्तवमें 
भिन्नहेँ। 


देखो, यह मेदश्ानकी अपुर्वे वात है। प्रत्येक श्रात्मा अनत 
परद्रव्योंसे तो प्रथक्‌ है श्रौर श्रपने श्रनत घम्ममें व्याप्त है। मात्माके 
अ्नतगुण वस्तुरूपसे तो एक हैं, किन्तु गुणख्पसे प्रत्येकका लक्षण 
भिन्न २ है। श्रनतघर्म परस्पर विलक्षण होने पद भी एक भाव 
स्वरूप हैं, इसलिये ज्ञानलक्षणद्वारा अमेद भझ्ात्माको लक्षमे लेकय 
एकरूपसे झनुभव करने पर उसमें एकसाथ श्रनत धर्मोंके निमेल 
परिणमनका अनुभव होता है । 


आठवी छक्तिमें सर्वे मावोमें व्यापक ऐसे एक-भावस्वरूप 
विश्वुत्व कहा था । इस सत्ताईसवी द्क्तिमें विलक्षण श्रतत स्वभावोंसे 
भावित ऐसे एक भाव-स्वरूप श्रनत घमेंत्व वतलाया है । 


४६ गज की. 


[२४ ] भन॑दपमैत्द शक्ति (३६२ ) मााम्प्रप्तिददि 


अनंठ पर्मेके साधारण प्रसाभारण हपा साधारया- 
साधारण-ऐसे तोत विभाग करके रत तीस प्रकारके धघमंकि घारण- 
स्वरूप छम्मीसगीं प्रक्तिका बणंत किया । उसमें ठीन प्रकार गतलाकर 
तीों प्रकारोंढों प्रमेद घए्माके साथ एकडूप किया' भौर यहाँ बिसएस 
भरन्तत धर्मोप्ति माबित ऐसे एकमाव स्वरूप अर्गंठ घरमेत्वएक्ति कहकर 
बमामें प्रयंश पर्मोझी अमेदठा बदलाई । भिन्न २ संत बम पौष 
दबापि साध्माका एकरब--ऐसा अबित्य मनेझात्त स्वमाव है। इसका 
भश्राश्मा पृषर प्रानस्दका प्रात्मा पृषकू, झद्धाका आत्मा पूृषकू--ऐसा 
शहीं है बात्मा तो मनंत बुणोकि पिप्डरूप है। 
झ्मस्पको पस्‍िम्न २ प्रशंठ प्र्मं समम्में भहीं बाते डिम्तु 
प्रप॑व बर्मंसि झमेद ऐसे एक स्राश्माका अदुमब होता है । उस घनुमग- 
म समस्त पमें प्रायाते हैं और युत्ति हपा भायमादिते प्रनेंद घर्मोा 
निऐेप होता है 
पभ्रात्मा परसे भिस्म है एरू समयक्के बिकारते शाश्मपत्तियोंढा 
स्वमाव पिश्त है भौर श्ात्माकों घबनंदप्तक्तियोर्मे सी प्रध्पेकका स्वभाव 
मिल्तर है; तपापि मात्मामें थे धर्म प्रक्तियाँ एकमाररूप होकर विद्यमात 
है ऐसा ही प्राहमाका स्वभाव है | छिसप्रकार प्रौयधिको एक गोसीमें 
प्रमेक रकारकी जड़ी-बूटिपोंका स्वाद सिद्वित है उप्रीप्रकार प्ात्मस्व- 
भाबके प्रमुम्र्मँ प्रगंत सक्तियोंका रस एकत्रित है।--इसप्रकार 
प्रतन्‍्द बर्मत्व बाक्ति बाला एक बात्मा है। उन पक्तियोंके बर्णम ठारा 
प्रमोकि भेद बतज्ञानेका प्रयोजन सही है, डिसु बर्मीके बर्मों द्वारा पर्मी 
पऐ प्रखंड शात्माको शक्ष्य बनागा है। 
प्रात्मामै झनंत प्क्तियाँ हैं, किस्तु उसमें ऐसी तो कोई प्र्ति 
तह है थो पप्का कुख कर दे । आत्माकी पक्तियों हाया ठो साध्मा 
ऋूप्तित होठा है; किल्तु बात्माकी शक्ति बहु बक्तरा जौर पर डसका 
अक््य--पऐसा नई होता | इसछिये परधछछे प्राध्मघ्रक्तियोंत्मी प्रतीति 
महीं होती! मशंड पाध्माके रख्षसे ही उद़को सक्तियोंद्ी परषाणें 
प्रतीति ह्ोषी है । 


भात्मप्रसिद्धि : (३६३) :[२७ ] अन॑तपमंल शक्ति 


ज्ञान लक्षण द्वारा अनत घर्मो वाला श्रात्मा प्रसिद्ध होता 
है-उसकी यह वात चलती है । लक्षण उसे कहते हैं कि श्रनेक पदार्थोर्मे 
से किसी एक मुख्य पदार्थंकी भिन्न पहिचान कराये। समस्त पर पदार्थों 
से भिन्न शोर अपने अनंत धर्मोका पिंड ऐसा आत्मा ज्ञान लक्षण द्वारा 
ही पहिचाना जाता है। ज्ञान लक्षण तो वास्तवमे विकारसे भी झ्रात्माको 
भिन्न बतलाता है। “ज्ञान लक्षण” अनत धर्मों वाले आत्माको लक्षित 
फरता है, किन्तु वह कही विकारको लक्षित नही करता । आत्माकी 
मनत दक्तियोमे विकार होनेकी कोई दाक्ति नहीं है। “वेभाविक 
नाभकी एक क्षक्ति है, किन्तु उसका स्वभाव भी कही विकार करनेका 
नही है । किसी भी विशेष मावरूपसे परिणमित होना वह वैभाविक 
बक्तिका काये है, उसमें भी निर्मल-निर्मेल विशेष भावोरूप परिणमित 
होना ही उसका स्वभाव है । --ऐसी वेभाविक छाक्ति सिद्धदद्यामे भी 
है। विकाररूप परिणसन होता है वह तो ऊपरकी ( पर्यायकी ) 
एक समयकी वैसी योग्यता है, कितु आत्माकी कोई भी दधाक्ति 
ऐसी नहीं है। “शक्तिमानको भजो,”--ऐसे शक्तिमान आत्माको 
पहिचान कण उसे भजे ( आराधना करे ), तो विकार दूर होकर 
शुद्धता हुए बिना न रहे । एक समयका विकार तो शक्ति रहित है, 
उसके भजनसे कल्याण नही द्वोता। किन्तु अनन्त छुद्ध शक्तियोंसि 
परिषुर्णे ऐसे अपने भ्रात्मस्वभावकी प्रतीति करनेसे ही धर्म तथा 
कल्याण होता है । 

आत्मा स्वय सिद्ध तत््व है, वह परसे तथा विकारसे भिन्न है 
कितु अपने अनंतगुणोसे पृथक्‌ नही है । और अनत ग्रुणो्से अभेद , एक 
तत्त्व होने पर भी उसके प्रत्येक ग्रुणका स्वभाव भिन्‍त २ है । --ऐसे 
आझात्माकी समझ कहो अथवा धर्म कहो, घर्में श्रोर आत्माकी 
समझक--वे दोनो प्ृथक्‌ नहीं है। भआात्माकी सच्ची समझ वह प्रथम 
अपूर्न धर्म है, उसके बिना धर्म नही होता । 

आत्मा झनत छक्तियोका पिण्ड है, तथापि आह्मा, उसका 
कोई गुण, श्षथवा किसी गुणुकी पर्याय परका कार्य नही करते । परकी 


न 


[२९० ] भर्नव्धमल शक्ति. (३१६४ ) आस्मम्रसिद्धि 


बात ठो दूर रही किस्तु स्वये बपनेमें मी एक गुणा दूसरे बुणंका कार्य 
हीं करता । जासना बह श्ञान एसडा कार्य है उस कार्यको श्रयादि 
बुख नहीं करते | प्हो | अपता एकग्रुस्ध प्पने ही दूसरे गुणका ढार्य 
महीं करता हो फिर अम्य पर द्रभ्पोंका क्‍या कार्य करेगा ? झ्ासका 
सक्षणा शझाएृत्व” क्ष्या पुष्य-पाप करैमा ?-परका ढायें करेया 
शास़ीप्रकार श्रद्धाका कार्य प्रतीति धामन्दका कार्य आक्वाव,--इप- 
प्रकार प्रत्येक बुप झपता-अपना काये करता है" विकार करता मपवा 
परका कार्य करमा किसी मुखका कार्य रहीं है। 


प्र --राग-दैप बह चबारित्र पुणुका कार्य ठो है ग ? 


छ --जिप्ते गुण बुगीकी एकताको खबर हीं है ऐसा 
धज्जामी जोन विकारको कपते गुलका कार्य मातता है' उसे भेकालिक 
स्वभाव तवा क्षरिक गिकारड़ा मेदशान सहीं है। शाती दो गुस-इणी- 
को एकताकोी इृड्टिसि भुझ्-स्वमागक मराभ्रयप्ते निर्मतता रूप ही परिण- 
मित॒ होता है, वहाँ सापकको यो प्रस्प विकार रहा है उसे बह स्थमाव- 
को बृष्टिगें गृख्धके कार्यकूपसे स्वीकार सही करता डिसु उसे बुणसे मिप् 
जागता है। पुसके साथ एकठा श्ोकर लितती निर्मेश परिस्ति हुई 
बही पुणाका कार्य है। जिसे युस्पके सुद स्वधावकी खबर हो तहीं है 
छ्ते पुखका शुद्ध कार्य कहाांसे होगा) जिसको हृज्षि विकार पर है 
एसकौो दृष्टि पुण पर सर्द है । 

प्राएमाका कोईं गुस परका कार्य करे जहू तो दात ही सही 
है. प्रीर मिकार करे यह बात सी तहीं है । तदुपरात्थ यहाँ तो कहते 
हैं कि एक पुणके तिर्मल कार्यको मौ बूसरा गुणा सही करठा' क्वॉकि 
प्रत्येक गुस्स विशवरक्षणा है। प्रखष्ड प्रात्माक ध्राक्रयंसे डसके समस्त 
बुसोंका लिेश्काये एकठ्ाप हौने स्बता है। एकबस्तु्में जिच्यमाम 
प्रदत्त गुख्नोमे भी सर्ब बुस् परश्पर असहाय हैं, एक गुख वूसरे युसको 
सह्दापक बहीं है, पद्दि एक गृर् पूसरे बुझको सहायक हो तो बस्तुके 

अनंत पुझ घित्र मी ये पुझोदौ बिश्षता शही रहेमी। ग्राई! 


१ 


भात्मप्रसिद्धि : ह . (३६४) : [ २७ ] अनंतघमंत्व शक्ति 


तेरा एक गुण तेरे दूसरे गुणके कार्यमें भी सहायता नही करता, तो 
फिर तेरा झ्रात्मा परका कार्य करे-यह मान्यता कहाँ रद्दी ? श्रौर शरीर 
या पुष्य तुके घमंमें सहायक हों--यह बात ही कहाँ रही ? तेरा मात्र 
शानका विकास भी सम्यक्‌ श्रद्धामें सहायक नही होता,--( क्योकि 
मात्र ज्ञानके विकाससे सम्यक्‌ श्रद्धा नहीं होती ), तो फिर रागया 
वाहरको वस्तुएँ तुके सम्यक्‌ू-श्रद्धा श्रादिमि सहायक कैसे होसकती हैं ? 


॥ जो अनत घरम्मं वाले आत्माको सचमुच मानता है, अपने 
घमंमे वाह्य वस्तुओको या रागको सहायक कदापि नही मानता, औय 
मात्र एक गुणके श्राघारसे भी धर्म नहीं मानता, आर्थात्‌ भेद पय दृष्टि 
नहीं रखता, किन्तु अनत ग्रुणके भ्रमेद पिंडरूप श्रात्माकी दृष्टिति उसे 
पर्याय-पर्यायमे धर्म होता है । 


पात्माके भ्रनत घर्मोमें प्रत्येक ग्रुणका लक्षण स्वतंत्र हैं, 
तथापि समस्त गरुणोका काये तो श्रमेद आत्माके ही झाश्चयसे होता है । 
एक गुण भ्रनत गरुणोसे पृथक्‌ होकर अपना कार्य नहीं करता, किन्तु 


बात्माका परिणमन होने पर उसके समस्त ग्रण एक साथ परिणमित 
होते हैं। 


ज्ञानके लक्षण द्वारा श्रद्धाकी पहिचान नही होती और श्रद्धाके 

लक्षण द्वारा ज्ञानकी पहिचान नहीं होती; उसीप्रकार शभ्रनत गुणा भिन्न- 
भिन्न लक्षरवाले होते पर भी “आत्मा” कहनेसे उसमें एक साथ 
समस्त गुणोका समावेश होजाता है । जो ऐसे अमेद शआ्रात्मामे अन्तम्रु ख 
होकर अनुभव करे उसे श्रात्माके भ्रनत घर्मोकी प्रतोति हो । श्रात्मा 
अ्रनत गुणोंसे परिपूर्ण होने पर भी जो स्वसन्मुख होकर उन्हें सेभाले 
उसीके लिये उनका सच्चा अस्तित्व है । जिसे अनत शक्तिवान आत्माका 
निणंय नहीं है उसके अनत श्षाक्तियाँ होने पर भी उनका क्‍या लाभ ? 
+-उसके लिये तो वे न होनेके समान हैं। जिसप्रकार-घरमें शत्तादि- 
का भण्डार भरा हो, किन्तु उसकी खबर न हो तो वह न होनेके 
- समान हो है, उसमीमप्रकार गार्मामे सिद्ध मगवात जैसी मनत छक्तियाँ 


[२७ ] सन॑दपमेत शक्ति (३१६ ) अपसप्रसिद्धि 


होने पर भी जिसे उनको पबर गहीं है--उतकों भोर उस्पुस होकर 
जो प्रामन्दका प्रनुभव नहीं करता भोर मात्र गिकारडों ही सबस्य 
मासकर उसका बअदुमदन कर रहा है उसके तो मे पक्तियाँ ते होनेके 
समाम ही हैं वे पक्तियाँ उसे पर्यायर्मे नहीं रछसतीं। प्रद्धा | मेरा 
आश्मा वो मन॑ंद घक्ति उम्पप्त है ्षणिक विशवार जितना मे प्रस्टित्त 
शईं है; --ऐसा जहाँ निणय किया बहा स्दसम्मुय अपूर्व पुदपापठे 
बे पक्तियाँ पर्यायमें उद्धघने प्लगों.. .. प्रनंठ प्रक्तियोंढ्ा विर्मसरुपप्े 
बेदन हुप्रा...सनंत छक्तिबान मगवान भांतन्‍्मा प्रदासित हुपरा .....एमी 
अर्मंत एक्तियोंकी सच्ची मद्दिमाड़ी प्रतीदि हुई | पर्यायमें प्रसिदि हुई । 


प्रमंठ प्रक्तियेकि मिन्न-मिस्त्र सक्षशोंक्रा बर्णेत बाणों हारा 
नहीं होसकता झौर विशस्पसे प्रघवा छपस्मके ज्ञानसे मी उसे प्रहण 
नहीं किया जासकता' किस्तु मततप्तक्तियोठि ध्मेद एक दस्पकों आग 
स्रक्लण द्वारा प्रदण करके उसमें सोन होने पद समस्त ध्क्तिमोंको 
प्रिप्र-मिन्न चशसों परएण जाने ऐदी भपाए छक्ति बाला केबरहाम 
बिकप्रित हो जाता है । पत्िड़े मेर पर रक्त है गहाँ समस्त पफ्ियोका 
मिप्त भिप्त डाम तहीं हो सकता किंतु जहां मेदका छक्ष धुटकर प्रमेद 
प्रत्माके अबर्ंबनसे केवसड्भान हुआ गहाँ समस्य पक्तियोंका भिप्तन-भ्िप्र 
शाम मी हो जाया है । इसशकाए प्रतरके अमेद स्वमावका पगप्तम्दम 
ही मार्ग है। उम्बस्दर्तेम मी प्रंतरके ममेद स्वमावके प्रबसम्दनसे ही 
होता है, सम्पफातन सी उसीके प्बसम्बनसे होवा है और पम्पक 
चरित्र भी उसीक़े भ्रवसम्दरुसे होता है | छबयें जतंगु खबुतिको एक 
हो पारा है। 

इस जीवकी परिण्तिकों प्रमादि संसारस्पी पीहरसे प्िद्ध 
दष्याकपी ससुराख सेजदे समय खत उसका ददेज बतसाते हैं। 

जिसे आत्माकी लगन क्षमी है, मोघ्को समब छगी है, ऐसे 
श्ञाप्मार्वी मोश्षार्की जोबकों आाचार्यरेव आत्माका बेमग बतबाऐ हैं । 
भाई पभिप्र-भिध्॒ स्वसूपवान प्रन॑ठ छक्तियोंका बेमव तुमे हैः पप्षे 


भाश्मप्रसिद्धि : (३६७ ) :[ २७ ] अन॑तघमैत्व शक्ति 
पम्दालकर वह वेभव सिद्धपदमे साथ ले जाता है। 


पहले जीवत्य शक्तिका लक्षण ऐसा बतलाया कि-आहत्ष्मद्रव्यको 
कारणभूत ऐसे चंतन्यमात्र भावका घारण करता सो जीवत्व शक्ति है। 
इस धरीरको अथवा दस प्राणोको घारण करना वह मात्माके जीवस्व* 
का स्वरूप नही है; किन्तु शुद्ध चेतन्यप्राणको घारण करना वह 
भात्माके जीवस्वका लक्षण है । 


फिर दूसरी चितिशक्तिमे कहा है कि--अजडरव स्वरूप 
भर्थात्‌ जिसमे किचितुमात्र जडपना नहीं है ऐसी चितिशाक्ति है, 
कर्थात्‌ परिपूर्ण जानना वह चितिश्ञक्तिका स्वरूप है; 


सुख शक्तिका लक्षण अनाकुलता कहा; दि 
स्वरूपकी रचनाका सामथ्थ्यं वह वीये शक्तिका त्क्षण कहा) 


अखडित प्रतापवत स्वतच्रतासे शोभितपना वह प्रभुताका 
लक्षण कहा, 


प्रकाश दक्तिका लक्षण स्वय प्रकाशमान विशद स्व-सवेदन 
कहा, 


विलक्षण अनत स्वभावोसे भावित ऐसा एक भाव वहु अनन्त 
धममत्व शक्तिका लक्षण कहा, 


तथा तदुरूपता मौर झअतदुरूपताको विदद्ध धर्मत्व-शक्तिका 
लक्षण कहेगे । 

--इसप्रकार प्रत्येक शक्ति विलक्षण है, अर्थात्‌ उनके लक्षण 
एक-दूसरेसे नहीं मिलते । जब अपने गरुणोमें भी इसप्रकाद एक गुणके 
लक्षणुकी दूसरे गुणुके साथ एकता नहीं है, तो फिर परके साथ या 
विकारके साथ एकेता कंसे हो सकती है ? दाक्तियोंम तो ज्क्षणमेद 
द्वोनेपर भी आत्मस्वभावकों श्रम्ेदताकी अपेक्षासे वे स्वे दाक्तियाँ श्रमेद 
हैं, किन्तु विकार या परवस्तु कही आत्मस्वभावके साथ अमभेद नहीं 
है । प्ात्मामे अनन्त शक्तियाँ होनेपर भी उनमें एक मावपना है--ऐसे 


जज 


उ्त 


[२७ ] झनंतभमेत्व शक्ति (३७० ) अफश्मप्रपिद्ि 


देखा है। सबंजश्ञ मगबात जिनदेवके मठके अतिरिक्त प्राय कहीं ऐसा 
पपावं बस्तुस्तरूप है ही महीं। ऐसा पयार्थ बस्तुस्वकूप प्र्ञामी शोबों- 
के शयाप्तमें महीं आया इसमिये एकाम्त वित्य या एकार्त बतिर्य 
अझपवा ईएबर क्ता-- ऐसा अनेर प्रकारसे गिपरोत मात लिया है यौर 
इसोलिये घंघार परिभ्रमण है । रहा साचार्यदेवमे अनेकास्तके ब्संत हारा 
मधार्थ शात्मस्वरूप प्रदभुत पसीमें प्रस्तुत किया है। प्राए्मा बस्‍्तुरूपते 
एक होने पर भी उसमें भ्रनत पुण हैं। ध्रागस्दका सक्षम मिप्त भ्रद्गाढा 
भिस्त ह्लासका भिस्त--इसप्रकार भ्रुणंक्ि सल्षण भिम्म हैं' किसु शतकी 
बस्तु मिस्‍्त छास्दकी गिस्‍्स अरद्धाकी मिलन इसप्रकार कही सिस्त-मिम्न 
बसतुएँ गईं हैं; बसस्‍्तु तो एक ही है। एकश्माम भरत गुस-स्वस्पत्ने 
एक ही बस्तु मासित होती है। पवि एक युराका लक्षण दूसरे पुर्सों> 
में बायाये--धो उस सक्कस्सड़ी प्रतिब्पाप्ति हो जायमी प्रौर मिल्त- 
पिन्‍्ल भर्गंठ गुस् सिठ नहीं हो सकरमे” तथा गुण मेद मद्दो तो 
झामिक पम्यम्दर्शंत होगे पर धष्य समस्त गुर पूर्ण शुद्ध क्लामिक- 
भाषसरूपसे प्रमठट हो थागा चाहिये किसु ऐसा नहीं होता । घापकदप्रा- 
मैं भ्रद्धा-शाम-लारिद्ादि मुणोके गिकाउका क्रम होता है, ग्योंकि 
मुर्णोडा सख्लझ मिल्न-मिम्न होनेपे कार्य सि्र-मिप्त है । प्ौर एकार्ठसे 
मुखण्यमेद है है--ऐसा पी सही है बस्तुझूपछे प्रन॑त पुर्णोंकी प्रमेदठा 
भी है; इसलिये इबस्तुके मासयसे परिस्मन इहोसे पर समस्त गुर्णोंद्री 
विर्मेताका श्रप एकसाथ विकसित हो जाता है| उम्पक्बश्नंत होगे 
पर केवशज्ञान भले ही छठी समय से हो किसु सम्पकजात भी ग हो 
छुछा मही होता ५--ए४प्रकार समस्त्व गुझोंढ़ा एक प्रश्न तो प्रपट हो 
जाता है ।“इसप्रकार बस्तुझपसे अनंत मुझोंकी अमेदठा तथा सुर्सद्ि 
सष्ठस मेद पे औद-पऐखा ही बस्तुस्वकूप है ! इसप्रकार थ्मंत धरम स्‍्वरूप 
घाध्माको पह्िभासकर उसका प्रभुमद्र करता बह मुक्तिका कारण 


॥ 
है प्राट्मा भसंत घर्मज़्यकूप है । उसके स्वमागर्ये मब गहीं है, 
्ं छर्प हो झपनैको तारनेगाशा देव है, प्त्प कोई तारनैदाबा 


झास्प्रसिद्धि : (३७१)  : [२७ ] अनंतघमैत्व शक्ति 


नही है। प्रत्येक पस्तुको अनादि श्रतत भ्रौद स्वतत्र है ऐसा समझे 
बिना स्वरूपका भान नहीं होगा। भरे जीव ! तुझे अपनी वस्तुका 
मान नहीं है। तेरी श्रद्धाका भी कोई ठिकाना नहीं है । तेरे देवका 
स्वरूप कया है, तेरे गुरुका स्वरूप या है, तेरे धर्मंका स्वरूप क्या है+ 
उसकी भी तुझे पहिचान नही है तो तू किसके वलपर तरेगा ? विपरीत 
मान्यता और कुदेव, कुगुर, कुधर्ंका सेवन तो ससारमे डुवानेवाला 
है। तेरा भ्रात्मा ही तेरी निर्मल पर्यायरूप सृष्टिका स्ष्टा होनेसे तू 
ही ब्रह्मा है, तेरा श्रात्मा ही स्वतः तेरा रक्षक होनेसे तू स्वयं ही 
विष्णु है, इसके भतिरिक्त अन्य कोई ब्रह्मा या विष्णु तेरा कल्याण 
करनेवाला, स्रष्टा या रक्षक नही है। भनन्‍य कुदेवोकी तो बात 
ही क्‍या ! किन्तु सर्वेज्ञ जिनेन्द्र देव भी तेरा कोई घम्म तुके नही दे 
सकते । भगवान तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जैसे ही समस्त धर्म तेरे 
भात्मामें भी हैं, वह विद्यमान हैं उन्हे स्वीकार कर तो तू हमारे जैसा 
बन जायेगा, तेरा कल्याण हो जायगा ।--ऐसे अपने स्वभावको जो 
जीव स्वीकार करे उसीने सर्वज्ञ देवको और उनको वाणीको स्वीकार 
किया है।जो इससे विपरीत मानता है उसने सवंज्ञ देवको अथवा 
उनकी वाणीको स्वीकार नही किया है | 


वास्तविक आत्मा क्या वस्तु है, उसके धर्म कैसे हैँ,--उसकी 
जिसे खबर नही है वह जीव मूढताके कारण या तो प्रुण्यमें मोहित हो 
जाता है, या फिर उसी जैसे अनेक व्यक्ति जिसे मानते हो उसीको सच्चा 
भानकर कुमार्य में फेंस जाता है श्रोण अवतारको व्यू गंवा देता है । 
जिसप्रकार--राख तो प्रत्येक घरके चुल्हेमे भरी रहती है, कितु 
रत्त तो फही बिरले ही होते हैं, उसीप्रकार बाह्मसे और रागसे घमें 
माननेवाले भ्ज्ञानियोकी सख्या तो जगतुमें भारी है, कितु राग रहित 
सेतन्य र॒त्तकी परख करनेवाले घ॒र्मात्मा जीव जगवुमे बिरले ही हैं; 
सत्यकी श्रपेक्षा असत्यको माननेवाले मूढ जीवोंकी संख्या अधिक हो, 
तो उससे कहीं वह सच्चा नहीं हो जाता, क्योकि सतुको सख्याकी 
आवश्यकता नही है, धर्थातु सख्या द्वारा सतयका माप नहीं निकलता। 


[२१०७ ] झनंतघमंल शक्ति (११८ ) आहसमप्रडिडि 


प्रात्माको सक्षम लेसेसे गिकार पा पर उसमें महीं बाते, इससियें विकार 
प्रोर परके साथकी एकठा बुद्धि तद्हीं रहदी | प्रनम्त सक्तिबात एड 
स्वमावमें ही एक्बजुद्धि होकर उसके आामयसे सक्तिमोझा गिल 
विकास हो जाता है। 

प्रात्मा्में थपती भ्रगम्त झक्तियाँ हैं ठप्तीप्रकार धर्मास्तिकाय 
बादि दइृष्पोर्मे भी प्रनस्त प्क्तियाँ हैं प्रमम्त प्रक्तियोंते रहित कोई 
बस्तु ही गहीं हो सकती । मह तो थेन तत्वका मल रहस्य है। ऐपे 
सूख बस्तुश्यरूपके मान बिता पर्म केसा ? और घाघुपमा कया | ७ 


“अऔेनके गेरिस्टर' कहसामै बाले एक स्यक्तिसे किसीते पृा- 
धर्मास्तिकायमें रितने गुण हैं?” तो वे बोले कि--दो' फिर 
पुदा--“कौन-कोससे ? तो बोछे-“एक भरूपीपना और दूखरा 
यठिहेतुत्व | देछो यहु बेरिस्टर || बिपे जितेशश मयबातके कहे हुए 
बस्तुस्मकपकी खबर तहां है; बह लेत कहृतामे योग्य महीं है। ऐसे ही 
दूसरे एक स्यक्तिसे किसीये पूछा कि--“पात्माका शक्षण क्या 7 तो 
रत्तर दिया कि---“बात्माका शक्षण परीर ! फिर पूछ कि “प्रात्मा- 
का पुणु कया 7 तो ओोडा “घरीरको बताये रखना!” देशो यह 
इसा |] एक बत-अ्तिमा धारीसे पृ्षा कि “प्राश्मा केसे र॑गरा होता 
है ? --तो विचार कर बोसा कि “सफेश र॑ंपका | श्ररौर मतस्‍व 
परमाणुप्रोसे निर्मित ह--ऐसा घुतकर एक पादमी ते पूछा कि--- 
“महार्यब | आत्मा कितने परमाशुप्रोंसे बना होगा || परे ! प्रति, 
दिन धामापिक प्रौर प्रतिढ़मभ करता है पपतेको प्रती या साथु 
मानता है बोर तत्वका किंचित्‌ मान भी से हो--उसका ठो सब 
शोदा है। भरते ही कदाबित्‌ अम्य बातें बातता हो किस्तु चंतस्यस्व 
कप आारमाको मे पद्चचानता हो दो उसे थाने बिसा धर्म मद्ठी दो 

सकता । 


पर्तत पशवोके मस्यमें रहने पर भी महा कमी किसी पर 
कप गहीं होता भौर म अपने अनंत धर्मोद्रे कमी पृषद्‌ होता है,-- 


शत्मप्रसिद्धि : (३६६ ).:[२७)] अनंतथमंत्व शक्ति 


ऐसा अनंतशक्तिवान एक आत्मा है। जगतके छहो प्रकारके द्रव्य, 
उनके कोई ग्रुण या उनकी कोई पर्याय कभी परखरूप नहीं होते । अन्य 
वस्तुके द्रव्य, ग्रुण या पर्यायकों करे ऐसी छाक्ति जगतके किसी तर्त्व- 
में नही है; प्रत्येक द्रव्य श्रपत्ती भ्रनत शक्तिसे अपने द्रव्य-गुण-पर्यायरूप- 
से स्थित है | परके कारण विकार होता है--ऐसा माननेवाला 
अपने तत्वको परसे भिन्न नही जानता; तथा विकारको ही शभात्मा 
मानकर उसका अनुभवन करनेवाला श्रपने शुद्ध अनत शक्ति सम्पन्न 
चेतन्यतत्वको विकारसे भिन्न नही जानता । भेद विज्ञानी जीव जानता 
है कि मुझमे अनत-धर्मेस्व शक्ति है अर्थात्‌ मैं श्रपने एकस्वभावरूप रह 
फर श्रनत शक्तियोकों धारण करनेवाला हूँ, वही मेरा स्वतत्त्व है । 
विकारको या परको में अपने स्वभावमे घारण नहीं करता,-इसप्रकार 
अनत घर्मोवाले शुद्ध चेतन्यतत्त्वकों भ्रतरमे देखता सो सम्यक्‌-शान है 
और बह मोक्षका कारण है । 


मगलाचरणाके दूसरे इलोकमें ही आचायंदेवने कहा था कि 
“परसे भिन्‍त्र अनत घमंस्वरूप ऐसे आत्मतत्वको देखनेवाली 
अनेकान्तमयी म्ति सदैव प्रकाशमान रहे । ऐसे आत्मतत्त्वको देखने- 
वाला ज्ञान ही सम्यग्जान है वह जयवत हो, भर्थात्‌ साधक दक्षामें 
हुम्ना सम्यक्‌ ज्ञान अ्प्रतिहृतभावसे श्रागे बढ़कर केवलज्ञान बने--ऐसी 
भावत्ता है। प्रत्येक आत्मामे ज्ञानादिगुणा समान होने पर भी, एक 
धात्माका जो ज्ञान है वह दूसरे आत्माका नहीं है--इस श्रपेक्षासे 
उनमें असाधारणपना भी है । प्रत्येक आत्माके ग्रुण भिन्न-भिन्न हैं, 
प्रत्येक श्रात्माका अस्तित्व भिन्न-भिन्न है । परसे भिन्‍न तथा अपने 
भ्रमंतघमोकि साथ एकरूप ऐसे आत्माके अस्तित्वको देखना वह सम्यक्‌- 
दर्शन तथा सम्यकज्ञान है, वही सच्ची विद्या होनेसे सरस्वती है । 


शक्ति कहो, गुण कहो, स्वभाव कहो, धर्म कहो,--वह 
सब एकाये है । एक आात्मामें श्रनत गुण हैं, गुण पृथक मौर वस्तु 
एक---ऐसा दी अनेकान्तस्वरूप है शोर वह सववेज्-सगवानने प्रत्यक्ष 
9७ 


[२७] भर्नएघरयेत्व राफि ( ३७० ) भाप्प्रसिद्धि 


देखा है। उर्बश्ञ मान जिनदेवके मतके अतिए्क्ति भ्म्य कहीं ऐसा 
मषार्ज बस्तुस्वकूप है ही नहीं। ऐसा यथापे बस्तुस्दकूप प्रड्मानी स्ोयों- 
के सयालमें सह्ठी भाया इससिये एकास्त निश्य या एकाम्त अतित्प 
झथवया ईएवर कता-- ऐसा भमेर प्रकारसे गिपरीत मात लिया है; घोर 
इसोपिये संसार परिभ्रमण है । यहां आधा र्यदेवने अनेकान्तके बणान हारा 
पणार्थ भात्मस्तक््प प्रदग्ुत ध्सीमें प्रस्तुत किया है । पात्मा बस्तुरझुपते 
एक होने पर भी उसमें प्र्मत पुण हैं। प्रातर्दका सक्चप्त मिश्र धवाड़ा 
भिस्म, आखड़ा मिल्तव--इसप्रकार मुण्णोके स्ण मिन्म हैं' किंतु आमडी 
बह्तु मिस आञातादकी मिम्न अ्रद्धाकी भिस्न इसप्रकार कही मिस्न-मिस्त 
बस्तुएँ नहीं हैं' बस्तु ठो एक ही है। एकसाप भ्रनंत पुफ्-स्वकूपसे 
एक ही बस्तु मासित होती है। पदि एक गुराका सक्षण दुसरे गु्सों- 
में जाजापे---तो उस शक्षणकरी प्रतिब्पाप्ति हो बायभी प्रोर क्‍िम्न 
भिम्त प्रनंत गुण सिद्ध नहीं हो सकपे ठवा गुण मेद तह्ों हो 
क्षापिक सम्पग्द्सन होने पर प्रम्य समस्त यूरा पूर्ण घुद प्ामिक- 
सागहूपसे प्रपट हो जाना घाहिये किसु ऐसा महीं होता । सापकरधा- 
में भरद्धा डान-च्ारिभरादि सुस्योके विकासका क्रम होता है, 'र्मोकि 
पुर्णोंका सक्षण भिम्न-मिस्न होनेत्े कार्य भिध् भिन्न है | प्ौर एकास्त्से 
गुसमेद ही है--ऐसा सी हीं है; बस्तुरूपसे भ्रगंव मु्खोंकी प्रमेशशा 
भी है; इसप्तिमे बस्तुके लाम्रयसे परिसमन होने पर धमस्त यु्योंद्री 
मिर्मेश्ताका धंस्त एकंसाप विकसित हो थाता है। सम्यरूदर्शत होने 
पर क्रेबसशान मतें ही उसी छम्म ते हो कियु सस्यकमाम घी ने हो 
दैसा नही होठा ५--इसप्रकार समस्त युणोदुय एक प्रंस्त ठो प्रयट हो 
लाता है |-इसप्रकार अस्तुरूपदे अर्नत युणोद्री अमेदठा तथा गुसोके 
सक्षस मेद पे प्रेद-ऐैसा ही बस्तुस्थकूप है । इसप्रकार अनंत धर्म स्‍्वकूप 
आएमाको पह्चिचातकर धसका प्रमुभव करमा बह मुक्तिका कारण 
है। 
श्रात्सा धर्गंद धर्मेस्वरूप है। उसके स्वमावमें भव नहीं है, 
बह स्वर्य ही मपतेझो तारौबासा देव है" धत्प कोई तारतेबाबा 


आसमप्रसिद्धि : (३७१). : [२७ ] अनंतधर्मत्व शक्ति 


नही है। प्रत्येक पस्तुको अनादि श्रनत श्रोयर स्वतत्र है ऐसा समझे 
विना स्वरूपका भान नहीं होगा। अरे जीव | तुके अपनी वस्तुका 
भान नही है। तेरी श्रद्धाका भी कोई ठिकाना नहीं है । तेरे देवका 
स्वरूप बया है, तेरे गुदका स्वरूप क्या है, परे धर्मंका स्वरूप क्या है+ 
उसकी भी तुझे पहिचान नही है तो तु किसके बलपर तरेगा ? विपरीत 
मान्यता और कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका सेवन तो ससारमें डुबानेवाला 
है। तेरा भ्ात्मा ही तेरी निर्मल पर्यायरूप सृष्टिका सरष्टा होनेसे तू 
ही ब्रह्मा है, तेरा श्रात्मा ही स्वतः तेरा रक्षक होनेसे तू स्वयं हीं 
विष्णु है, इसके भ्रतिरिक्त भन्य कोई ब्रह्मा या विष्णु तेरा कल्याण 
करनेवाला, स्रष्टा या रक्षक नहीं है। अन्य कुदेवोकी तो बात 
ही कया ! किन्तु सर्वेज्ञ जिनेन्द्र देव भी तेरा कोई घमम तुझे नही दे 
सकते । भगवान तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जंसे ही समस्त धममं तेरे 
प्रात्मार्मे भी हैं, वह विद्यमान हैं उन्हें स्वीकार कर तो तू हमारे जैसा 
बन जायेगा, तेरा कल्याण हो जायगा ।--ऐसे अपते स्वभावकों जो 
जीव स्वीकार करे उसीने सर्वेज्ञ देवको और उनकी वाणीको स्वीकार 
किया है।जो इससे विपरीत मानता है उसने स्वज्ञ देवको अथवा 
उनकी वाणीको स्वीकार नही किया है । 


वास्तविक आत्मा क्या वस्तु है, उसके धर्म कैसे हैं,--उसको 
जिसे खबर नहीं है वह जीव मूढताके कारण या तो पुण्यमें मोहित हो 
जाता है, या फिर उसी जैसे अनेक व्यक्ति जिसे मानते हो उसीको सच्चा 
मानकर कुमार्गमें फेंस जाता है झोर अवता रको व्यथं गंवा देता है । 
जिसप्रकार--राख तो प्रत्येक घरके चुल्हेमे भरी रहती है, कितु 
रतन तो कहीं बिरले ही होते हैं, उसीप्रकाय बाह्मसे शोर रागसे धरम 
माननेवाले भ्ज्ञानियोकी सख्या तो जगवु्में भारी है, किंतु राग रहित 
चैतन्य र॒त्नकी परख करनेवाले धर्मात्मा जीव जगतुमे बिरले ही हैं, 
सत्यकी श्रपेक्षा श्रसत्यको माननेवाले मृढ जीवोकी संख्या अधिक हो, 
तो उससे कहीं वह सच्चा नहीं हो जाता, क्योकि सत॒को सख्याकी 
आवदयकता नही है, ध्र्थावु सझ्या द्वारा सत्यका माप नहीं मिकलता। 


5३३ ०76 मा 


(१७ ] भन॑दघमेत्द राक्ति. (३७२) भारपप्रस्िद्धि 


मनुष्योंकी प्रपेश्ा चींटियोंडी उंस्पा मघिक हो तो छतसे कहीं बोंटियां 
ममुष्यंति बड़ो रहीं हो जातीं। छिद्ध मगबन्तोंकों धपेष्मा पिमोरके 
जोवोंको सक्या पर्न॑तपुणी है, तो बयां उससे सिर्दोकी प्रपेशा वियो- 
दिया अक्षो हो पये? हहीं' संस्यापर महीं देखना है, कितु घपता 
हिंद कोससे भावसें है बढ देखना है । 


जिस माबर्में मपना हित हो बहू उत्तम है, फिर मसे ही उसे 
मानपैबासे बिलकुस कम ईो। सौर जिस माबयें प्रपता द्वित ते हो 
बहू छोड़ने योग्प है, फिर गले ही उसे माननेबासे घनंत हों। भपने 
शाह्माका थम करनेमें तुझे किसी बाझ गसस्‍्तुकी प्रावश्यकठा महीं है 
हेरे झाष्मामें बिच्यमान भनत बर्मोंडा ह्वी तुझे साथ है। इसलिये उनको 
प्रतीति एवं श्रद्धा करके उनके छाप एकता कर, ठो ठेरी पर्याय 
बध्में दूर होकर उम्पक दर्शत-आान-भारिषस्प पर्म हो। 


देखो, शु्दकुम्दकुमार स्पारह बर्पेकी शायुमें शृह-परिगार 
को छोड़कर बतबासी मुत्ति हुए पे । 


प्रशनए---उत्हें एकाक्ोेपन क॑से परच्छा सगता होपा ! 


रक्तर---प्ररे ! बकेश्ने तहीं हैं कियु प्रंतरमें भर्गत पुणोंका 
साप है | बाह्मढ़! धंस छोड़कर प्ंतरमें बात्माके भगस्त यपुरोक्रि ध्वाप 
योष्टी की है उसमें प्रपूर्भ प्रानम्य हैठोगर्यों प्रच्छा गईल लमेया ? 
ध्रानसव्में किसे प्रष्या गहीं लबता ? प्रात्पाके झातंद युणोडि साप 
मोहि (एकता) करना उसमें सतस्त छानर्द है, किंतु प्रशानीकों गड 
पघागाद घासित महीं होता सौर बदाहममें परवस्तुड़े छाप योष्ठि करता 
छप्तमें आकुधताका बुछ है सपापि उसमें प्रशानोड़ो सुर मासित होता 
है। अरे | कैौ विचिजठा है कि-- 

“प्रजन्त सुख गाम दुन्द बड्ाँ रही ते मिजता ! प्रगत्त दुख 
शाम सुद मैस सपा विधिजता ! उधाड़ स्थाय तैशको निद्वार रै निद्ाल 
तू, निरृत्ति दोष॒मेव घारो वे प्रवृत्ति बाब तू । 


भामप्रसिद्धि . (३७३) :[२७ ] अनंतधमंत्त शक्ति 


प्ात्माके स्वभावमें प्रक्षय श्रनत सुख भरा है, तथापि अज्ञानी 
उसके साथ तो मित्रता नही करता, उसके सन्मुख दृष्टि भी नहीं करता; 
भर बाह्य वस्तुओमे अथवा रागादिमे श्रशमात्र भी सुख नही है, 
उनके लक्षसे तो एकान्त दुःख है तथापि मृढ जीव वहाँ प्रेम करके 
मित्रता करता है, यह कैसी विचित्रता है !|--ऐसी ज्ञानियोकों करुणा 
जाती है, इसलिये कहते हैं कि अरे जीव ! तू अपने ज्ञानलपी नेत्रोकों 
खोलकर निद्ठार ! स्वभावमें सुख है और वाह्यमें कही सुख नहीं है-- 
ऐसा तू न्याय पुरवेंक समझे, भोर वाह्ममें सुखको मान्यतारूप अज्ञान- 
सेतू शीघ्र ही निद्धत्तिको प्राप्त हो ! अज्ञानकी उस प्रवृत्तिको तू जला 
दे। अपने बात्माके श्रनत घर्मोको पहचानकर उनके साथ गोष्ठी 
कर उनके साथ प्रेम कर उनके साथ मित्रता कर .उनके आनन्दमे 
केलि कर ! स्वभावके साथ ग्रोष्ठी करे और वहाँ अच्छा न लगे ऐसा 
नहीं हो सकता | अनत संत अपने स्वभावके साथ गोष्ठी करके उसके 
धानन्दमें केलि करते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए हैं, इसलिये रागादिके साथ 
एकतारूप मित्रता छोडकर शअ्रनन्त शक्ति सम्पन्न भ्रात्माके साथ एकता- 
हर ग्रोष्ठी कर, जिससे तुझे ज्ञान-आनन्दमय ऐसे मुक्तिपदकी प्राण्ति 

गी। 


[--महाँ सत्ताईसवी अनत धरमंत्व शक्तिका वर्णंन पूरा हुआ | ] 


६2) के स्का ही 


॥१४४0/60000/ 
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मनेडान्त दी पर्मद्धा प्राण हे; सैसे प्राणफे बिता 

बीजन नहीं होता; बैसे मनेहयन्तस्वरूपको समके बिता धर्म 

नहीं दोता; इसलिए मनेकान्त दी धर्मका प्राण हे। मनेक्यन्त- 

| से शी बीतरागी शिनशसन सनादिसे जयइठ बर्ता है । 

अमृदमय ऐसा मोप्तपद्‌ बइ मनेकान्द डारा ही प्राप्त होता 
है, इसठिए मनंकान्त भख्ृत हे । 























परगैकास्त ही धर्मेका प्राण है। बिसप्रकार प्रारा बिता बीगग 
महों होठा उसीएकार पगेकाम्द स्थरूपको छमझे बिसा बसे गईं होता” 
इससिये बनेकाल्त थी बर्मका प्राण है। प्रनेष्ान्दसे ह्वी बीतरामी 
बिनप्तासत घनाबिछे जयबंत प्रबर्दमात है। अमृतमम ऐसे मोपक्षपवकी 
प्राप्ति अनेकास्त द्वारा ही होती है; इसलिये बगेकान्त अमृत है । 
“जिशद्ध घर्मत्व शक्ति” कहीं गिरोध उत्पन्न करनेबाली गहीं 
है, कित्तु बढ तो राबादि विरोधी सानोका ताश करके श्गिरुद प्यात्ति 
देनेगासी है । 
श्ायकस्मकूप प्रात्मामँ टमूपरयप्ता पौर अतहूपमयपना 


भाप्मप्रसिद्धि : (१७५)  :[ ९८ ] विरुद्ध पर्मत्व शक्ति 


जिसका लक्षण है--ऐसी विरुद्ध धमंत्व घक्ति” भो है । 

आत्मा अपने शान, आनन्दादिके साथ सर्देव तद्गूपमय है, 
ओर पर पदा्थंफ्रे साथ सर्देव अतद्रूप है, इसप्रकाण तदूपता एवं 
मतदूपता ऐसे विदद्ध धर्म एकसाथ हैं । यदि ऐसा विरद्धधर्मंपना न हो 
भोर अकेला तद्भपपना ही हो, तो आत्मा जडके साथ भी तद्गूप हो जायें 
अर्थात्‌ जड हो जाये, श्रौर अकेला प्तद्रपपना ही हो तो आत्मा अपने 
शानानन्दसे मी पृथक्‌ सिद्ध हो, इसलिये तद्बप तथा अतठद्वूप ऐसी दोनों 
शक्तियाँ उसमें एक साथ हैं, उसका नाम विरुद्ध धंपना है । किन्तु 
सवंधा विरंठ्घर्मंपना नहीं है, अर्थात्‌ आत्मा अरूपी है ओर 
हपी भी है, आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है,--ऐसा विरुद्ध 
धर्मपना नहीं है। श्रस्ति-वास्तिपना, ततू अततृपना ऐसे घर्मोको 
परस्पर विरुद्धता होनेपण भी स्पादवादके बल द्वारा वह विरोध दूर 
होकर दोनो घर्म प्रात्मामे एक साथ रहते हैँ । आत्मामे श्रस्तिपना 
है ?-कहते हैं-हां, आत्मा स्व अपेक्षासे श्रस्तिपना है । श्रात्मामें 
नास्तिपना है? कहते हैं-हाँ, पर अपेक्षासे आत्मामे नास्तिपना है । 
उसी प्रकार ततूपने-प्रततुपनेमे भी समझना। इस प्रकार अ्नेकातस्वरूप 
भात्मा एकसाथ परस्पर विरुद्ध धर्मोंको धारण करता है--ऐसी विदद्ध 
धर्मत्वशक्ति उसमे है । जिस समय ततुरूप है उसीसमय उससे विरुद्ध 
भततृरूप भी है, जिससमय अ्रस्तिख़प है, उसी समय उससे विरुद्ध 
वास्तिख्प भी है,--ऐसा विरुद्ध धर्म पना आभात्मामें है। 

एक ही वस्तुमें अस्तिपना भौर नास्तिपना इत्यादि विरुद्ध 
धर्म एक साथ विद्यमान हैं, “विरोध है रे, विरोध है “---इसप्रकार 
मज्ञानी लोग पुकारते हो तो भलते पुकारें, वस्तु स्वरूप जाननेवालोका 
तो कोई विरोध नही है, वे तो जानते हैं कि वस्तु स्वरूपमे ही विरुद्ध 
धर्मत्व नामकी छक्ति है, वस्तु स्वय ही ऐसी है कि परस्पर कथचित्‌ 
विरुद्ध घर्मोको अपनेमे घारण कर रखती है। ऐसा वस्तु स्वरूप 
समभनेके पशचातु परसे पराइः मुखता होकर स्वोन्मुखता होती है; परके 
साथकी एकता छूटकण स्वके साथ एकता होती है, मिथ्याबुद्धि दुर 


अप पा 


[१८ ] विरुद्धपमेस्व शक्ति. (३७३ ) गासप्रसिद्ि 


होकर सम्पक बुद्धि होठो है” परामय दूर होकर स्वामय होता है पौर 
बी6रासठा एवं केवस्तज्माम उसका फस है। 


प्रार्मा स्व-कपसे रहता है प्ौर पर-रूप महीं होता पपने 
स्थसावके साथ सदेव एकरूप रहता है थोर परके छाथ तीमकासमें कप्ी 
एकरूप पहीं होता --ऐसा तजूपपना तथा अधभभूपपमा छ्तमें एक छाष 
है । भौर सूश्मतासे सें तो आात्मतत्व प्रपने झाम-मानत्दादि स्व॒मार्बो- 
के साथ स्व एरुझूप है और रामके साथ कमी एकडुप महीं होत- 
ऐसा उसका स्वमाव है जात्माका मित्य ज्ञानानस्द स्वम्ाव रामके साथ 
कमी एूकमेष नहीं हुप्रा है झिशु पृषक हो है। ऐसे स्वमागक़ो पहिया 
कर उस प्रोर उरमुल होनेसे पर्यायमें मी मेधा ( रामसे मिप्रत्वका ) 
परिएमन होठा है इसशिये रुस स्वमावोस्पुस पर्यापर्मे भी हल सासस्द- 
है साथ तदुरूपठा भौर रायादिके साथ प्रतदुरूपता ऐसा बनेकाम्तपमा 
प्रकाश्चित होता है । यद्दी धर्म है प्रौर यही मोक्षमार्य है । 
“एक बस्तुममें बत्तुपनेको उत्पन्न करमेबासी दो परस्पर गिश्य 
दो धक्तियोंका प्रकाम्तित होगा सो बमेकांत है । 
देखो पान्षायंदेगने अशोकिक ब्याक्या करके बतेकास्तका 
स्वकप छमम्छझाया है। इस अनेकाम्तसे ही बीतरागी जैसप्ताम्नन 
प्रगाशिकाससे जयब॒त बर्ते रहा हैः क्योंकि बस्तु स्वयं ही ऐसे भवेकांत- 
स्वकप है| प्रनेकांत ही घमेका प्राण है। जिसप्रकार प्राय्यके बिता 
जीवत गहीं होठा उप्ीप्रकार बनेकाम्त स्वकृपको समभे बिना धर्म 
शहीं होता इसलिये प्रनेदान्त ही धर्मका प्राफ है। घनैकास्तको भमगृत 
भी कद्धा जाता है, गयोकि प्रमृतमय ऐसा थो मोझ्षपद बह शगेकास्त 
हारा ही प्राप्त होता है। प्रतेकास्तमय बस्युस्वरूपकों बीजमे प्रतस्‍्तकाशमें 
एक श्वणा थो तहीं सभम्या भोर छसे अपनी मिस्बा-कल्पना धारा 
विपरीतकपसे सामकर रामसे प्री धर्म होता है; प्राश्मा परका सी 
करता है--पेसा मागठा है। डिम्तु अमेकाल्दका पैसा स्वकप सी 
है। बीोठरागता बह बर्म हआओर राय मी बम हैः खडेडालत 
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नहीं है, किन्तु वोतरागता ही धर्म है झौर राग धर्म नहीं है--ऐसा 
अनेकान्त है। प्रनेकान्त तो वस्तु स्वरूपमे परस्पर विदद्ध दो द्षक्तियाँ 
बतलाता है; किन्तु कैसी ?--कि वस्तु स्वरूपको उत्पन्न करनेवाली । 
/वीतरागता वह द्वितरूप धर्मं और राग भी हितरूप घध्म--ऐसा 
फहनेमे धर्मका स्वरूप सिद्ध नहीं होता, कितु वीतरागता ही धर्म है 
और राग वह कभी धर्म नहीं है,-ऐसा कहनेसे ही धर्मंका वास्तविक 
स्वरूप सिद्ध होता है भ्ौद वही सम्यक्‌ भ्रतेकान्त है। 


श्रनेकान्त तो वस्तुस्वरूपमें स्वयमेव प्रकाशित होता है। किस 
प्रकार ? कि जो वस्तु तत्‌ है; वही प्रतत्‌ है; जो एक है वही अनेक है, 
जो सत्‌ है वही असत्‌ है, जो नित्य है वही अनित्य है।--इसप्रकाद 
एक वस्तुमें वस्तुपनेका उत्पन्न करनेवालो (-सिद्ध करनेवाली ) परस्पर 
विरुद्ध दो शक्तियाँ स्वयमेव प्रकाशित होती हैँ, उसका नाम अनेकान्त 
है। इस ज्ञानमात्र श्रात्मवस्तुको भी स्ववमेव अनेकास्तपना प्रकाशित 
करता है--ऐसे श्रात्माकों पहिंचाने तो धर्म हो । 


ग्रात्मा अपनी क्रिया कर सकता है भश्रोर परकी क्रिया कभी 
नही कण सकता,--इसीमें ( ऐसी तार्विक श्रनेकान्त दृष्टि समभनेसे 
ही ) भात्माकी परसे भिन्नता सिद्ध होती है, इसलिये वह सम्यक 
अनेकान्त है । किन्तु श्रात्मा अपनी क्रिया कद सकता है ओर परकी 
क्रिया सी कर सकता है--- इसमे परसे भिन्न श्रात्मा सिद्ध नही होता, 
इसलिये वह सम्यक्‌ भ्रनेकान्त नही हैं । उसीभ्रकार स्वभावके श्राश्रयसे 
धर्म होता है श्रोण परके प्राश्यसे धर्म नहीं होता, ऐसा सम्यव 
प्रनेकान्त है, क्योकि उसमे परसे भिन्न आत्माका जैसा स्वरूप है वैसा! 
ही प्रकाशित होता है। “ऐसा भी होता है, भर ऐसा भी होत।| 
है”.-इसप्रकार अनेकान्त गडबडी नही कराता, किन्तु "ऐसा है औौः 
ऐसा नही है”--इसप्रकार वह यथार्थ वस्तु स्वछूपका निर्णय करात 
है। जो वस्तु स्वरूपमें हो उन घर्मोंको मानना सो भनेकान्त है, भोः 


वरतुस्वरूपमे न हो उन धर्मोको मानना वह्द मिथ्यात्व हैं । आत्म 
कक की 
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अपना कार्ये करठा है मौर परका काये मी करता है बहाँ विस्द 
बर्मेत्व सही हुमा किल्‍्तु प्रात्मा अपना कार्य करता है ओर परका महों 
करता-इसमें विदा भर्मत्वद्वारा पस्‍्तुड़ी सिद्धि हुई, इसस्तियें बह 
प्रशेकाम्ठ है । 

प्रात्मा झपने ह्लायक स्थमावरूपसे जिकाप्त तइप ( उसमय ) 
है प्रौर परके साय ठद॒रूप तहीं हैः प्र्धात्‌ प्रदत॒रूप है--इ प्रकार 
हद्रपपना ठथया बठदुकूपप्रणा--ऐसे दो बिरुद्ध भार्षोकों एक साथ 
चारस करता बह गिरुदझ परमेत्व द्क्तिका सक्षस है। थो तदुस्प हो 
बढ़ी भतदुरूप केसे हो-सकता है ?--ऐसी विरुद्धता अज्ञागीको 
माछित होतो है, किल्तु भमबाम कहते हैं कि ऐसे बमोकरो धारण 
करनेका तो तेरा स्वमाव है, छपने रूपसे तत्‌ श्रो५ परछमपसे 
प्रदतु--ऐसे बिदृद्ध बर्मोंकरो घारण करमेका ही ऐेरा सरगिदद्ध स्व॒माव 
है । ठतु-घतत्‌, एक-भनेक सत्‌-प्रसत्‌ बादि चौबह बोशोसि धनेकान्त 
की व्याकहुपाका अत्यम्व विस्तार पूर्गेक श्पट्टीकरए इस परिषिड्के 
प्रारम्ममें प्रायया है । 

शआराए्माका स्‍्वसाव अपने स्वरूपमें रहसेका है; पररूस होतैका 
छसका स्वभाव महीं है* इसलिये परसे रुछ सहायता से श्रपवा परवस्तु 
बात्माको झरणसभूत हो-रैदा बस्तुस्वभाव महीं है। 'बत्तारिसप्स 
पण्वम्मामि अराईत परप्प पम्गम्यामि...... ऐसा मक्तिगेँ बिनय पूर्वक 
कहा लाता है, उसमें अरिहृंतादिको पद्विचामकर उनके बहुमातकी 
ग्राषता है; किसु छात्मा परकी दरण ले प्रबवा पर किसी प्रात्माको 
धरणपध्वृत हो---ऐसा प्रपता पा परका श्यमाव वहीं है। यदि बात्माको 
परकी बरण होठों गह परके साथ तदसूप-एकमेक हो बाये” 
कितु ऐसा कमी गईीं होठा। पगेकांठ सस्‍्वमावकर्त्पी प्रमेद पढ़ ऐसा 
है कि प्रात्माको सदेग परसे भ्रश्यस्ठ भि्ठ ही रखता है; परके पृ 
धंघषो घी प्रात्मामें नहीं बाने देता । घंतर्‌ इड्िश्रे ऐसे (-परपै बत्यस्त 


बिमक्त तथा लपने स्वर्पपे एकस्म ) बस्तु स्वथावकों छामवना बह 
अतारावीशज का आफ है 
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श्रात्मा अपने ज्ञानख्प है श्रौर पर शेयरूप नहीं है; ज्ञानके 
साथ ततपना है भौर परज्ञेयोके साथ अततूपता है । यह बात्मा 
प्रपेसे भिन्न किसी भी द्रव्यका किसी भी क्षेत्रमे, किसी भी कालमे; 
अथवा किसी भी प्रकारसे कुछ भी नहीं कर सकता; क्योकि उसे 
परके साथ अततूपना है । वस, सबको तलाक | एक स्वतत्वका ही 
अ्रवलम्बन रहा । श्रात्मा और पर वस्तु (शरीरादि) कमी क्षेत्रत्ते भी 
इकट्ठे नही हैं, सबका स्वक्षेत्र भिन्न-भिन्न है । आत्माको अपने अ्रसखय 
प्रदेशोरूपी स्वक्षेत्रसे सतपना है भ्ौर शरीरादिके प्रदेशोरूप पर क्षेत्रसे 
असतृपना है । दोनो कभी एकरूपसे इकट्ठ नहीं हुए हैं, सदेव भिन्न- 
भिन्न द्वित्वरूपसे ही रहे हैं, तो फिय कोई किसीका क्या कर सकता 
है ? इसी न्‍्यायसे श्रात्मा तथा कर्मका भी परस्पर अततृपना समकता। 
अपने स्वधर्मोते बाहुए निकलकर शात्मा कभी कर्मरूप हुआ ही नहीं 
है, और न कर्म झ्रात्माके स्वरूपमें आये हैं, तो फिर वे आात्माका वंषा 
कर सकते हैं ? 


हे प्रदन.--क्या कर्म नहीं हैं ” 


उत्तरः--ऐसा कौन कहता है कि कर्म नहीं हैं ? कर्म तो 
कर्ममे है कितु आत्मामे नहीं है । झौर आत्मामें जिसका श्रस्तित्व नहीं 
है वह झ्ात्माका क्‍या कर सकता है ? आत्मा भश्रपने' चेतन्यमय द्रठ्य- 
गुणु-पर्यायके साथ एकरूप है ? और कमंके द्रव्य-ग्रुणु-पर्या यसे 
अतत्‌रूप है--भिन्न हैं। यवि ऐसा न हो तो आत्मा और जड दोनो 
एकमेक हो जायें, इसलिये वस्तुका ही अभाव हो जाये, कितु वस्तुके 
प्रभावकी इच्छा कौन करेगा ? नास्तिक हो वही ऐसा मान सकता है। 


एक वस्तुमे कार्य होते समय दूसरी वस्तुको निमित्त 
कहा जाता है; वह तो उस कार्यको भौर उसके योग्य उपस्थित 
अ्रन्य वस्तुको पहिचाननेके लिये कहा जाता है, कितु वह भ्रन्य वस्तु 
कुछ कर देती है--ऐसा बतलानेके लिये उसे निमित्त नही कह्दा जाता 
समिमित्तके साथ तो कार्यका श्रततुपना है। जिसे जिसके साथ अततुपना 
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उसमें बहू कुछ नहों करता इसमिये निमित्त प्रिभिस्कर है |--ऐसा 
थो गहीं मानते सिसु ऐसा मानें हैं कि कार्ममें निमित्त कुछ ते कुछ 
करता हैः वे बस्तुड्नी हत्‌ भठत्‌ प्क्तिक्रो महीं घानते” प्रतेकाश्तमम 
बस्तुस्‍्वसुपको मर्दी पद्चिचासते' इससिये वे मिस्यादष्ठि हैं । 


महू वेब-पुइ-सास्त्र सके प्रौर इनसे गिदद्ध कृपत करमेगालै 
अभय भी सच्चे--ऐसा जो माठता है, अबवा तो कया धश्य दोपा - 
उसके सम्देहयें रहते हैं प्रोर धत्यका तिर्णोय गह्ठीं करते उसके अम्ादका 
नाए नहीं होता | रगड़ी मसाईमें जरासा बिप पड़ा हो तो घोग उम्र 
नहीं शाते । भरे ! शिप म हो डियु “इसमें बिप पड़ा होगा --रैसी 
पंका हो जाये तब भी उस रगड़ीको नहीं खाते तो फिर यहाँ पर्ममे 
सक््ये देव-पुरू-सास्त ओर कुदेग-हुयुर-रुशास्त्र--दोसकी धान 
मामकर उनका पादर करमा बह तो बुत और विपकी एकमेक करते 
के समान है। मोर सच्चे देव-पुर-स्ास्त्रको मानते पर भी मदि हइ्य 
धपने ज्ञातमे घत्यका निर्णय ले करे ठो छत्पका छाम नहीं होता इस 
सिये प्रपने श्ञातमें सतु-असतुका गिमेक करना चाहिये | पैसादिको 
प्राष्दि तो डडिके जिमा पुष्एसे हो जाती है, दिंसु पर्मेकी आप्ठि मिवेक- 
बुद्धिके बिता तहों शोती । 


पृष्यकै दिया पेसेकी प्राप्ति ही होती | यदि पुष्पके फ़स 
स्वढप पैतेके ढेर लग जायें तो उससे आात्माको शपा शाम ? धौर पैता 
ले मिले तो उससे आत्माको हाति भी क्या?  प्रात्मा ठो पैसानि 
परभस्तुप्रत्ति भिभ्व-पठतयुकप है” प्रकक्‍्शु उठे सुख-जुछका पा धाम- 
इातिका कारण तहीं है इसलिये घाई | बहाँ तेरा रूप महीं है छस 
प्रौर पर देख ] जिसफ़े धाव दैरी तदरूपटा है ऐसे अपने स्वकप्को पेख । 
प्रपते प्रातस्दस्थरूपमें तदुरूपता होनैपर दुसे अपने प्रातरदका प्रभुमग 
शोभा । इ७के प्रतिरिक्त बाझयें कस्पताके मोड़े शौड़ाकर गदाँ तुख-जुचअ 
माने तो बह अमखा है।भरे माई] कसी जाति | कैसा खुद्म्य ! 
कैसा यम्प्रयाय! कमांडर पेधा भौर डद्दोंका श्वरीर --गह सब तो 
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बात्मासे बाहर है, तु उन सबसे पृथक्‌ है; तेरा उन सबके साथ अततृ- 
पना है, और अपने ज्ञान-आनन्दादि श्रनन्त घर्मोके साथ ततूपना है । 
जो आत्माका स्वरूप--अपना रूप-है, उसे न जानकर विपरीत श्रद्धा- 
पे परको श्रपता मानता है वह मोह अनन्तससारका कारण है, इस- 
लिये हे जीव ! बाह्ममें ्रपतापन न मानकर प्रतरमे श्रपनें आत्माको 
देख । वही मोक्षका कारण है । 


मैं अपने स्वभावके साथ तत्रूप है, ओर परके साथ शझ्तत्‌- 
रूप है--ऐसे स्वमावका भाव होने पर जीवकी पर्याय स्वभावमें 
एकतारूपसे परिणमित होती है, इसलिये वह पर्याय स्वभावमे तदुरूप 
हुई है ओर रागके साथ अतदुरूप हो गई है;--इसप्रकार जिसकी 
पर्यायमें निर्मेल परिणमन हो उसीको स्व शक्तिकी यथार्थ प्रतीति हुई 
है। जिसकी पर्यायमात्र विभावमे ही तदुरूप होकर परिणमित होती 
है, वह तो रागक्के साथ एकता बुद्धिवाला मिथ्यादृष्टि है, उसे श्रात्माकी 
पक्तिकी प्रतीति नही है, “रागसे तथा परसे अ्रतदुरूप''--ऐसे स्वभावकी 
उसने वास्तवमे जाना ही नहों है! 


विरुद्ध धर्मोकों घारण करनेवाली भ्ात्माकी शाक्ति कही, 
उसमें विरुद्ध धर्म कहनेसे राग-द्वेषादिको नही लेना चाहिये कितु ततु- 
भतत्‌, अस्ति-तास्ति इत्यादि स्वभावरूप घर्मोंको लेना चाहिये, अर्थात्‌ 
विरुद्धघर्मं कहे वे दोनो स्वभावरूप हैं और वे तो श्रात्मामें त्रिकाल 
हैं। राग आत्माके स्वभावसे विरुद्ध है, उस भ्रपेक्षासे उसे भी विरुद्ध 
घम्में कह्द जायेगा, कितु यहाँ जो विदुद्ध धर्म कहे हैं उनमे वह नहीं 
आयेगा। यह विरुद्ध धर्म तो श्राध्माका नित्य स्वमाव है। 


& परसे भिन्नता शौर अपने द्रव्य-गुण-पर्यायके साथ एकता 
होकर जो मिर्मेल परिणमन हुआ वह “विरुद्धघमंत्व शक्तिवाले आत्मा- 
फा अविरुद्ध परिणमन” है । और-- 


& स्वभावकी एकताकों भूलकर रागादियमें एकता होनेसे जो 


( शत ] विद्ठ घसेल शक्ति. ( श्ू२ ) स्ाशपरसिद्धि 


ससलित परिणमत हुप्रा बह गिदउपमेध्व धक्तिबाले धारमाका गिरद 
परिणमन! है। 

--हृसप्रकाद आशमाकों शक्तियोंकों पहिचामकर उस प्रोर 
उम्मुल होनेएे प्रक्तियोंका मिर्मेस परिणमतन होठा है अजातीक़ो निर्मत 
परिणमन महीं होएा। रागके सा तदुकप होकर परिणमित हो ऐसा 
खारमाका स्वभाव महीं है डिम्तु रागसे भिप्नतारूप ठवा माताईमें 
एक्ताहृप परिणमित हो ऐसा आत्माका स्थभाव है। जो अपने ऐसे 
स्थमावकों पहिचाते उस्ते बैसा परिणमन हुए बिता गईं रहता । 

श्ञाम-प्रानम्द स्वमावमें एकता (-तद्रूपता ) और रामा- 
दिसे भिश्ता ( अतरृदूपता )-इसप्रकार प्यात्मामें परस्पर मिरडध वर्ष 
हैं। देखो पह भ्रात्माकी दिसद्ध पर्मत्व ध्तक्ति | यह गिर बर्मतष- 
घक्ति ऐसी है रि जो प्राए्माका परसे मिप्त परिणमन तथा स्‍्वमाबरे 
एूकदा कराके बांत्माको साभरुप हो । िस्ठधमंर्व ध्क्ति कहाँ विरेष 
ज़त्पन्न करनेगाली नहीं है परस्तु षह तो राप्रादि विरोधी मार्बोका 
जाप करके अविश्द छास्ति देतेवाली है। 

आाश्माकी अंत सक्तियोंमें ऐसी तो क्रोईं छक्ति हीं है कि 

जिश्कके साथ प्रमेद परिणमतसे झात्माका अह्विठ हो | आात्माके बुणोके 
साथ भ्रगेद परिणममन होमेसे स्नाम ही होता है प्रोर उसीको बाएमा 
कहा है बोचमें विकारका परिणमत हो बह पुझोके साथ प्रमेद ही 
है. इसलिये बह मारमा रहीं है, आरमाके गुणोंका बह धश्या १रिणमन 
तहीं है । पुणके पाप एकताप्े पुणकी (भिमेश्रपर्यायद्री) उत्पति होती 
है। पुणकी घोर देखनेसे लाभ ही होता है पौर पुराकी प्रोए त देखे 
छसे विकार होता है, बह विकार कहीं गुरके कारण महीं है, गह ऐे 
प्स पर्यापका धपराम है ।--दधप्रकार जिरोप प्रुणोणि परिपूर्ण 
प्रात्माका भाव करे तो मुक्ति हो। सस्मकरबीझो दृष्टि अपेक्षाप्रे शो 
मुक्त ही कह है। 

प्रझनः---शरकमें प्री मुक्ति 7 

बत्तर---हाँ; ऐसे णुद्धस्वमागव्रो रडिबादा सम्पक्त्वी है 


शत्मप्रसिद्धि ( १८३) : [२८ ] विरुद्धघर्मत्व शक्ति 


प्रपेक्षासे मुक्त हो है । नरक और नरककी ओरका किचित्‌ वेदन-उन 
दोनोंसि भ्रपने स्वभावका अततुरूप अनुभव करता है, इसलिये स्वभाव- 
इृष्टिकी भ्रपेक्षासे तो सम्यवत्वी सर्वत्र मुक्त ही है; भौर उस दृष्टिके बलसे 
एकाघ भवमे ही वह साक्षात्‌ मुक्त सिद्ध परमात्मा हो जायेगा । 


भहो ! पहले आत्माके ऐसे स्वभावका अपूर्व प्रेम भाना 
चाहिये . उसकी वात सुनते हुए भी उत्साह श्राना चाहिये. भाई ! 
जो प्रतर स्वरूपके प्रेमकी वात है वही तुझसे कही जा रही है, उसका 
तू प्रेम पूर्वक श्रवण कर ! बाह्य पदार्थोके प्रति प्रेम कर-करके तू भरनत- 
फालसे दु खो हुआ है; झब अपने भात्माका प्रेम कर !' जगतुके पदार्थो- 
की अपेक्षा भ्रपने आत्मासे ही श्रधिक प्रेम' करेगा तो तेरा अपूर्े 
कल्याण हो जायेगा । 


[--यहाँ २८ वी विदुद्ध धर्मत्व श्क्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] 





(२६-१०] ठक्य भौर भतक्त्य ( १८४ ) आारमप्रसिद्धि 
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चैलन्पमूर्ति भार्मा ऐसा है कि ठसके स्॒भाषपरमें 
जाकर दरबाघा बंद कर देनेपर ठपमें मोइ-राग-देव 
प्रवेश नहीं कर सझते | क्वानीफो बे रागादिमातव सपने 
स्वमावरूप डिंपित्‌ भी मात्तित नहीं होते, सरूपसे बाइर ही 
मासते हैं । 

) मोक्षके सिए फ़्पा करना ह -कि स्‍्वमावसन्पुद् 
शोझकूर तद्रूप परिणमम्न ऋरना | सम्पक्टयह्या श्णरे श्रणे 
मोक्नक्के तरफ द्वी परिष्मन दो रहा है । 
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तपुरूपपना धोर शठदुरूपपना--ऐसे थो विरड्ध पे अा्मार्मे 
हैं; पह बात रृ८० वीं एक्तिमें क्टी है जब २१ थीं तदा ३ वी धक्तिमें 
छत दोनोंक्रा काय बतसाते हैं। ”तदुरूप सबनकस ऐसी तसत््वश्क्ति है; 
मौर पठदुरूप भवतकप ऐसी घतत्वप्तक्ति है। क्ानस्वकप मास्पा 
स्वयमेब ऐसी छतक्तियासा है । 


प्रवतकप घर्चात्‌ रहने पोम्प अबगा परिणामरूप' क्षानस्वरूप 
प्रश्मा घपे चेतसस्‍्वमाबकृप रहकर ही परिणमित होता है किस 


स्मप्रसिद्धि ( ६८४ ) :[२६-३०] तत्त्व. और अतस्व, 


रूप नहीं होता । इसप्रकार चेतनस्वभावरूप रहनेकी शक्ति सो 
त्ववक्ति है, भौर चेतन मिटकर जडरूप न होनेरूप शक्ति वह अतर्व- 
क्ति है । ऐसी दोनो शक्तियाँ आत्मामे त्रिकाल हैँ। आत्मा ज्ञान मात्र 
| ऐसा कहनेसे उसमे इन दोनों शक्तियोका भी समावेश हो जाता है । 


आत्मामे अपने ज्ञानादिस्वरूप होने की शक्ति है, किंतु पररूप 
गीनेको शक्ति नहीं है--पररूप न होनेकी शक्ति है । ओद वास्तवमें 
ुद्ध आत्म द्रव्यमें तो पुण्य-पापरूप परिणमित होनेकी भी शक्ति नही है, 
पुण्य-पापसे भ्रतद्रूप रहनेकी उसकी शछाक्ति है । यदि त्रिकाली स्वभाव 
एकसमयके विकारमें तदरूप हो जाये तो वह विकार दूर हो ही नही 
सकता, अथवा तो विकार दूर होने पर सम्पूर्ण स्वभावका ही नाश 
होजायेगा, इसलिये न्रिकाली णुद्ध स्वभावकी विकारके साथ तदुरूपता 
नहीं है। समयसारकी छठवी गाथामे भी कहा है कि--शुद्ध द्रव्यके स्व- 
भावकी हृष्टि पूर्वक देखनेसे ज्ञायक भाव घशुभाशुभ विकाररूप परिणमित 
नहीं होता । भ्रात्माकी शक्तियोमे विकाररूप परिणमित होनेका भी 
स्वभाव नही है, तो फिर श्रात्मा देहादिके कर त्वरूप परिणमित हो 
यह कंसे हो सकता है ? विकार वह त्रिकाली दाक्तिका भाव नहीं है 
कितु क्षणिक पर्यायका भाव है । 


भात्मामें अनतशक्तियाँ होने पर भी उसमे ऐसी कोई शक्ति नही 
है जो परका कार्य करे अथवा विकार उत्पन्न करे। हाँ, पररूप या 
विकाररूप परिणमित न हो ऐसी उसको अतत्त्व द्क्ति है; भौर 
स्वभावरूप परिणमित हो ऐसी तत्त्वशक्ति है ॥ 


यहाँ तो अनेकान्त स्वमावों श्रात्मतत्व बतलाना है, आत्माका 

स्वभाव बतलाना है, आत्माकी छाक्तियाँ बतलाना है, इसलिये उसमें 

अशुद्धता नही भाती । यद्यवि राग-ह ष-दुःख भ्रादि विकार भात्माकी 

ही एक समयपयँतकी योग्यता है कितु उस विकारकी योग्यतासे पहचानने 

पर आत्मतत््वकी प्रतीति नही होती । आत्माके त्रिकाली स्वभावमें 

झथवा अनतशक्तियोमें विकारकी योग्यता भो नद्दी है । जैसा स्वभाव 
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(२४-३०] दरय, भोर भवरय ( श्य४ ) 40226 
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चैतन्पमूर्दि मात्मा ऐसा है दि उसके स्गमावपरमें 
साकर दरबाजा पद क्र दनंपर उसमें मोइ-राग-शव 
प्रयेश्त नहीं फ़र सकते । श्ञानीकों ये रागादिमात अपने 
स्व॒माजरूप छिपित्‌ मो माप्तित नहीं दोते, स्मरूपसे बादर दी 
मासते ह । 
मोप्के छिए कया करना ! -क्कि स्लमावसन्पृस 
दोझूर तदरूप परिममन करना | सम्पक्यक्य स्स्य सले 
मोक्षक्के तरफ ईी परि्ममन हो रहा हे । 








ठवुकूपपता शोर अतदुरूपपता--ऐसे दो िदत् बर्स बात्मामे 
हैं; पह बात २८ वीं उक्तिमें कही है भब २५ वी ठबा ३ मीं छाक्तिमें 
सन दोलोंढा कार्य बठलाते हैं । “तदुरूप मबससरूप ऐसी तत्यप्नक्ति है, 
शोर प्रतदुसर्प घबतकप ऐसो प्रतत्वक्षक्ति है। श्ञानस्वरकूप भात्मा 
स्वयमेब ऐसी घक्तियाला है । 


अबतकरूप अर्थात्‌ रहते योम्प अबबा परिस्यामहझप” शानस्तकूप 
प्राश्मा प्रपने चेठसक्ष्मभावकूप रहकर ही परिस्भित होठा है कित्तु 


बामभप्रसिद्धि : ( ३८७ ) : [२६-३०] तस्थ, और अतक्त्व, 


रिणमित होनेका हो है। उप स्वमावक्ों ओद जाकर उम्तकी 
सम्पक्‌ धद्धा-ज्ञान फरना तया उसमें लीनता करना वही मोक्षका मार्ग 
है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मोद्षामार्ग नहीं है। वीचमे शुभभाव 
हो कितु वह मोक्षमा्गं नही है तया उस्ख्प परिणमित होनेका बात्माका 
स्वम्ाव नदी है। यदि उस शुभकों मोदामार्ग माने प्रथवा उसमें तदुकूप- 
ता माने तो उस जोवने घुम विकाररूप परिणमित न होनेरप आत्म- 
स्वभावकों नहीं जाना इसलिये वह्द मोक्षमार्गंसे भ्रष्ट है । 


जिस प्रकार-जब किसीको भूत श्रादिका भय लगे तब मकानके 
हार बन्द कर देता है; उसी प्रकार जिपे विकारका स्ववा भमवका भय 
लगा है ऐप्ता जोव अतस्वशक्तिक़्ो प्रठोति द्वारा आत्माके द्वार वन्‍द कय 
देता है कि--विकारका मेरे स्वभावमें प्रवेश ही नही है, मेरा ग्रात्मा 
विकारके साथ श्रत्दुहूप है, इसलिये मेरे आत्माके द्वार विकारके लिये' 
बन्द हैं। मकानके द्वार बन्द फर दे तथापि उसमें तो भूत प्रविष्ट भी हो 
सकता है कितु यह चैतन्यमूर्ति श्रात्मा ऐसा है कि उसके स्वभावगृह 
में प्रविष्ठ होकर मिथ्यात्वरूपी द्वार वन्द करनेसे उसमें राग हेप-मोह- 
रूपी भूत प्रवेश नहीं कर पाते; ज्ञानोको वे रागादि अपने स्वभ्ावरूप 
किचित्‌ भासित नहीं होते । 


ज्ञानीको कोई परमाव स्वभावमें तदरूपरूप ही भासित नही 
होते, किन्तु अतदुरूपरूप ही भासित होते हैं, इसलिये ज्ञानी राग्ादियें 
तदुरूप होकर-एकाकार द्वोकर परिणमित होते ही नही । जो रागादिमे 
तद्रृुप होकर परिणमन करता है उसे श्रात्माकी प्रतीति नहीं है। 
प्रहो | एक भी शक्तिसे आत्माका स्वरूप भली भाँति समझे तो उसमें 
भ्रनत दाक्तियोंकी प्रतीतिका समावेश हो जाता है । 


चैतन्यका चैतन्यर्‌प ही होना सो तत्त्वशक्ति है, भ्ोर चैतन्प- 
का जठर॒प न होना सो अतत्त्वदाक्ति है । 


“जड़ ते जड़ त्रण कालर्मा, चेतन चेतनरूप, 
कोई कोई पलटे नहीं, छोडी झाप स्वरूप । 


(२६ ३०] ठत्तत भौर अतत्त्व. ( ३८३) आास्मापिडि 


(बसों ही पर्याय हो उसे मात्मतत्त्व कहते हैं! पर्म $रतेगसेडों अं 
इृष्धि डासता चाहिये 7-कि जहसि धर्म बाये बहाँटष्टि शधदा 
चंहिये । बेइसे या बिकारमेंसे ध्मे घाता है एक उमय बिठती मिकारकी 
पोग्पतारा शासय करके भठ्या करनेते मिप्यात्व होता है। मेरा घाता 
तो विकास शाम धुल एवं धदधाएुप होनेकी सक्तिबाद्ला है विकारका 
अपना पररुप म हो ऐसा स्वभाव ६ -इसप्रकार सुतर्वमाषक प्राभया 
अग्या करने पर धम्पकरयावि बसें होठा है। 

पररुप अपना कर्मेकूप होनेशी घक्ति तो घारमाके इस्समैं-" 
गुणमें था प्रयायर्में एक समय भी नहीं है, उनसे धो प्रात्मा एपंषा 
गतद॒सुप हो परिस्मित होता है। 

पर्यायमँ जो विकार है छसरुप होनेकरी शक्ति मी पाए्माड़ै 
हम्पमें था गुएमें शह्दी है बह तो मान एक समय जिठगी पर्मायदी ही 
योस्पता है। विकासी हरस्प-सुर्य झस विकारके साप तयुकुप-एकाकार 
नहीं हो पे हैं। 

जिकाशी इहृष्प-मुणाकी प्रोर इसख्र कर जहाँ पर्मास उसके घाष 
एकाकार-ठदुरुप हुईं, बहाँ उस पर्यायमें बिकारएप परिझ्सत भी प्र्डी 
रहा” बह पर्याय जिकारके छाप प्रतदरूप परिण्यमित हों मई | इसप्रकार 
स्वश्नक्तिफ़े लबशम्बससे पर्याय शुदुरूप परिस्यमित हो ऐसी तत्वसक्ति प्रौर 
विकाररूप मह्दी परिणमे ऐसी घतर्गप्मत्ति आत्मामें है। सात्मा स्वमावरी 
है जोर पह दात्तिपाँ स्वभाव हैं। घारमा स्‍्वयाववाला है कि 
स्वयानमें (-हब्प युण घौर शुद्ध पर्यायमें ) तद्रूप-एकाकार होकर 
परिणमित होता है; भौर विकाररूपप्ते अ्र्पांत्‌ उसकप परिणमिए 
महीं होता । थह्दो | गिकारकूप परिण्रमित होनेका भात्माका स्वभाव 
ही तहीं है ठो फिर कर्म उसे विकार करायें यह बात कहाँ रही 7 जिछकी 
हड्डि कर्म पर पा विकार पर है उठे मारमाके सुद्ध स्वमाषकी हृष्ि 
भ्दी है गिकार पर्वत ही ध्रात्माका भवुभवत करठा है बढ मिप्याति 
है। छते प्राचायंदेब सघमम्यते हैं कि परे साई! तेरा स्वमाव 
विकारकप परिसमतैड़ा हहीं है तेरा रवघाव तो पुयचेतर्यरूव 


बासमप्रसिद्धि : ( ३८७ ) : [२६-३०] तत्व और झतत्त्व, 


परिणमित होनेका हो है। उस स्वभावकी ओर जाकर उसको 
सम्पक्‌ श्रद्धा-ज्ञान करना तथा उसमे लीनता करना वही मोक्षका मार्गे 
है | इसके अतिरिक्त अन्य कोई मोक्षमार्ग नही है। बीचमे शुभभाव 
हो कितु वह मोक्षमार्ग नही है तथा उसरूप परिणमित होनेका आत्माका 
स्वभाव नहीं है। यदि उस शुभको मोक्षमार्ग माने श्रथवा उसमें तदुरूप- 
ता माने तो उस जीवने शुभ विकारखूप परिणमित न होनेरूप आत्म" 
स्वभावकों नही जाना इसलिये वह मोक्षमार्गंसे भ्रष्ट है। 


जिस प्रकार-जब किसीको भूत श्रादिका भय लगे तब मकानके 
द्वार बन्द कर देता है, उसो प्रकार जिसे विकारका अ्रथवा भवका भय 
लगा है ऐसा जीव भतत्त्वशक्तिक्री प्रतीति द्वारा आत्माके द्वार बन्द कर 
देता है कि--विकारका मेरे स्वभावमें प्रवेश ही नही है, मेरा श्रात्मा 
विकारके साथ अ्रतदुरूप है, इसलिये मेरे आत्माके द्वार विकारके लिये' 
बन्द हैं। मकानके द्वार बन्द कर दे तथापि उसमें तो श्रृत प्रविष्ट भी हो 
सकता है कितु यह चैतन्यमूर्ति भ्रात्मा ऐसा है क्वि उसके स्वभावगृह 
में प्रविष्ट होकर मिथ्यात्वरूपी द्वार बन्द करनेसे उसमे राग देष-मोह- 
रूपी भूत प्रवेश नहीं कर पाते; ज्ञानीको वे रागादि अपने स्वभावरूप 
किचित्‌ भासित नही होते । 


ज्ञानीको कोई परभाव स्वभावमें तदुरूपरूप हो भासित नही 
होते, किन्तु अतदुरूपरूप ही भासित होते हैं, इसलिये ज्ञानी रागादियें 
तद्रूप होकर-एकाकार होकर परिणमित होते ही नही । जो रागादियें 
तद्रूप होकर परिणमन करता है उसे भात्माकी भ्रतीति नही है। 
प्हो ! एक भी शक्तिसे आत्माका स्वरूप भली भाँति समझे तो उसमें 
भ्रनत दाक्तियोंकी प्रतीतिका समावेश हो जाता है । 

चैतन्यका चेतन्यर्‌प ही होना सो तत्वशक्ति है, श्रौर चैतन्य- 
का जडर्‌प न होना सो अतत्त्वशक्ति है । 


“जड़ ते जड़ चरण कालर्मा, चेतन चेतनरूप, 
कोई कोई पलटे नद्दी, छोडो श्राप स्वरूप ।” 


(२६ इच्ु दस्व मर भवक्य. (३८८) आरम्वि्ढि 


बेन विकास बेतनकूप रहकर परिझमन करता है! पौर 
पड़ विड़ाप्त जद्रुप रहकर परिसमित होता है। जड़ एत्तट कर ढ़्री 
चरेतनक्षप नहीं होता मौर घेवत पसट कर कभी जडसुप नहीं होटा। 
+ऐसा ही गस्तुझा स्वमाव है । धारमा बेतत पर परोर 
पड़--दोमों बिकाप्त भिप्त-भनिप्त हो परिणमित हो रहे हैं कमी एक 
हुए ही नहीं। तदुपरान्त यहाँ तो पंवरंग माबद़ी सृझ्म बाठ है हि पेवग 
अपने चठन्पस्‍्वमागरूप ड्वी परिसप्रित द्ोता है प्रोर ग्रपादिरुप 
परिए्रमिठ मद्दों होवा--ऐस्य उसका स्वरूप है । 


पदि हद्पक्ति न हो हो मातमा बयने घेवशस्‍्वर॒प रहीं प॥ 
सड़ता ब्रेतनरपे बह पृपरू हो जायेया घोर यदि प्रतदृषि से हो वो 
पारमा छरीक्षदिसे भिन्न नहीं रह सक्रेपा' जड़रुप हो णापैमा 
सपया ध्रण्थिक बिकाररूप डी सम्पूर्ण ज््ममाव हो जाग्रेया ।“ 
इसप्रकार प्रात्पाडी तद-घठत्‌ पक्षियोंक्ो खमम्ने पर जड़े 
ओर विकारसे भिप्त चेतत-स्वमाब समझे घावा है प्रपता घाएपा 
श्रेवनस्वमाबमय रहता है पोर जिकारसय नहों दहोता--ऐसा मेशशान 
होठा है-बहु घर्म है) पश्चात्‌ उस घर्मकी ग्रूमिदायें जो-जो छुम-रूपुम 
परिस्ाम भायें उ्ह पर्मी जीब पपने स्वमागसे पतइकप प्रेयकूपसे 
जानता है” इससिये ठसे स्वमागको ही प्रविकता रहती है मौर विकार 
की हीनता होती जाती है ऐसो प्रंतरद्ा हुए बिता बत यथा मायके 
धुमपरिणाम करे ठो उसड़ा कोई सूख्य नहों है; उसका फ्त मो संध्तार 
ही है। बर्तमरम परिपूर्तो छुद्ध चिदर्शद सदमादकी डपादेय बुद्धि होते 
पर समस्त पर्माबर्यि हैय बुद्धि द्वोयईं, बहू धम्पम्श्तत बोर धम्यजात 
है. णोर बद्दी भारिजकी धरुमिका है । ऐसी घुमिका बिना आरमा धर्ममे 
अबेश तहीं कर सकठा । 


प्रश्ामी युसुय वस्तु स्वकूपको सममसेद्ते पूर्थ दद हबा त्यायकी 
बातें करते हैं सौर कहते हैं कि-"“समभतेके बाद सी पही करता है 


भातप्रसिद्धि ( ३८६ ) ; [२६-३०] तत्व, और अतरव 


न | इसलिये हमें प्रभीसे प्रारम्भ कर देना चाहिये, यही करते-करते 
बात्मा समझे झाजायेगा ।/--किन्तु उनकी सारी बात मिथ्या है । 
प्रात्माको समभनेके वाद भी तुम्हारे माने हुये ब्रतादि नहीं श्राय्ेंगे, 
घुद्धतारहित श्रकेले रागको तुम ब्रतादि मानते हो, किन्तु ऐसा ब्रतका 
स्व॒र॒प है ही नही । और अपने माने हुए मात्र शुभरागर्‌प ब्रतादि अनंत- 
काल तक फरते रहो तथापि उनसे आत्माकी यथार्थ समझ नहीं हो 
सकती । भाई ! रागका मार्ग भिन्न है श्रौर धर्मका मार्ग भिन्न है। 
तुमने रागको धममका मार्ग मान लिया है, उसमे तो विपरीत मान्यताका 
पोषण होता है। 
आत्मा परक्े साथ कभी 'तद्र॒प हुआ ही नही है, इसलिये 
परका त्याग करना तो आत्मामें नहीं है । शोर राग अपनी पर्यायमें 
होता है, उस रागका त्याग भी “इस रागको छोड दू”--ऐसे लक्षसे 
नही होता, किन्तु राग रहित शुद्ध चिदानन्द स्वभावमे एकाग्रता होने 
पर सहज ही रागरहित परिणति होजाती है और विकाय छूट जाता 
है,--उसका नाम विकारका त्याग है, इसलिये प्रथम भात्माके 
शुद्धस्वभावकी प्रतीति की हो तभी उसमें एकाग्रता द्वारा विकारका त्याग 
हो सकता है । इसके भ्रतिरिक्त जो जडका त्याग करना मानता है वह 
तो श्रात्माको जडके साथ एकमेक मानता है इसलिये उसने जडसे 
भिन्न आत्माको नहीं पहिचाना | जंसे--कोई वश्िकसे कहे कि तू 
माँसका त्याग कर दे,--तो उसने वर्श्शिकको नही पहिचाना, क्योकि 
वरणिकका स्वभाव तो माँसके त्यागरूप ही है, वरिणिकने कभी माँसका 
हण ही नहीं किया है तो वह छोडेगा क्या ? उसीप्रकार जो भज्ञानी 
परका त्याग करना मानता है उसने परसे भिन्न आत्माको पहिचाना ही 
नही है, आत्माका स्वभाव तो परके त्यागरूप ही है। आत्माने परवस्तु- 
फो ग्रहण ही नही किया है तो छोडेगा किसे ? यहाँ तो स्वभाव दृष्टिमे 
“विकारका त्याग करू”?--ऐसा भी विकल्प नही है, क्योकि स्वभावमे 
विकारका ग्रहण हुआ ही नही है ।--ऐसे स्वभावमे जो पर्याय अभैद 
हुई वह पर्याय भी स्वयमेव विकारके श्रभावरूप ही है, वह स्वभावमें 


(६ ३०] दर भौर झदरय (३६० ) + झासमप्रमिदि 


ठदरूप तपा बिकारमें पतदुकूप है / भातमा जड़से सतरृरुप है रा 
पड़के संग रहित प्रकेसे आत्माक़ो सश्चमें लेनेसे बढ पुद्ध ही है उठ 
विकार महों है । 


ब्राएमामें तदुरूप परिणमित इोनेडी प्र्ति है पर्षाद जेधा पु 
स्गमाव है उसीर॒प परिशमित होनेको सक्ति है शोर बह एक्ति माश्माको 
होनेदे उछके प्रमस्‍्त ग्ुझोमेंभी हद्पुप परिएमतस्वमाव है। इयसिये 
शातका आन रुपते परिस्ममस हो बह ठद्गूप परिणमत है हितु प्शनग्प 
परिणमन हो तो उस्ते 6रृृप मह्ठी कह्ठा जा सकता । उसीयरकार भझठा 
झाताद, घारिषादिकरे सम्दम्भमें भरी समझता चाहिये -एाशकार 
समस्त युझोंका 6दरुएु्प परिसमनस्‍्यमाव है छोर विकारके धाष 
घरतदुरृषएा है। ऐसे स्वमावकों म जामतेबाले घद्घानों धयमें ठरुगुप 
एक्कार होकर परिएमन करठे हैं पौर श्ानो तो स्वमाममें हो 
तदरुपतारुप परिस्मत करते हैं। इसप्रकार विमल परिणमन तहिव 
छतक्तियाँ ही भरमा है। प्रारमार्मे भुद॑ठारुप होनेदी पच्छितो जिकाल 
है, प्रौर धणुद्धवार॒प होमैड़ो गोम्पदा ठो मात एक धमय पर्यृठकों 
पर्यायर्मे है एछे बास्‍्तबर्में प्रात्मा महीं कहते क्योकि उसमें माहमाकी 
प्रदिद्धि नहीं है । 


प्रए**--पह बात सममझमैठे समायको कया स्षाप 


छत्तर--जिससे एक जीबको क्षाम ह्वोता हो उउशे धमी- 
को धाम होता है! समाय कोई भिन्त बस्तु गहीं है किसु स्यक्तियों 
का समूह हो समाज है । इसलिये स्पक्ति भी प्रमाजका एश्रप्रंश है। 
जिससे एक ध्यक्तिको शाम हो उम्रसे सबको लाम होता है इससिये 
थो एक ब्यक्तिके हितका मार्य है बद्दी समाजक़े ट्वितका मार्य है। ब्यक्ति- 
के हितडका मार्य प्रिप्र हों पौर समाजके हितका मिध्च हो--ऐसा गहीं 
है। 


इधडिये इसे समझकर स्वयं अपता ट्वित घाव बेदा चाहिये । 


भारप्रसिद्धि : (३६१ ) : [२६-३०] तस्व, और अतरव, 


हितका यह एक हो मार्ग है। समाजके जितने जीव इसे समझभेंगे उन्हीं- 
का फल्पाण हो सकेगा । 


पर पदार्थमे आत्मा कुछ नही कर सकता । या तो “पैसा 
हो मेरा परमेदवर है ओर में उसका दास हैं”-ऐसी तीतन्र ममता करता 
है, या फिर ममत्व कम करके दानादिके भाव करता है; कितु उसमें 
भी कही धर्म नही है। में तो सबसे भिन्न चिदानन्द स्वरूप हूँ---इस- 
प्रकार स्वरूपका भान करके परकी ममताका श्रभाव करता तथा 
स्व॒र॒पमें स्थिर होना उसका नाम धर्म है; इसके भ्रतिरिक्त लाखो- 
करोडो उपायोसे भी धर्म नही हो सकता । 


प्रन्‍न:--यह बात तो बड़े बडे आचार्योको भी कठिन मालूम 


हो ऐसी है ? 


उत्तर:--भाई ! बडा किसे कहा जाये ? क्‍या विशाल शरीर 
वालोको बडा कहना चाहिये ? तब तो मत्स्य भी बडे बडे हजार 
पोजन लम्बे होते हैं, तो क्या उन्हे बडा कहोगे ? क्‍या जिसके पास 
अ्रधिक सम्पत्ति हो उसे बडा कह्ोगे ? क्या जिसका पद बडा हो उसे 
वडा कहना चाहिये ? तब तो माँसाहारी पापी जीव भी पैसेमें तथा 
पदवीमे बडे होते हैं । क्या उन्हे बडा मानोगे ?--नहीं, शरीर, लक्ष्मी, 
या पुण्य द्वारा घमंमें बडापन नही माना जाता । धर्ममे तो धमंसे ही 
बडापन माना जाता है । जिसे घमंका भान भी न हो वह भले ही 
समाजमें श्राचार्य कहलाता हो, तथापि उसे घमममे बडा नही मानते- 
समयसारकी चौथी गाथामे कहते हैं कि--परसे भिन्न एकत्व स्वर्‌प 
आत्माके मान बिना समस्त अज्ञानी जीव परस्पयण आचार्येपना 
वतलाते हैं। सच्चे तत्त्वसे विरुद्ध प्ररूषणा करके भ्ज्ञानी एक दूसरेके 
भज्ञानको पोषण देते हैं, वह तो विपरीत आचार्येपना हैं । जगव॒के जीव 
सानें या न मानें उसको यहाँ चिन्ता नहीं है, ससार तो इसी तरह 
ज्यों का स्यों चलता ही रहेगा, यहाँ तो स्वय सत्य समकभकर अपना 
हित कर लेनेकी बात है । 


(९६ ३०] ठक्त्य भौर झठत्त्व (३६० ) बारमग्रपिद्ि 


तदृरूप दया बिद्वारमें प्रतदुरूप है। भात्मा जड़से घतदृरूप है का 
जड़के संय रहित भकेसे मात्माको सन्नमें लेनेसे बह घुद् ही है, इस 
विकार महीं है । 


मा्मामें तदुरूप परिणमित होनेड़ो धर्क्ति है, पर्षाव्‌ जैसा पु 
स्वमाव है उसीर॒ुप परिसमित होनेकी धतक्ति है जौर बह प्रक्ति मास्पाकी 
होगेंठे झपके समस्त गुण्योमें मी तदुर॒ुप परिणमतस्वमाव है। एठसिये 
क्ञातका शाम दूपसे परिणमन हो बह तदुर॒प परिणामम है द्यु प्रशानरप 
परिणमन हो तो इसे तदुरुप नहीं कहा जा सकठा | उप्तीप्रकार भडा 
आातत्द 'चारिषाादिके सम्बम्धममें प्रीसमससा चाहिये ।--इसप्रकार 
मस्त गुरोका ठद्गुप परिणामनस्‍्वमाव है ओर विकारके दा 
प्रतरुपूपता है। ऐसे स्वमाबको से जातकेबासे अज्ञानी रागमें तदुएुप 
एकाकार होकर परिणमम करठे हैं भौर श्ञाती तो स्व॒माषर्मे ही 
वदुगूपताएुप परिणमन करते हैं। इसप्रकार निर्मे्त परिणमत सहित 
झक्तियाँ ही मारमा है। प्रास्मार्में मुठठारुप होनेकी एफितो भिडास 
है, पीर अधुदतार॒प होनेको योग्पता तो मसाज एक समय पर्यतकों 
पर्यापमैं है उसे बास्तवर्मे प्रा्मा सह्दीं कु्ते” गर्मोकि झुछमें छाश्माकी 
प्रसिद्धि नहीं है | 


प्रश्च--पह बात सममझमैसे समायको क्या शाभ ? 


उत्तर--जिससे एक बरीबड़ो लाम होता हो उठसे छमी 
को जाम होता है! प्रमाय कोई मिप्र वस्तु तहीं है कितु स्वक्तिनों- 
का धयूद ही समाज है। इसलिये स्पक्ति भी समायका एक पंप है। 
जिससे एक ब्यक्तिको प्षाप हो ढससे सबको साथ होता है इसलिये 
जो एक स्यक्तिक्ने हिठका मार्य है गद्दी ख्माजड़े हितका मार्य है। ग्यक्ति- 
के हित$़ा मार्म म्िप्त हो प्ौर समाजके हििठका मिप्र ही--ऐसा मद्दीखं 
है। 


इसलिये इसे प्रमरूकर स्वर्य झपता ह्वित छाप सेसा चाहिये । 


आत्मप्रसिद्धि : (३६१ ) : [२६-३०] तत्व, और अतरवब, 


हितका यह एक हो मार्ग है। समाजके जितने जीव इसे समझभेंगे उन्हीं- 
फा कल्याण हो सकेगा । 


पर पदार्थमे आत्मा कुछ नही कर सकता । या तो “पैसा 
ही भेरा परमेश्वर है ओर में उसका दास हुैं”-ऐसी तीत्र ममता करता 
है, या फिर ममत्व कम करके दानादिके भाव करता है; कितु उसमें 
भी कहीं घर नही है । में तो सबसे भिन्न चिदानन्द स्वरूप हुँ---इस- 
प्रकार स्वरूपका भान करके परकी ममताका श्रभाव करना तथा 


स्वर॒परमें स्थिर होना उसका नाम घमम है; इसके भ्रतिरिक्त लाखो- 
फ्रोडो उपायोसे भी धर्म नही हो सकता । 


प्रश्न*--यह बात तो बडे बडे आचार्योको भी कठित मालुम 


हो ऐसी है ? 


उत्तर:--भाई ! बड़ा किसे कहा जाये ? क्‍या विद्याल शरीण 
वालोको -बडा कहना चाहिये ? तव तो मत्स्य भी बडे बडे हजार 
योजन लम्बे होते हैं; तो क्या उन्हें बडा कहोगे ? क्या जिसके पास 
भ्रधिक सम्पत्ति हो उसे वडा कह्दोगे ? क्या जिसका पद बडा हो उसे 
बडा कहना चाहिये ? तब तो माँसाहारी पापी जीव मी पैसेमें तथा 
पदवीमें बडे होते हैं । क्या उन्हे बडा मानोगे ?--नहीं, शरीर, लक्ष्मी, 
या पुण्य द्वारा धमंमें बडापन नहीं माना जाता । घर्मंमे तो धमंसे ही 
बडापन माना जाता है । जिसे घमंका भान भी न हो वह भले ही 
समाजमें श्राचार्य कहलाता हो, तथापि उसे धर्मंमे बडा नही मानते- 
समयसारकी चौथी गाथामे कहते हैं कि--परसे भिन्न एकरव स्वर्‌प 
बात्मके भाव विना समस्त अज्ञानी जीव परस्पर आचाययपना 
बतलाते हैं। सच्चे तर्वसे विरुद्धप्ररुपणा करके अज्ञानी एक दूपरेके 
मज्ञानको पोषण देते हैं, वह तो विपरीत आचायेपना है । जगतके जीव 
मानें या न मानें उसको यहाँ चिन्ता नहीं है, ससार तो इसी तरह 
ज्यों का स्यो चलता ही रहेगा, यहाँ तो स्वय सत्य समभकर श्रपता 
हित कर लेनेकी बात है । 


[२४ ३०] ठत््व और मदक्त्व (३४२ ) आउस्ररसिद्धि 


भाई, तु अ्मम्तबार मनुष्य हुप्रा बड़ो-बड़ों पदवियाँतया 
शम्पपद मी घनस्तबार प्राप्त हुए; किसु यह चतन्‍्य राजा स्वर ग्रेत 
है-ठसको बात भी तूने कमो प्रेम पूर्णेक नहीं सुनो । परमें तेरा पद 
महीं है गिकार मी तेरा सच्चा पद नहीं है, बे तो सब घपद हैं...अपद 
हैं. इसलिये उनसे विमुत्त ह्वो थोर इस प्रनम्ठ प्रक्ति सम्पप्न थु 
अंदायपदमें प्रदेध कर ! एक बार घपने निमरपदकी प्रभस्त ऋदिका 
निरीक्षण करे, तो बाह्य ्यद्धिको महिमा छूट जाये । तेरो चैठग्प ऋति 
धर्मेज्ञ भगवानके समान है, सम शास्त्र ठेरे चंठम्यपदकी मह्दिमा पाते 
हैं। सुन-- 
'जिवपद मियपद एकसा मेदमाम ग्ि कई । 
शक्ष थबामे ठेइमो कह्मां पालन सुलदाई ॥ 


भपवान सर्वे जिहदेव प्लोर तेरा आत्मा परमार्थत” समाय 
हैं; जि ओर 'निज' दोनों स्वम्रावरूपसे समात हैं: स्व॒मावर्मे किचित्‌ 
पघतर रहीं है। ऐसे स्वमागका सश्ष करानेके स्षिये ही सर्व धास्त्त्र सचे 
पये हैं। भंठमु ख दोढर ऐसे 'बठम्पपरको शक्षयें सेता ही सर्वप्रा्थोका 
छार है...ऐसे चेठम्यप्ररको जिसने सस्तमें सही स्िया उससे पास्धोदा 
हात्पयें रहीं जाया । 

झाश्माके ज्ञात स्व॒भावर्मेते हो समबासको सर्येज्ष पदकी प्रात 
हुईं भ्रौर बाणी द्वारा उस सर्वश्ञ स्वमागका कपत किया । जिसते बस 
झुबड्ध स्वमावको प्श्नमें स्तिया बह मयबातके मार्समें सम्मिलित हुपा 
बह सापक होयया सौर उसीते सयगासका उपदेश मसपार्परूपसे बाना। 

सोम पूछते हैं कि कया करें? 

देखो यहाँ कया करना बड़डी कह्टा जारहा है। 'सन्त बदाने 
हैएनो-.. ठेय पुद्ध बेठस्पपइ सर्वज्ञ सष॒मावसे बरिपुर्णो है उसका तु 
सदछ कर | सगझ-पठन-विचार-पतव-तत छबसमें इस शुत चैंठस्पपइको 
सप्तमें रत । कह्ढां घन्च करने योग्य है घौर कह्से श्र उठरने जेसा है 
छसे समा बाछमें ठेरा पद सह है; बाह्में सक्ष करके अयी ठक 


भास्पप्रसिद्धि : ( ३६३ ) : [२६-३०] तत्व, और अ्तत्त्व, 


भेठका, इसलिये वहाँसे लक्ष उठा और अतरमे तेरा चेतन्यपद सर्वेज्ञ 
समान हे-उसमें लक्ष कर | अ्रतरुमुख लक्ष करनेसे ही कल्याण है; 
इसलिये वही करना है । 

देखो, यह सीधीयादी बात है । 

तृ है या नही ? कि--हाँ। 

पर है या नही ?--हाँ । 

तू और पर पृृथक्‌ हो या एक ?--प्रथक्‌ । ' 

जो पृथक्‌ हैं उनके कार्य पुथक्‌ होते हैं या एक ?--प्रथक्‌ । 

--इसप्रकार जो प्रथक्‌ हैं उनके कार्य भी पृथक होते हैं, 
इसलिये पृथक पदार्थोकी दृष्टि छोड ! उनका में कुछ करता हैं यह 
मान्यता छोड; और अपनेमे देख । 

तुभमें जो विकार है वह नित्य स्थायी है या क्षरिक ? 

--विकाय तो क्षणशिक है । 

ओर तेरा स्वभाव नित्य स्थायी है या क्षणिक ? 

“--शभ्रात्माका स्वभाव तो नित्य स्थायी है । 

बस ! क्षरिक विकार जितना आत्मा नही है, आत्मा तों 
नित्यस्थायो ज्ञानादि अनन्त ग्रुगोका भडार है, उस श्रनत गुणरूप 
स्वभावकों देख ! उस स्वभावमें एकाकार हो श्रौ< विकारकी एकता 
छोड । --पही- घर्मं तथा हित है। आत्माको परसे भिन्न जानकर 
स्वभावमें एकतारूप परिणमन करे वह घर्मो-- श्तरात्मा है, भौर जो 
परके साथ एकता मानकर विकारमे एकतारूप परिणमन करे वह 
अधर्मी-बहिरात्मा है । 

झतर्‌ स्वछपका अवलोकन करनेसे विकारकी उत्पत्ति नहीं 
होती, क्योकि स्वभावमे विकार नही है, विकारके साथ स्वभावकी 
एकता नही है। बाह्य दृष्टिसे ससार उत्पन्न हुआ है, भ्रतरसुख होकर 
स्वमावका अवलोकन करनेसे उसका नाथ हो जाता है । 

चछ 42275 


है 


(९६ ३७] उक्त भीर भदत्त,. (३४४ ) अनप्रपिद्रि 


“उपजे मोद विकस्पे समस्त यह संसार । 
भंठमुसख अवलोर्ठें दिसय पट नहि बार ।7 


पद्दो ! घेंठस्य स्‍्वमावर्मे ठो जिडास प्रातन्दस्प होनेड़ी हो 
धक्ति है" किन्तु जोब घपनों उद्र पक्तिड्रो गहों देखता इसोसिये इसे 
प्रानस्दका परिएमन-बदइन नहीं होता ओर बाह्य रहिये बह दुछड़ा 
ही बदन करठा ह बह दृ् गेरनेका उसका स्वमाग नं है। एन 
वो एक समय मात्र पर्याणियें है प्रौर पघानस्दस्दमादसे इस्य-्यव 
जिड़ास्त परिपुण हैं। सडेसे सदमे हीं किम्तु सब आाध्माप्रपिं ऐसा 
जातम्दस्वमाव भरा है" उस स्व॒मादये देखे इतनी देर है । 

देखो पुमुशु बिपार करता है कि मुझे तो पोछकी घावश्यकता 
है पके मर ( सार ) गऔ्डों बाईये । इसका मर्पे यह होता है कि 
भार्मामे मोश्र होनेडा स्दमाद है किन्तु सब दोनेका स्श॒माब नहीं है। 
मबड़ी उत्पत्ति मे हो ऐसा भारमाका श्वमाव है | ऐपे साह्यस्वमावढ़ो 
सप्नमें छिये शिता-“मोथ्डी साभ्यकता है भौर सब गहीं चाहिये -- 
ऐसो भावमा रुझ्ठी नही होतो । सबके कारएारूप गिमादकों जो मप़ते 
स्बमाबमें मागठा है या घुमाशुम रागको द्विंकर मामठा है छठे सगे 
झछूटसेडी सद्दी मागगाः हो नहीं है, इससिये उश्नी युमुभुता उसे मह्ीं हुई 
है | जिसमें मद सही है-ऐवे घाश्मस्थमागढ़ी प्रोर उम्मुर हुए बिना 
मदर हित होनेझमे छड्डी मावना महों होती । 

प्रश्न:---सम्मक्लीको सगरदित स्दम्ावढ़ो श्रद्धा होते पर थी 
उत्ते एकाब प्रबठो होता ही है। 

छत्तर:---मर्गत धक्तिके पिडहप सक रद्द स्ममावकी हड्निमें 
प्रवि क्षस उसे मोख्ररूप परिस्पमन ही दो रहा है; गहाँ एफाथ 
अब रहा है उसका बह हाता है; छद याद स्पुख बृत्तियें उखे मबढ़ी मोर 
के परिण्षमतकों प्रदानता गई्टी ह किम्तु सोध्चकी धोरके परिसमनकी 
ही प्रभागवा है घौर जिसको प्रथानता हो उसौका प्रस्ठित्व माता 
आाठा है, इसबिप म्पक्त्यीको सय नहीं है। 


भारमप्रसिद्धि (३६४५ ) : [२६-३०] तरव भौर अतर्तव. 


“ग्रात्माको जाना किन्तु आनंद नहीं आया अथवा अनतमव- 
को शका दूर नहों हुई”-..ऐसा कोई कहे तो उसने श्रानंदके साथ 
पात्माकों तदर॒प नहीं माना है, कितु उससे प्रथक्‌ माना है श्रर्थात्‌ 
उसने सात्माको जाना ही नहीं है। अनन्त गुणोके साथ तद्गूप ऐसे 
आत्माको जाननेसे उसके भ्रनन्त गुणोमें तद्गप प्र्थात्‌ जैसा स्वभाव है 
उस स्वभावर॒प परिणमन होता है; आनन्दका वेदन होता है मोर 
भवकोी शका दूर हो जातो है ।--ऐसे साधकको अल्प विकार रहे 
उसको मुझ्यता न होनेसे (-उसमे तद्गूपता न होनेसे ) वह अमाव 
समान हो है । 


भात्माकी त्तदुर॒प परिणमनखस्प दाक्तिकों जानने पर भी 
पर्यायमे मान्न विकारर॒प हो परिणमन है---ऐसा जो माने उसने वास्तव- 
में स्वभावके साथ तद्र॒प श्रात्माको जाना ही नही है, उसने तो आत्मा- 
को विकारके साथ हो तद्रूप माना है। यदि यथार्थ जाने तो गुणके 
परिणमनरमें भी विकारसे अतदुर॒पता होकर स्वभावमे तदुर॒पता हुए 
विना न रहे, क्योकि ऐसा ही आत्माका स्वभाव है। श्रात्मामे ज्ञान- 
बानन्द-अ्रद्धादि अनन्त गुण हैं, उन श्रनन्त ग्रुणोके साथ तद्र॒प होकर 
परिणमित हो ऐसा आत्माका स्वभाव है। ज्ञान तद्रूप परिणमित 
ही ओर श्रानन्दादि का परिणमन न हो--ऐसा नही होसकता । भ्रमेद 
परिणमनमें समस्त ग्रुणोका भश सम्यक्र॒प परिणमित होता है-ऐसा 
भात्मस्वभाव है । 

(->-यहाँ २६ वो तत्त्वशक्ति भौर ३० वी अतत्त्वश्व'्क्तका 
वन पूराहुआ। ] 


न 


(३१ श९] एड़रत ठग अनेदत्व ( ३३३ ) गराहममसिद्ि 


दे(तकतअंकसंआअंसत तक के 


[३१-३२ ] 
०एकलशक्कि तथा अनेक्वशक्ति ० 
अन्कन्क्क्कन्कन्ककाकसक तुम चूर मर 


री 








धर्मात्माने निम्र छुद्धात्म दृस्पका स्दीकार फरके 
परिणविक्ये उस भोर उन्पुख किया हे, इसलिये उसका 
परिणमन प्रतिक्षण प्क्तिस्मी भोर ही हो रद्या हे, ६ एक्ति 
पुरीक्य प्रदासी हुमा हे; इसठिये “भव पके भनन्‍त संसार 
होगा १” पेद्ठो पद्म ठसे उठती ही नहीं। ठसे मबध्य 
सन्देह हर हो गया हे भौर बह मोख्रक पै्य पर अप्रसर 
हुमा है! ठसझी भद्धाक्य बछ स्वोन्पुस हुमा हे, उसके 
इानने घद्ध इृस्पको स्वड्ेप पनाया हे, ठसध्म पुरुपार्थ जज 
द्ृष्पोस्पुख हो गया हे; ठसको छव्रायो्म बेदन पूटफर 
आस्माफ्रे पंत रसक्ा बेदन हुमा है। इसप्रस्यर 
परिणतिमें नई जागृति सा मई है भौर वह सीज मम 
दानके मार्ममें सम्मिछित इमा है ।--पेसी है पघर्मीकी 
| अपूर्द दा ! 
यम 

















श्ञानस्‍््वकूप आर्मा्में बमस्‍्त छक्तियाँ होनेसे बह अनैकाम्त 
हवकप है, पका पड बर्णत बस रहा है । ठीस प्रक्तियोंका बेन दो 


गासप्रसिद्धि : ( ३६७ ) : [३१-३२] एकत्व तथा अनेकत्व, 
चुका है, अब एकत्व दक्ति तथा अनेकत्व'शक्तिका वन करते हैं। - 


“अनेक पर्यायोमें व्यापक ऐसे (एकद्रव्युमयपनेरूप एकत्व 
शक्ति है ।” और “एकद्रव्यसे व्याप्प जो अनेक पर्यायें-उन-मय-पनेरूप 
भनेकत्व दाक्ति है ।” ज्ञानभाव भ्रात्मा स्वयमेव ऐसी शक्तियोवाला है । 


शानस्वरूप आत्मा कही परमें या विकारमे व्याष्त- नदी है 
कितु अपने अनेक ग्रुण-पर्यायोमें एकरूपसे व्याप्त है। घर्मी-जानता हैं 
कि, , मेरी अनेक पर्यायोमे मेरी श्रात्मा ही व्याप्त है, कर्म या -विक्ययण 
मेरी पर्यायमें व्याप्त नही है। विकार तो दुसरे ही क्षण नष्ट हो जाता 
है, उसमें ऐसी शक्ति नही है कि बढ़कर समस्त पर्यायोमे व्याप्त हो; 
भात्मस्वभावमें ही ऐसी शाक्ति है कि सर्वे पर्यायोमें व्याप्त होता है । 
ऐसा-भाज़ होने पर दुप्ापक-व्याप्यकी एकतासे (द्रव्य पर्यायकी एकता- 
से), ज़ि्नेल पर्यायें ही होती,हैं। अनेक निर्मल पर्यायोमे व्याप्य होने 
पह, भी भात्मा स्वय द्रव्यखूपसे तो एक ही होती है, द्वव्यरूपमे कहीं 
स्वृश्न भनेक्‌ नही हो जाता ऐसी उसकी एकत्व शक्ति है। झौर द्रव्यरूप- 
से एक होने पर भी, ,अनेक पर्यायोरूपसे भी स्वय ही होता है ऐसी 
उसकी श्रनेकत्व शक्ति है। इसप्रकार एकपता तथा अनेकपना दोनो 
शक्तियाँ श्रात्मामे एक साथ्र हैं। उसमें “एकत्व” वह द्वव्याथिकनयसे 
है भौर उसके साथ “अनेक पर्यायोमें व्यापक” ऐसा कहकर पर्याय भी 
बतलाई है । तथा दूसरे बोलमे “अनेकत्व” कहा, वह पर्यायाथिकनयका 
विषय है और उसके साथ “एक द्रव्यसे व्याप्य” ऐसा कहकर द्रग्यको 
भी साथ ही रखा है। द्रव्यका लक्ष्य छोडकर मात्र अनेकपना माने 
वो वह यथाये नही है। उसी प्रकार निर्मेल पर्यायोसे रहित मात्र 
द्रव्यको माने तो वह भी यथार्थे नही है। द्रव्य ओर निर्मेल पर्याय 
उन दोनोको व्यापक-व्याप्यरूपसे साथ ही साथ रखकर झाचार्य॑देवने 
अदभुत वर्णन किया है । 


लात्मा परसे गौर विकारसे तो अ्रततु है इसलिये उसमे वह 
व्याप्त नही है-वह बात पहले बतलाई, तो प्रात्मा कहाँ रहता है ? 


(३१ ३२] एकरय, दबा अनेझस्म, (३४८ ) अफ्म्प्रपिद्धि 


--5हते हैं कि भ्रपतो अनेक निर्मे्त पर्यायोमिं पता है।माए्या 
फुलकर---जिस्ठारको प्राप्ठ ट्वोकर परमें स्पाप्त महा होता कियु पपनी 
पर्यायमें ध्याप्त होता है। यहाँ निर्मल पर्याोकी ही बात है। एडके 
बाद एक पर्पायमें छुद्धता बढ़ती जाये 6यापि ने सब पर्यायें बाएयाने 
ही प्रमेद द्वोठो हैं। अनेक पर्यायें होनेसे मात्याकी एश्ठा मई टूटवी 
सम्पप्दर्धमके प्रारम्ममें मी कह्दी है जोर केवसज्ञानके समय मी बह्टी 
है; एसप्रकार पनेक भिमेंक पर्यायोकूप होते पन्‍ भी स्वयं 'ेतस्प 
स्वकूपते एक ही है। धाम पर्यावमें प्रात्मा प्रानंदम प्रात्मा इसप्रकार 
अनंत प्ुर्णोद्वी पर्यायर्मे विद्यमान होते पर भी ज्ञामक़ा बा़्मा भिन्‍्र 
दर्देशका भाध्मा पिश्न शोर क्षालम्दका घारमा भिध्न इसप्रकार कई 
आात्माका पिप्प्व महीं है, धारमा तो एक ही है। 'जयतमें सब 
मिसकर एक्र ही प्रात्मा (बद्देत बहा) है! यह शत मिष्या है एक 
पहँ बात हीं है। जमठमें ठो प्रभस्‍्तानम्व जीवात्मा मिप्न-मिप्र हैं 
किंतु उनमेंसे प्रप्येक ब्यक्तिका प्पता प्राश्मा भपने प्रभस्‍्त-ग्रुख पर्यायों 
भें एकरूपते विधमाम ई।ठपा परसे सिधरूप है। परमें ठेशा घाएमा 
नहीं है. इपशिये परका सस्र प्लोड़' देइमें-गाणीमें-मत्में “भात्पा” ऐसे 
पस्दनें-कर्ममें या रापमें कहीं हैरा भात्मा तहीं है इसलिये उत सबका 
सस्त छोड़" तेरे प्रवेक ध्ुर पर्या्यों तेरा प्रात्मा बिधमान होने पर मी 
बह मनेककूपप्ने छडित गहीं द्वो पया है किम्तु एकरूप ही रहा है. 
इसपिये अनेकके पेदका शक्ष प्री छोड़कर प्रस्प स्वमावकी एकताका 
प्रधश्तम्बत कर । धस एकताके प्रमसम्गतसे प्रतेक मिर्मल पर्यायें होकर 
इस एकवामें ही एकाकार हो जायेगी । 
लतादिपे प्रकेशी दिकारो पर्याय हुई बह लाफृबठत्व है 
जदमें सचयुक्ष मात्मा ध्याप्त ही सदीं हुमा है क्योंकि गिकारी पर्बवायके 
झाथ प्रात्मत्ममावकी एकता गहीं है। सिमंश्रपर्याय ही घत्तरोग्दुल 
होकर स्वमावके साप एकमेक होतो है, इसलिये उसीमें धात्मा स्पापक 
है। बहो | विकारी परमाँयमें मी भात्मा दिक्मान गहीं है तो फिर 
एरीरादि जड़यें ठो वह कहाँ प्ै झोपा ? प्रात्मा घरीरमें दिचमान नहीं 


भातमप्रसिद्धि : ( ३६६ ) : [३१-३२] एकत्व, तथा अनेफत्ल, 


है--यह वात सुनकर अज्ञानी तो भडक उठते हैं कि “अरे ! क्या प्रात्मा 
इस दारीरमें नहीं है ? तो फिए वह कहाँ रहता होगा ? श्राकाशमे 
रहता होगा ?”"--परे भाई | शान्‍्त हो, घान्‍्त हो । शरीर भी जड 
है और आकाश भी जड है,-वैंपा प्ात्मा जडमें रहेगा ? या जडसे 
भिन्न रहेगा ? आत्मा शरोरमें नहीं है श्रोर भ्राकाशमे भी नहीं है, 
भात्मा तो अपने ज्ञान आनन्दादि अनन्त ग्रुण-पर्यायोमें ही विद्यमान 
है। भाई | तेरे गुए-पर्यायोसे बाहर अन्य कही तेरा प्रात्मा नहीं है । 
जड दरीरादिमे यह चेतन्य मूर्ति आत्मा कभी रहता ही नहीं है, तो 
फिर आत्मा उन शरीरादिके कार्य करे यह वात ही कहाँ रही -- 
वह तो गई ग्ज्ञानीकी भ्रमणामे ! भ्रज्ञानीको भ्रम होता है कि हम 
यह खाना-पीना-बोलना करते हैं न! कितु भाई | तू यानी कोन ? 
तू जड अथवा तू प्रात्मा ? प्रात्मा आात्मामें रहेगा या जडमे ? खाना- 
पीना-बोलना वे क्रियाएँ तो जड शरीरमें होती हैं, वे जडके स्वभावसे 
होतो हैं, तेरा स्वमाव तो ज्ञान है, तू तो उनका ज्ञाता ही है। जडकी 
वात तो दूर रही, कितु यहाँ तो कहते हैं कि--अकेले रागादि विकार- 
में ही आत्मा विद्यमान है--ऐसा अनुभव करनेवाला भी मिथ्यादृष्टि 
ही है। 
जिस प्रकार नारियलका गोला बाहरके छिलकेमें नही हैं 
भ्रौर भोतरकी छालमें भी नही है, नारियलका गोला तो सफेदी श्रौर 
मिठासरूप अपने स्वभावमें द्वी है, उसीप्रकार यह चैतन्य गोला भग- 
वान श्रात्मा बाहरके छिलके जैसे इस जड दरीरमें तथा भीतरकी छाल 
जैसे रागादि विकारमें मी नही है, चेतन्यम्रूतति आत्मा तो ज्ञान भोर 
प्रानन्दरूपी अपने स्वभावमें ही है। अकेलो लाल छालको खाकर ही 
£ उसे नारियलका स्वाद मानें तो वास्तवमें उसने नारियलको जाना 
ही नहीं। उसीप्रकार मात्र रागके अनुभवको ही जो झात्माका स्वाद 
मानता है उसने वास्तवमें आनद मूर्ति आत्माको जाना दही नही है । 
रागमें-पुण्यमें आत्माका विस्तार नही है, रागसे तो श्राट्माका परिण- 
मन सकुचित होता है। आत्माका विकास और विस्तार तो मपनों 


(दि! ३१] एकत हथा झनेकत्व. ( ३१४८ ) गाधयप्रतिि 


+-हहते हैं कि अपनी बसेक निर्मल पर्यायमिं ता है। खाता 
फैप्कर--जिस्ठारको प्राप्त होकर परमें स्पाप्ठ नहीं होता किंतु घपती 
पर्यामर्मे ब्याप्ठ होठा है । यहाँ लिर्मेंस पर्यायोडी वी बात है। पुकके 
याद एक पर्यायमें खुद्धता बढ़ती जाये तपादि वे सब पर्यायें बात्माये 
ही प्रमेद होती हैं। अवेक पर्यायें होनेसे थात्माकी एकता गहीं दूठती । 
पम्पस्दर्सतके प्रारम्म्में मी कही है मौर केबसश्ञानके समय मी बडी 
है---इसएहार प्रनेक तिर्मश पर्यामोरूप होते पर भी एवये चैदर्प 
स्वरूपते एक ही है। शाम पर्यायमें प्रात्मा प्रांदमें प्रारमा इसप्रकार 
बनेंत पुर्ों्री पर्यायमें विद्यमाम होने पर भी आसका बात्पा भिप्त 
दर्पमका आत्मा मिन्त धौर आनम्दका थआात्मा सिप्त इसप्रकार कहीं 
धाए्माका भिन्तत्व महीं है, मार्मा ठो एक ही है। “जयतमें पे 
मिप्तकर एक ही प्राह्मा (अंत प्रद्मा) है” यह गात मिध्या है, उसकी 
पहाँ बाद गह्ीं है। जसठमें तो प्नत्ठानस्त जीवात्मा मिष्-मिम्र हैं 
किंतु उनमेंसे प्रत्येक स्पक्तिका प्रपना प्राएमा अपने प्रनस्क-पुण पर्यायों> 
में एकरूपसे विधमाम है ठपा परसे भिप्नरूप है। परमें तेय प्राप्मा 
गह्ीं है. इससिये परका सक्ष प्ोड़” देहमें-बाभीमें-मत्में 'मात्मा” ऐसे 
प्रम्दमें-कर्ममें पा रापमें कहीं ठेरा प्रात्मा सहीं है, इसलिये इन धबका 
प्रस्ध छोड़ तेरे प्रगेक युस्त पर्यायों दैशा प्रात्पा दिघमान होने पर मो 
बह मनेकरूपसे लडित नहीं हो पया है हिन्तु एकडूप ही रहा है 
इसलिये अनेकके सेदका स््य भी छोड़कर हृस्प स्वमावकी एकताड़ा 
भवशम्बन कर । उस एकताके प्रवलम्भवसे घतेक निर्मेल्र पर्मायें होकर 
एप एकता ही एकाकार हो थार्येयी । 
घनादिसे प्रढेसी बिकारी पर्याय हुई बह अभासवतत्त्व है 
झछ्में सचमुच बारमा व्याप्त ही रहीं हुआ है क्योंकि गिकारी पर्यायके 
साथ पधारमस्वभाषकौ एकता तडीं है। निर्मश्रपर्याय ह्वी प्रस्तरोस्युख 
दोकए स्वमावके साथ एकमेक होठी है, इघलिये उसीमें बआात्पा ब्यापक 
है। बदो | विदारी पर्यायमें भी प्रात्मा दिचमस्त सई। है दो फिए 
प्रीक्तदि जड़े दो बह कई प्ले होगा ? धाप्मा छरीरमें शिघ्मान बढ़ीं 


मातमप्रश्निद्धि : (३६६ ) ; [३९-३२] पकत्य, तया अनेकर्य 


है-पह बात सुनकर जगानी तो भड़क उठते हूँ कि "प्र | क्‍या पात्मा 
इस घरोरम नहीं है? तो फिद बढ़ कहाँ रहता द्ोगा ? भ्राकाशमें 
रहता होगा २"-.-प्रे भाई ! भास्त हो, शान्त हो। घरीर मो जड़ 
है बोर आडाश भो जठ है,-यपा प्रान्‍्मा जड़मे रहेगा ? या जड़ते 
भिन्न रहेगा ? बआार्मा धरीरमें नहीं है पोर प्राद्ाशम भी नहीं दे, 
आत्मा तो प्रपने ज्ञान आनन्दादि प्रतस्त गुण-पर्षायोगें ही पिधमान 
है। भाई ! तेरे गुणा-पर्यायोति बाहर जग्य कहीं तेरा भात्मा नही हैं । 
जट शरोरादिमे यह अतस्य मूति आत्मा फभी रहता हो नहीं है, तो 
फिर प्राश्मा उन शरोरादिके फार्य करे यह बात द्वी कहाँ रही “-- 
बहू तो गई प्रश्ञानोगी अ्रमणाम ' प्रज्ञानीकी भ्रम होता है कि हम 
पहू साना-पीना-योलता करते हैं ने! कितु भाई ! तू यानी कौन १ 
तू जड बथवा तू प्रातमा ? प्रात्मा आत्मामें रहेगा या जउमे ? खाना- 
पीना-बोलना ये क्रियाएँ तो जड़ शरीरमें होती 5, वे जडके स्वभावत्ते 
होतो हैं, तेरा स्वभाव तो ज्ञान दे, तू तो उनका भाता ही है । जडकी 
बात तो दूर रही, कितु यढाँ तो कहते हैं कि--अऊैले रागादि विकार- 
में ही प्रात्मा विद्यान है--ऐसा भनुभव करनेवाला भी मिथ्यादष्टि 
द्दी है। 
जिस प्रकार नारियलका गोला वाहरके छिलफेमें नही है 
भोर भीतरकी छात्रमें भो नहीं है, नारियलका गोला तो सफेदी शोर 
मिठासरूप अपने स्वभावम ही है, उसोप्रकार यह चैतन्य गोला भग- 
वान प्रात्मा बाहरके छिलके जैसे इस जड शरीरमें तथा भीतरकी छाल 
जैसे रागादि विकारमें भी नहीं दे, चेतन्पमरति आत्मा तो ज्ञान भौर 
प्रानन्दरूपी अपने स्वभावमें हो है । अकेली लाल छालको खाकर ही 
उसे नारियलका स्वाद मानें तो वास्तवमे उसने नारियलको जाना 
ही नहीं। उसीप्रकार मात्र रागके अनुभवको ही जो श्रात्माका स्वाद 
मानता है उसने वास्तवमें आनद मूति आत्माको जाना ही नही है । 
रागमें-पुण्यमें श्रा्माका विस्तार नही है, रागसे तो आ्रात्माका परिण- 
मन सक्ुचित होता है। भात्माका विकास भौर विस्तार तो अपनों 


(नर रषस्त्र दशा शनेत्प (३९०) बएसपर्यधती 


मिमस परयायमें हो है। प्रदे्ता इस्प प्रपते धतस्ठ मुण-रिदि 
जिस्तारमें पहुंच जाता है ठयापि एडरना छोड़कर प्रध्थित न हो ऐग्े 
घएपाड़ो घक्ति है। एसे सक्तिमान मास्माको जासनता सो खुद ने 
है । देहे प्राष्यकों समके बिना जो प्र मताठा है--ययरे पर्म 
मनाठा है--बहु मपने खतस्प-प्रूधि मश्माका अताइर करता | | 
भयबानके माया बनादर कप्ठा है श्लोर मब-पनसके मार्गड़ो 
प्रादरणोय मान रहा है । 

कोई मारे या माल्ती दे ठयापि छोष में करता धो पर्-ऐसो 
सामाम्प मम्द कपायमें दी सुद् जोद बरसे मात मेते हैं, डिखु उपर्ये 
ब्ैतम्प स्वकृप मात्माके मनादरझूप प्रनंत क्ोप है-ठसडी उस्हें खबर 
महीं है । परे, मरे प्रघुम कर्मेका उश्य है, रघमें किसी दुघरेढा दोप 
गई्टीं है! -एस प्रकार मात्र कमी झोटमे क्षमा रखे ठो बह मो जास्वरने 
प्वमा महाँ है; उसने प्राश्माका स्मरण किया-बही गिपरोत इहि है 
भ्रह्दो मैं दो चेठस्प स्‍्तमाव है । कोष मेरे स्‍्वमागमें है दी गह्दों-ऐंस 
जिसे प्रस्पक मान है उसके घनेत क्ोपढ़ा साफ हो यया है । कदाचित्‌ 
छस ढिसीके प्रति कोप हो, तथापि बह कोष घ्मंठनें माप मस्प है 
प्रौर अज्ञानी कदाबित्‌ कोब रु करे ठयापि उसे डिपरोठ प्रमिशयर्मे 
ही बर्मंत कोषड़ी प्रक्ति मरी है । चेठम्य स्वकूप प्राएमाके प्रबसम्यन 
बिता परम हो शो नहीं सकता घोर दोप सपमुच दूर हो सहों सकता ! 


धरीरमें या राषमें तो मात्मा मह्ठी है निमल पर्याय हुईं उसमें 
आएगा स्यापक है परश्तु उस एक पर्याय जितना डी सम्पूर्ण बास्‍या 
नह्ों है, प्राप्मामें छो ऐशो प्रम॑त्र पर्यायोतिं ब्याप्त ड्ोनेष्ये प्रक्ति है। 
--पेछे प्रः्श्या पर घर्मीकी हृष्टि लमी है, ऐसे प्राध्याको सड़ामें सैकर 
उसीमें प्रयायको एकाग्र किया है, झौर बद्दी बर्मीझ्य बर्म है। धर्मी 
बर्पाँतु प्राट्म दब्पय भौर बस अर्थात्‌ उसकी जिर्मेस पर्याय बर्मीका 
घर्मे उसप्रे फ्िप्र गह्टीं है, धर्म धर्रीके प्लाष एकमेक है । 


कई्डा रहते हो 7-वो गहते हैं दिल्लीमे- दसी प्रश्यर यहां पूछते 


आसपप्रसिद्धि (४०१ ) ; [३१-३२] एकत्व तथा अनेकत्व, 


हैं कि कहाँ रहते हो ? तो घर्मी कहते हैं कि श्रपनी निर्मल पर्यायमे, 
अपनी निर्मल पर्याय ही हमारी राजधानी है। जहाँ राजा रहता हो उसे 
राजधानी कहते हैं और उस नगर पर किसी प्रकारका कर-माद नहीं 
होता-ऐसा पुराने जमानेमें था । उसीप्रकार यह चैतन्य राजा भ्रपनी 
निर्मेल पर्यायरूप राजघानीमे रहता है ओर उस निर्मल पर्यायके ऊपर 
किसी प्रकारका कर श्रर्थात्‌ विकार या कमेका भार नहीं है । देशमे 
या देहमे तो आत्मा रहता ही नही है, तो फिर उसकी वात्त कहाँ रही ? 
स्वभावमें निर्मेल पर्याय प्रगट करके उसमे आत्मा रहता है। सम्यग्दर्श न, 
ज्ञान, चारित्रकी निर्मेल पर्याय हुई उसमे श्रात्मा स्वय व्याप्त है, किसी 
रागका-व्यवहारका विस्तार होकर सम्यग्दशंन हुआ ऐसा नहीं है, 
किन्तु आत्मा स्वय विस्ताररूप होकर सम्यग्वर्शनमे विस्तृत हुआ है । 
आत्माकी निर्मेल पर्यायोमे रागादि नहीं रहता, श्रात्माकी निर्मल 
पर्यायमे आत्मा स्वय ही रहता है। ऐसे झात्मा पर धर्मीकी दृष्टि है । 
अकेली पर्यायके ऊपर उसकी दृष्टि नही है, कितु पर्याय जिसमेंसे प्रगट 
हुई ऐसे शुद्ध द्रव्य पर उसकी दृष्टि है, इसलिये वह दृष्टि और द्रव्य 
दोनो एकाकार हो गये हैं । सम्यग्दश नके प्रारम्भसे लेकर सिद्धदशा 
तककी समस्त पर्यायोमे श्रखडरूपसे एक आत्मा विद्यमान है, उस एकके 
आश्रयसे ही अनेक निर्मल पर्यायें होती रहती हैं । वस ! निर्मल पर्यायकों 
उस एकका ही श्राश्रय है, उसके श्रतिरिक्त बाह्ममें किसी अन्यका-राग- 
का-निमित्तका श्रथवा देव शास्त्र ग्रुदका आश्रय वास्तवमें नही है, शुद्ध 
चैतन्य द्रव्यके भ्राश्रयसे ही मोक्षमाग प्रगट होता है, टिकता है और बढता 
है । इसके अतिरिक्त व्यवहार-राग या निमित्तोके आश्रयसे मोक्षमार्गं 
प्रगट नही होता । परे! मोक्षमार्गंकी जो पर्याय है उस पर्यायके आश्रयसे 
भी मोक्षमार्ग नही है, शुद्ध द्रव्यके श्राश्यसे ही मोक्षमाग्ग है झात्मा द्रव्यस्व- 
रूपसे एकरूप रहता है. तथापि अ्रनेक निर्मेल पर्यायोरूप श्रनेकलप भी 
स्वय होता है । एकप्तारूप रहना तथा अनेकतारूप होना-यह दोनो 
स्वभाव एक शझात्मामे-विद्यमान हैं। सर्वेथा एकरूप ही रहे तो एक 
पर्याय बदलकर दूसरी विज्येष निर्मेल पर्यायरूपसे निर्मेल कौन होगा ? 
४१ 


३१ ३१] एकत्र ठपा अनेइल्त, (४०१) बहन 


मोर यदि संया प्रनेदरूप हो हो जाय ठो पर्याय छिसड़े घामपे होपी। 
इसप्तिये धात्मामें एकटब ठया अमेकत्व देसो दोनों सत्तियाँ हैं ! 


पहि एक्ल्न बक्ति न हो तो सनेक गुस पर्यायर्मि बस्तु सो 
प्रगेक खंड-खड रूप ह्वो जावेगी पर्यात्‌ जितने शुण मौर पर्याय ईं 
उठनी भिन्न मिप्न बल्तुएँ हो जाबेमो इससिये प्दत प्रुख पर्यायहप 
बस्ठु छिठ ही गईीं होगी इससिये अनन्त प्रुणा पर्मायोर्मि एकह्पपे 
ध्याप्त होकर रदनरूप एशस्व प्रक्ति है, बहू मत छुझ पर्यायर्मिं इस्पकी 
अखदतठा बनाये रखठी है। 


उसप्तीप्रकार मदि अनेरस्‍्य प्क्ति न हो तो एक गस्‍तुयें प्रेत 
गुण पर्यायें कहसि हॉशो ? बस्तु एक होने पर मी गुझ-पर्याें पमंठ 
हैं। दस्परूपसे एक हो रहकर माहमा स्‍्व्य झपने घनंठ पुछा पर्यायर्सि 
विद्यमात है, इसप्रकार प्रगेकता मी है । 


एकपना अपना पनेकपता-उन दोनोंमिं प्रप्खे ठो प्रा्मा मिश्र 
है भीर विकारठे भी मिप्र है। एकेपना ठो इस्पसे है घोर प्रनेकता 
गुए-पर्यायंसति है। परके कारए बह परम गहीं है इससिये परोस्पुखता” 
से एकठा पा प्रतैकशाकी पह्विच्राम गह्टीं हीवी एकतारूप यां अनतेकदा- 
झूपसे श्ात्मा स्‍्वय॑ हो है, इसलिए पभ्राश्मोम्युलतासे ह्वी उसी सश्री 
पहिचान होठी है । 


प्रत्येक प्रार्मार्में अर्दंद गुण प्रौर उन अर्वत गुर्सोक्री पनात 
पर्यापें बतर्मे प्रात्मा स्पापक है, इसस्तिये पात्मार्मे मनेकता सी है 
पर्याप सो ब्याप्य ( रहते योस्प ) है सौर मात्मा झबमें ब्यापक ( रहने 
माशा ) है। भधाष्माको ध्याप्ठ झोते योग्य पर्याय एक ही तहों है किस्तु 
आगेक हैं उत घनेक पर्यायोकप होता है इसलिये घारमा अनेकरूप 
है। स्‍्वमावके प्रासयक्षे सिरमेंस ऋमदता पर्यायें एकड़े बाड़ एक होठी हैं 
बही आरमाकां सच्चा ब्याप्य है, रापदि उसका सज्ञा स्पाप्य गईड्ठी है बोर 
देहादिमें ठो मार्मा कमी स्याप्त हुआ ही सदी है । 


+5. 


व 


भाक्मप्रसिद्धि : (४०३ ) :; [३१-३२] एकत्व, तथा अनेकत्व 


आत्माकी सम्पदर्ग त-शाव-चारिव्ररूप निर्मल पर्यायोमें 
फौन व्याप्त होता है ? क्या उनमे निमित्त व्याप्त होता है ? नही, तो क्या 
पूर्वेकी पर्याय उनमें व्याप्त होती है ? नहीं; शुद्ध चैतन्यमूर्ति श्ात्मा 
स्वय परिणमित होकर उन सम्यग्दशनादि पर्यायोमें व्याप्त होता है। 
इसलिये हे जीव ! अपनी निर्मल पर्याय प्रगट करनेके लिये तुझे अपने 
शुद्ध प्रात्मामें हो देखना रहा- उसीका श्रवलम्बन करना रहा, किन्तु 
किसी निमित्तका, रागका या पर्यायका अवलम्बन नहीं रहा। तेरा 
एक भ्रात्मा ही तेरी सर्व पर्यायोमें प्रसरित हो जाता है ऐसी ही उसकी 
शक्ति है, इसलिये अपनी पर्यायके लिये तुझे भ्रन्य किसी द्रव्यकी ओर 
देखना नहीं रहता; श्रपने स्वद्रव्यकी शोर ही देखना रहता है। जो 
मात्माका ऐसा स्वरूप समभले उसे परसे परोन्मुखता तथा स्वोन्मुखता 
द्वारा निर्मल पर्यायें होती हैं-वही धर्म है । 
जिसप्रकार कडा-हार-मुकुट आदि सर्व अवस्थाओमे एक 
सोना ही ऋरमछ, व्याप्त होता है, कितु उनमें कही सोनार, एरन या 
हथौडी व्याप्त नही होते, उसीग्रकार आ्ात्माकी सर्वे पर्यायोमे एक भ्रात्मा 
ही व्याप्त होता है, भ्रन्य कोई उनमें व्याप्त नही होवा । उपादान और 
निमित्त दोनों मिलकर कारें करते हैं ऐसा जो मानता है वह एक 
पर्यायर्मे श्रनेक द्वव्योको व्याप्त मानता है। उसे स्व-परका भेदज्ञान 
नहीं है । ग्रात्माकी पर्यायमें पर तो व्याप्त होता ही नही, करितु जिस 
पर्यायमें मात्र क्रोधादि व्याप्त हो उसे भी आत्मा नही कहते | झात्माकी 
पर्याय तो उसीको कहते हैं जिसमें आत्माका स्वभाव व्याप्त हो । 
फरोधादि भाव सचमुच आत्माके स्वभावसे व्याप्त नही है ।--ऐसे आत्म- 
स्वभावका जिसने निर्णय किया उसकी पर्यायमें आत्मा व्याप्त हुप्रा 
शोर क्रोधादि व्याप्त नही हुए । क्रोधमें व्याप्त हो वह मैं नहीं हैँ, 
शुद्धतामे व्याप्त हो वही मैं हुँ--ऐसा निर्यंय करने पर क्रोधकी श्रोरका 
बल टूट गया और शुद्ध स्वभावकी श्रोरके बलमे बुद्धि हो गई-ऐसी 
साधकदणा है, और वहीं मोक्षमाग्ग है । 
देखो, श्रात्माकी सम्पक्‌ प्रतीति ऐसा फल लेकर प्रगठ होती 


हज 


[३१-३९] एरूत्व ठया अनेकस्ब. (४०४ ) म्पस्पप्रस्निद्धि 


है। पदि ऐसा फस स प्राये तो प्रात्माको सच्चों प्रतीत सही है। 
सम्यक प्रतोठि ठो ऐसी है कि सम्पूर्स मसभान मझोत्माकों पर्याय झोत्माकों पर्माम्येँ 
प्रसिद्ध करती है। यदि पर्यायमें ममबान आध्माकों प्रसिद्धि न हो तो 
बहाँ सम्यक प्रतीठि नहीं है। मेये समस्त धुद्ध पर्यायोमिं मेरा घपना 
इस्प ही व्याप्त होया मेरा प्रात्मा हो प्रनेक निर्मेत पर्या्योस्पसे 
ठम्मय होकर परिसमित होगा--ऐसा जिसने निरच्षय किया बधंडी 
अढदाका बस स्वडब्पछो प्लोर इल गया उसके डामने शुद्ध अम्पडी 
सज्लेय बनाया उसका पुसझ्पापें स्बष़ब्यकी घोर झुक सया कपायोंका 
बेदन छुटकर उसे प्रात्माके घाम्त स्वम्ावोंद्रा वेदन हुमा धनादिसे 
पर्यायमें अकेसा विकार ब्याप्त होठा पा उसके ददसे मब अपूर्न निमस 


पर्यापमिं मयबान आत्मा स्याप्त हुआ -अर्यात्‌ पास्मप्रसिश्वि हुई इस मयदान आत्मा स्याप्त हुथा -भर्याव्‌ परस्मम्रसियि हुई इस 
प्रकार सम्पुर्ण परिखदिमं मई जागृति मा मई-नया बेदन धायया“ 
ऐसी घर्मीकी प्रपूर्ग इस है। पहले जब ऐसे शुद्ध द्रस्पको खबर नद्दीं 
घो उस ध्रमय पर्याप उछ घोर नहीं दसठी यो ओर म छत पर्यापमें 
प्राष्मा श्पाप्ठ होता था भ्रद शुद्ध व्रम्यका विखुंय करके पर्याय उस 
ओर इस बई भौर उस पर्यायर्मे भ्रमशाम मात्मा ब्याप्त हुप्रान: 
सपवान घारमाकौ प्रसिद्धि हुई, भात्मा कैसा है उप्की सध्ची खबर सच्ची खबर 
हुई। बढ जोन सब मममानके मार्म में सम्मिलित हु पा--ऐसा ममबान ॥ बह जोग अरब ममभानके मार्म में सम्मिलित हु प्र--ऐसा मपबान 
का मार्य है! कि 

ऋमबद्ध पर्यायका निर्णय घपवा सर्बेक्षका निर्णय मी ऐसे 
छुद्ध इम्पढ़े मिर्णपप्ते ही होता है । यथपि पर्याय तो पहले मो कमबद 
ही होती पी करितु समातदशार्में उधका रिस्य तड्ीं पा सुद् इम्पके 
निणप पूर्षक कमबद्ध पर्यायको प्रठोतधि ययार्प हुई और उस्ते छुड़ताका 
कम मो प्राएम्म होमया। छुझ इस्यकों ओइ इसकर जहाँ क्मबद 
पर्यायका यपाएें निरुंय करे बड्ाँ मढ़ेसो मधु ताका कम रहे-ऐसा 
मद्दीं हो सकता। इसप्रदार घुदव इम्पणा निणुण छब-सम्मुण हि 
छर्बेअका तिर्सेय करमबद्ध परययका निर्णय घुठ्प्ययिके कऋमका 

















आत्मप्रसिद्धि : (४०४ ) : [३१-३२] एकत्व तथा " 


प्रारम्भ, ग्रपूर्व पुरुपा्थ-यह सब एक साथ ही हैं । 

“मेरी पर्यायोमें अन्य कोई नही, कितु मेरा शुद्ध आल 
व्याप्त होनेवाला है”--अहो ! इस निणंयमे तो सम्पूर्ण 
परिवर्तंव है। ऐसा निंय करमेवाला जीव अब कही भी प 
बुट्धिमें न रककर एक स्वद्रव्यका ही अवलम्वन करके छुद्ध प 
रूपसे परिणमित होता रहता है। मेरी जो-जो पर्याय प्रगट दूं 
वह मेरे आ्ात्मद्रब्यमें से ही प्रगभट होती है--ऐसा उसे सम्यक्‌-वि 
हो जानेसे पर्याय-पर्यायमें उसको झ्रात्मद्रव्यका ही अवलम्बन 
है, और आात्माका स्वभाव शुद्ध होनेसे उसके अवलम्बन द्वारा प 
मित॒ होनेवाली पर्याय भी घुद्ध ही होती है | वर्मीको सर्वे पर 
प्रात्माका ही श्रवलम्वन है । नियमसारमें कहा है कि-- 

मुझ ज्ञानमें आत्मा खरे, दर्शंत चरितमें श्रात्मा, 
पचखारणमे आत्मा ही, संवर योगमा भी श्रात्मा ॥ १००॥ 
धघर्मी जानता है कि वास्तवमें मेरे ज्ञानमे श्रात्मा है, मेरे 
में तथा चारित्रमे आत्मा है । मेरे प्रत्यास्यानमे शआ्रात्मा है, मेरे 
तथा योगमें (शुद्धोपयोगमें) श्रात्मा है;- यह सव पर्यायोक्री वा 
धर्मीकी समस्त पर्यायें एक शुद्ध श्रात्माको ही उपादेय करके परिः 
होती है, उसकी पर्यायमे अन्य कुछ उपादेय नहीं है। चौथे ग्रणः 
वाले घर्मीको भी ऐसी ही दृष्टि होती है । ऐसी दशाके बिना सम्य 
नहीं होता । 

पर्यायें एकके बाद एक क्रमबद्ध द्वोती हैं प्रो उनमें मेर 
द्रव्य व्याप्त होता है, ऐसा जिसने निर्णय किया उसके श्वद्धा-ह# 
परोन्मुख वृत्ति दूर होकर स्वोन्मुख दृत्ति हों गई श्रोंद उसकी पः 
क्रममें निर्मेलता प्रारंम हुई यदि ऐपा न हो-ढचि न बदले 
मात्र पके ओरकी सावधानी रहे-प्रौर कहे कि-- “पर्याय तो ज् 


होती रहती द्वै--तो वह मात्र परकी ओटमे क्रमवद्ध पर्यायकी 


करता है, वास्तवमें उसे क्रमवद्ध पर्यायके स्वरू्पका निर्णाय हुश्र 
यदि सच्चा निर्णय हो तो रुचि भश्रवश्य बदल जाये 


श्रह्मे ! श्राचार्यदेवने प्रत्येक झक्तिके वर्णानसे थिकाली रू 


३श] एकस्थ ता झनेकत्व ( ४०६ ) आश्मप्रसिद्रि 


२ उसका झुद्ध परिणमत-पह दोनों साथ हो घाथ बताये हैं । 
गयमें घुद्ध सक्तिका स्वीकार होने पर पर्याय भी उसीमें एब्यकार हो झुठ सक्तिका स्वीकार ने पर पर्याय सी उसीमें एक्सकार हो 
[ भर्पाद्‌ बह मी शुद्ध हुईं। इसप्रकार प्रपू्न भावसे प्रात्माका 
गैश्ार होने पर अपूर्य धर्म हुमा! सबंध मयबासने जंसा कहा बेसा बेसा 
' उसने किया इसलिये उसीने बास्तवमों सबंशको माता है प्रौर उसमें 
ब्न्‍॒ प्रौर प्रास्पको भी पभाजंरूपसे माना है। मगवानने जिस मभार्यसे 
क्ति प्राप्त की उस मार्गमें बह सम्मिलित हुआ” बह स्मेा्धका हम्दन 
प्रा साधक हुमा उसके भ्यका सम्देह पूर हो गया ओर बह मोप्न- 
पेमें छगम यया। ऐसो दघाके बिता देव-साख-बुरका क्रमगढ़ 
पॉयका_प्रभ्यका पुए्पका तथा प्रस्प झिसी भी गिषयका निर्सेय सप्चा 
हीं होवा धौर यपापंरूपस्ेे मबकी छ॑का दूर तहीं होती । बर्मीको तो 
दे द्रब्पका स्वीकार हुआ है प्रोर परिणति उस मोर इल गईं है 
प्सिये प्रतिष्ण गुक्तिकी शोर ही परिणामन चल रहा है, बह ग्रुक्ति- 
रीका प्रवासी हुमा है इसलिये “अब पुम्ते अवन्‍्त संसार होगा -ऐसी 
'का डसे महीं होती । उप्ते स्वमावके बलसे ऐसी मिश्नश्ठता है कि प्रथ 
एपकाश्व्में ही मेरी ग्रुत्त दशा विकसित हो बाययी । आाध्माका 'बेताय 
इमाव पझ्ामंद्मय है उस स्‍्वमावमें भव मही है ध्ैका मह्दी है मय नहीं 
विकार नहीं है--ऐसे स्वमाबका भिर्सखय करके लहां उसके सम्मुख 
रिएामत हुआ बहां सब शही रहता पंका महीीं रहती घय नहीं 
हुता भौर त विकार रहता है इसपसिये बर्मी निःशंक है सिर्भय है 
का २ (बा भवका भाष्तक है प्रौर भुद्धताका रत्पादक है बह्‌॒प्रस्प 
ग़स्तममे॑ पूर्ण बिकारका माप्त बोर घुद्धताकी इत्पक्ति करके मुक्तिको 
प्त द्वोता है 
एक ध्रात्म दृष्यमें पनेक पर्यायमय द्ोनेकी कक्ति है। ध्ृस्य 
पनी मनेक पर्यावोमे व्याप्त हो रैंसछी उउकी प्रनेकत्य शक्ति है इससिये 
रके कारण पर्याय हो पह बात गहीं एुठी । थो व्याप्त हो बह कर्ता 
गागमें इम्प ही स्राप्त होठा है इसलिये एस्प ही अपती पर्यायका कर्चा 





























आसमप्रसिद्धि : (४०७ ) ; [३१-३२] एकत्व, तथा अनेफत्व, 


है। अनेक पर्यायोगें व्याप्त होनेरप श्रपनी शक्तिको पहिचाने तो “मेरी 
पर्यायका कारण पर होगा” ऐसी मान्यता न रहे, किन्तु द्रव्यका 
प्राश्नय करके निर्मल पर्याय हो । अनेक पर्यायें होने पर भी मेरी समस्त 
पर्यायें मेरे एक आत्मासे ही व्याप्य है, भ्रन्‍्य किसी से व्याप्य नही है, 
ऐसा निरंय करके हे जीव ! पर्यायकों श्रपने द्रव्यकी ओर उन्मुख कर । 


पर्यायका ऐसा स्वभाव है कि वह द्रव्यसे व्यपित हो औय 
द्रव्यका ऐसा स्वभाव है कि वह पर्यायोमें व्याप्त हो | इसप्रकार ज्ञान 
पर्याय भी अपने द्रव्यसे व्याप्त हो ऐसा उसका स्वरूप है, तथावि 
वह ज्ञान पर्याय अपनेसे व्यापक ऐसे आत्म स्वभावकों न देखकय 
भकेले पर ज्ञेयोकों ही देखे तो वह श्रज्ञान है, उसे वास्तवमे आत्मा- 
की पर्याय नही कहते, उसमें आत्मा व्याप्त नही हुआ है | ज्ञान पर्याय 
किसकी है ?--कहते हैं प्रात्म द्रव्यकी । उस ज्ञान पर्यायकों आत्म 
द्रव्योन्मुख होकर उसका निर्णय करना चाहिये | वह न करके परोन्म्रल 
होकर पराश्रयसे हित मानता है वह रागादि ही में हैं--ऐसा मानता 
है तो उस ज्ञानमे भ्रपना ज्ञानरूप कार्य नही किया, इसलिये वह ज्ञान 
मिथ्या हुआ। अपनी पर्यायको अपने आत्मासे व्याप्त न करके रागसे 
ही व्याप्त की, तो उसे सचमुच आत्माकी पर्याय नही कहते । आत्माकी 
पर्याय तो उसे कहते हैं जिसमे आत्माकी व्याप्ति हो; आत्माकी प्रसिद्ध 
हो । भोर जब तक ज्ञान अन्तम ख द्वोकर स्वद्रव्यका निर्णय न करे, 
तब तक परका भी सच्चा निर्णय करनेकी दाक्ति उस ज्ञानमें नही 
होती, इसलिये ऐसे ज्ञानको ज्ञान नही कहते, वह तो अज्ञान है । 
यहाँ स्वर्भावहृष्टिस वो है द्रव्यमे ऐसा कोई भी ग्रुण नहीं है कि 
रागादि विकाररूप भ्रात्मा हो सके, पर्यायमे विकारी होनेकी योग्यता 
है वह शेय है-हेय है गौण है, ज्ञानी उसका स्वामी नहीं है-- 
मेरी निर्मल पर्यायमे मेरा अखण्ड द्रव्य व्यापक है--ऐसा 
निर्णय करनेके बाद जो जो पर्यायें होती हें वे सर्व पर्यायें चिकाली 
द्रव्यको साथ ही रखकर होती है भ्रर्यात्‌ प्रत्येक पर्या यमे त्रिकाली द्रव्य- 
का अवलम्बन वर्तंता है, और तिकालो द्रव्यके मवलम्वनसे सम्पग्दर्श न- 


[३११ ३१] एकल तया अनेकत्य॒ ( ४०८) शत्मप्रसिच्चि 


श्ात-चारितादि छुड्ध पर्मायें होती जाती हैं भिकासी तत्वके स्वीकार 
विना-माभ्म विना-प्रगयिकी निर्मलता नहीं होती सम्यस्ज्ञान गहीं 
होता; भोर सम्पस्थासके बिया मिमित्त या स्यवहारका भी सच्चा शान 


महीँ होता । 

पहाँ ३२ मी पक्तिमें बतसामा ठो है प्रनेकता डितु उसके 
साथ 'एक हस्प ब्याप्त! ऐसा कहकर दमग्य हृष्टि भी साथ ही रखी है । 
माभापंदेवकी छेली प्रत्यम्त ग॑मीरदापुर्स बदुमुत है। प्रनेक पर्यार्म 
होते पर भी प्रम्यकी एकंठाका प्रबल्लस्यम कमी नहीं छूटवा इसमिये 
शिरम्ठर मिर्मंस-मिर्मेस पर्यायें हो होती रहती हैं ।|--इसप्रकार 
साधक प्रूमिकासे बात कह्टी है। धापककी धद्धा “एक स्व हस्प' 
वक्ी ओर इसी है. उसका हम एक स्व ॥म्य' की प्रोर ठप्ता है 
छछ्क्ली एकाप्रता मो “एक स्व हृब्य की प्रोर ही है। इसप्रकार 'एक 
सब दस्प' का झगशम्बश सेकर ही (-तिज धुद्ध श्लार्म स्वमावका 
अगलम्बन लेकर ही) साधक दष्ठा बर्त रही है। उसोके अवसम्बनसे 
घुठठा बढ़ते-बढ़ते पूर्स घुद्धतारूप घिद्ध दसा हो जायेगी । 


मेरी समस्त पर्यायें मेरे एक ड्ब्पते ही ध्याप्त हँ-ऐसा गिस्पेय 
करनेबालेते किसकी ओर देखकर बह भिर्णाय किया ? क्‍या परको 
या विकारको अबयना मात्र पर्यायक्री ओर देखढर बहू निर्शुय किया 
है? तही उसकी प्रोर देखमेसे बह मिर्णोय तही हों सकता: किशु 
पर्यायको झुद्ध एकरूप द्रभ्पकी प्लोर उम्मुख करके निरणोय किया है कि 
-प्रह्यो ! मेरी पर्यायोमे शो ऐसा आत्मद्रष्य ही मख्याप्त है परगेंया 
बिकारमें ब्याप्त हो ऐसा मेरे आत्मद्रृण्पका स्टकप तही है कितु निर्मेस 
पर्यायोगें ध्याप्त हो ऐसा ही मेरे प्रात्पप्रम्पका सक्ष्चा स्वकक्‍प है। मेरा 
आत्मा परमें और रागयें विद्यमान तही है मेरा आत्मा तो उपयोगमनें 
विद्यमान है। अछुद्ध पर्यायमें शुद्ध इष्य कैसे ब्जाप्त ह्वोमा ? प्रसुशठाके 
साथ पुसब्रष्पकी एकता तहीं हो उकती इससिये राममें मात्मा तहीं 
आता । अशणए्फी ओए, सरल, गए - प्यए्ठा स्यपका अऋ षपत्य 


भार्मप्रसिद्धि : (४०६ ) : [३१-३२] एकत्व तथा अनेकत्व, 


करके अन्तमख उपयोग होने पर उसमे आत्मा आता है,-आत्माका 
भ्रनुभव होता है । इसप्रकार इस एकत्वशक्ति अथवा श्रनेकत्वशक्ति 
छारा झात्माका निरंंय करने पर पर्याय स्वोन्सुख ही हो जाती है, 
श्रौर शक्तियोका शुद्ध परिशमन होकर एक आत्मा भ्रपनी अनेक 
निर्मल पर्यायोभे व्याप्त होता है। अज्ञाचदश्ामे पर्यायमें मात्र विकार 
व्याप्त होता था वह अजुद्ध परिणमन था, भौर अब स्वाश्रयसे छुद्ध 
परिणमन्त होनेसे पर्यायमें सम्पूर्ण भगवान आत्मा स्वय व्याप्त हुआ है। 
“ऐसा अनेकान्त मूर्ति आत्माकी पहिचानका फल है। 


[--यहाँ ३१-३२ वी एकत्वद्कक्ति तथा बनेकत्व शक्तिका 
वर्णन पूरा हुआ। ] 


श्र 


नि 
| 2 


(१३-३४) भाव भौर समाव,. (२११० ) अआसप्रम्रिद्धि 
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पक्रवर्तीकरे भी 'क्रनर्ती एंसे इस चैतन्प मगबानके 
मंढारमें सम्परदर्घन, घनिदशा, फंवसशन-तिद्धदशा मादि 
निर्मछ रस्नोस्े मात्म गूँ थी पड़ी हे। मंदार खोलकर उसे 
धाइर निकालनेक्ी रीति यहाँ भाबाय मपबानने बताई 
है। मरे छीब | मन्दद दोफर एकजार सपने शैठन्प 
मंढारको सोठ ! तेरी पैतन्प प्रक्ति एंसी हे कि ठसे खोलने 
पर हसमेंसे निर्म् पर्यायें निरकसेंगी-गिक्यर नहीं 


निफत्तेगा । 
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श्ानस्वरूप ब्रारमा प्रतम्त प्रक्तिप्ता है उध्रदका पड 
बरस चल रहा है | एसमें बीमत्व घतक्तिसे प्रारम्म करके 
अमेषत्वसत्ति तकक्ी ३२ झक्तियोंका बर्णत हो बुझा है | प्रद 
*मराष” प्रोष “अघाब' जादि संयुक्त कपसे सह स्क्तियोंका बर्णंत 
करते हैं। 


(३३-३४) सावद्क्ति प्रौर अमारसत्ति (१४-३६) साव- 


णात्मप्रसिद्धि : (४११) : [३३-३४] भाव, और अभाव, 


अमावशक्ति और अभाव-भावशक्ति; ( ३७-३८ ) भाव-भावश क्ति 
और शअभ्ाव-अभावशक्ति | 


उनमेंसे प्रथम मावशक्ति तथा अभ्रभाव शक्तिका वर्णात चलता है । 
“ज्ञान स्वरूप आत्माममें विद्यमान अवस्थामयपनेरूप भावशक्ति है, 
तथा शुन्ध-अविद्यमान अवस्थामयपनेडप अ्रभावश्यक्ति है ।” बात्मा 
त्रिकाल--स्थायी वस्तु है ओर उसमे कोई न कोई अवस्था वर्तमान 
वतंती ही है। अपनी ऐसी ही शक्ति है कि प्रति समय कोई भ्रवस्था 
विद्यमान होती द्वी है। इसलिये दूसरेके कारण श्रवस्था होती है--यह 
बात नही रहती; और वर्तंमानमे जो अवस्था विद्यमान रूपसे वर्तंती 
हो उसके अतिरिक्त शअ्रन्य सब श्रवस्थाएँ अ्रविद्यमानरूप हैं--ऐसी 
अभावशदक्ति है। यदि वर्तमान श्रवस्था विद्यमान न हो तो वस्तु ही न 
हो, श्रोर यदि पूर्व -पशचात्‌की अवस्थाओंका वतंमानमे अभाव न हो तो 
पूर्व॑ंका अज्ञान कभी ( ज्ञान दशामें भी ) दूर नही होगा, तथा साधक- 
पनेमे ही भविष्यकी केवल-ज्ञानदद्या हो जायेगी, किन्तु ऐसा नही हैं । 
वर्तमानरूपसे एक अवस्था वर्तंती है वह भाव ध्क्तिका काये है, भौर 
उस अवस्थामें दूसरी अ्रवस्थाएँ अविद्यमान हैँ,--वह अभावश्क्तिका 
कार्य है। देखो, इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है, क्योकि प्रत्येक पर्यायमे 
सम्पूरां द्रव्य साथ ही साथ वतंता है, किन्तु एक पर्यायमें दुसरी पर्याय 
नही वरतंतती । श्रीर ऐसी दृष्टिसे जहाँ आत्मा निर्मेल भावर्प परिणमित' 
हुआ वहाँ उस निर्मेल भावमे विकारका अभाव है| पर्यायमें विकारका 
विद्यमानपना ही भासित हो, विकारका श्रभाव भासित न हो तो उसने' 
सचमुच आत्माकी भाव-अभावशक्तिको नही जाना है। 


आत्मा है, किन्तु उसकी कोई पर्याय नहीं है--ऐसा माने, 
अथवा परके कारण पर्यायका होना माने या पर्यायसे आत्मा दिखलाई 
नही देता-ऐसा माने तो उस जीवने सचमुच भावशक्तिवाले बात्मा- 
को नही जाता है है भाई ! पूर्वकी पर्यायोका वतंमानमें भ्रभाव है, 
भविष्यकी पर्यायें भी वर्तमानमे अविद्यमान हैं---ऐसी तेरी अभावश्चक्ति 


(३३ १४] सादे धौौर कमा (४११) अआरप्प्रसिस्धि * 


है! इसहिये पूको पर्याोंकोी न देख भवजिष्यक्ती पर्यायोंको'न देख 
बर्तेमान पर्यायड़ों बर्तेमान बर्तते हुए अम्पके साथ युक्त कश्तों उस 
पर्माममं निर्मेशवाका भाव झोर सप्लितठाका एमाव है।। सहाँ माद 
दाक्तिके परिणमनर्मे मिर्मेसदघाका विद्यमासपता सेना है क्मोंकि जिसने 
ऐसी पतक्तिदाले अएमाको सक्चर्मे स्रिया उसे ब्तेमात पर्स तिर्मशुसुपते 
बतती है । 

भहो ! जिकाल जब देखो ठब प्रभ्यक्ी प्रबस्पा स्‍्वमंसे ही 
विद्यमामकृप बठती है, प्रोर उछध-उठ समसयकी अषस्पाके मतिरिक्त 
प्रस्प आागे-पोछेष्ठो समस्त अबस्थाएँ प्रविद्यमान ही हैं । हर्तमाद ७ 
पर्मासदझा बर्तेदपसा सो *माब' भौर दूघरी पर्यामकय अबर्ततपना सो 
“प्रभाष' ऐसी दोरों प्रक्तियाँ प्राए्मामें एक साथ बर्तेती हैं । + हक 


हृब्य बहू सामास्य है भौर पर्याय बह उसका बिश्वेष है। बिशेप ) 
रहित मकेला घामाष्य महों हो छकवा यदि बारमाको बबस्पा प्रपमेसे न हो 
हो स्ामास्प इस्य विक्तेप रहित हो जायेमा इसलिये बाटमाका प्रभाव 
दी हो जापेपा | जड़में मी ऐसा सस्‍्वमान है इससिये जड़की अवस्वाका 
विध्मामपना भी उसके अपनेसे हो है । 

माबक्तक्तिबासा मसबाम ध्रात्मा जब देखो तब बंतंमाग 
विधमात प्रबस्थाबाला ही गते रहा है ।-"ैसी अव॒स्जा कहते 
हैं निर्मल अधस्पा । बकेसी मसिन प्रबस्पा बर्ते उसे सशमुक्ष प्रार्माकी 
अनध्पा नहीं कहते क्योकि उस प्रगहणामें प्रात्माका स्मोकार महीं है । 


ब्रध्य-पुणा जिकास सत्‌ है ओर उनको प्रतर्मान प्रवस्पा 
बह गतमात उंत्‌ है। इसप्रकार इष्प-पुरा सौर इनढ़ी प्रव्तमात 
जबस्पाते प्राध्मा सावकर्ृष्प है तथा दूसरी बबस्पाएं अगियमात हैं 
इससिये बह अमावरुप है| ग्रूवकासकौ घड्ासद८्ाा क्या भविष्यकी 
घिद्धदघा--बसका बर्तेमात साथकदश्रामें जमाव है । सशागदणा 
भूतकासमें दो सिदश्णा मडिष्यमें होनेबासी हैदपापि बर्तेमासमें उन 
दोनोंक प्रभष है, ऐसी प्रभावफ्तक्ति प्रर्टमार्में है; 


भरमप्रसिद्धि : (४१३ ) . [३३-३४] भाव और अभान, 


आत्माकी अवस्थामें परका तो शअ्रभाव है, श्रीर उसकी 
चर्तमान अस्वथामे दूसरी अ्रवस्थाका भी अभाव हैं'। भज्ञानी तो पुकार 
करता है कि भरे | शआ्रात्मामें कर्मंका बहुत जोर है। उससे कहते हैं 
कि भ्ररे मृढ ! तेरी पर्यायमें कम का तो अभाव हैं, तो वह तेरा क्या करेगा ? 
अपनेमें अपनी पर्यायके भावकों और कमंके अभावको देख! कमंका 
तेरी पर्यायमे भाव है या अभाव ? तेरी पर्यायमें तो उसका अभाव है। 
इसके प्रतिरिक्त यहाँ तो कहते हैं कि पूर्वकी पर्यायका भी वर्तमानमे 
अभाव है, इसलिए “रे रे | पूव॑कालमे बहुत अपराध किये । अब 
बात्माका विचार कंसे होगा ?”-ऐसी हताश बुद्धि छोड और अपनी 
वर्तमान पर्यायको स्वभावोन्प्रुत्त कर तो उसमे कही पू॑के दोष नही 
प्राते । अज्ञानीकों भी अपनी वर्तेमान विपरीततासे ही मलिनता है, 
कही पूर्वकी मलिनता उसे, वर्तमानमें नहीं आती, पव॑की पर्यायका तो 
अभाव हो गया है। अहो |! प्रति समय वर्तती हुईं वर्तमान पर्यायका 
भाव' श्रोर उसमें दूसरी पर्यायोका 'अभाव/-उसमे तो भ्रत्येक पर्यायकी 
स्वतत्तता बतलाई है। . --< 


वस्तु हो ओर उसका श्रपना कोई आाकार-प्रकार विद्यमान 
न हो ऐसा नहीं हो सकता ( यहाँ आकार वह व्यजन पर्याय हैं और 
गरुणका विकार-प्रकार वेंह अधथ॑ंपर्याय है। ) जिसप्रकार सुवर्ण हैं 
तो उसका कोई न कोई आकार तथा पीलापन श्ादि प्रकार अपने 
आकार होता ही है, उसीप्रकार झात्मवस्तुमे भी प्रंकारख्प भाव 
कतंते ही हैं।निमित्त श्राये तो पर्याय हो-ऐसी जिसकी मान्यता हैं 
उसने श्रात्माकी भावशक्तिको नही माना है । 


कोई कहे कि आत्मा और उसकी गवस्था अपनेसे विद्यमान 
है-ऐपा तो हम स्वीकार करते हैं, कितु हमारी पर्यायमें मिथ्यात्व ही' 
वतेता है । तो श्राचायंदेव कद्दते हैं कि है भाई | आत्माके भाव अपने 
से ही हैं--ऐसा तूने किसकी ओर देखकर स्वीकार किया ? यदि तूने 
भप्रात्माकी ओर देखकण स्वीकार किया हो तो पर्यायमें मिथ्यात्व रह 


(३३ ३४] माद भर झ्रमाब (४१४) भासप्मप्रशिद्धि 


ही हीं सकठा' भोर घदि परको थोर देखकर ही तू कहता हो झि- 
शात्माके भाव भपनेते है” तो इसप्रकार परको भोर देखकर सएमाके 
स्वमागका उच्षा स्वीकार हो ही गहीं सकता । यदि आत्माड़े स्वमावको 
स्वीकाइ करे हो उस स्वमागका अनुसरण करके मिर्मेस अवध्पाका 
बिद्यमामपमा होगा भाहिये। यदि पर्याय खकेसे परका ही प्रनुतरण 
करे ठो रासमे स्वमावकों किसप्रकार स्दीकार किया ? इसभिये पदि 
निर्मेस धबस्थाका विद्यमानपना न हो तो उसमे बिश्वमान प्रबस्पाबासे 
प्रशमस्वमावक्रों प्रदीतिरमें सिया ही गहों है। जिसप्रकार अम्पोन्यूख 
हुए बिता सभभुष क्रमबठ पर्यायकी या सब शी प्रतीति महीं हो सकती _ सबको प्रठीति महीं हो सकती 
उसीप्रकार इ्योस्युद्ध हुए बिगा उसको छिस्रों मो प्रक्तिफ़ों ययार्ष हुए बिता उसको छिस्तों मो प्रक्तिफ़ो यपार्ष 
प्रतीति नहीं हो सकती ।--मथब्ड स्वमावकी सम्मुखतासे हो धर्मका 
प्रारम्म होठा है; इधि होती है मोर स्पिरपता होता है। 
भावपद्षक्ति भ्रादि पक्तियाँ तो समस्त धात्मामामें विकाल 
हैं, किंतु उके निर्मल परिणमत बिना गे किस कामकी ? प्रखड 
शक्तिकी धोर उम्मु होकर जिसने उसे निर्मेशरूप परिणमित न किया 
इसे तो बह प्रभाव समाम ही है क्योकि उसके बेइनमें बह नहीं भाती । 
जिसप्रकार मेद पदंतके नीचे पा्रूत सुबर्स है खिसु बह किस कामका ? 
(बहू तिकशकर कभी क्षपयोपमें नहीं घाता) उछोष्र कार उर्द प्रस्त्मार्मों 
में उर्षइत्वादि प्रस्तिषाँ होने पर भी जब तक ये पसिर्मेश परिणमनमें 
म घाये ठदब तक तो थे अज्ञामीको मेझइके नीचे मरे हुए सुबणके समाव 
हैं। स्वयं प्रपती घकछिके सम्मुद् होकर उसको प्रठीति नही करता। 
इसस्िये उसे ठो बह प्रमाव धमान ही है। झपतो स्वमान शाक्तिका 
स्वीकार करनेसे पर्यायमे उसका निर्णेश परिणमन होता ह उसकी 
यह बात है । मात्र बिकारकों रबिबास्ता प्राश्माको स्वमानशक्तिको 
प्रतीति नहीं कर छकता' प्रौर जो स्वघाव शक्तिकौ प्रीति कप्ता 
है उठे पर्पायर्ते भाप जिकाई ही मही रहता उछै लिर्मेंछ॒ठा बर्लती है 
मौर उसमें बिकारका अ्माव होता जाता है। स्वभावोस्पुण होने पर 
विर्मेश पर्याय हुईं उसमेंद्े िकारको दूर रहीं ररता पड़ता किंतु छत 











आस्मप्रसिद्धि (४१४ ) : [३३-३४] भाव, और अभाव, 


पर्यायमें विकारका अभाव ही वर्तंता है। देखो, यह विकारका अ्रभाव 
करनेकी रीति ! कौन-सी-रीति ?-कि जो पर्याय छुद्ध स्वभावके 
साथ एकता करके निर्मेलरूप परिणमित हुई है वह पर्याय स्वय ही 
विकारके ग्रभावरूप है । निर्मल पर्यायक्रा 'भाव” श्रोर उसमे विकारका 
अभाव” ऐसी आत्माकी भावशक्ति तथा अभावशक्ति है। ज्ञान- 
स्वभावी आत्माके परिणमनमे ऐसी द्ञक्तियाँ परिणमित हो ही रही 
हैं,--ऐसा बतला कर यहाँ शुद्ध आत्माका लक्ष कराता है । 


जिसे विकारकी रुचि है उसकी रुचिमें 'स्वभावका अभाव 
है, इसलिये उसे श्रमावशक्तिका विपरीत परिणमन है। और जिसे 
स्वभावकी रुचि हैं उसकी रुचिमे 'विकारका अभाव” इसलिये उसे 
भ्रभावशक्तिका निर्मेल परिणमन है। 


ओर जिसे विकारकी झंचि है उसकी पर्यायमें तिमंलताके 
बदले मान्न विकारका ही विद्यमानपना है, इसलिये उसे भावश्ञक्तिका 
विपरीत परिणमन है । 


श्रौर जिसे स्वभावकी रुचि है उसकी पर्यायमें निर्मलताका 
विद्यमानपना है, इसलिये उसे भावशद्क्तिका निर्मेल परिणमन 
वर्तंता है; 

देखो, इसमें द्वव्यके साथ पर्यायकी सन्धिकी अलौकिक बात 
है। जिसप्रकार करोड दपयेको पृ'जीवालेको मोहवश तर्सम्बधी उष्मा 
रहती है, उसीषप्रकार यहाँ अनन्त शक्तिवान शुद्ध ग्रात्माको स्वीकार 
करे और पर्यायमे उसकी उष्मा न भ्राये ऐसा हो ही नहीं सकता जिस 
पर्यायने पश्रतरोन्मुख होकर चिदानन्दसे मरपुर मगवानको स्वीकार 
किया उस पर्यायमे निर्मेलता प्रगट होकर ऐसी अपुर्व उष्मा भा गई 
है कि बस ! मैं तो ऐसे शुद्ध स्वरूप ही है, विकार स्वरूप मैं नहीं हैं--- 
ऐसी उष्माके बलसे उसे निर्मंलता बढतो जाती है श्रौर विकार दूर 
होता जाता है। इसका नाम धर्म औरु श्राराधक दक्षा हैं। जिसे ऐसी 
उष्मा (निशकता) नहीं है उसे धर्मंका भ्रश भी नही है । 


[१३-३४] माष. भौर अभाव (४१६ ) आठाप्रश्निद्धि 


'मेरो बरलेमान पर्यायद्रो बिद्यमानता मेरे स्वमावसे ही 
है'--रुस ऐसा निर्ोम किया उसमे परासय शुद्धिड़ो उड़ा दिया हपा 
पूर्ब---पर्मातको पर्यायक्ा बादा भी उड़ा दिया शोर ह्वाजिद ऐसे 
अपने छुठ स्वधावके साथ पर्यायकी संधि क्रो-बह धर्मेका सच्चा स्यापारी 
है । ऐसे म्ाह्माका निएणाप न करे भौर 'इमारे मयबानने तथा हमारे 
गुरते कहा बह सच्चा है कितु हमें भार्माकी पहिंचान महीं होवी'--- 
ऐसा कहे तो उससे सचमुच्त समशानका या गुरुका भी निर्णोय नहीं 
किया हर्योंकि भयवासमे ओर गुरूते क्या रहा उसे समझे बिता जवक़ी 
परहिचान कहांपे की ? इसलिये स्वाप्रयसे बध्तु स्वरूपका निर्णय 
किये बिना भर्मके पंपमें एक डय भी नहीं भस सकता । 


लिमेस पर्यायके बिता दृष्यका स्वीकार नहीं होता-एसमें हो 
महान रहस्प है ! अंकासिक स्वमावको स्वीकार करनेबासी पर्याय 
सके साथ ठदुरूप हो जाती है इसपिये बहू पर्याय निमल्त है। 
स्वभादो स्पुछ निर्मल प्रबस्थाके बिना सपा रथ रूप पे स्वमावका स्वीकार नहीं 
होता । बात्माका स्‍्व॒माव ही ऐसा है दि उसका स्वीकार करतमेसे 
बहू स्वयं मिर्मेल दक्मारूप परिणमित हो बात है। यदि स्वमाव 
परिण्यमिद् होकर प्रबस्पामें कुछ त प्राये ठो उस अवश्पाते स्वमाबका 
स्वीकार किसा ही गहों। प्रकेसे द्रभ्पयको शुद्धता कहे जौर पर्पाप की 
धुदता किचित्‌ मास्तित न हो तो गह पर्याय घुद्ध बष्पको थोर इसी 
हो रहीं है इसहछिये ध्रुद्ध दरस्पका भी सचमुच स्वीकार महीं किया है । 
भ्रारमाके शुद्ध स्वमागका स्वीकार करनेसे बहु स्वमाव उस्ससित 
होकर पर्योममें थ्राता है--प्र्षाद पर्याय मी स्वमाजमे अमेद होकर 
घपुठसप परिसुमिठ होती है; 


बस्तुमें कोई न कोई एक प्रअस्था शो गिचमान होती दी 
है--ऐसा हो छामात्यतः पनेक सोग कहते हैं किंतु यहाँ तो उम्रके 
जठिरिक्त विप्रेप बाठ यह है कि--'मेर्े भ्वध्पा मुझसे ही विधमास 
है--ऐसा स्वमाव जिसते स्वीकार किया उप्ते मिर्मेस चकस्प/डा ही 


भास्मप्रसिद्धि (४१७) : [३३-३४] भाव और झअभा 


विद्यमानपना है। स्वभावकी प्रतीतिके बिना अज्ञानीको अनादिसे 
विकार ही विद्यमान है, स्वभावका विद्यमानपना उसे भासित नही 
होता । जहाँ निर्मेलस्वभावकी विद्यमानता भासित हुई, वहाँ उस 
स्वभावके आ्ाश्चयसे हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती हैं। यदि 
ऐसा न हो तो स्वमावका ही श्रभाव हो जाये, ऐसे अपने स्वभावकों 
समभनेका अभ्यास करना भी धमंका प्रयत्न है । 


यदि अन्तरमे प्रेम करे तब तो चंतन्य प्रभु निकट ही 
विराजमान है। श्रन्तरकी प्रीतिके अभावसे चैतन्य प्रश्ु दूर भासित 
होता है, किन्तु यदि ग्रुदगमसे चेतन्यका स्वरूप लक्षमे लेकर उसमें 
प्रीति लगाये तो प्रम्च॒ु निकट ही है, स्वय ही चिदानद प्रभु है, जै पी 
प्रीति परमें है वेसी ही भ्रीति यदि आत्मामें करे तो आत्माका अनुभव 
हुए बिना न रहे । 


अशुद्धताकी दृष्टिमे आत्माकी विद्यमानता दिखाई नही देती; 
यदि स्वभावको देखे तो पर्यायमें श्रन्तर पडे बिना न रहे । जिसप्रकार 
पेसेकी प्रीति वाला पद्मयीसलाख रुपये कमाले और उसकी रुचिमें अन्तर 
न पडे ऐसा नहीं हो सकता, उसीप्रकार चैतन्यके लक्षसे श्रन्तर 
स्वभावका लाभ होने पर पर्यायकी रचिपें अन्तर न पडे ऐसा नहीं 
होता, भ्र्थात्‌ पर्यायमें स्वभावकी निशंकता तथा उस ओरका उल्लास 
श्राये बिना नही रहता । यदि निर्मल श्रवस्था न हो तो वहाँ वस्तु ही 
विद्यमान नही है, भर्थात्‌ अज्ञानीको वस्तु स्वभावका निर्णय या नि:- 
पकता नही है | चेतन्य स्वभावमे उतरकर जहाँ उसका निर्णय किया 
वहाँ उस समयकी विद्यमान पर्याय निर्मल हुई है । निर्मेल पर्यायकी 
विद्यमानताके बिना स्वभावका निर्णय किसने किया ? कही मलिनतामें 
ऐसी शक्ति नहीं है कि स्वभावका निर्णेय कर सके ? देह सो मैं, रागका 
वेदन सो मैं,-ऐसा स्वीकार करने वाली पर्यायमे स्वभावका स्वीकार 
नहीं है, इसलिये वह पर्याय स्वयं स्वभावोन्मुख नहीं है । जहाँ 
स्वभावोन्मुख होने वाली भिर्मेत्र पर्याय विद्यमान न हो वहाँ छुद्ध 


३ 


[१६-१४] भाष सौर अभाव (५१८) आरमंप्रसिद्धि 


स्वमावके प्रस्तिस्वक्ा मिझय भी सहीं होता । इसप्रकार धुठ स्मभाषके 
प्रस्तिश्वका निर्णय ओर पुद्धपर्याप रूप परिसमन-यह दोमों एक 
साप ही है। धोर इसप्रदार शानस्वभाबी प्रात्मा विधमास अवबस्पा 
बाला है । 


“विद्यमास अवस्या यासा है |--कोत 7-+हते हैं 
श्ञाहस्व॒मानों आाए्मा । इसप्रकार विद्यमान प्रबस्पा ममपनेका मिर्णप 
करगैगासेडी इृष्ठि ज्ञान स्वप्तावी प्रात्मा पर थाती है मोर उस 
स्दभाषको हृहिसे उसको गिद्यमात धबसपा निम्म प्ष ही बतंदो है! मात्माके 
जत्वित्वका निरेप करे सौर उसमें निर्मेत्न पर्याम त प्राये ऐसा गह्ीीं 
होता । घुद्ध इस्प मोर घुद्ध पर्याय-होतों सिप्तकर प्रमेदकपसते भारमाका 
प्रस्तित्व है । 


आरमाकी पर्याय विद्यमानपना मिमित्तके कारण ठो नहीं है* 
पृर्ष प्रबस्थाके कारण मी बर्तमान पर्यायका विद्यमानपमा हहं है, 
ठबा एक समयमें लो विकार है उसके कारण भी निर्मंसताड़ा 
विद्यमानपता महीं है किन्तु चठस्य ह्रब्पमें एक माव प्तक्ति है इससिये 
उसीके आाधारसे निर्मल पर्यायकी विध्यमानता है । आत्माकी 
सम्मस्दरसन-श्वान-भा रिषरूप पर्यायकी बिधमानता किसी परके बाबारतसे 
है ऐसा नहीं है, किलतु लात्माकी अपनी माव सक्तिस उस बवस्‍्पाका 
बविद्यमातपना है। धारमाका जो जिकाल स्पायी भाव प्रुद अपादान है 
धोर अषस्थाकी विधमानता बह क्षरिक उपादान है । 


छट्ट -उातवें गुसस्थानमे मुनिदश्या विद्यमाम बर्तठती है। बह 
मुति दशा क्‍या छारीरकौ शिमम्यर दपाके आशित है ?--अहते हैं-गहवीं 
पंचमदाप्रतके विक्रपक़े प्राभ्रित है 7-%हते हैं-हहीं पूर्व पर्यायके प्राश्मित 
है ?-कहते हैं हीं: एकशुणके सेदके शराभ्मिठ है 7“-कहइते हैं तहीं बह 
मुतिद्ता तो प्रतस्तश्चक्ति स्वरूप प्रमेद प्रात्माक़े खाशित ही विद्यमात 
बर्तती है ।- इसप्रकार अमेद प्रात्माके सम्मुख देखकर ही टम्यरदछंत- 
हात-चाएितादि सिर्मछ्र पर्यायकी विधमागठाका तिणेय होठा है, प्रौर 


गाप्मप्रसिद्धि (४१६ ) : [३३-३४] भाव. और अभ 
तभी ज्ञानीकी, मुनिकी या सर्वज्ञकी सच्ची पहिचान होती है । 


भ्रात्मा स्वये॑ निर्मल पर्यायरूप विद्यमान वर्ते ऐसी उसके 
भावशक्ति है; किन्तु उस भावशक्तिका कार्य ऐसा नहीं है कि विकारक 
भ्रपनेमे प्रवतंमान करे | विकार तो विपरीत परिणमन है उसे शक्तिक 
कार्य नही कहा जा सकता । कारण ज॑ंसा कार्य होता है, श्र्था 
निर्मेल फार्य हो उसीका दक्तिका कार्य कहा जाता है । आात्माकी ए: 
भी शक्ति ऐसी नही है जो विकारका कारण हो, इसलिये विका 
सचमुच आत्माकी दाक्तिका परिणमन नही है । इसलिये जिसको हा 
मात्र विकार पर है उसके परिणमनमे श्रात्माका स्वभाव प्राया हूं 
नही है। यदि आत्माके स्वभावकों दृष्टिमें ले तो आत्मा स्वय निर्मः 
पर्यायरूप परिणमित हो जाये-ऐसा ही उसका स्वभाव है। निर्मेलता 
रूप परिणमित हो जाये और विकारका श्रपनेमें श्रभाव रखे ऐसं 
भ्रात्माकी अचिन्त्यश्ञक्ति है । अहो | जीवको कभी अपने मूल स्वभावकं 
महिमा नही श्राई। 
सम्यग्दशंन वह श्रद्धा गुणकी पर्याय है । उस पर्यायको था 
परके या विकल्पके कारण माने तो उस समय श्रद्धा गुणकी पर्याः 
विद्यमान न रही ।---इसलिये वहाँ सचमुच सम्य्दर्शंत ही नहीं रहा 
सिथ्यात्व हो गया, और मिथ्यात्वको वास्तवमे श्रद्धा ग्रुणकी पर्याः 
नही मानते । 
स्वद्रव्यका श्राश्नय करके और पर द्रव्यका झाश्रय छोडक' 
निर्मेल पर्यायके भावरूप भर विकारके अ्रभावरूप परिणमित हो-ऐस 
आत्माका शअनेकान्त स्वभाव है भौर वही धर्म है । 
स्वका श्राश्नय छोडकर परके आश्रयसे ही जो मात्र विभाव 
छूप परिणमित होता है और विभावके अभावरूप परिणमित नहं 
होता उसे स्व-परकी एकता बुद्धिरूप एकांत है-मिथ्यात्व है । 
अज्ञानी कहता है कि शभात्मामें कर्मोंका जोर है, किन्तु यह 
तो बाचायंदेव कहते हैं कि आत्मामे श्रभावशक्तिका इतना जोर । 


३६-१४] भाद झौर झमाब (४२०) गास्प्रपिद्धि 


कि कर्मेक्ो अपनेमें माने ही सहीं देता | भावदक्तिके कारण बर्तेमान 
निमंसत पर्याय बर्तठी है भौर छसी समय भमावश्कक्तिके कारण बस 
पर्यायमें कर्मोंशा-विकारका ठथा पूर्ब-परचातुकी पर्यायोद्ता प्रभाव 
बर्तता है। यदि पावप्नक्ति न हो ठो शिमेल पर्यायक्रप अबतपरिणमत 
सहीं हो सकता' भोए पदि प्रमावपतक्ति श हो तो पूर्बको विकारी 
पर्यायके अमानहकूप परिणमम नहीं हो ठकठा' इससिये बे दोनों ध्क्तियाँ 
बाश्मामें एक साथ परिणमित होती हैं। ऐसे प्रात्माकी पहचान करके 
उसका अवसम्बन करमे पर अमुकमसे सम्पम्दर्धत-हान-चा रिररूप 
निर्मेस परिशमन होता है सौर बिमाब-परिशामका ममाव होता 
है ।-एसीमें मोख्का पुस्पापं है । 


अठम्पस्थमाबोम्युद्ध होते ही मिध्यात्वके अमावरूप प्रौर 
सम्पक्त्यके सदुमावकूप परिस्मन होता है। जो पर्याय अम्तरयुखध 
होकर स्वमाव सम्मुख हुई उस पर्यायमें स्व॒म्ाबका परिणमन हुए बिना 
शहीं रहुठा । स्व॒माव पर इृड्डि लानैसे स्वृमावको निर्मेंसठाके मानरूप 
शोर विकारके प्रशावकूप थो पर्याय हुई उस पर्मायक्री विद्यमानता्मों 
शम्पकत्थीका मात्सा बर्तेठा है । किम्तु रपाहि में बह नहीं बतता 
डसके छो बभावमें बर्धठा है । 


देखो पह उम्पस्त्वीकी पदट्चिचान | सम्पकक्‍त्वीका झाश्मा कहाँ 
रहा है? स्वयें या सरकाडिके धयोगर्मे सम्पक्त्वीका प्राध्मा नहीं है 
शगमें भी धम्पकबी का बात्मा महीं है प्रात्माके शामयसे लो विर्मस 
पर्याय बिद्यमान ब्ंतों है उसीमें सघमुच धम्पक्ध्वीका पात्मा है। 
इसके प्रतिरिक्त रापसे पा स॑योससे पहद्विच्रानने जाये तो पमप्रृप्रकार 
सम्पकत्वी के जात्माकी यजार्ज पद्विचात नहीं होती । 


प्रहो ! पारमाका स्वमाय ठो गिकारके शरमावरूप है' ठस 
स्वमावके मा्यसे ठो गिकारका स्माव होता जाता है” छसके बदसे 
विकारको रखता चाह तो उसे बात्माके स्वमावकी प्रतीति सही है। 


है जीव | तेरा स्वजाव विशावके अमाव बाधा है । 


गारमप्रसिद्धि : (४२१) : [३३-३४] भाव और अमभा। 


तेरा ज्ञान अज्ञानके श्रभाव वाला है। 

तेरी श्रद्धा विपरीतताके अभ्रभाव वाली है । 

तेरा आनन्द बाकुलताके अभाव वाला है। 

तेरा चारित्र कपायके अभाव वाला है । 

तेरी सवेज्ञता अल्पज्ञता श्र भावरणके प्रमाव वाली है । 
तेरी स्वच्छता मलिनताके अभाव वाली है । 

तेरा जीवन भावमरणके प्रभाव वाला है ! 

तेरा सुख, दुखके अभाव वाला है । 

तेरी प्रभुता दीनता ( पामरता ) के ग्रमाव वाली है । 


--इसप्रकार तेरी समस्त शक्तियाँ विभावके मभाव वालो हैं। 
ऐसे स्वभावका स्वीकार होनेसे पर्यायमे भी वैसा परिणमन हो जाता 
है, यही घमंकी रीति है । स्वभावकी शुद्धताको प्रतीतिमे लेकर उसके 
प्राश्चित परिणमन करनेके शभ्रतिरिक्त जगतमे अन्य कोई भम्मंका 
उपाय है ही नही । 


पहले विकल्प होता है, उस विकल्पके कारण कही मिथ्यात्व- 
के भ्रभावरूप ओर सम्यक्त्वके भावछप परिणमन नही होता, किन्तु 
णुद्ध आत्माके झ्राश्नयसे ही मिथ्यात्वके अमभावरूप श्रौर सम्यक्टवके भाव 
रूप परिणमन होता है। निर्मल पर्यायकी एकता अपने चैतन्यप्रमुके 
साथ है। भन्तम्ु ख होकर श्रद्धा-शान-आनन्दकी जो परिणति अपने 
चैतन्य स्वामीके साथ एकता करे वह चंतन्यपरिणति है और जो 
परिणति अपने चेतन्‍्य-पतिके साथ एकता न करके परमें और विकारमें 
लाभ मानकर उनके साथ एकता करे वह परिणति दुराचारिणी है, 
उसे चैतन्य प्रभुकी परिणति नहीं कहते । वर्तमान पर्याय भन्तरमुख 
होकर शत्रिकाली द्रव्यके साथ एकता करे उसका नाम' अनेकान्त है ॥ 
भोर परके साथ एकता करे वहाँ द्रव्य शुद्ध और पर्याय अ्शुद्ध, इसलिये 
द्रव्य--पर्यायकी एकतारूप भनेकान्त नहीं हुआ किन्तु एकानन्‍्त हुआ । 


३-३४] मा, भोर भ्रमाव ( ४९९ ) भारमप्रसिद्धि 


यह प्राजायंदेव ममृत्ठ द्क्ति बाले प्रत्म स्वभावके साय एकता कराके 
प्रनेकांत कराते हैं। साधककों पर्यायर्में बल्‍्पराम होने पर मी घुद्ध 
स्वमघावके साथ एकताकी हष्टिमें रागका प्रभाव है । प्रषम पैसे विर्मेल 
स्वसावदा छत करें ठो उस छक्के प्रमुकरणसे शिमेल्र परिणमत हो । 


प्रहो । प्रात्मा कैठा है ?--कि प्पती छुद्ध पर्यायकी 
विज्षमातता सद्डित है। घुद्ध पर्यायके बिना हृम्पक्ी सिद्धि तहीं होती । 
पह जेठस्य इम्प इच्छा रहित होता है, राम रहित होता है संग राधिव 
होता है कर्म बौर प्रीर रहित होता है डिम्तु मिर्मल वष्याकी 
विद्यमागता रहित नहीं होता । 


प्रशश:---अडाती को मात्मा तो है, किस्दु सिम श प्रगस्पा मही है। 

उत्तए--पहूँ घपने आरमाका लिणेय करनेको जात मुस्य है। 
प्रड्यामीकों प्रपमे प्राश्माके प्रस्तित्वका निरणेम है ही नहीं इसलिये 
उसकी प्रदीतिमें तो ॥्रब्यका अत्तिस्व महीं है, उग्ने ठो रामरा ही 
शप्तटि/्व है । मेरा घुठ इस्प है, किस्तु निर्मेश पर्याय गढह्ीं ऐसा 
कहने बालेको सच्षभुष् धुद्ध हस्पका भी निर्शुय गहीं हुवा है पुद 
इस्पका निर्णय हुप्रा हो गहाँ घुद्ध पर्याय होती दी है। 


ऐसी श्राट्माकी सामद्रक्ति है।पयह्ट सावशक्ति आरत्मादा 
राजादिप शोर परसे भिन्नत्व तथा बतमान सिर्मेश पर्यापके साथ 
पृकत्न बतलाती है। जोर बतेमाम इब्यके साथ प्रयेद हुई मिर्मश 
पर्यापके अतिरिक्त प्रस्प पर्याय धथा रापादि अविशद्वमाम ह- 
ऐठा अमाबएक्ति बतसापी है। डाव स्वमाजकों सश्में लेकर 
परिणमग करनेमें एसी माबणक्ति झौर अश्रपावश्नक्ति मी मिर्मेलतारूप 
परिशमित होती है।--हसप्रकार क्लान स्वघारी बात्मामें एक साथ 
झमेक उतक्तियोंका परिसमन होनेसे बह स्वयमैण अमेकाम्त स्वकक्‍प है। 
पैसे प्रभेकाम्त मरृति सयवान ध्रात्माकों पहिचावता झो अपूर्य घर्मे है। 

मरभाके शुद्ध स्वमावमें बिकारका अथाद है बोर 
उस श्वमाद्में एक्ाघ्म हुई निर्मेद पर्यायमें सी गिकारक्य प्रभाव 


धात्प्रसिद्धि : (४२३) : [३३-३४] भाव और अभाव 


है,--ऐसी अभावशक्ति है, इसलिये “विकारका अभाव करू” ऐसा 
नहीं रहता, क्योकि निर्मेललहप वततती हुई पर्याय स्वय विकारके 
मभाव स्वरूप है । जैसे कि सम्यक्त्व पर्याय हुई वह स्वय मिथ्यात्वके 
भभाव स्वरूप ही है, इसलिये "“मिथ्यात्वका अभाव करूँ” ऐसा उस 
पर्यायमें नही रहता । मिथ्यात्वा अभाव करू---ऐसे लक्षमे अठके 
तबतक मिथ्यात्वका श्रमाव नही होता, किन्तु शुद्ध चेतन्यस्वरूपकी 
दृष्टिसे जहाँ सम्पक्त्व परिणमित हुआ वहाँ मिथ्यात्वका ही अभाव 
च्तेता है । इसप्रकार निर्मेलताके भावमे विकारका अभाव ही है,-ऐसा 
आत्माका स्वभाव है। इसप्रकार न्याय पूर्वक आत्माके शुद्ध स्वभावका 
निर्णय करके श्रतर अझनुभवसे उसकी प्रतीति करना वह सम्यरद्शन 
है। ओर उस सम्यग्दशंनके श्रभिप्रायमे शुद्ध श्ात्माके अतिरिक्त 
परभावका त्याग ही वतंता है । 


जिसप्रकाय मोचीका थैला खोलनेसे उसमेसे तो चमडेके 
दुगेन्धित टुकडे निकलते हैं, किन्तु चक्रवर्तीका करड खोलनेसे उसमेसे 
तो रत्त-मणिके हार निकलते हैं । उसीप्रकार यह शरीर तो दुगंन्धित 
चमडे जैसा है, उसकी क्रियामेसे कही सम्यग्दर्शनादि रत्न नही निकलते; 
शरीरके लक्षसे तो रागद्वेषके मलिन भाव होते हैं भ्रौर चैतन्य चक्रवर्ती 
भगवान आत्माकी दाक्तिका करड खोलनेसे उसमेंसे निर्मल पर्यायकी 
परम्परारूप मालाएँ निकलती हैं, चक्रवर्तीका भी चक्रवर्ती ऐसे इस 
चैतन्य भगवानके भडारमे सम्पर्दर्श न-मुनिदशा-केवलज्ञान-सिद्ध दशा 
आदि निर्मल रत्नोकी मालाएँ पडी हैं। भडार खोलकर उन्हे बाहर 
निकालनेकी यह रीति आचाये भगवानने बतलाई है। भ्ररे जीव 
प्रन्तमु ख होकर एक बार अपनी चंतन्य दक्तिके भडारको खोल तेरी 
चेतन्य धाक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमेंसे निर्मल पर्याय 
निकलेंगी-विकार नही निकलेगा, विकारसे तो वह शून्य है । 

एक समयकी मलिन अवस्थामें विकार है वह त्रिकाली 
स्वभावमें नही है । तिकाली स्वभावके पश्राश्नयसे निर्मेल अ्रवस्थारूप 
बतेते हुए भगवान आत्मासे मिथ्यात्वादिका छून्यपना है । 


५ आहत ६ हक 


(१३-३४ भाद सोर भमाद_ (४२३१) आत्मप्रसिद्ध 


पहाँ प्रादायेदेव भनात घक्ति बासे प्रात्म स्वमावके साथ एकता करके 
प्रमेकांत कराते हैँ। साधकको पर्यायर्मे छल्‍्पराय होने पर भी पुद 
स्वमाबके साथ एकठाकी दृष्टितें रामझा प्रभाव है। प्रपम ऐसे निर्मेस 
स्वमावका उप्त करें ठो उस सक्षके प्रतुइरणे निर्म्त परिणमन हो ॥ 


पद्े ! प्रारमा कैसा है ?--झरि प्रपनी घुद्ध पर्यायदी 
विद्यमानता सद्वित है। भुठ पर्यायके बिता डस्पकी सिद्धि महीं होती । 
पह तैठम्य इब्य इच्छा रहित होठा है, राग रहित होता है संय रदित 
होता है, कर्म बोर सरीर रहित होता है, किम्तु शिर्मस दप्ताकी 
विद्यमागठा रहित नहीं होता । 


प्रएत'--मरडासी को माए्मा हो है, किस्तु निर्मेस प्रवस्णा तहीं है। 

उत्तर--पहँ प्रपने आारमाका निर्ण॑य करनेकी बात मुस्य है। 
प्रद्धानोको भ्रपने प्रा्माके प्रस्तिश्यका मिस्यय है ही नहीं, इसलिये 
घरस्तक़ो प्रतीतिमें तो ब्रभ्यका अध्तित्व हीं है उग्ले तो रागका ही 
बस्तित्व है! मेरा छुय इृस्प है, किम्तु विर्मेस पर्याय नहीं है--ऐैखा 
कहते ब्ालेको सचमुच शुद्ध इब्यका प्री सिछय महीं हुमा है. घुद 
डस्यका निर्शय हुप्रा हो बहां छुद्ध पर्याय होती हो है! 

ऐसी भात्माकी घावसक्ति है।पह पावप्रक्ति माध्माका 
राबादिपे श्रोर परत मिन्नत्य ठपा बठमात निर्मेश पर्यायके साथ 
एकत्व बठसाती है। भोर बतेमाल इब्यके साथ प्रमेद हुईं सिर्मेल 
पर्यापके शतिरिक्त भ्म्प पर्वार्ये दपा रागादि अविश्यमात है- 
पैप्ता मावर्षक्ति बठसाती है । श्ञातर स्वमावको सक्षमें सैकद 
परिएमत करनेमें ऐसी भावसक्ति और बमावशक्ति भी तिमेंप्ततारूप 
परिशमित होती है +--श्सप्रकार ज्ञान स्वभावी बाह्मामें एक छाथ 
अनेक पक्तियोका परिणमत इोनैसे बह स्व॒यमेग अनेकाल्त स्वकृप है। 
ऐसे प्रनैकान्त सूति घमबाल स्‍सारमाकों पह्िबालसा श्लो अपूर्य धर्म है। 

प्राध्माके घुद्ध स्वमावमें विकारका कअ्माव है, बोर 
रए स्वभागर्गँ एकाप्र हुईं निर्मेस पर्यायर्मे श्री शिकारका प्रभाग 


स्प्रसिद्धि ; (४२३ ) * [३३-३४] भाव और अभाव 


ऐसी अभावशक्ति है, इसलिये “विकारका अभाव करू” ऐसा 
ही रहता, क्योकि निर्मेलखूप चर्तेतोी हुई पर्याय स्वयं विकारके 
भाव स्वरूप है। ज॑से कि सम्यक्त्व पर्याय हुई वह स्वय मिथ्यात्वके 
उभाव स्वरूप ही है, इसलिये “मिथ्यात्वका अभाव करू” ऐसा उस 
र्यायमें नही रहता । मिथ्यात्वका मभाव करू--ऐसे लक्षमे अटठके 
पबृतक मिथ्यात्वका श्रमाव नहीं होता, किन्तु शुद्ध चेतन्यस्वरूपकी 
इष्टिति जहाँ सम्पकक्‍्त्व परिणमित हुआ वहाँ मिथ्यात्वका ही अभाव 
ततेता है । इसप्रकार निर्मेलताके मावमे विकारका अभाव ही है,-ऐसा 
प्रत्माका स्वभाव है। इसप्रकार न्याय पूर्वक आत्माके शुद्ध स्वभावका 
निर्णय करके श्रतर्‌ अनुभवसप्ते उसकी प्रतीति करना वह सम्बग्दर्शन 
है। श्रौर उस सम्यग्द्शनके अ्रभिप्रायमे शुद्ध श्रात्माके अतिरिक्त 
परभावका त्याग द्वी वर्तता है । 


जिसप्रकारद मोचीका थैला खोलनेसे उसमेसे तो चमडेके 
दुर्गन्धित दुकडे निकलते हैं, किन्तु चक्रवर्तीका करड खोलनेसे उसमेसे 
तो रत्न-मरिके हार निकलते हैं | उस्तीप्रकार यह शरीर तो दुर्गन्धित 
चमडे जैसा है, उसकी क्रियामेसे कही सम्यग्दर्शवादि रत्न नही निकलते) 
शरीरके लक्षसे तो रागद्वेषके मलिन भाव होते हैं भ्रोर चैतन्य चक्रवर्ती 
भगवान आत्माकी दाक्तिका करड खोलनेसे उसमेंसे निर्मेल पर्यायकी 
परम्परारूप मालाएँ निकलती हैं, चक्रवर्तीका भी चक्रवर्ती ऐसे इस 
चतन्य भगवानके भडारमें सम्यग्दर्श न-मुनिदशा-केवलज्ञान-सिद्ध दशा 
आदि निर्मल रत्नोकी मालाएँ पडी हैं। भडार खोलकर उन्हे बाहय 
निकालमेकी यह रीति आचाये भगवानने बतलाई है। परे जीव 
भ्रन्तमु ख होकर एक बार अपनी चैतन्य शक्तिके भडारको खोल तेरी 
चेतन्य शक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमेंसे निर्मल पर्याय 
निकलेंगी-विकार नही निकलेगा, विकारसे तो वह छुन्प है । 
एक ससयको मलिन श्रवस्थामे विकार है वह त्रिकाली 
ध्वभावमें नही है । च्रिकाली स्वभावके झाश्रयसे निर्मेल अवस्थारूप 
बतेते हुए भगवान आत्मामे मिथ्यात्वादिका घुन्यपना है । 


[१३-३४] साथ भोर भमभाव (४२४ ) ब्यामप्रसिद्धि 


इसप्रकार पविकासमें श्लोर त्रिकासके माप्तपसे ब्ेंतो हुई 
बतेमान सबध्पामें-इन दोनोंमें बिकारका अमाब है । सापक़ छीवको 
प्रस्प रामादि है किम्तु उनेके साप एशवास्पस परिझमन नहों है 
इससिये स्व॒भावर्मे एक्ताहुप परिखमनर्में उसका भी ममाव है। 
अमावदक्तिका भान होने पर बिकारके घमादझप परिणमन होता है 
अड्भाजी जोबमें मी पह सब एक्तियाँ होने पर भी उसका अस्दोढ़ाए करके 
प्लोर बिकारकां हो स्‍्थोक़ार करके बह मटकता है। धात्माढ़े समस्त 
गुणोमिं निर्मेत धबलस्पाएप बर्तनेदी “मावदक्ति” है, डिग्तु जो छसका 
प्रापय करे उसे बसा परिणमन होठा है| 


घुद्ध स्व॒मागढ़ी सम्मुय़ता होने पर बिमागसे बिमुय्ता हो जाती है। 
दो प्रादमी हों बहाँ एकके छाप बातचीत करनेसे दुसरेके सापका म्दग्प 
छुट जाता है उद्धो प्रकार चिदानम्द स्वमागरों घोर उन्मुख होकर उसमें 
स्पिर होगेते बिकारका सम्दप छहम हो छूट जाता है । थुद्ध स्वमाव 
श्री प्रोर जिठदना जोर दे उठना बिक्रारका भ्रमाव हो जाता है ।-समें 
परमार्प दत-ठप-हपाय प्रादि समस्त घर्मोड्रा समावेश हो पाता है। 
पिकास स्वमावक्रों पुठठा पर णोर ग देकर जो उससे बिरद ऐसे 
विकार पर या मिमित्त पर जोर देता है उसकी पर्याममें छुमापुमझुप 
विधानका परिणामन होता है प्रौर बह प्रघर्म है। चिदागत्त 
स्वमाबकी ओर उम्मुल होकर उसको सम्यरू भद्धा की उ्॑त श्रद्धामे 
मिस्याश्यका श्याप है उठके उम्पण्शासमें अज्ञानका त्पाय है भोर 
एप्तको सीनतामें प्रधतका त्याग है| इसके प्रतिरिक्त धर्म होनेका ठपा 
अधर्मके त्यायका प्रम्य कोई उपाय तही है प्रस्य कभत हा मे सब 
सिमत्तके-स्पषूहार के कपम हैं। आर्मस्वशावर्मे एकता होगे पर 
कैसे-२ मिमित्तका धम्बत्ध छूटा उसका आन करातेके लिये ब्यवद्ार 
कथन है कि आह्मा ते यह प्लोड़ा 


प्रयम यपार्थ प्रेणशाल करके अमिप्राय बदस जाना चाहिये 
कि चेठाय स्वपघाव ही मैं है; देहाबि रा रापादि थे छब सुझुधे पर हैं। 


आसमप्रसिद्धि : ( ४२५ ) : [३३-३४] भाव, और अभाव 


जिसप्रकार कुंवारी कन्या पिताके घरको तथा सम्पत्तिको “यह मेरा 
घर ओर यह मेरी सम्पत्ति”--ऐसा मानती है; किन्तु जहाँ उसकी सगाई 
हुई कि तुरन्त उसका अभिप्राय बदल जाता है कि पिताका घर श्रथवा 
पिताकी सम्पत्ति मेरी नही है, किन्तु पतिका घर श्रोर पतिकी सम्पत्ति 
मेरी है। भ्रमी तो पिताके घरमे रहती है, फिर भी उसका अभिप्राय 
पत्नट जाता है। उसीप्रकार अज्ञानीने अनादि ससारसे "देह ओऔद 
राग सो मैं”-- ऐसा माना है, किन्तु जहाँ चेतन्य स्वभावकी दृष्टि करके 
सिद्ध दश्ाके साथ सम्बन्ध जोडा वहाँ उसकी दृष्टि पलट गई कि सिद्ध 
भगवान जैसी सम्पत्तिवाला स्वभाव सो मैं हैँ, राग झोर देहादि मैं 
नही हैं। अभी तो श्रल्प रागादि तथा देहादिका सम्बंध होने पर भी 
उसका शअभिप्राय पलट गया है और अभिप्राय पलटनेसे उस अभिप्राय- 
के अनुसार परिणमन भी पलट गया है। श्रर्थात्‌ सिद्ध दशाकी ओरका 
परिणमन होमे लगा है श्र संसारकी ओरका परिणमन छूटने लगा 
है । भले ही चाहे जितने ब्रत तप-त्याग करे, हजारो रानियोको 
छोडकर वेराग्यपूर्वक द्वव्यलिगी मुनि हो, किंतु इसप्रकार छुद्ध 
स्वभावके साथका सम्बंध जोडकर विकारके साथका सम्बंध न तोडे 
तब तक किचित्‌ भी धर्म नहीं होता, वह अनादि संसाररूपी पीहरमें 
ही रहता है ! 

धर्मी जानता है कि मेरे द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोमे कमका तो 
मभाव है, और कर्ंके निम्मित्तते होनेवाले विकारका भी अभाव 
है। द्रव्य-ग्रुणमे तो त्रिकाल विकार नही है और पर्याय भो उस ओर 
उन्मुख है इसलिये उसमें भी विकार नही है इसप्रकार श्रात्मस्वभावमें 
विकारका भ्रभाव है--ऐसी प्रतीति द्वारा साधकको क्रमदः विकारका 
पूर्णं मभाव होकर सिद्ध पद प्रगठ होता है। विकारके अभावरूप 
स्वभावकी प्रतीति करे उछ्े पर्यायमे विकारका अभाव हुए बिना नहीं 
रहता | पर्याय बुद्धिसि ही आत्मा विकारोी भासित होता है; स्वभाव 
बुद्धिसे देखने पर श्ात्माके द्वव्य-गुण-पर्याय तीनो विकारसे थोन्य हैं। 


ससार उनमे है ही नहीं । ससार किसका ?--कि जो उसे अपना मारने 
घछे 


[१६-१४] माष. भौर भममाद (४९१६ ) ब्यप्मप्रसिद्धि 


उसका' अर्थात्‌ जिकारमें जिसको शुद्धि है उसीको संसार है। स्वभावकी 
बुड़िवाशा साधक तो कहता है कि मुझमें संसार है ही गहीं--ऐसे 
छुद्धाप्माकी हृष्टि करमा ही छस्तारसे छूटकर सिद्ध होनेझा उपाम है । 


प्राध्माका ऐसा प्रभाव स्वमाव है कि बह परसे प्ौए बिकारसे 
छूत्प है । ज्ञान-प्राभन्‍्दादि सिय भाषाति भरा हुआ ओर रामादि 
परमाबंसे रहित है। मभावघक्तिके कारण भाश्मस्वमाबमें परका प्रौर 
विकारका प्रभाग है किस्‍्तु ममावप्तक्ति स्वयं कहीं प्रार्मा्में प्रभावस्प 
महीं है” प्रमावश्क्ति स्वयं तो प्रात्माके स्वमावकृप है। परके प्रभावरूप 
भाष भी प्रास्‍्माका स्वभाव है| 


झात्मामें परका तो प्रभाव है, उसका तो कभी भाव नहीं 
होठा। प्राए्माके स्वरावमें विकारका अयाब है उसका मी कमी भाव 
शहीं होता किस्‍्तु प्राएधमाकी सविसब्यक्ी केबल श्ञामादि पर्यामें 
को इस समय लमावरूप हैं उमका भाव होता है। साधकको ऐसे अपने 
प्राए्म स्व॒भागढ़ी प्रतीति है, केवलादकोी भो प्रतोति है, विकासके 
प्रभाषकी भी प्रतीति है उसे ब्ंमाल तिर्मेश्रता ब्ततो है प्रौर 
प्रस्पकालमें बिकारका सर्थपा प्रमाव होकर जगमयाता हुप्रा केवल 
शत प्रपठ हो थाता है । 


[-महूँ पेठीसदी मागद्षक्ति, तबा चौंतीसर्गी प्रभावप्तक्तिका 
बर्णव पूरा हुप्रा । ] 
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( (५022 ७ अल धड 232 ही] ल्च चलध |] शल +032232 & |] 23 रु ] 
पच ईद 
; आत्माकी ये शक्तियाँ बताकर आचाय भगवान 
कहते हैं कि अरे जीव | तू घबराना मत. ..'अरेरे |! बहुत 
कालसे सेवन किया हुआ अज्ञान अब कैसे टलेगा ? व पके 
मम्य्ज्ञान कैसे होगा १!--ऐसा तू घबराना मत । अनादिसे 


[ 

| 
:। अज्ञानका सेवन किया इसलिये वह अज्ञान सदा टिककर ही 

। रहे--ऐसा नही, व अनादिसे ज्ञान नहीं किया इसलिये अब 
मं 

। 











वह ज्ञान नहीं ही हो--ऐसा भी नहीं । अनादिसे समय 
समय विद्यमान ऐसे अज्ञानका अभाव! करके, अपूर्व « 
सम्यश्ज्ञानका “भाव! हो ऐसी शक्तियों तेरी आत्मामें भरी 
हैं; उसके सम्मुख हो, ..तो तेरी घबराहट मिट जाय । 
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“आत्मामे भवति ( व्ंती ) हुई पर्यायके व्ययरूप भाव- 
भ्रभावशक्ति है,” तथा “न भवति हुई पर्यायके उदयरूप झ्रमाव-माव- 
धक्ति है ।” आत्मामें पहले समय जो पर्याय विद्यमान हो उसका दूसरे 
समय अभाव हो जाता है शोर पहले समय जो पर्याय श्रविद्यमान हो 
उसका दूसरे समय भाव ( उत्पाद ) होता है, इसप्रकार प्रति समय 
एक पर्यायका व्यय भोर दूसरी पर्यायका उत्पाद श्रनादि-भननन्‍्त होता 


साष-असाव झोर भसाद-साद (४र८) शास्मप्रस्िति 


ही रहता है--ऐसा हो बस्तुका स्वमाव है" झिसी मभ्यके कारण पर्याय 
के उल्पाद-ध्यय गद्दी होते । 


#सावका अमावब' ओर 'शमावका भाव इन दोनोंढा एक 
ही छम्य है मिन्त-मिप्त समय नहीं है । जंसे झि सापक्रको केवलज्ञात 
प्रगट हुआ बहाँ पहले णो साधर दशा पी उसड़ा ममाव हुआ बह 

'प्रागढ़ा प्रमाव' है, सोए पइसे दो केवसश्ञात दशा तहों भो बह 
प्रमट हुई उसका शाम अ्मावका माष' है। इसप्रकार माव-अमाव 
शक्ति प्रौर भ्रभाज-माबथक्ति-पह दोतों धक्तियाँ एक हो समयम कार्य 
कर रही हैं। यदि सावका प्रभाव त हो तो केगलप्ान होने पर मी 
ऋगस्प सामकद्ा दुर त हो प्रौर प्रमावका भाव न हो तो सापक 
इप्या दूर होते पद भी केबसड्ानकों उत्पत्ति त हो --पर्पात्‌ कोई 
पर्पाय ही मे रहे घौर पर्यापके दिना इृष्पका भी बमाब ही हो। 
इसलिये इस दोनों पक्तियोंठि प्रपता स्वरूप समझता चाहिये। 


प्रश्येष् धात्यामें प्रति समय इसप्रकार हो ही रहा है उसकी 
पह बात है। द्रम्पकूपठे अाध्मा प्रणंड विद्यमान रहता है प्रौर उसकी 
पर्यायें स्वयमेव अदल्॒ती रहती हैं। पहले समय जो पर्याय विद्यमाम दो 
उसका दूसरे समय शमाव हो जाता है घोर पहले समय जो पर्पांय त 
हो बह दुसरे समय मई उत्पत्त होती है। पहली पर्याय प्रापे बढ़कर 
दूसरै उमय भी चलठी रहे--ऐसा कमी मह्ीं होता तथा एक पर्याय 
बृढ होकर दूसरे समय गईं पर्याय उत्पन्न ने हो ऐसा भी कभी 
शह्दी होषा । 


प्रहो | प्रमावरूप परयाँयका दूखरे समय भाव हो-- पेघा 
अपना प्वभाव है तो फिए सम्पप्दर्शन या केजसशासादि पर्यायें प्रयटट 
करतैके सिये बाहामें देखता कहाँ रहा ? बाह्ममें बेखदा ठो गहीं रहा 
किल्तु पर्यापकी सोर देखता भी शी रहा। क्योंकि जिस्त पर्यायर्मे 
केबघश्शालका अमाव है उस अमाबमेंसे कई्टीं केवशशात तह्दी होता | 
पह्े समय केबश्ानका प्रभाव है ठो दृछरे छमय केवबजातका माव 


भात्मप्रसिद्धि : ( ४२६ ) : भाव-अभाव और अभाव-भाष 


कहाँसे होगा ?--द्रव्यमेसे ही उस अभावका भाव होगा; अभावका 
भाव करनेकी शक्ति द्रव्यके स्वभावमें है, इसलिये उस स्वभावकी श्रोर 
देखनेसे ही पहले अविद्यमान ऐसी निर्मलपर्याय प्रगट हो जाती है । जो 
जीव द्रव्य सन्मुखहृष्टि नही करता उसे भी प्रति समय “अभावका भाव” 
तो होता ही रहता है, किन्तु वह अभाव-माव उसे विकाररूप ही 
होता रहता है। साधकको तो स्वभावके अवलम्बनसे, निर्मंलरूपसे 
अभाव-भाव होता रहता है, प्रति समय विशेष-विशेष निर्मेल पर्याय 
होती रहती हैं। सिद्ध भगवानको यद्यपि अब पर्यायकी निर्मेलतामें 
वृद्धि होना शेप नही रहा, तथापि उन्हे भी शुद्ध पर्यायके भाव-अभाव 
तेथा अभाव-भाव होते ही रहते हैं, सिद्धओो एककी एक पर्याय नही 
रहती, किन्तु पहले समयकी छुद्ध पर्यायका दूसरे समय अभाव 
( भाव-अभाव ), श्रोद पहले समय अविद्यमान ऐसी छुद्ध पर्यायका 
दूसरे समय उत्पाद ( झभाव-भाव ) इसप्रकार पर्यायमें भाव-अभाव 
तथा अभाव-भाव उन्हे भी होता ही रहता है । 
रागादि मलिनता तो श्राध््माका स्वभाव नहीं है, इसलिये वह 
तो आत्माके साथ नित्य नही रहती, किन्तु आत्माके स्वभावके श्राश्रयसे 
जो निर्मेल पर्याय प्रगट हुई वह पर्याय भी दुसरे समय नही रहती । 
दूसरे समय उसका श्रभाव होकर दूसरी नई निर्मल पर्याय प्रगट होती 
है। इसप्रकार निर्मल पर्यायमें भी प्रति समय मिन्न-मिन्न अनुभव है। 
जो पर्याय एत्पन्न हुई उसका दुसरे समय विनाश, और जो पर्याय-- 
भ्रविद्यान थी उसका उत्पाद--इसप्रकार पर्यायका परिवतंनत सदा 
होता ही रहता है । साधकका ज्ञान एक-एक समयकी पर्यायकों पृथक्‌ 
फरके नहीं पकड़ सकता, किन्तु वस्तु स्वभाव ऐसा है--ऐसा उसकी 
प्रतीतिमें श्राजाता है भौर उस प्रतीतिके बलसे उसकी पर्यायोका 
परिणमन तो द्रव्य स्वभावका ही भवलम्बन लेनेसे निर्मेल-निर्मलरूपसे 
होता रहता है । 
प्रवचनसार गाथा ११३ में कहते हैं कि---“पर्यायें पर्यायश्रृत 

स्वव्यतिरेक व्यक्तिके कालमे ही सत्‌ होनेके कारण उससे श्रन्य कालो 


पाव-भमाव और अमसाव-साव ( ४३० ) आस्मप्रसिद्धि 


शसतु ही हैं । ठणा पर्यायोंका “ऋ्रमामुपाती स्‍्वकासमें ही उत्पाद 
होठा है।” देशो इसमें बहुत छरस सिद्धात्त है। पर्याय अपने कासके 
जहिरिक्त प्रस्य कालमें प्रसत्‌ है, इसलिये कोई मी पर्याय मपते समयकों 
छोड़कर पहले या बादके छागे--पीछे समयमें नहीं होठी। इसप्रकार 
प्रत्येक इृष्यकी पर्यायोका करमानुपराती स्‍्वकालमें उत्पाद होता है। 
छरीर द्िसे--चले--शोसे पा त हिं्े--बले--शोसे ---उस घबमें 
परमाणुर्थोका स्वकालमें उत्पाव है; चीबकी उपस्थिति पा प्रमुपस्पिति 
के कारण उसमें कुछ गहीं होता । 


प्रत्पेक इस्पमें प्रति समय एक पर्यायका स्यय धीर दूसरी 
पर्यायष्यी छत्पत्ति होठी द्वी रहती है। डो पर्याय थो गह यहईं, प्रोर महीं 
थी बह हुई--इसमें माज-भमाग और झअमाब-भाव दोर्सो जा घाते 
हैं। माजका अभाव प्रौर प्रभावक्ता माब--ऐसे पर्िचिममकी मदूट 
घाश प्रत्येक बस्तुमें चछ रही है। जो बस्तुके ऐसे परिणमनको ही 
नहीं मानतै थे तो पृद्दीत मिध्यादष्टि हैं उन्हें तो मिष्याश्यक्रे ममावकरूप 
प्रौर सम्पकत्वके मावरूप परिस्मन नहीं होठा | इृस्प--शुण तो जिकाल 
माषरप रहते हैं प्रौर पर्याय ठो एक समयके ही भावस्प है, दूसरे 
समय छुछका अमाव होकर यूघरा गया भाव प्रणट होता है वहां 
बिकासी एककप सामके आश्रय साथककी पर्यापर्में निर्मेशताका 
भाव बढ़ता जाता है ओर मलिगठाका अभाव होता बाता है। 
ऐसे परिणमगके बिता अज्ञायद्या यूर होडर सापकदस्ा मजजां 
सापकरपा दूर होकर घिदरुणा रहीं हो सकती । 

यहां जिठमी उक्तियोंका बरझेत करते हैं बे उर्व प्रत्तियाँ 
प्रप्येक्त आएमामें विधान हैं" असम्त घक्तियोंद्ा घारक एक बातमा है; 
जहाँ एक पतक्ति है बड्ढीं दुछपे ममस्व पक्तियाँ एक साय विद्यमान हैं; 
इससिये मदि एक पजछिक़े ढ्रारा प्रात्म स्वमावकों जामै ठो प्रमन्त 
प्रक्तियाव बेठम्पप्रूति धाश्मा प्रतीदिमें प्राजाता है । 


प्रएय*--ऐसा सूक्म सम्रझकर कया करता है ? प्रम्वमें तो 


भा्षप्रसिद्धि : (४३१ ): भाव-अभाष और अभाव-भाव, 


क्रोधादि कम' करनेका ही तात्पर्य है न ? भले ही ना समझ गडरिये 
जैसा हो, तथापि इसे समक्के बिना भी क्रोधादि कम करे तो धर्म 
हो जायेगा ? 
उत्तर --अरे भाई! सासारिक कार्योंमे तो तू बुद्धि-रचि 
लगाता है और यहाँ गडरियेका दृष्ठान्त देकर तुझे बिना समझे धर्म करना 
है,--यह तो तेरी धर्मकी ग्ररुचि ही है। झात्माका स्वभाव समझे बिना 
बडे बेरिस्टरको या गडरियेको--किसीको घर्मं नही हो सकता, उसी- 
प्रकार क्रोधादि भी सचमुच दूर नहीं होते । क्रोध क्या ? क्रोध करने- 
वाला और उसे कम करनेवाला कौन ? तथा उसका क्रोध रहित 
स्वभाव कसा है ? वह सब जाने बिना किसके लक्षसे क्रोधादिका त्याग 
करेगा ? जिसप्रकार प्रकाशके माव बिना श्रधकारका अभ्रभाव नहीं 
होता, प्रकाश हो तभी श्रघकार दूर होता है, उसीप्रकार क्रोध रहित 
ऐसे चिदानन्द स्वभावकी ओरका भाव प्रगट हुये बिना क्रोधका प्रभाव 
नहीं होता । ज्ञानी तो चैतन्यस्वभावमे एकता करके क्रोधादिका झ्रभाव 
कर डालते हैं। ऐसे चेतन्यस्वभावके लक्ष बिना अज्ञानी क्रोध टालना 
चाहे तो क्रोध दूर नहीं होता । भले ही वह कषायकी मन्दता करे 
तथापि उसको भ्रनन्तानुबन्धी कषाय तो विद्यमान ही है । 
ज॑से--दो व्यक्ति हैं, एक रत्नोका पारखी है, वह तो हाथमें 

चिन्तामणि रतन रखकर जिसका चितवन करे उसे प्राप्त करता है, 

ओर दूसरा गडरिये जैसा है, वह रत्नको पहिचाने बिना हाथमें सफेद 

पत्थर लेकर चिन्तवन करता है, किन्तु इसप्रकार चितवन करनेसे 

फही चितित वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, क्योकि उसने पत्थरको पकड 

रखा है। उसीप्रकार धर्मी तो प्पनो दृष्टिमें चैतन्य चिन्तामरिण 

अननन्‍तदाक्ति सम्पन्न॒ भगवान आत्माको लेकर उसका चितवन करता 

है, श्रोर उसके चित्तनसे वह सम्यर्दशंन-ज्ञान-चारित्र प्राप्त करता है 

तथा कषायोका मभमाव करता है। किन्तु शभ्रज्ञानी अनन्तशक्ति 

सम्पन्न चेतन्य--चिन्तामरिको पहिचाने बिना राग-्वे पष, पुण्य-पापादि 

फ्षायोको पकड़कर उनके चिन्तनसे---“यहू करते--करते हूर्मे 


अं 


साब-अमाव छोर अमाव भाव ( ४३० ) आरमप्रस्तिद्धि 


असछत्‌ ही हैं । एपा पर्यायोंका 'कमानुपाती ह्थकासमें ही उत्पाद 
होठा है ।' देखो इसमें बहुत सरस छिद्धाध्त है। पर्याय अपने कासके 
घविरिक्त प्रस्‍्प काभ्में प्रसत्‌ है, इससिये कोईं भी पर्याम अपने समयको 
छोड़कर पहसे या बादके आागे--पीछे समयमें नहीं होठों । इसप्रकार 
प्र्पेक दध्यकी पर्यायोका हक्रमाधुपातों स्‍्वकालमें ढत्पाद होता है। 
छारीर द्वले--बसे--बोसे पास दिले--बसे--बोसे --डउस सबमें 
परमागुर्थोका स्वकासमें उत्पाद है बीबकी उपस्थिति या प्रगुपस्पिति- 
के कारण उसमें शृष्ठ गड्ीं होता । 


प्रए्पेक द्रष्पमें प्रठ्ि सम्रय एक पर्यायका स्एय पीर दूछरी 
पर्यायकी उत्पत्ति होठों ही रहती है। जो पर्याय थी बह यईं, प्रौर महीं 
थी बह हुई--हसमें भाव-अमाब ओर अमाग-भाव दोतों मा जाते 
हैं। भादका असाव पौर प्रमावकां माब--ऐसे परिणमतकी बदूट 
घाध प्रत्येक बस्तु्मे बल रही है।जो बस्तुके ऐसे परिणमतकों ही 
नहीं मालते वे दो गृह्ीत मिष्पादहि हैं. उन्हें तो मिस्‍्यात्यके श्रमावकप 
प्रौर एम्पकतगके मावरूप परिगामम रहीं होठा । इष्प--डुएण ठो विकासल 
म्रावरूप रहते हैं धघौर पर्याय तो एक समयके ही सागरूप है, दूसरे 
समय छसका अभाव होकर दूसरा सया भाज प्रयठ होता है बहा 
जिकाली पएकरझूप माजके आअयसे साथकरुकी पर्यायमें सिमेलताका 
मात्र बढ़ता जाता है औौर मसिमठाका श्रमाय होता जाता है। 
ऐसे परिणमतके बिना परद्भातदक्षा बृर होकर छाप्रकदप्ता मस्वा 
साबवकदद्ा दूर होकर छियदसा गहीं हो सकती । 

गद्दां जितनी प्रक्तियोंका बस्पेश करते हैँ गे सर्व पक्तियाँ 
प्रश्येक झ्रास्मामें बिच्यमान हैं" बनस्द झक्तिपोंका बारक एक आत्मा है 
जहाँ एक पक्ति है गहीं गूपरो बन्द सक्तियाँ एक साप विद्यमान कं 
इसलिये पदि एक छक्तिके हारा प्रात्म स्वपावको जाते तो प्रसन्‍्त 
शक्तिबान भैठल्पमूरत ब्ाश्मा प्रछीहियँ भाजाता है । 


प्ररद--ऐसा सूक्मम समम्धकर बगा करता है ? प्रस्तमें हो 


भसमप्रसिद्धि * (४३१ ): भाव-अभाव और अभाव-भाव, 


क्रोधांदि कम करनेका ही तात्पयें है न ? भले ही ना समझ गडरिये 
जैसा हो, तथापि इसे समझे विना भी क्रोधादि कम करे तो धर्म 
हो जायेगा ? 
उत्तर --अरे भाई ! सासारिक कार्यो तो तू बुद्धि-रचि 
लगाता है और यहाँ गडरियेका दृष्टान्त देकर तुझे बिना समझे धर्म करना 
है,--यह तो तेरी घमंकी अरुचि ही है। झात्माका स्वभाव समझे बिना 
बडे वेरिस्टरको या गडरियेको--किसीको घर्मं नही हो सकता, उसी- 
प्रकार क्रोधादि भी सचमुच दूर नही होते । क्रोध क्या ? क्रोध करने- 
वाला और उसे कम करनेवाला कौन ? तथा उसका क्रोध रहित 
स्वभाव कसा है ? वह सब जाने बिना किसके लक्षसे क्रोधादिका त्याग 
करेगा ? जिसप्रकार प्रकाशके माव बिना श्रंघकारका अ्रभाव नहीं 
होता, प्रकाश हो तभी प्रधकार दूर होता है, उसीप्रकार क्रोध रहित 
ऐसे चिदानन्द स्वभावकी ओरका भाव भ्रगट हुये बिना क्रोधका श्रभाव 
नही होता । ज्ञानी तो चैतन्यस्वभावमे एकता करके क्रोधादिका शभ्रभाव 
कर डालते हैं। ऐसे चेतन्यस्वमावके लक्ष बिना अज्ञानी क्रोध टालना 
चाहे तो क्रोध दूर नहीं होता । भले ही वह कषायकी मन्दता करे 
तथापि उसको भ्रनन्तानुबन्धी कषाय तो विद्यमान ही है । 
जैसे--दो व्यक्ति हैं, एक रत्नोका पारखी है, वह तो हाथमें 

चिन्तामरिण रत रखकर जिसका चितवन करे उसे प्राप्त करता है, 
भोर दूसरा गडरिये जैसा है, वह रत्नको पहिंचाने बिना हाथमें सफेद 
पत्थर लेकर चिन्तवन करता है, किन्तु इसप्रकाद चितवन करनेसे 
कहीं चितित वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, क्योकि उसने पत्थरको पकड़ 
रखा है। उसीप्रकार धर्मी तो अपनी दृष्टिमें चेतन्य चिन्तामणि 
अनन्तद्क्ति सम्पन्न भगवान आत्माकों लिकय उसका चितवन करता 
है, श्र उसके चितनसे वह सम्यग्दशोन-ज्ञान-चा रित्र प्राप्त करता है 
तथा कषायोका अभाव करता है। किन्तु भ्रज्ञानी अनन्तशक्ति 
सम्पन्न चैतन्य--चिन्तामणिणको पद्विचाने बिना राग-द्वेष, पुण्य-पापादि 
फधायोको पकड़कर उनके चिन्तनसे--“यह करते-..करते हमें 


साब-भसाद और झस्ताव माद (४१२) अएपप्रसिति 


सम्यम्दधंन हो सम्पग्जान हो सम्पग्वारित्र हो, --ऐसो इस्दा करता 
है किन्तु इस्रप्रकार कहीं सम्यग्दघनादि महीं हो सशते । इसप्रकार 
झपने पुद्ध स्वमावक्ों समझे कर उसे पकड़े शिना ( प्रभात उसीका 
सबद्धम्यत किये बिना ) सम्यग्दर्शनादि धर्म नहीं होते शोर दपायें 
दर सही होएी 
के झात्मामें घरीएपदि जड़का तो त्िकास पय्ाव है । 
के रामादि विकारका भी जिकासी स्वमावका प्रभाव है । 
#$ स्वमामेंसे प्रगट हुई एक समयकी निम्मेस पर्यायका भी 
दूसरे समय भमाद हो जाता है और धुपरी पर्याय 
प्रयट होठी है । 
के धुद डरम्प स्वमाव विकास ए्योक्रा यों एककप बना 
रहता है, प्ौर बद्ढो मबसम्बननयूठ है। 


छाम्रकपर्माय हो पा सिद्धपर्याय हो,--सर्बे पर्यापकि समय 
शुद्ध दस्प स्वभाव तो छद्देव एकरूप बर्तता है डिन्तु पर्यायमें सापर- 
पग्ेके सम्रप छिद्धपना सही होता | साबकपयोंयका प्रभाग हो ठग 
सिदपर्यायका साद होता है। एकफ्रे प्रमाव बिता दूतरीका भाव 
करता चाहे प्रपवा एकके माव बिना दूसरीक्ा अमाव करना चादे तो 
ऐसा बहीं हो छकता । मिध्यात्यके अभ्राव बिता सम्पवत्बका साथ 
अपना सम्पक्ध्शके माव बिता मिप्पाह्दका भाद नहीं हो सकता' 
इसलिये पहले छमय बर्सती हुई पर्यायका दूखरे ध्रमय श्रमाद द्वोनेरूप 
भाव-अमावप्रक्ति, ठपघा पहसे समय तल बर्तेदी हुई पर्यायका दूसरे 
समम रात्पाद होनेल्प अभाव-मावप्तक्ति---ऐसड्थी दोमों धक्तियाँ 
झ्ञात-स्वरूप प्लाष्मार्मे बिल्वमात हैं।--ऐसे छक्तिवान प्रात्माको 
पहिचानतैते मसबात पध्राप्माका झुदरूप धमुमव होता है मर्पाद्‌ 
सम्पप्प्रदा-श्वागमें जनम्त धक्तिबान मगगात बात्मा प्रसिद्ध होता है। 
यह्दी धर्म है प्रोर पही पोझका उपाय है । 


ऐसे अपने प्रात्माकों अद्धा-आवनमें स्िये बिया देइकी किया 


आत्मप्रसिद्धि " ( ४३३ ) : भाव-अभाव और अभाव-भाव, 


को या मदरागको चारित्र मान ले, तथा वहू करते-करते 
सम्पर्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होगा--ऐसा मानले वह तो कैसी मुढता 
है । उसमें तो चारित्रकी तथा सम्यग्दशंनांदिकी विराधना है। 
सम्यग्दशंत तथा सम्यक्चारित्र क्या वस्तु है--उनकी महिमाकी 
उसे गध भी नही है । 

सिद्ध पर्याय वर्तमान अभावरूप होने पर भी उसका भाव 
होनेकी शक्ति द्रव्यस्वभावमे विद्यमान है, उसका विश्वास करनेसे सिद्ध 
पर्याय प्रगट हो जाती है। अभावपर्यायक्रा भाव करनेकी शक्ति चेतन्य- 
में है; सिद्धपदका अभाव है, उसका भाव चेतन्यस्वमावके आश्रयसे 
होता है, उसके लिये किसी परके आश्रयकरी आवश्यकता नही है । मेरी 
वर्तमान पर्यायमे केवलज्ञानका प्रभाव होने पर भी, उसका सर्देव 
प्रभाव ही रहे ऐसा नही है, उसका भाव करनेकी शक्ति मेरे आत्मामे 
विद्यमान है,--इसप्रकार साधकको स्वशक्तिका विश्वास है, इसलिये 
उसे स्वदाक्तिकी सन्मुखतासे अल्पकालमें केवलज्ञानका भाव प्रगट 
हो जाता है । 

वर्तेमानमें जिस पर्यायका अभाव है वह भविष्यमें प्रगट 
होकर भावरूप होती है ।--कहाँसे प्रगट होती है ?--तो कहते हैं 
कि-अपने स्वभावमेंसे । यह स्वभाव कंसा है ?--तो कहते है 
कि-शुद्ध अ्रनन्तशक्ति सम्पन्न है, उस स्वभावमे विकार नहीं है, 
इसलिये विकार प्रगट होनेकी बात न लेकर निमंल पर्याय प्रगठ होने- 
फी बात ही लेना चाहिये | इस समय आात्मामें सिद्ध पर्यायका अभाव 
है, इसलिये वह कभी प्रगट ही नही होगी--ऐसा नही है, क्योकि 
आत्माकी अमाव-मावशक्ति ऐसी है कि भविष्यकी जिस निर्मल 
पर्यायका इस समय अभाव है वह बादमे भावरूप होतो है ।-ऐसी 
निज छुद्ध-शक्तिकी प्रतीति होनेसे साधकको ऐसा सन्देह नहीं होता 
कि भविष्यमे मेरे स्वभावसे अशुद्धता प्रगट होगी,--- किंतु उसे तो 
स्वभावके विद्वास पुवंक नि'शकता है कि-मेरे स्वभावमेसे शुद्ध पर्याय- 
का ही प्रवाह भ्रादि-श्रवन्तकाल तक प्रवाहित रहता है, भविष्यमें 

घर 


भाव-समाष और झमाव सब (४१४ ) चजास्मरापिडि 


भेरे श्ात्मामेंसे विकारका 'माब' महीं होगा उसका ठो ' प्रभाव 
ड्ोया प्रोर केवसश्ात तथा सिद्धपदका भाव होगा । 

है जीव ! तेरो पर्यायमें ह्विठका अमाब है भौर तुमे हित 
प्रमट करना है ठो बह हित कहाँ इँढता ? परमें या बिकारमें ऐसी 
प्रक्ति नहीं है कि तुझे हित दे | घपने हदमाबमें हो दिए इंड़' उसीमें 
ऐसी थक्ति है कि हितरूप दप्ता प्रपनेमेंसे प्रमट करे । 

बपते सुद्ध स्वमाबको प्रतीठिमें लेकर उसके प्रबसम्दनते 
पहले समयमें बिद्यमाम ऐसी मिर्मेछ-मिर्मस पर्यायोंको प्रमभट करके 
धर्मी जीब उनका कर्सा होता है किन्तु बिकारका कर्सा नहीं होता' 
छसका तो प्रभाव करता जाता है तपा दरीरदि जड़का तो हझ्ाध्मामें 
प्रसाव ही है, इसलिये उसका प्री कर्त्ता नही होठा । 


श्रात्मामें जड़का जिकाल भरगमाव है बह कभी धात्मार्में सावरूप 
गई होता' शुद्ध स्वसावमें विकारका शमाव है इसलिये ठस पुठ हम 
भावक़ी दृष्टिमें पर्मीको बिकारी माव सावरूप होकर प्रयट नहीं होते 
उत्ते तो 'ममाय' कपते ऐसी गिमंस पर्याय ही “भाग कप होकर 
प्रषट होती हें। ऐसा “प्रभाव मावश्क्तिका' सम्यक परिसमन है। 
ऐपा उम्पक्द्‌ परिसामत किसे होता है 7“---कि जिएकी दृष्टि घुद्ध दस्य 
पर है उप्तीको छुद़ परिझमत होता है । 

सम्पम्दधन-ज्ञान-भारित्रकी जो मिर्मश्न पर्याय पहले समप 
झसागरूप थी घोर दूसरे समय बह पर्याप् प्रसठ होकर माबरूप हुई;-0तो 
छस “साथ” झूप कौत परिनमित हुप्ता है ! 

के परीरादिका प्राश्मामें पमाव है, 

के पहले समयके बिकारका दूसरे समयमें प्रभाव हैः 

के पहले छसयकी तिमेंस पर्यायका मी दूसरे धमयमें प्रभाव है 

+-बे तीतों प्रमावस्प हैं; उममेंसे कोई वूखरे समय माबरूप 
हीं होते” तो फिर बूखरे समयका धुद्धभाव कड्ठाँते माया ? दो कहते 
हैं कि घुडध इस्पमें ही बसे घावरूप होनेकी उक्ति है इसलिये गह स्वयं 


आसमप्रसिद्धि : (४३५ ) ; भाव-अभाव, और अभाव-भाः 


ही दूसरे समयमे वेसे भावरूप हुआ है ।--इसप्रकार छुद्धद्रव्यको 
लक्षमे लेकर जो उसके सन्मरख परिणमन करे उसीने अभाव-भाव 
दक्तिवाले आत्माको जाना और माना है| वर्तमान पर्यायमे ऐसी शक्ति 
नही है कि वह दूसरी द्वक्तिको प्रगट क रे, इसलिये पर्याय दृष्टि द्वारा 
वअभाव-भाव” शक्तिवाले आत्माकी प्रतीति नहीं हो सकती । 
शुद्ध द्रव्य पर जिसकी दृष्टि नहीं है उसे भ्रात्माकी शक्तियोका निर्मल 
परिणमन नही होता । 


वतंमानमे जो निर्मल पर्यायें श्रमावरूप हैं उनके प्रगट होनेकी 
शक्ति मेरे प्ात्मामे है, इसलिये अपने श्रात्माकी शक्तिके सन्मुख होकर 
धअभावका भाव! कर,--ऐसा न मानकर अज्ञानी मानता है 
कि--परमेंसे, परके आलबन द्वारा अपनी निमल पर्याय प्रगट करूँ, 
तो उसे निज शाक्तिकी प्रतीति नहीं है। धर्मात्माको निज शक्तिकी 
प्रतीति है, वे परमेसे भ्रपनती पर्यायका प्रगठ होना नही मानते, 
इसलिये अपनी निर्मल पर्याय प्रगठ करतेके लिये वे परकी ओर या 
विकारकी बोर नही देखते, पर्यायबुद्धि नही करते, कितु शुद्ध द्रव्योन्मुख 
होकर उसमेंसे निर्मेल पर्याय प्रगट करते हैं। जहाँ निर्मल पर्यायकी 
शक्ति भरी होगी वहाँसे प्रगट होगी या बाह्ममेंसे आयेगी ?---जहाँ 
षुद्ध ज्ञान-भानन्दकी शक्ति विद्यमान है उस श्रोर उन्पुख होने पर उसी- 
मेंसे ज्ञान-धानदकी शुद्ध पर्याय प्रगट होती है। स्वशक्तिकी ओर 


, उन्घ्ुल हुये बिना वाह्यसे प्रगट करना चाहे तो अनन्तकालमे भी 
प्रगट नही हो सकता । 


झज्ञानी तो परका प्रपनेमे “अभाव” है उसे “भाव”'रूप 
करना चाहता है, आत्माको अभाव-भावशक्तिकी उसे खबर नही है। 


ज्ञानी तो “अभावरूप” ऐसी निर्मल पर्यायको प्रपनी 
स्वशक्तिमे श्रन्तमु ख होकर ““माव”'रूप करता है, इसलिये शुद्धतामेंसे 
शुद्धताको ही प्रगट करता जाता है। जिसको दृष्टि शुद्धस्वभाव पर नहीं 
है वह विकारको बढाना चाहता है। जो शुभाशुभ परिणाम हैं उन्हे दूसरे 


कल ज+ 


हुआ 


भाव-झमाव ओर असाकक्‍-माव ( ४३६ ) आरमप्रसिश्धि 


हो प्वण प्रगट कक -इसप्रकार उसे माम्रवको ही भावना है प्रारमाकी 
शुद्ध धक्तिड्ठी मावना उसे महीं है । 


आत्मा लड़की किया करता है भपषवा जड़की क्रियासे 
प्राष्माकों लाम होता है--ऐसा मामतेबाला प्रपनेमें जड़का “भाव 
करता चाहता है, बह मिप्यादष्टि है। 


उसीप्रकार बिकारसे रास मासमैदाशा विकारकों प्रपतैमें 
साबकप रखना भादता है बह मी मिष्याहष्डि है, उसे प्रतिक्षण 
बिकारका ही भाग होता है किन्तु सिर्मेसठाझा साव नहीं होता। 
इमादिके पुम परिणामोंछो मैं सविष्यमें टिका रसझूंगा--ऐसी डिसकी 
भावता है उसे प्राशमकी भाजता है इसलिये शंसारकी साजता है। 
सम्परदक्षिकी भावसा स्वमान पर है बह तो छुद्ध स्वमाषकी भावमासे 
झुठताका ही घाव करता बाता है। मैं णर्तत सक्तिका पिष्ड ऐुद 
पैठम्प स्‍्वमाव हैः मेरे स्थमावमें समस्त रागका भमाव है मेरे 
स्जमाबमें ऐसी प्त्ति है कि धो निर्मल पर्माप पहसे शमाग-हूप हो 
उप प्रयट कक्--इसप्रका र अपने स्वागको बातकर छउसीकी माबताते 
कर्मी णोब तिर्म्र पर्गायरुूप परिणमित होता बाता है । 


प्रभादि कासके अज्ञागी लीबने सत्समाममसे बहुमानपूर्वक 
स्ममाबका श्रवण्त करके फिर प्रस्तरोस्मुख्ध होकर उस स्थमावकी 
प्रतीति की बड्ढौँ प्रतादिकासीन मिध्यात्यका प्रभाव हुपा ( बहू भाज- 
झमभाष है ) भोर अपूर्य सम्यस्दर्णत प्रणट हुप्रा ( बह ममाब-भाव ) 
-ऐसा धम्प्दर्शम हुमा उसी समय छिठ्व दप्मा बतेमास सहीं है दधापि 
अदिष्यकी छिड पर्याय प्रमट हॉनेकी प्रक्ति मेरे वब्यमें है--इसप्रकार 
सम्पक्त्वीको इस्पदृद्धिके बशप्रे सिद्धबप्ाकी निम्सकता हो गयो है। 
घ्विउदसा करू या सम्यप्दर्शशादि करू --ऐसे गिकस्पसे कह सिद्दधा 
पा सम्पगद्शभादि महीं डोते किस्तु तिविकस्प धम्पप्यभावमें एकाप्र 
होने पर प्रम्पछनादि निर्मल पर्याय प्रटट हो जाती है, इसलिये 
पघर्मीकी इृड्डिमें ऐसे घुद्ध परस्मस्वमादकी ही मुस्पता है । 


आारमप्रसिद्धि , ( ४३७ ) ; भाव-अभाव और अभाव 


“मोक्ष करू”-ऐसा विकल्प ग्राये, कितु उस विकल्पकी मुझ 
नहीं है, विकल्पकी शरण नहीं है, घुद्ध स्वभावकी ही शरण 
उसीकी शरण से मिथ्यात्व दुर होकर सम्यक्त्व होता है, उसीकी शरः 
भस्थिरता दुर होकर स्थिरता होती है, उसीकी शरणसे अल्पन्नता 
होकर सर्वज्ञता होती है। इसप्रकार घुद्ध द्रग्यस्वभावके आश्र 
शुद्ध परिणमन होता हे,--उसमें पुरुषार्थ भी साथ ही है, ओब ६ 
सम्यक्‌ पुरुपार्थ है । इसके अतिरिक्त एक पुरुषार्थ ग्ुणको पृथक्‌ क 
पुरुषार्थ करने जाये तो उसे मेदके आश्रयसे राग ही होता है, वि 
छुद्धता नहीं होती । “मैं पुरुषार्थ करू ऐसे विकल्पसे सच्चा पुरुष 
नही होता । पुरुष अर्थात्‌ छुद्ध श्रात्मा, उसके साथ परिणति एकाव 
होकर शुद्धतारूप परिणमित हुई वही सच्चा पुरुषार्थ है, उसमे एकस 
अनंतगुणोका निर्मेल परिणमन उछलता है। शुद्ध चेतन्यतर 
सम्मुख होकर उसमे सावधानी की वहाँ अब विषयकपायरूपी चोर न 
आ सकते । 


इस चंतन्यस्वरूप श्रात्माके परिणमनमे ऐसा भाव-अभावप 
है कि पहले समयकी अवस्था दूसरे समय भ्रभावरूप हो जाती ६ 
इसलिये प्रतिसमय उसकी श्रवस्था बदल जाती है । यदि एक ही अवसर 
चलती रहे और भावका अभाव न हो तो भअज्ञानीका अज्ञान कभी ; 
हो ही नही सकता, साधककी साधकता कभी दूर हो ही नही सकर 
उसीप्रकार नवीन पर्याय प्रगट होने रूप “अभाव-भाव” यदि न हो 
अनादिसे अभावरूप ऐसा सम्यग्ज्ञान कभी प्रगट हो ही नही सकर 
फेवलज्ञान प्रगट हो ही नही सकता, किन्तु ऐसा नही है । 


धाचायं सगवान कहते हैं कि अरे जीव ! तू आाकुलित 
हो भरेरे! चिरकालसे जिस अज्ञानका सेवन किया है वह कैसे दू 
होगा ? और सुझे सम्यस्ज्ञान कैसे होगा ?--इसप्रकार तू श्रकुलाः 
सत | अश्रनादिकालसे भ्रज्ञानका सेवन किया इसलिये वह श्रज्ञान सर्द 
बता हो रहता है--एँसा नही है। श्रीर अनादिकालसे ज्ञान नहीं किः 


साष-अमसाव और झमाब साब ( ४३८) आात्तप्रग्मिद्ि 


इसपिये अब बह शाप्र तहीं हो सकता--ऐसा मो नहीँ है | अतादिसे 
प्रतितमय बिद्यमाम ऐसे ्रक्षानका अभाव करके प्रपूष सम्यस्शातका 
भाथ होता है--ऐसी शल्त्ियाँ पेरे प्रात्मार्में बिचमान हैं. उतका एक 
डार बविह्वाप कर तो तेरी भाकुलता दूर हो ब्रागे । शो---जो पर्याय 
मोती है बह “प्रमाव' को साथ लाती है इसलिये दूसरै सम 
अबदय हो उसका अमाब हो जायेमा | जिप्प्रकार थो जत्मता है बह 
मरफसको साथ ही भ्लाठता है तउसीप्रकार जो पर्माय बर्मती है वह 
बूसरे छ्मय अबए्य ही ताधको प्राप्त होती है प्रौर दूधरे समय मई 
पर्याय एत्पन्न होती है। झुद्ध इस्यका आप्रम करते बालेको बह पर्माव 
झुद होती है इसपिये है माई ! तू प्रकुप्ताता हीं” इस अपूर्णों पर्यामके 
समय ही उसके पीछे ( अम्तरस्वमाबमें ) पूर्स णुद्ध पर्याय प्रबंट होनेकी 
दाक्ति ऐैरै भ्रात्मामें मरी है इसलिये उसके ससमुख्त हो । 


बर्तेमानमें घात्माको संसार पर्यायका सदुमाव है किस्तु एस 
“भावजका कमाव कर दे ऐसी क्त्ति मी छाब ही विद्यमाम है। यदि 
उसे प्रतीतिमें लें ठो छंसारका प्रभाव हुबे बिता ल रहे । 


बोर बर्तमातमें इस आाश्माको सिद्ध पर्यायका क्षमाव है 
किस्तु उस “प्रभागका भाष' करतेकी धक्ति मी साथ ह्वी विद्यमात है 
एपवि बात्माकै ऐसे स्वभावक्तो प्रतीतिमेँ ले तो सिद्धकप्ता प्रमट हुमे 
बिता त रहे । 

--शसप्रकार _“माब-प्रपाव” प्रौर “प्रभाव-भाव' छक्ति 
बाले आत्मप्वभाषकों पहिचालनेसे संसार दूर होकर सिख बच्चा होती 
है बह घिस्ध दशा होतेके बाद मी माथ-अभाव शोर प्रमाब-माष तो 
होता ही रहता है प्र्यात्‌ एकके बाद एक पर्याम बदछ्तती ही रहती है 
किस्तु वे समस्त पर्यायें एक समात झुद्ध ही होती हैं, प्रतिक्तत मल्‍्लिई 
परमगिका प्रदुभव होता रहता है। 

भावका प्रभाव प्रौर प्रमावका माष ऐप अरूड प्रयाहकी 
बारामें साजक-पर्मीको ध्ुद्धताको वृद्धि होती जाती है । 


आत्मग्रसिद्धि ( ४३६ ) : भसाव-अभाव और अभाव-भ 


जगतके चेतन या अचेतन समस्त पदार्थोंमे भी भावक 
मभाव ओर पअ्रभावका भाव ऐसा पर्यायका रूपान्तर अपने-अ्रपः 
स्वभावसे हो ही रहा है । जो जीव ऐसे वस्तु स्वभावकों जाने उरे 
जगतके किसी पदार्थमे “वतंमान चालू पर्यायका मैं मभाव को 
भ्रथवा न हो उसे उत्पन्न करूँ ऐसी भ्रम बुद्धि नही रहती, कित् 
मोह रहित ज्ञातापना ही रहता है | 

चैतन्य. स्वभावकी अतिशय विराघना करनेवाला जी 
निगोद दशाको (-आत्माकी नीचसे नीच दशाको ) प्राप्त होता है, 
जीवके स्वभावकों भूलकर देहकी अत्यन्त मृच्छासे वह निगोदका जीव 
एक अन्तमु हतंमें उत्कृष्टल्पसे ६६,३३६ शरीर बदल लेता है, एक 
शरीर छोडकर दूसरा और दूसरा छोडकर तीसरा--इसप्रकार 
६६,३३६ भाव ४८ मिनटमे घारण करता है ।-देखो उसकी ममताका 
फल !! शोर प्रतिक्षण वह अनंतानत दु खकी वेदना भोग रहा है-ऐसा 
अपार दुख कि जिसे केवली भगवान ही जानें और वह निगोदका जीव 
ही भोगे ! श्रोर सिद्ध भगवन्त शरीर रहित रूपसे प्रति समय चैतन्यकी 
पर्याय बदलकर परिपूर्ण श्रानन्दका ही अनुभव कर रहे हैं। देहकी 
ममता तोडकर देहसे भिन्न आनन्दस्वरूप श्रात्माकी आराधना की उसके 
फत्तमें सिद्धदशा प्रगट हुई, वहाँ प्रतिक्षण देहातीत श्रतींद्रिय आनन्दका 
ही वेदन है, एक आनन्दपर्याय बदलकर दूसरी श्रोर दूसरी बदलकर 
तीप्तरो--इसप्रकार आदि अनन्तकाल तक आनन्दकी ही घारा चलती 
रहती है। भ्रहो ! वह श्रानन्द जगतके जीवोको इन्द्रियो द्वारा 
गम्य नही है । 

वर्तमान साधकदद्षामें सिद्ध दशाका भ्रभाव होने पर भी उस 
भ्ावका भाव होनेको शक्ति श्रात्मामे है । संसारपर्यायके समय सिद्ध- 
पर्याय प्रगट नहीं होती, किन्तु वह प्रगट होनेकी शक्ति तो श्रात्मामे 
विद्यमान ही है। अन्तरमे शक्ति भरी है उसोमेंसे वह पर्याय चली श्राती 
है। जिसप्रकार पात्तीका विद्याल सरोवर भरा हो, उसमेंसे घारा 
प्रवाहित होतो रहती है, उसीप्रकार चैतन्य सरोवर ऐसे आत्माके 


सात अमाब और झमाद माव (४१८) अस्मप्रत्िद्धि 


इसत्तिये मब बह हात नहीं हो सकेठा--ऐसा भो महीँ है । अमावित्ते 
प्रतिसमय विद्यमान ऐसे ्द्मानका अभाव करके प्रयूष सम्मण्जामका 
भाव होठा है--ऐसी प्रक्तियाँ तेरे प्ात्मार्मे बिचमान हैं, उसका एक 
बार दिश्याप्त कर सो तेरी प्राकु्तता दूर हो जाये | लो--मों पर्याप 
पाती है बहु “प्रमाव' को साथ खसातो है इसप्तिये दूसरे समय 
झबदय ही उसका यमाग हो जायेया । जिसप्रकार जो जग्मता है बह 
मरणएको साप ही साता है" उसीप्रकार जो पर्याय जम्मतों है बह 
बूसरे समय अवध्य ही नाप्को प्राप्त होती है पौर दूसरे समय पईं 
पर्याम उत्पन्न होती है । धुद् इस्पका ब्राप्य करते बासेको बड़ पर्याय 
झुद्ध होती है इसलियं हे भाई | तू प्रकुस्तामा रड्ों' इस भपूर्ं पर्यायके 
समय हो उसके पीछे ( अस्तरृस्वभाबमें ) पूर्ण घु्ध पर्याय प्रगढ होनेडी 
एक्ति हेरे धास्मामें मरी है इससिये उसके सम्मुख हो । 


बर्तेमानमें घ्ात्माकों संसार पर्यायका सदुभाव है किस्तु उस 
“माबका अभाव कर दे ऐसी ध्रक्ति मी साथ ही विद्यमाम है। पदि 
से प्रतौतिमें से हो संघारका प्रभाव हुये बिना न रहे । 


मौर बतंमानमे इस आरमाको पिठ पर्यायका अभाव है 
किस्तु उस “प्रभावका माव! करनेको प्त्ति मी साप ही विद्यमान है 
पदि बात्माफ़े ऐसे स्वमावको प्रतीतिँ से ठो स्िद्धवक्षा प्रमठ हुये 
बिसा गे रहे । 

+--इपप्रकार “माब-प्रमाब! धौर “प्रमाब-माव' शक्ति 
बाले आरमस्वमाबको पहिचानमैसे संसार दूर होकर सिठ दफा होती 
है बह घिठ दक्मा होनेके बार मी माब-अमाबव भोर प्रमान-पाष तो 
होता दी रहवा है प्र्पात्‌ एकके बाद एक पर्याय बदलती ही रहती है; 
किन्तु वे समस्त पर्यायें एक समान घुठ ही होती हैं, प्रतिस्षस नई-तई 
पर्यापका प्रयुभव होता रहठा है। 

प्राषका प्रमाव धौर प्रमावका माव ऐसे बल्यंड प्रदाहकी 
चारामें साबक-पर्मीको शुद्धताकी वृद्धि होती बाती है । 


भात्मप्रसिद्धि ( ४३६ ) : भाव-अभाव, और अझभाव- 


जगतके चेतन या अचेतन समस्त पदार्थोंमे भी भाव 
मभाव ओर अभावका भाव ऐसा पर्यायका रूपान्तर अपने-पभ्रप 
स्वभावसे हो ही रहा है । जो जीव ऐसे वस्तु स्वभावकों जाने ७ 
जगतके किसी पदार्थमे “वतंमान चालू पर्यायका में अभाव करू 
ग्रथवा न हो उसे उत्पन्न को ऐसी भ्रम बुद्धि नहीं रहती, वि 
मोह रहित ज्ञातापना ही रहता है ! 


चेंतन्य स्वभावकी अतिशय विराधना करनेवाला जी 
नियोद दशाको (-आत्माकी नोचसे नीच दशाको ) प्राप्त होता ; 
जीवके स्वभावकों भुलकर देहकी भत्यन्त मच्छासे वह निमोदका जी 
एक अन्तमु हृतमे उत्कृष्टलपसे ६६,३३६ शरीर बदल लेता है; ए 
शरीय छोडकर दूसरा झोद दूसरा छोडकर तीसरा--इसप्रका 
६६,३३६ भाव ४८ मिनटमे घारण करता है ।-देखो उसकी ममता+ 
फल !! भोर प्रतिक्षण वह अनंतानत दु खकी वेदना भोग रहा है-ऐस् 
अपार दुःख कि जिसे केवली भगवान ही जानें मौर वह निगोदका जी 
ही भोगे | श्रोर सिद्ध भगवन्त शरीर रहित रूपसे प्रति समय चेतन्यक 
पर्याय बदलकर परिपूर्ण आानन्दका ही अनुभव कर रहे हैं। देहक 
ममता तोडकर देहसे शिन्न आनन्दस्वरूप आरात्माकी आराधना की उस 
फन्नमें सिद्ध दशा प्रगट हुई, वहाँ प्रतिक्षण देहातीत श्रतीद्विय आनन्दक 
ही वेदन है, एक श्रानन्दपर्याय वदलकर दूसरी भर दुसरी बदलक 
तीपरी---इसप्रकार श्रादि अनन्तकाल तक श्रानन्दकी ही धारा चलत॑ 
रहती है। अहो ! वह प्रानन्द जगतके जीवोको इन्द्रियो द्वार 
गम्य नही है । 

वर्तमान साधकदशामें सिद्ध दशाका अ्रभाव होने पर भी उर 
भ्ावका भाव होनेकी दाक्ति प्रात्मामे है । संसारपर्यायके समय सिद्ध 
पर्याय प्रगट नहीं होती, किन्तु वह प्रगट होनेकी शक्ति तो प्रात्मार 
विद्यमान ही है। अन्तरमे शक्ति भरी है उसोमेंसे वह पर्याय चली क्रार्त॑ 
है। जिसप्रकार पानीका विशाल सरोवर भरा हो, उसमेंसे घार 
भवाहित होती रहती है; उसीप्रकार चैतन्य सरोवर ऐसे आत्मावे 


माब-झमाब भौर खमाब-माव (४४० ) जरमप्रसिद्धि 


स्वमावमें मिर्मस पर्यायें प्रयट होनेडी प्क्ति सरी है उसी्मेसे निर्मल 
पर्या्मोका प्रवाह चला आठा है;।--सेकित किसे ? कि थो मपते 
स्वमावकी ओर देये उसे । 
परहा । अपने प्रामन्‍्दके सिये मुझे कहीं परकी बोर देखमा 
ही महीं है मेरा आत्मा ही प्रानस्द स्वमावसे परिपृ्ध भरा हुप्रा 
है; संोनि उसीके झअपार यीत पाये हैं ।--इपप्रकार उबदसम्मुख होकर 
प्रपणे। स्वसाबको प्रतीति करना ह्वी इत परक्तियंक्रि बर्णनका 
ठाएपयें है । 
है जोब | सिठदक्ा प्रादि शिमेलपर्यायोंका इस समय तुमसे 
कमान है भौर उनका साब करमा है; ठो बह भमावका साव किसके 
प्रापारसे ह्ोमा ? लिमित्तके बिकारके या बर्त्मान पर्यायके आषारसे 
बह भाव तहीं होगा! एक पर्यायमें बूसरों पर्यायकों प्रगठ 
करनेका सामष्यं गहीं है किन्तु अस्तुके स्वसावमें शिकास प्क्ति 
विद्यमात ह उसमेंप्ते प्रतिसमय प्रविद्यमान पर्पायोढ़ा उत्पाद होता 
रहता है इसलिये मसाव रूप ऐसी निर्मल पर्यारोकिा साव इस्पस्थसावकी 
सस्मुरुतासे होठा है। प्रभाव साब श्क्तिझे प्रतीति करने बाला दृष्य 
स्थान सम्भुरझ होता है प्रौर इृस्पके प्राभ्रपप्ते छठे प्रतिक्षण विस्लेप- 
बिछेप निर्मल पर्यार्य प्रयट होती जाती हैं। प्रस्पजताके समय सर्बशवा 
का प्रमाव है; किस्तु बस्तुममे सर्वेश्षताकी सक्ति जिकाल भरी है-- 
सकी धर्मीको प्रतीति है भोर उठ घक्तिके बाघारतसे ही स्बशतदाका 
विकास हो लबागेगा (-प्रमावका साव हो जाग्रेया )--ऐसी भर्मीको 
मिप्ंकता है। भोपे पुझस्वानमें पर्यामर्में केबसडामका अमान होने 
पर सी सम्पकत्बौड़ो स्वज प्रक्ति बासा आत्मस्वमाव प्रतीतिमें 
शागया है इससियै पठा बपेलासे केवलडान हो पया है । यदि स्व 
एक्तिका निःएंक निर्णय म हो ठो उस जीबसे जात्माको जाना ही सद्ठी | 
पूर्णेता प्रथथ द्ोमैसे पूर्व बिसमेंस्े पूर्णेत्रा प्रयट होमा है 
ऐसे सदसावकी प्रदोति हो बाती है छतझा गाम सम्पम्दर्सन है । यदि 
श्ाए्माक़े स्वमागक़ो प्रतीहिमें से ठो प्ररे रे | बनादिका प्रस्पशपता 


आस्मप्रसिद्धि (४४१ ): भाव-अभाव और अभाव-भाव, 


है वह कैसे दूर होगा ?”--ऐसी शका या श्राकुलता न रहे । 
विद्यमान ऐसी अल्पज्ञताका अभाव कर डाले और अश्रप्रगट ऐसी 
सर्वज्ञता प्रगट करे--ऐसी शक्ति आत्मामे विद्यमान है-ऐसा साधकको 
श्रात्मविश्वास जागृत हो गया है, इसलिये श्रव उस शक्तिके श्रवलम्बनसे 
अल्पकालमें प्रल्पज्ञता दूध हो जायेगी श्रौर सर्वज्ञता प्रगट हो 
जायगी,---उसमें साधक्रको सन्देह नहीं रहता । अहो अनन्त 
शक्तिसम्पन्न चेतन्य भगवान प्रतिसमय विराजमान हैं उसके सन्मुख 
होकर सेवन करते-करते साधकको श्रविद्यमान ऐसे केवलज्ञानादि 
भाव प्रगट हो जाते हैं। पर्यायके आधारसे पर्याय नही है इसलिये 
धर्मीकी दृष्टिमें पर्यायका अवलम्बन नही है किन्तु अखड आात्मस्वभावका 
ही अवलम्बन है। जहाँ अख़ण्ड आत्माका अ्रवलम्बनन लिया वहाँ 
मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यर्दशंन हुआ है और उसके बाद भी 
उसीके अवलम्बनसे साधकको निर्मेल-निर्मल पर्यायोके ही भाव-अभाव 
ओर श्रभाव-भाव होते रहते है। यह समभने जैसी बात है कि 
स्वभाव हृष्टिमें साधकको विकारका भाव-अभाव या श्रभाव-भाव 
नही है, किन्तु निमंलताका ही भाव-अभाव और अभाव-भाव है, 
एक निर्मल पर्याय हुई उसका दूसरे समय अ्रमाव श्रोर दूसरी 
निर्मेलपर्यायका भाव, पुनद्च दुसरे समय उस निर्मेलपर्यायका अभाव 
श्र तीसरी निर्मेलपर्यायका भाव,--इसप्रकार स्वभावके आश्रयसे 
निर्मेलताका ही भाव-अभाव और अभाव-भाव होता है। स्वभावकी 
देष्टिमे विकारका तो अभाव ही है, उस हृष्टिमें विकारका परिणमन हो 
नही है, इसलिये विकारके भाव-अभावकी श्रथवा अभाव-भावकी 
इसमें मुख्यता नहीं है। यहाँ तो स्वभावोन्मुख होकर स्वभावके 
अ्वलम्बनसे निर्मेल-निर्मेल क्रमवद्ध पर्यायोके माव-अभावरूपसे 
तथा अभाव--भावरूपसे परिणमित साधक आत्माकी बात है 

निर्मेलपर्याय सहित श्रात्माकी बात है । मात्र विकाररूप परिणमित हो 
उसे वास्तवमें आत्माका पंरिणमन नहीं कहते । छुद्ध स्वभावके 
भाश्रयसे आत्मा निर्मेल पर्यायरूप परिणमित हो ही रहा है, वहाँ 

१६ 


माष झमाव भर अभाव भाव ( ४४१ ) जारमप्रसिद्नि 


धूस पर्यायको इधर पसट दूँ” ऐसो पर्याय शुद्धि आागोढ़ो 
महीं है बहु तो स्वमावके साप एकठा ररके निमलकृप परिएपित 
होता जाता है । 

भावका अस्ाव प्रौर अमाबका भाव-इसहुप प्रतिसमय 
परिणमिष्ठ होठा रहे ऐसा प्राश्माका स्वमाग है इसलिये भात्माके सर्व 
गुण भी इसीप्रकार परिणमित हो रहे हैं। जहां अनन्त ग्ुणोक्रि 
पिडरूप प्रार्मस्थमाबके सलद्से परिणमत हुमा बहाँ समस्ठ बु्णर्मि 
निर्मेंस परिएमनका प्रारम्म हो जाता है । द्स्यके अनस्त युरोमिं ऐसी 
प्रक्ति ( अमाव-भाव प्रक्ति ) है कि बर्तमानमें शिस निर्मल पर्यापका 
प्रभाव है उसका दूसरे समय भाव होमा भोर इहसप्रकार प्रनस्तानस्त 
काल तक तई-तई निमल पर्यायोंक्रा माव आता हो रहेगा--ऐसी 
प्रारमार्मे प्रक्ति है । बड़ माव कहते भायेमा 7?--तो कहते हैं व्रस्‍्पके 
स्वमाबमेंसे --इसप्रकार हम्यस्वमाबोस्मुश्ल होकर उठकी प्रतीति 
करना है [---इसप्रकार बनेकास्तमूर्ति प्रात्माकी प्रतोति करे तमी उसको 
शक्तियोंढ़ो प्रठीति होठी है पौर उसीडो स्व॒मभाबोम्मुश्रतासे निमलत- 
निर्मल पर्यायें होती हैं।--ऐसा प्रतेकाम्तका फल है। जो जीग 
स्वमावोस्‍्मुर नहीं होता छसे घतेकास्तयूरति घारमाकी प्रतोदि बहीं होती 
तथा अनेरास्तके फथ रूप निर्मेस पर्याय भी उस्ते नह्ी होती । 

“म्रमैकाल्त जी धम्यकएकास्त ऐसे निमपदकी प्राप्िके 
अतिरिक्त प्रम्य हेतुप्ते उपकारी गहों है । --ऐसा श्रीमदुरामचसाजीने 
कड़ा है उसमें भी दोनों पश्ठ जात$श सुद् आत्मस्वमाओः्मुख होतेका 
ही रहस्प बतलाया है। जो थोष शुद्ध आत्पल्‍्द्मावकी मोर नहीं 
इसता रुसे अनेकास्त सड्ठी होठा बह मिस्पाइड्डि ही रहठा है । 

जिसमें निर्मल पर्यायोंक्रो धक्ति विद्यमान है उसीके सश्ष 
कौर प्रासम्गतस जिर्मेस पर्यायोंक्रा बिरास होता है। सविष्यकी जो 
निर्में पर्याय प्रपट करना चाहता है बह कहांम्रे स्रायेयी)-परके या 
बिकारके घाश्रमपै निर्मेश पर्यॉप गहीं होगी किसु पपने छुद् 
स्वमावका प्ाभ्रय करनेसे छात्सा स्वयं जिर्मेश-पर्यायक्प परिस्ममित 


गात्मप्रसिद्धि ! ( ४४३ ) * भाव-अभाव और अभाव-भाव 


हो जायगा । पर्यायमे जो कमो है उप्ते पुरी करना है ( श्र्थात्‌ 
केवलज्ञानका अभाव है उसका भाव करना है) तो वह कहासे 
आयेगी ?--द्वग्यकी दाक्तिमे पुूर्णंता भरी है उसके अ्रवलम्बनसे 
पर्यायमें भी पूरणंता प्रगट हो जायगी । इसप्रकार द्रव्यकी शक्ति ही 
पर्यायकी कमी को दूर करनेवाली है--श्रन्य कोई नहीं, इसलिये 
साधकको हृष्टिमे निज सामान्य द्रव्यका ही अवलम्बन है। ज्ञानशक्तिमे 
केवलज्ञान प्रदान करनेको शक्ति है, श्रद्धाशक्तिमें क्षायिक सम्यकत्व 
देनेकी शक्ति है, आनन्द शक्तिमे पूर्ण अ्तीन्द्रिय आनन्द देनेकी शक्ति 
है। --इसके श्रतिरिक्त किन्ही सयोगोमे या विकारमे ऐसी शक्ति 
नहीं है कि श्रद्धा-ज्ञान-आनन्द प्रदान करे। स्वभावमे ही ऐसी 
धक्ति है, इसलिये अपना चैतन्य द्रव्य ही श्रद्धा-ज्ञान आनन्द देने- 
वाला है। ऐसे द्रव्यकी ओर उन्मुख होकर उसका सेवन करनलेसे 
वह श्रद्धा-ज्ञान भौर आनन्वकी पूरणंता प्रदात करता है । 


जय हो ऐसे दिउयदान दातारकी ! 


[--यहाँ ३५ वी भाव-अभावद्यक्तिका तथा ३६ वी अभाव* 
भाव शक्तिका वन पूरा हुआ । ] 





साध भाव झौर समाक-भभसाव (४४४) बारमभ सिद्धि 





| एफ एक प्रक्तिके बर्मनमें ममृतबंद्राचार्यद्रन 
'समयसार' का मण्दार खोल दिया हे दरेक प्रक्तिमें छद 
मास्माफ्य रस झर रद्दा है । किसी मी शक्ति दरा सात्म 
छ्वरुपको पहिचाननंसे ए्थमाबसन्युखता होफर अपूर्प 
मानंद्रसका भनुमत्र होता है ।-:उसका नाम हे 


#मास्प्रसिद्धि? । 
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यहू ज्ञानत्वकूप प्राईमकी बतत्त धक्तियोंका ब्खुत रस 
रहा है | आए्ममें कोई पी एक पर्याय विद्यमान बंटी है--पैसा 
“प्रावघक्ति' में कहा । ३३। झाहम बर्तेमाद पर्याय बतेंटो है रठके 
मतिरिक्त श्रापे-पीछेकी पर्यायें उसमें प्रविद्यमान हैं ऐसा अभाषछक्ति 
में कहा । १४ । 

बर्तेमामर्य जो पर्याय बर्लेठो है बड़ दुसरे समय ममावरूप 
हो राती है--ऐसा "झाब-अभाग' शक्तिमें कहा। १५। 

हूछरे छमपकी जो पर्याय ब-बर्तमातमें प्रविद्यमान है बढ 


आत्मप्रसिद्धि : (४४५ ) : भाव-भाव और अभाव-अभाव 
दूसरे समय प्रगट होती है-ऐसा “अभाव-भाव” शक्ति मे कहा । ३६। 


भ्रव त्रिकाली भावके आधारसे वर्तमान भावका अस्तित्व 
“भाव-भाव” छक्तिमे कहते हैं, उसमे त्रिकालोके श्राधारसे वर्तमान 
कहकर द्रव्य-पर्यायको एकता बललाते हैं । ३७ । 


ओर द्रव्य-पर्यायकी जो एकता हुई उसमे परका और विका र- 
का अत्यन्त अभाव है, वह “अभाव-श्रभाव” दक्तिमे बतलाते हैं । 


ज्ञानस्वरूप आत्मामें “भवति पर्यायके भवनरूप भाव- 


भाव शक्ति है,” तथा “न भवति पर्यायके अ्र-मवनरूप श्रमाव-अभाव 
शक्ति है । 


श्री अमृतचन्द्राचार्य देवने एक-एक शक्तिके वर्णेनमे 
“समयसारका भडार भर दिया है। प्रत्येक शक्तिमें शुद्ध आत्माका रस 
कर रहा है | किसी भी शक्ति द्वारा यदि आत्माके स्वरूपको पहिचानने 
जाये तो अनन्तग्रुणके पिण्ड ऐसे भगवान्‌ श्रात्माकी सन्मुखता होकय 
अपूर्व आनन्द रसका अनुभव होता है । 


मेरा स्वभाव श्रनन्त ग्रुणोका भंडार है--ऐसा जहाँ ज्ञान 
हुप्ना वहाँ त्रिकाली शुद्ध भावके आश्रयसे उस पर्यायमें स्वश्नवेदव भाव 
वर्तता है । उसका नाम “भाव-माव” है। त्रिकाली भाव और 
वतंमान भाव दोनो एक होकर वतंते हैं ऐसत्ती भाव-भाव शक्ति है। 
जात्मा त्रिकाल भाव-रूप रहकर प्रतिसमय भावरूप पतंता है, इस- 
प्रकार भवते भावका भवन है। और आत्मा कभी परख्ष नहीं 
होता, आत्मामे परका झ्र-भाव है और वह सदेव भ्रभावरूप ही रहता 
है--ऐसी भ्रभाव-अमाव दाक्ति है। इसप्रकार यह शक्तियाँ श्रात्माका 
स्वमे एकटव और परसे विभक्तपना बतलातो हैं। “माव-भाव” 
प्र्यात्‌ गुणका भाव और पर्यायका भाव-ऐसे दोनो भाव सहित 
आत्मा वतंता है, शौर “अमाव-अभाव” प्रर्थात्‌ श्रपतेसे भिन्न ऐसे 
पर द्रव्प-गुणा-पर्यायें सदेव अपनेमें श्रमावरूपसे ही वर्तंतते हैं, ऐसी 


माष सात झौर झभाई अभाव (४२६ ) शर्मप्रसिद्धि 


दोनों पक्तियाँ प्रास्मामें हैं । प्रात्मा ज्ञागस्वकप है--पसा सक्षमें 
पेमेमे उसमें पहु सब पत्तियां साथ था ही जाठी हैं। 
जहाँ पुद्ध पिदामरद आत्माका स्वसगेदत हुआ बह शानादि 
ग्ुध उस गुराकृपसे निश्य रहकर बर्दमास तिर्मेल परययिरपसे बर्ठते हैं 
बोर परदीप्रकार निर्मेततारूप बसंते रहेंगे । तिकास मायरूप युणका 
अबन--परिणमत द्वोकर बर्तमाम पर्यायकुप निर्मेस्तमाग गठंठा है भोर 
जब पुणाके परिझममर्मे शेसा ही भाव बतेता रहेया | सापकृढ़ो 
घुठठाकों वृद्धि होठी है बह प्रसम बात है, किन्तु प्रब तिर्मस माजमें 
बोचमें दूसरा विकारी घाव नहीं मायेमा गुणोद्वा म्योंक्ा एर्पों निर्मल 
परिणमन होता रहेपा--ऐसी यह बात है । 
ज्ञान त्रिकास् ह्ाममागकूप रहकर बतंमान-गत मासस्प परिणमित 
होठा है. प्रमुताका भाव पिकास प्रमुतारूप रहकर बर्तमान-वर्तमासकूप 
परिणमित होठा है' श्रद्धा बिकास भठाभावकूप रइकर बर्तमाम- 
बतमामरूप परिणमित होदो है प्रानम्द सदेव प्रामम्दमावकरूप रहकर 
बर्तमान-बर्तेमानरूप परिणमित होता है बोर्य तिकास बोर्यधरक्तिरुप 
रहकर बर्तेमास-बर्तमालरूप परिणमित होता है --इप्प्रकार समस्य 
गुण घपने-प्रपते शिकासभावरूप रहकर प्रपतो-प्रपत्ती पर्यायके 
बर्तमान भाबरूप परिणमित होते हैं किन्तु श्ाव परिणमित होकर 
अम्प पुर्सोक्प हो जाये प्रषवा बघम्प पुण परिस्ममित होकर श्ञामादि 
कप हो जायें--पऐसा नहीं होता 'माबका भगत! है इसलिये 
विकाशरूप रहकर बर्तमासरूप परिणमित होता है। इसप्रकार 
दिकाछझ् भावरूप थौर बर्तेमाम सावरूप ऐसा बसस्‍्तुका स्वभाव है 
छसका लाम 'माब-माव शक्ति' है। प्रहद्ये| मेरे शान-रए४ंतादिके 
जिकास्ी साग जो पढे बर्ेते थे वे ही बतंते रहेंगे सक्तिकप माग है 
उपमेंसे ध्यक्ति प्रयट होयी श्राव दर्पेशके माव जिकाल श्ञात-दर्ससरूप 
स्थिर रहकर प्रपती-प्रपती पर्मायमें परिशमित होये ।--पसे स्वज्ाव 
ढी जिसमे प्रतीति को उसे बब श्ञान-पर्शममय लिमेल परिणमम ही 
होठा रहेगा बीचमें प्रभात गाब प्राये सौर मटकसा पड़े--ऐसा नई 


आत्म्रसिद्धि . ( ४४७ ) : साव-भाव और अभाव-अभाव, 


होता वर्तमानमे जो जानता है वह भविष्यमे भी ज्ञातारूप ही रहेगा; 
वर्तमानमे श्रद्धा करता है वह भविष्यमे भी श्रद्धा करेगा; क्‍योंकि 
शानादिका जो वर्तमान है वह “त्रिकालका वर्तमान” है । त्रिकालीभाव- 
के आश्रयसे जो परिणमन हुआ वह त्रिकाली भावको जातिका छुद्ध ही 
होता है । और परका आत्मामे अत्यन्त श्रभाव है, वह सदैव 
अभावरूप ही रहता है, रागादिका भी त्रिकाली स्वभावमे श्रभाव है 
भर उस स्वभावके आश्रयसे वर्तमानमे भी उस रागके अभावरूप 
परिणमन हो जाता है। ऐसो आत्माकी “अभाव-ग्रभाव शक्ति है” । 
रागको जानते हुये ज्ञान स्वयं रागरूप नहीं हो जाता, ज्ञान तो 
भानरूप ही रहता है। 
जिसप्रकार--एक सुवर्णुंकी खान हो श्रौर दूसरी कोयलेकी । 
तो जिस ओर उन्मुखता करे उसीकी प्राप्ति होती है। उसीप्रकार यह 
भगवान झात्मा अनन्त ज्ञानादि निर्मेल शक्तियोका भडार है, उसके 
सन्मुख दृष्टि करनेसे पर्यायमे निर्मलताकी प्राप्ति होती है। श्रौर 
शरीरादि जड हैं उनकी सन्मुखतासे विकारकी उत्पत्ति होती है। 
भाई | अपने आत्माकी दाक्तिको पहचान तो उसमेसे निर्मलताकी 
प्राप्ति हो। 
वर्तमानमें जो आत्मा बतंता है वही भ्रृतकालमे वर्तता था 
ओर भविष्यमें वही वर्तेगा,---इसप्रकार एक समयमे त्रिकाल स्थित 
रहनेकी शक्ति आत्मामे विद्यमान है, निकाल भावरूप रहकर वह 
उप-उस समयके भावरूप परिणमित होता है। परिणमित होनेसे 
स्तिस्वभावमे कोई फेरफार नही हो जाता, अथवा उसमें न्यूनाधिकता 
नही होती । प्रात्मा त्रिकाल एकरूप स्वभावसे वर्तता है, और उस 
फीली एकरूप स्वभावके साथ एकता करके वर्तमान भाव भी 
रूप ( शुद्धतारूप ) ही वर्तता है। जहाँ थुद्ध स्वभावका आ्राश्रय 
र्षेता है वहां ऐसी शक नही है कि मुझे अशुद्धता होगी, श्रथवामें 
पिछुड जाऊगा | क्योकि आत्माके स्वभावमें विकार नहीं है, इसलिये 
अक्षस्वभावके भाश्रयसे जिसका परिशमन है उसे विकार होनेकी 


माक्‍नसाव और भाष-भभातव (४२६ ) आस्मप्रसिय्ि 


दोनों परक्तियाँ प्रात्मामें हैं। प्राश्मा ज्ामस्वरूप है/--ऐसा श्रम 
शेगेसे उसमें पह सब प्रक्तियाँ साप था ही जाती हैं । 
जहाँ पुद्ध घिदासम्द आएमाका स्वसवेदम हुमा गहाँ ज्ञासादि 
प्रुष उस पुसरूपसे सित्प रहकर बर्तमास्त मिर्मेस पर्यायरुपस्ले ब्॑ते हैं, 
मोर छसीप्रकार तिर्मेशदारूप बतंते रहेंगे । पिकाल मागकूप पुणका 
भबनत--परिणमम होकर बर्तेमान पर्यायरूप निर्मश्रभाव बर्तता है बोर 
जब युण॒के परिणाममम्में बेखा ही भाव बर्तता रहेगा । साधकंको 
घुद्धताकी बृद्धि होती है वह प्रसम घात है, कित्तु प्रव मिर्मल भाजमें 
दीघमें दूसरा विकारों भाव नहीं आयेगा गुरणोका स्योंका (यों निर्मल 
परिणमन होता रहेगा---ऐसी यह बात है| 
झास जिकास श्ामसावरूप रहकर बतंमान-बर्सतमातरूप परिसमिव 
होता है प्रमुठारा घाव ज़िकास प्रमुतारूप रहकर बर्तमान-बतंमातसूप 
परिणमित होता है; श्रद्धा भिकाश भ्रद्धामावकूप रहकर ब्तंमाव- 
बतमालकूप परिणुमित होती है प्रानस्‍्य सदेव पानस्दमावरूप रहकर 
बर्तेमास-बठंमासरूप परिणामित होठा है वीर्य विकालत बोरयंसक्तिकप 
रहकर बर्तमाल-बर्तमातरूप परिणमित होता है --इसप्रकार समस्त 
घुस प्रपतै-प्रपते व्िकालघावरूप रहकर प्रपती-प्रपप्ती पर्यापके 
बरतेमात सावरूप परिणामित होऐे हैं' किल्तु ज्ञान परिणमित होकद 
अस्प गुरसोरूप हो जाये प्रथवा अस्य पुए परिणमित होरूर श्ञानादि 
रूप हो जायें--ऐसा रहीं होता ! 'साबका सबत है इससिये 
विकासरूप रहकर बर्तेमानरूप परिसमित होता है। इसप्रकार 
जिकाप्न साथकूप शलौर ब्लेमात सावरूप ऐसा बस्थुका स्वभाव है 
सका लाम “माब-माव सक्ति” है। प्रह्योे! मेरे शाग-दर्णतादिके 
जिकाद्वी भाष जो पहले बतेते ये बे ही बतंते रहेंगे ध्क्तिरुप भाव है 
उसमेंसे ब्यक्ति प्रमद होमी श्ञातर दर्षेशके साथ जिकाल क्वाम-इर्श नरूप 
स्थिर रहकर प्रपती-प्रपती पर्जायमें परिश्यमित होंगे ।---ऐसे स्वमाव 
की बिसमे प्रतीति की डसे जब ह्वाम-इरलमय निर्मल परिखमन दी 
होता रहेगा बोचमें प्रज्ाम माव भागे भौर मठकना पड़े--ऐसा गई 


आस्प्रसिद्धि * ( 2४७ ) ; भाव-भाव और अभाव-अभाप, 


होता वर्तमानमे जो जानता है वह भविष्यमें भी ज्ञातारूप ही रहेगा; 
वर्तमानमे श्रद्धा करता है वह भविष्यमें मो श्रद्धा करेगा; क्योकि 
ज्ञानादिका जो वर्तमान है वह "त्रिकालका वर्तमान” है । तिकालीभाव- 
के झ्राश्रयप्ते जो परिणमन हुआ वह त्रिकाली भावकों जातिका छुद्ध ही 
होता है । और परका ग्रात्मामे अत्यन्त प्रभाव है, वह सर्देव 
अभावरूप हो रहता है, रागादिका भी थ्रिकाली स्वमावमे श्रभाव हैं 
प्रोर उस स्वभावके आश्रयसे वर्तमानमें भी उस रागके अभावरप 
परिणमन हो जाता है । ऐसो आत्माकी “अमाव-ग्रभाव शक्ति है” । 
रागको जानते हुये ज्ञान स्वयं रागरूप नहों हो जाता, ज्ञान तो 
शानरूप दी रहता है । 
जिम्तप्रकार--एक सुवर्णशकी खान हो और दूसरी कोयलेकी । 

तो जिस ्रोर उन्मुखता करे उसोकी प्राप्ति होती है । उसोप्रकार यह 

भगवान झात्मा अनन्त ज्ञानादि निर्मल शक्तियोका भडार है, उसके 

सनन्‍्मुख हृष्टि करनेसे पर्यायमे निर्मलताकी प्राप्ति होतो है। श्रोर 

शरीरादि जड़ हैं उनकी सन्मुखतासे विकारकी उत्पत्ति होती है। 


भाई । अपने आत्माकी द्वक्तिको पहचान तो उसमेंसे निर्मलताकी 
प्राप्ति हो । 


वर्तमानमें जो प्रात्मा वर्तता है वही भ्ूतकालमे वर्तता था 
और भविष्यमें वद्दी वर्तेगा,---इसप्रकार एक समयमे त्रिकाल स्थित 
रहनेकी शक्ति आत्मामे विद्यमान है; त्रिकाल भावरूप रहकर वह 
उस-उस समयके भावरूप परिणमित होता है। परिणमित होनेसे 
नस्तुत्वमावमे कोई फेरफार नहीं हो जाता, श्रथवा उसमे न्यूनाधिकता 
नहीं होती । श्रात्मा श्रिकाल एकरूप स्वभावसे वर्तता है, श्र उस 
लिकालो एकरूप स्वभावके साथ एकता करके वर्तमान भाव भी 
डकरप ( शुद्धतारूप ) ही वतंता है। जहाँ शुद्ध स्वभावका श्राश्रय 
ता है वहा ऐसी शका नही है कि मुझे अशुद्धता होगी, श्रथवामें 
पिछड जाऊगा । क्योकि आत्माके स्वभावमे विकार नहीं है, इसलिये 
आास्ास्वभावके श्राश्यसें जिसका परिणमन है उसे विकार होनेकी 


भाद माद आंर समाप अभाव ( एश८ ) आरमब्रमिद्धि 


एड़ा महीं होतो। इसमरकार सम्यसहिदों शुद्ध परिणमत पूर्वक 
चुदाश्मदम्पढ़ी प्रतोति द्वोतो है। पहले जब ऐसे छुद्धात्माडा ज्ञान नह्ठी 
था तन विपरीत रृहिसे विकारका ही परिणमम होता था डिस्‍्तु 
अच पुद्धारमाझोी हृडिमें गिकारकों अधिकठा नहीं रही धुद्धवाड़ो ही 
मभिकठा रही। --ऐसी धुद्ध प्राए्माशो हृष्टिम सम्यवत्योंदों बिकारका 
झमाव ही है । 
प्रात्माढ़ी छक्तियाँ प्रतन्त हैं किम्तु अनस्तप्षक्तियोंक्रि भा्षोसे 
प्रमेद है। भाश्माकी किसी भी एरू घक्तिके भादको यपापंरूपसे सक्षम 
सेने पर प्रनंव परक्तिसम्पप्त सम्पूर्ण भात्मा हो पन्नमें भ्राजाता है। 
सम्पकरभोक़ी इृष्टि पूर्ण प्राहमाकों स्वीकार करती है उस प्रशड 
जआरमाकी इृष्टिमें उठके समस्त युणोंका सिर्मेस साव प्रयट होता है । 
इस प्रकार “सधर्ब गुणांछ सो सम्पत्त्व है । पुदस्वभावके प्राप्त 
जहाँ सम्पम्दर्घन हुआ बह ज्ञाम मी स्दसंवेदससे सम्पक हुमा 'चारितर्मे 
भो ग्रातम्दके पंख का बेदन हुप्रा बीयेंद्रा बेम मी स्वोस्युल्ल 
हुमा +--एप्रडार सम्यम्दर्धमके प्ताप सब पुणोमें निर्मशता प्रारम्म 
हो जाठी है किधी पुणमें निमलता भसे ही कम-प्रधिक ह्वो विष्तु 
प्रतीतिमें हो पूर्ण निर्मेशदा भ्रा ही गई है। सम्पग्दर्धन स्वयं तो 
श्रदा-बुणकी पर्याय है किम्तु उसके छाप शामादि धर्नव पुर्खोा भी 
निर्मछ प्रद्ध बर्त ही रहा है। कोई कहे कि सम्पग्दर्सस तो हुमा किग्तु 
बात्माकों भ्रतोग्दिय पांतिका बेदस सही हुआ सम्पस्दर्शन तो हुमा 
किल्तु आतहमाका स्वस॒॑गेदलज्ञान से हुमा सम्पप्दर्धत तो हुआ डिस्तु 
शीयेंका बेम प्रात्माको थोर सह्दीं छा ---0तो ऐसा कहमेबाडेने प्र्तंत 
मुझोध्ति प्रमेद भार्माकों माना ही सही है। इब्य-पुघ-पर्याण स्वकूप 
प्रार्माके मार्थोकों उपमे जाता द्वी मह्ठी है भौर प्रपनेको सम्यमत्वी 
मानकर बहू उम्यम्दर्सभके मामपे अपने स्वच्छछका पोषस 
कर रहा है । 
प्राश्माकी माष-मावपत्ति है इछस्षिये उसमें इब्य-पुण- 
पर्पाय प्रदेव भाजरूप ही हैं, बहा ध्रष्पमाव है वहीं युगका माव है 


भासमप्रसिद्धि : (४३६ ) ; भाव-भाव और अभाव-अ भाव 


जहाँ द्रव्य-गुणका भाव है वही पर्यायका भाव है। द्रव्य-गुण-पर्याय 
तीनोका भाव एक साथ ही है, एक ही पर्याय भले नित्य न रहे, 
किन्तु पर्याय रहित द्रव्य-ग्रुण कभी नहीं होते । कोई कहे कि आत्मामे 
ज्ञान-आनन्दशक्ति तो है, किन्तु वर्तमानमे उसका कोई भाव भासित 
नहीं होता, तो ऐसा कहनेवालेने आत्माकी भाव-भावशक्तिको 
नही जाना है; निर्मेलभावके मवनसहित ही त्रिकाल भावकी प्रतीति 
होती है । निर्मेलपर्याय हुये बिना “भवती पर्याय/वाले आत्माकी 
प्रतोत्ति कहाँसे होगी ? जहाँ आत्माके स्वभावका भान हुआ वहाँ 
निर्मल पर्यायहप भवन ( परिणमन ) होता है। भाव-भावशक्तिके 
बलसे द्रव्य-ग्रुग ओर निर्मल पर्यायें तीनो अमेद होकर शुद्धरूपसे 
वर्तते हैं, ओर उसके द्रव्य-गुण॒-पर्यायमे विकारका अभाव है । श्राट्माकी 
श्रभाव-अमाव दाक्तिका ऐसा बल है कि अपनेसे भिन्न शरीरादि 
पदार्थोंको, कर्मोको या विकारकों वह अपने स्वभावमे प्रवर्तमाव नही 
होने देता | जात्माके द्रव्यमें, ग्रुशमे श्रौर उस ओर उन्म्रुख हुई शुद्ध 
पर्यायमे,--ती तोमे विकारका, करमंका और शरीरादिका अभाव ही है 
भ्रोय अभाव ही रहेगा । द्रव्य-गुण-पर्यायकी एकतामें श्रव कभी टूट 
नहीं पडेगी, ओर विकारके साथ कभी एकता नही होगी । विकार 
आत्माके साथ नही वर्तेगा किन्तु पृथक्‌ हो जायेगा । ऐसी श्रात्मशक्तिको 
प्रतीतिमे लेकर उसमें एकता करना सो मोक्षका उपाय है । 
आत्मामे एक ऐसी “अमाव-अभाव” दाक्ति है कि 
उसके द्रण्य-गुण-पर्याय परके अभावरूप ही हैं, श्रात्माके 
अद्भा, ज्ञान, चारित्र, भ्रानन्दादि समस्त ग्रुणोंमें तथा उसकी पर्यायोमे 
परका तो अभाव वतंता ही है, इसलिये कोई निमित्त प्राप्त करू तो 
मेरे श्रद्धा-शान-चारित्रका विकास हो यह बात नहीं रहती। 
देव-गुरु-शास्रादिकि निमित्त भले हो, किन्तु श्रात्मामे तो उन्तका 
अभाव है। यहाँ तो तदुपरान्त विकारके भी अमावकी सूक्ष्म बात लेना 
है। आत्माके द्वव्य-गुण-पर्यायमे परका त्रिकाल अभाव है, उसका 
तो यह भर्थ हुआ कि परके झाश्नयसे होनेवाले पद भावोका भी 
५७ 


भाष-पम्राथष भौर झमाब-भमाव (४५० ) आ्मप्रपिय्ि 


प्रात्मामें प्रभाव है । तथा 'हासादिमें छो भ्रस्पता है उसे दूर करके 
पूर्णता कह --ऐसा भेद भी लही रहता। एकरूप घुद्ध हस्पकी 
सस्मुझता हो होती है बौर उस दइष्पकी धोर उस्मुर हुई पर्याय घुठ ही 
होती थाती है उसमें बिकारका प्रभाव ही है ।-पेसा समाव-प्रमाव- 
झक्तिका तात्पर्य है । 
जिसकी दृष्टि शुदप्राष्मा पर हो उठीको इन प्रक्तियोका 

रहस्प समझें प्राठा है। प्रात्मामे कर्मोंका त्रिकास प्रमाव है वे कर्म 
क्रमी प्रास्मार्मे माबकझुपसे तहीं बर्ेते । प्रशाती पुकार करते हैं कि परे 
कम मार्गे रहीं देते । किस्तु जाजायंदेव कहते है कि प्ररे भाई | अपने 
भ्राश्माकी ओर तो देख ! हेरे प्रात्मार्मे कर्म ठो प्रमादिसे प्रमावरूप 
शर्ते ड्वी रहे हैं, वे ऐेरे प्रात्मा्में आये ही नहीं | कर्म का प्रमाव कहतैसे 
कर्मकी भोरके शिकारी माबका भी आ्माके स्थ॒मावमें ममाव है-ऐसा 
सक्षम माता है जौर धुद्॒ पात्मस्यभाष पर दृष्टि जातो है, बहाँ पर्यायमे 
भी बिकारका भ्रमाव बतेता है। जिकाशलमे भी अमाब था बोर 
बर्सेमातमे भी शरभाव हुप्ा'--ऐसा घमाब-अमाब दक्तिका निर्मल 
परिणमन है। ऐसे प्रात्माको अ्रद्धानआानमें ले तब जीव तत्त्वको 
मघाप माना कहा लाये। ऐसे जीम तत्यका आाप्नय करते ही भिर्मल 
पर्यापरूप संबर भि्जंरा तत्व प्रबट होते हैं प्रौर बसोके आश्नगसे पूर्णो 
घुद्ध॒तारूप मोशन दष्ता होती है तषा पुस्प-पाप-बाक्लथ और बन्यरप 

मलित तश्योंका अभाव हो जाता है' सरीरादि ्रथोबका तो जीवमे 

अभाव ही पा ।--इसप्रकार इसमें सर्बो तत्योको स्वीकृति आजाती है 

तथा छडनमैंसे उपादेय तस्बोढ़ा प्रयोकार तथा हेय ठत्वोंका श्पाग भी 

हो जाता है ७---इसका नाम धर्म है। 

शुद्ध दरब्पस्यमावकी इृष्डिसे देखें तो यह ममबान-आए्मा 

प्रशादिति कमी विकाररूप प्रबरतित ही नहीं हुआ । एक समयकी 

पर्यापके बिकारको है उम्पूरों श्रात्मा मास थेमा तो प्रसुदधहवि-क्षरि!क- 

दृष्टि दो बई। छुद्ध इृस्यस्दमावको जासते हुपे उसके सम्मुख होगेते 

पर्पाम मी छुड़ हो थाठी है--श्सप्रकार छुद्ध इम्प-ध बा शुद्ध पर्यायकी 


आत्मप्रसिद्धि : (४५१): भाव-भाव, और अभाव-अभाव 


एकत्तारूप भ्रात्मा प्रतीतिमे आये वह सम्यकृश्नद्धा है । यदि अकेले द्रव्यको 
शुद्ध माने और द्रव्यके साथ शुद्ध पर्याय न माने तो वह वेदान्त जंसा 
हो गया, उसने वास्तवमें णुद्ध द्रव्यकों भी नहीं जाना | शुद्ध पर्यायके 
बिना छुद्ध द्रव्यको जाना किसने ? शुद्ध द्रव्यकों जानते हुये पर्याय स्वय 
शुद्ध व हो--ऐसा नहीं होता, क्योकि द्रव्यके साथ पर्यायकी एकता 
हुये बिना उसका यथार्थ ज्ञान होता ही नही | इसप्रकार “विकारका 
ध्रात्मामें भ्रभाव है '---ऐसा स्वीकार करनेवाला छुद्ध द्रव्यकी हृष्टिसे 
निर्मेलपर्यायरूप परिणमित होकर तदनुसार स्वीकार करता है। छुद्ध 
द्रव्यके आाश्रयसे पर्यायमें शुद्धता प्रगट हुये बिना विकारके अभावका 
यधथाथे स्वीकार नही हो सकता ।--यह मुख्य रहस्य है । 


चैतन्यस्वरूप श्राल्मामे कमंका और विकारका श्रभाव है, 
कर्म और विकारके ग्रभावस्वरूप आत्मस्वभावकी जिसे दृष्टि हुई है 
उसे ऐसा भय नही रहता कि कर्म मुझे हैरान करेंगे, श्रथवा ऐसा 
सन्देह नही होता कि मेरे श्रात्मामेसे विकार प्रगट होगा । वह तो घुद्ध 
स्वभावकी सन्मुखताके बलसे नि.शक ओर निर्भय वर्तंता है । 


“वर्तमानमे तो हमे मिथ्यात्वादि नही हैं कितु भत्रिष्यमें हुये तो 
फोन जाने ?”--ऐसी जिसे शका है उसे तो वतंमानमें ही 
मिथ्याहृष्टि जानना । भरे भाई ! क्‍या मिथ्यात्वादि भाव तेरे स्वभावमे 
भरे हैं? स्वभावमे तो उनका अ्रभाव है। यदि ऐसे स्वभाव पर दृष्टि 
दो तो मिथ्यात्वादि होनेकी शका नही हो सकती । स्वभावके बलसे 
प्तेमानमें मिथ्यात्वादिका श्रभाव हुआ ओर बत्रिकालमे भी उतका 
अभाव ही है। रागादिके श्रमावरूप स्वभाव है, इसलिये उसमेसे 
रागादि प्रगट हो--यह बात ही नही रहती । 

श्रात्माका स्वभाव त्रिकाल परभावके त्यागस्वरूप ही है, पर 
भावका उसमें अभाव ही है । राग है श्लौर उसका श्रभाव करू --ऐसा 
भी स्वस्ाव दृष्टिमे नहीं है । पर्यायमें रागका अभाव प्रवश्य होता जाता 
है, किन्तु “रागका कुछ श्रभाव हैं भोर सम्पूर्ण श्रभाव करू /---ऐसे 


भाद साष मोर अमाब-भमाब (४५२) आात्मप्रशिद्धि 


मेदके घबसम्दन रहित कानीकी दृष्टि तो घुद एककूप स्‍्वसाव पर ही 
है -त.कि छिसमें रामादिका सदब धमाब ही है। इसप्रकार शयक़े 
प्रमावरूप चिदानस्दस्वमाव पर वृष्ठि ही रागछे ममराबका उपाय है | 
सम्पक्सयीको चौये गुणास्पानमें स्वमाबबुद्धिमें उम्पूर्स घंसारका 
अभाव हो पया है !--ऐसे पूर्स स्बमावको भद्धा-आममें सेकर उसका 
प्राय किया बहाँ पर्यायमे भी रायका प्रभाव हो है ।--इसप्रकार 
डब्य-मुणा-पर्पाय ठीनमिं रायका प्रमाव ही है प्रौर प्रभाव 
हो रहेपा | 
“स्रिद्धको बिकार ब्र्यों सहीं होता ?े --तो कहते हैं कि 
झआारमाके स्‍्वमाजमें ऐसो प्रमाव-भभावष प्तक्ति है कि विकारका अपनेमें 
ध्रमाव ही रखता है | धिठ मसवानको बहु स्वमाव बिकस्तित हो गया 
है. इसलिये उम्हें विकार सही ह्ोठा। 'कम गहीं हैं इससिये सिंद्धको 
विकार महीं होता' --ऐसा कहुमा बहु तो तिमित्तका कथन है। 
बाश्तग्में तो बिकारहरूप होनेका आत्माका स्वमाव ही नहीं है इससिये 
पघ्रिद्धको विकार नहीं होता । 
बारमाकी ऐसी प्रक्ति है कि उसके शासगुणक्ती पर्याय सबेब 
ज्ञानकप ही हो' भद्धाका परिणमत प्रद्धाकप ही हो' घानभ्ृका 
परिफमन प्रासस्शकषप ही हो इसप्रकार समस्त परुणा अपने अपने 
भाषरू्प रहु कर हो परिणखमित हो ऐसा स्वमाव है ।--रेसा बात्मा 
बहु श्क्ष्म है लोर सक्ष्यके प्राम्रपप्ते तिर्मल पर्याय होठी रहती है । 
ज्ञाम अहतकप परिसामित हो अभ्रद्धा मिप्पात्यकूप परिशमित हो 
अपबा आागम्द बुःशकूप परिण्रमिद हो,--ठो बह परिण्वमस स्वदस्पके 
घाम्यठे नहीं हुमा है। बुराके ज्ाब एकत्व होकर निर्मल परिणति हो 
उठ्ीको बास्ठबर्मे पुराका परिणममन कहा बाता है| विकार वास्तव 
गुण्की परिस्वति हीं बह ठो प्र रपे ( प्रुबढ़े प्रापार बिदा ) होगे- 
बाला क्षश्यिक परिणाम है। यहाँ ठो कड़ते हैं कि प्रुषके श्राधारसे जो 
तिमंश्व परिशमत हो बही धक्चे साबका मवगत है। घरक्तिबात छुड 
मात्माके प्रस्युख परिस्ममत होमेसे मुथ इपादाब पौर क्षप्तिक एपादान 


भास्मप्रसिद्धि . ( ४४३ ) * भाव-भाष, भीौर अभाव-अभाव 


दोनो शुद्रूप परिणमित होते हँ-दोनोकी एफता होती है और वीचमें 
से विकारफी अडचन निकल जाती है । प्रुव उपादान ओर क्षणिक 
उपादान इन दोनोरूप वस्तु स्वभाव है । 


श्रात्मा ध्रुव रह कर वर्तेमान-वर्तमान निर्मेल भावरूप 
परिणमित हो ऐसी भाव-भावशक्ति है, तथा त्रिकालमें और वर्त॑मानमे 
दोनोमें परका तथा विकारका अभाव ही रखे ऐसी अभाव-अभाव 
धक्ति है। यह दोनो शक्तियाँ ज्ञानस्वरूप आत्मामें एक साथ वर्तंती है । 
ऐसा इस ३७ तथा ३६८ वों शक्तिमे बतलाया । 


इसप्रकार ३३--३४ ३५--३६ तथा ३७--३८ इन छह 
धक्तियोंसे भाव-प्रभाव सम्बन्धी कुल छह बोल कहे | मिथ्यात्वका 
अभाव होकर वतंमान सम्यक्‍त्व पर्याय प्रगट होती है, उसमे यह छह 
बोल निम्नानुसार लागू होते हैं -- 


१६ सम्यकत्व पर्याय वर्तमान विद्यमान वर्तेती है वह “भाव” ।[३३] 

२ व्तेमान सम्यवत्व पर्यायमें पुर्वकी मिथ्यात्व पर्याय श्रविद्य- 
मान है, तथा भविष्यकी केवलज्ञान पर्याय भी अविद्यमान है, वह 
“अभाव” [ ३४ ] 

३ पहले समय मिथ्यार्व भावरूप था वह वर्तमानमे श्रभावरूप 
हुआ वह “भमाव-अभाव”, ( अथवा जो सम्यग्दशंन पर्याय वर्तमान 
भावरुप है वह दूसरे समय श्रमावरूप हो जायेगी वह “भाव-- 
अभाव” । [ ३५] 

४ पूर्वे समयमे सम्यक्त्धका अभाव था और वतंमान समयमे 
वह प्रगट हुआ, वह “अभाव-भावष,” (भ्रथवा दूसरे समयकी जो 
सम्यक्‍त्व पर्याय वर्तेमान अभावरूप है वह दूसरे समय भावरूप होगी 
“यह “अ्रभाव-भाव + ) [ ३६ ] 


५ श्रद्धा गुरा नित्य श्रद्धाभावरूप रहकर सम्पक्त्व पर्यायके 
भावरूप हुआ है वह “भाष-माव |” [ ३७ ] 
है ६ श्रद्धाके सम्यक्‌ परिणमनमें परका तथा मिथ्यार्वादिका 


साव-साव और झमाब-भभाव ( ४४२ ) आात्मप्रग्निच्नि 


मेदके बबसम्बन रहित हानीकी इृष्डि ठो धुद्ध एकरप स्वसाव पर ही 
है--कि जिसमें रागादिका सदेग भसाव ही है। इसप्रकार रायके 
प्रमावझूुप बि6दामादस्वमाब पर हृष्टि ही रागके भमावका उपाय है । 
सम्मबरबीको चौपे पुणस्पानमें स्वमाबमरुडिमें सम्पूर्ण संछारका 
प्रभाव हो पया है ।--ऐसे पूर्ों स्बमावकों शद्धा-ज्ञागमें सेकर झुसका 
प्राभ्य किया बड़्ाँ पर्याममें भी रामका प्रमाग हो है।--इसप्रकार 
डब्य-युणा-पर्याय तीलोंमें घमका प्रभाव ह्वी है भौर प्रमाव 
ही रहेगा । 
पीसठको दिकार बयों नहीं होता? --8ो कहते हैं कि 
आश्माके स्वभाव ऐसी प्रभाव-प्रमाव प्क्ति है कि बिकारका अपनेमें 
अ्रमाव ही रखता है। छिठ मगबानको बह स्वभाव विकसित हो गया 
है इसलिये एत्हें बिकार महीं होठा। कर्म गहीं हैं इसलिये सिउको 
बिकार हीं होता --ऐसा कहना बह तो मिमित्तका कषन है। 
बाह्ठवर्में ठो विकाररूप होनेका अ/टमाका स्वमाव ही नहीं है इपसिये 
प्िद्को बिकार नहीं होता । 
आरमाकी ऐसी प्क्ति है कि उसके आमपुसकी पर्याय सदैव 
झामरकूप ही हो भड़ाका पष्णिमत भ्रद्ारूप ही हो' प्रामत्इका 
परिसामत प्रातभ्दरूप ही हो इसप्रकार समस्त घुशण अपने अपने 
माषकूप रह कर ही परिणामित हो ऐसा स्वम।ब है ।--ऐसा धारश्मा 
गह शक्ष्य है सौर सत्पके प्रामयप्ते सिमल पर्याय होती रहतो है। 
ज्ञाम अज्ञालकूप परिणमित हो पा मिष्यात्यकृप परिस्रमित हो 
अजबबा आमम्द बुःशखरूप परिखमित हो,--तो बह परिसखमम स्थाम्पके 
माप्रयसे नहीं हुभा है। पुणाके साथ एकत्थ होकर शिमेंल परिणाठि हो 
छसीको बास्तवम बुझ्का परिणमत कहा जाता है। गिकार वास्तवमें 
गुणकी परिसति नहीं बह तो प्रद्धरप्ते ( पुषके प्राघार बिता ) होते- 
बाला धारिसिक परिझाम है। यहां तो कहते है कि प्रुषके आधारणे जो 
निर्मल परिसमस हो बह्दी सक्ष्चे माबषका सब॒त है। झक्तिबात छुद 
अरमाके उत्मुख् परिणामत होतेसे श्रूष छृपादात घौर छणिक उपादात 


भारमग्रसिद्धि * ( ४४५४ ) : भाव-साव और अभाव-अभाव, 


वह केवलज्ञानपर्याय श्रमाव-अभावरूप हो तब तो वह सर्दव 
ग्रभावरूप ही रहेगी, इसलिये भाविष्यमे भी कभी केवलज्ञान 
प्रगट ही नही होगा; किन्तु ऐसा नही है । केवलज्ञान पर्यायका वर्तमान 
प्रभाव है, किन्तु भविष्यमे वह भावरूप हो सकती है और परका 
प्रात्मामें श्रमाव है वह तो त्रिकाल अभावरूप ही रहता है, भविष्यमे 
भी वह श्रात्मामे भावरूप नहीं वर्तेंगा, इसलिये वह श्रभाव-अ्रभाव 
शक्तिमें आता है । 


प्रश्न --३५ वी “भाव-प्रभावशक्ति” कही ओर ३६ वीं 
“घभ्ाव-भावशक्ति” कही उन दोनोमे क्या श्रन्तर है ? 


उत्तर/--“भाव-अभाव” मे विद्यमान पर्यायका व्यय होनेकी 
बात है शोर "अभाव-भाव” में मविद्यमान पर्यायकी उत्पत्ति होनेकी 
बात है ।--इसप्रकार एक ही समयमे दोनो होने पर भी उसमे 
विवक्षा भेद है । 


एक साथ अनन्त शक्तिवान चैतन्यस्वरूप भगवान श्रात्माको 
प्रतीति मे लेकर उसके साथ ज्ञानकी एकता करना सो 
मोक्षका उपाय है । 


[ यहा ३७ वीं भाव-भाववाक्तिका तथा ३८ वी प्रभाव- 
अभावशक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] 





साक-साव और असाव-अमाब ( ४२४) अहमस्सिक्धि 


अभाव ह पोर घ्मान ही रहेमा बह शसाब-प्रभाव। [ १८ ] 
इसप्रकार क्षातस्वक्स प्रात्माके परिणमनर्मे बे छट्टों धर्म एक 
साथ ही बतंते हैं। इसीप्रकार म्पक्त्व पर्यायको भाँति केबसशास- 
सिद्ध-शसा प्ाडियें भी ओे छक्लों प्रकार एक साथ सायू होते हैं एाहें 
समभसा चाहिये । 
सबमाब-माब' कहतेसे बर्ठमानमें लो पर्याय हुई बह पहले 
प्रभावरृप थी इसप्रकार उसमें प्राकअभाव आ थाता है। तथा 
नसाब-प्रभाव' कहनेसे बर्तमानमें शो पर्याय बिश्वमान है बह बादके 
समयमिं भ्रमावरुप हो छायेगी' इसप्रकार उसमें "प्रप्यंस-मभाव' 
कहतेसे जीबमें बपनेसे सिप्त ऐसे इष्य-युस्म पर्यायका तजिकाप्त असाव ह्ठी 
है इसप्रकार उसमें “भरयल्त-बमाब' भी भा जाता है प्रोर अ्रस्योम्ग 
अपाव तो पुदुमर्सोंको बर्तमान पर्यायोमें ही परस्पर स्ागू होता है। 
भाव-त्रमाष सम्दल्पी भो छट् सक्तियाँ कहीं बे ए्‌श-सी मद्दी 
है किस्सु प्रश्येकर्मे अम्तर है। 
प्र०--३३ बी 'माव शभ्क्ति कही प्रोर ३७ डी 'माग-- 
माष धक्ति कही उत दोनोमे क्‍या अन्तर है ? 
उत्तरः-- “माबप्रक्ति में हो बतेमान पर्यायक्री बात थी बह 
तो भषिष्पमें धमावरूप हो कायेगी' जब-कि 'माब-भाषप्नक्तिमँं तो जो 
जातादि भाव हैं थे जिकास शागादि सावरूप ही रहते हैं उतका कमी 
प्रभाव भही होता । इसप्रकार दोगमें अन्ठर है। 
प्र “३४ थीं “प्रमावपत्ति कह्टी जऔौर ३ढबी अमाब- 
प्रमागर्षक्ति” कड्ढी धरम दोहोमि कया प्रस्‍्चर है 
उ +--म्रो 'बसाबश्त्ति” कही उसमें तो बर्तेमान पर्याय 
भूत-सबविष्यकी पर्यायकि असावछ्यी बात है, भौर इस “प्रसाव अमाब 
प्रक्ति'में तो घिकाल कमावक्तो बात है। बेसे कि-सापकको मविष्य 
की केदसड्ान पर्यायका बर्धेमानमें जो प्रभाव है बह प्रमाव अक्तिमें 
प्राता है किस्तु “प्रमाव-अमाब द्क्ति' में बह तहाँ बाता । गयोडि पदि 


भारमप्रसिद्धि * (४५४ ) ; भाष-साव और अभाव-अभाव 


वह केवलक्षानपर्याय झ्माव-मभावरूप हो तव तो वह सदेव 
प्रभारूप ही रहेगी; इसलिये भाविष्यमे भी कभी केवलज्ञान 
प्रगट ही नही होगा; किन्तु ऐसा नही है । केवलज्ञान पर्यायका वर्तमान 
प्रभाव है, किन्तु भविष्यमे वह भावरूप हो सकती है और परका 
प्रात्माममें भ्रभाव है वह तो त्रिकाल अ्रभावरूप ही रहता है, भविष्यमे 
भी वह प्रात्मामें भावरूप नहीं वर्तेगा, इसलिये वह अश्रभाव-अभाव 
शक्तिमें बता है । 

प्रघन.---३५ थवी “माव-प्रभावशक्ति” कही ओर ३६ वीं 
“मभाव-भावशक्ति” फटी उन दोनोमें क्या भन्तद है ? 


उत्तरा---“माव-मभाव” में विद्यमान पर्यायका व्यय होनेकी 
बात है प्ोर “अमाव-भाव” में मविद्यमान पर्यायकी उत्पत्ति होनेकी 
बात है ।--इसप्रकार एक ही समयमे दोनो होने पर भी उसमे 
विवक्षा भेद है । 


एक साथ अनन्त शक्तिवान चैतन्यस्वरूप भगवान श्रात्माको 
प्रति में लेकर उसके साथ ज्ञानकमगी एकता करना सो 
मोक्षका उपाय है । 


[ यहा ३७ वी भाव-मावदाक्तिका तथा ३८ वी झ्रमाव- 
अभावकद्यक्तिका वन पूरा हुआ । ] 





[३६ ] माबशक्ति (४२६ ) भाषमप्रसिद्धि 
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07-८5 
| आत्मा ही स्वयं छह कारकरूप होकर सुखरूप 








परिणमिठ दोनके साम्र्प्यदाख दै। मपने सुखादि मार्मोके 

लिए परको कारक बनाये एसा मास्मास्य स्व॒माद नहीं हे .. 

जिसे भानंदमय सश्ा शीवन जीना हो उसे मन्तपु होफर 

भात्मामें ढें इना हे मतरद्ष्टसे जहां पेतन्पस्तमानक्य 

संदन किया वहाँ चेवन्प सगम्ान प्रसन्न होफर इसे | 
|| छिन्मींग ! माँग ] जो घाईिये हो बह माँग से | इस चैवन्प 
| रागफ्रे पाप्ठ सम्प्र्नसे सेकर सिद्ध दपा तफ़के समस्त 

पद प्रदान ऋनरो उक्ति हे; इसलिये इस पैदन्य राजगी 
सेप्ा करके उसे दो प्रसन्न कर, दुसरोसे न मांग; बाइर ने 
रण) भंतर-समवठोझन कर ! 
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जाएमापें अनंत परक्तियाँ हैं इसका यह गरम सतत रहा है। 
प्रात्मा डाग सपरएडे प्रधिद ह्वोौठा है, तबापि बड़ एकाम्त आतस्वक्प 
ही ढड्ीं है, शागके प्राव प्रस्प बगंव प्रक्तियाँ स्थित हँ इसलिये भमबात 


भापप्रसिद्धि : (४४७ ) : भावशक्ति [ ३६ ] 


आत्मा प्रनेकान्तस्वरूप है। अनेकान्तमृति भगवान आत्माकी भश्रनेक 
धक्तियोका वर्णोन अनेक प्रकारसे मलौकिक रीतिसे आगया है। अभी 
तक ३६ शक्तियोका वर्णन हुआ, प्रव € शक्तियाँ शेप हैं। उनमेसे ३६ 
वो “भावशक्ति” में विकारी छह कायकोका भ्रमाव बतलाते हैं, फिर 
८० वी "क्रियाशक्ति”में स्वभ्ावरूप छह कारक बतलायेंगे मौर उसके 
बाद कर्म-फर्त्ता-करण-सम्प्रदान-भ्रपादान-अधिक रण तथा सम्पन्‍्ध 
इन सातो द्वाक्तियोका आत्माके स्वभावरूपसे वर्णन करके आचार्य 
नगवानु ४७ शक्तियोक्ना कथन समाप्त करेंगे । 


कंप्ती है आत्माकी भावशक्ति ? कर्त्ता-कर्म आदि कारकोंके 
भश्रनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी (-होनेमाश्रमय ) भाव- 
शक्ति है। पहले तेतीसवें बोलमे भावशक्तिका कथन किया था वहाँ तो 
अवस्थाको विद्यमानता बतलाई थी, ओर यह भावशक्ति भिन्न है । इस 
भावशक्तिमें कारकोसे निरपेक्षपना बतलाते हैं । 


दुख दूर करके सुखी द्वोनेके लिये सुख कहाँ ढूंढें-उसकी यह 
वात है । भाई, तेरा सुख तुभमे है ओर तेरा भात्मा ही स्वयं छह 
कारकरूप होकर सुखरूप परिणमित होनेके सामथ्येंवाला है परको 
कारक वनाकर उससे सुख लेना चाहेगा तो कभी सुख प्राप्त नही होगा। 
प्रपने सुखादि भावोंके लिये परको कारक बनाये ऐसा आत्माका स्वभाव 
नही है । कर्त्ता-कर्म आदि भिन्न-भिन्न कारकोके अनुसाण जो क्रिया हो 
उसरूप परिणमित होनेका श्रात्माका स्वभाव नही है, किन्तु उससे 
रहित परिणमित होनेका आत्माका स्वभाव है । आात्माके द्रव्य-गुण 
या पर्याय अ्पनेसे भिन्न अन्य किसी कारकके आधारसे स्थित रहे ऐसा 
आत्माका पराधीन स्वभाव नहीं है, किन्तु भ्रन्‍्य कारकोसे रहित 
स्वय अपने भावरूप परिणमित हो ऐसा उसका स्वमाव है। यदि ऐसे 
स्वमावमे ढूँढे तभी सुख प्राप्त हो सकता है । अन्य कारणोमें ढूंढे तो 
सुख प्राप्त नही हो सकता ॥ 
हीरोका हार अपने गलेमें पहिना हो, उसे अपने गलेमे देखे तो 
घट 5 
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मिल छकता है कि्तु बाबसा बसकर अम्यत्र बाहयमें दूँढे तो सहीं मि 
सकता धौर उस्तमन दूर सहीं हो सकती । उसीप्रकार सुझ्ष पपनेर्म प्रा 
भरा है बह इूंढे ठो मिलता है। आश्मार्मे छुश्यमाव मय है उसमें 
प्रन्तमु छ होझर दूँढ़े हो मिस सकठा है किम्तु माह्मवृत्तिसे बाजसेको 
भांति वाह्ममें दूठे छो सुख मिस महीं सकता पौर दु्य दूर नहीं हो 
सकता । सुख घोर छुझके कारक प्रात्मामें ही हैं दाझमें हीं हैं इससिने 
जिसे थास्तजिक सुख एवं धामस्दमय जोबन ज्वीमा दो उसे अस्तमु| 
होकर प्राष्मामें दू ढ़ना है । परमें सुश रहीं है रायमें सुख गई्ी है 

इसछिये परमें या रागमें दू इतेसे सुश प्राप्त महों हो छकता । प्राएमार्मे 
मरपुर सुझ है उसमें भरतमु रू होकर दृढे तो सुलका घमुभव हो 
सुक्ष प्रभुठा सर्बश्नठा प्रादि समस्व दक्तियाँ आार्मामें मरी हैं. उसमें 
दूंडे शो मिल सकती हैं । 


ठो फिर कया करें ? कइ्ते हैं कि संतेकि उपदेशानुसार बारमा 
को दक्तियोंकों पह्चिबाम कर प्रतीति करता प्रस्तरोन्‍्मुल होकर उनमे 
एकाप्र होता । उनमें एकाप्रतासे श्ञाल-प्रानस्द-प्रमुता प्रयट होती है- 
भ्रारमा स्वयं परमात्मा बन जाता है । 


जहाँ जम्तह हि पूर्वक चेतम्प स्व॒भागका सेबस किया गहाँ 
अैतम्प भगवात्त प्रसन्न होकर कहते हैं कि माँम माँम |] तुझे पया 
चाहिये ? जो चाहिये हो माँग ले | केबसह्डात धोर अतीमिय मातस्थ 
देगेकी सषत्ति मुझमें हैं। जो कुछ भाहिसे हो बह प्राश्माकी सिमे मरा 
ही है” इसलिये झारमाकी घक्तिका विस्‍स्थास करके जो कुछ 'बाहिये दो 
बह उससे मांम...आरमार्मे एकाप्र डो...बाहममें सढू ढ़ सम्यग्द्ध्तसे 
शेकर छिद्ध इस्ता तकके समस्त पद प्रदान करतेकी क्त्ति इस चेतस्प- 
राजामें है इससियें इस चेतस्यराबाकी ऐेबा करके उसे प्रसप्न कर.. 
प्रूछरेकि पास भीख न माँय ..बाहामें त देख” प्ंतरू-अवलोकत कर। 


प्राप्मा कहाँ है? परहाँ जात्मा है बहीं दृढ़ तो मिलेया। 
भरात्मा प्रपनेसे बाहर कह्दी हहीं है, इसप्तिये बाह्ममें डू इनेसे साश्भाके 
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गुणोकी प्राप्ति नही हो सकती । आत्माके गुण भात्मासे बाहर नहीं हैं, 
आात्मामे ही हैं। भाई ! तेरी प्रभुता तुममे है वाह्ममे न ढूँढ अपनी 
प्रभुताके लिये बाह्य सामग्रीको ढूढनेकी व्यग्रता न कर, क्योकि बाह्य 
सामग्रीसे तुझे तेरी प्रभुता प्राप्त नहीं हो सकती । वाह्म सामग्रीसे 
निरपेक्षरूप स्वयं अकेला छह कारकरूप ( कर्ता-कर्म-करण आदि ) 
होकर केवलज्ञान और अतीन्द्रिय आनन्दरूप परिणमित हो जाये 
ऐसा स्वयभू भगवान यह आत्मा है। आत्मको ही “प्रश्रु” कहा है, 
आत्माकों ही “भगवान” कहा है । अहो अपनी प्रभ्नुता छोड कर परको 
कौन ढूढे ? ऐसा स्पष्ट स्वभाव होने पर भी पामर जीव अपनी प्रभ्रुता- 
को परमे ढूढते हैं । उन्हे आचार्य भगवान समभाते हैं कि अरे जीवो ! 
तुम्हारी प्रभुता तुममे ही भरी है अ्रन्तरुअवलोकन करके उसे दूढो ! 
अन्तर॒मुख्त॒ होकर श्रपनी प्रभुताकों धारणा करो ओर पामर 
बुद्धि छोडो 

श्रहो ! अपनी प्रम्मनुताको भूले हुए पामण जीव निमित्त भौर 
रागके पास जाकर अपनी प्रभुताकी भीख माँगते हैं, और भिखारीरूप- 
से चोरासी लाख योनिके अवतारमे परिभ्रमण करते हैं। झाचायेदेव 
उन्हें उनकी प्रभुताक्रा दान देते हैं, --उनकी प्रभुता बतलाते हैं। अरे 
जोव ! तेरे स्वभावमे प्रभ्नुताका कल्पवृक्ष है, यह श्रात्मा ही चैतन्य 
कल्पवृक्ष है, उसके पास जाकर प्रभुताकी याचना कर तो तुक्के अ्रवश्य 
श्रपती प्रभुता मिलेगी । प्रभुतासे भरे हुए अपने चैतन्यचिन्तामणिका 
चिन्तवन कर तो उसके चिंतवनसे सम्यग्दशंनादि प्रश्ुता प्रगट हो । 
भभुताका निधान् अ्रपनेमें भरा है उसे वाह्ममें हूंढे तो कहाँसे मिलेगा ? 
भ्रहो । तुम्हे तुम्हारी प्रभुताके निधान बतला रहे हैं उन्हें एक बार 
तो देखो श्रात्माकी प्रभुताको देखनेका कुतृहल-रुचि-उमग करो और 
तुम्हे अ्रपत्ती प्रभुता प्राप्त न हो-ऐसा नही हो सकता । जो अ्रपने 
अन्तरस्वभावमे ढूढे, उसे प्रभ्ुता श्रवश्य प्राप्त होगी ही । 

आत्मा ज्ञानादि अनत ग़ुणोकी प्रमुतावाला है, यहाँ विविध 
शक्तियों द्वारा उसकी प्रम्मुता बतलाते हैं। यदि इन शक्तियो द्वारा आत्मा 
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मपाधं स्बरूप समसमे तो परछे निरासे परिपूर्णों स्वख्पडी प्रतोदि हो 
घाये । प्रात्माकी मिघ् मिन्त क्षक्तियोंका थो बेस किया है रस प्रप्पेक 
शक्तिके बरस नमें विगिबता है। पात्माको प्रसंठ प्क्तियाँ परस्पर विसक्षस 
अर्पात्‌ सिन्न-भिन्न सक्षसवाली हैं; इससिये समस्त घरक्तियोंगें एककी एक 
बात नहीं किम्तु रई-नई बात है। पात्माक्ी बिप्ासदाकी सोर खिसका 
सक्ष न हो श्ञानका रस न हो उसे सये-नये प्षसि समम्सतेमें भरुचि 
रष्पन्न होती है किस्तु यदि अतेक पक्षप्ति समझे तो शासकी मिमेश्ता 
जोर हृढ़ता बढ़ती जाये प्रोर भंठरमें चेतम्यपके प्रति रस तबा उद्घाछ 
प्रमट हो' ता स्वर्यको मपुमब हो कि मेरी पर्यायर्मे नगें-सये माव 
प्रणट होते जारहे हैं घोर सूक्मता बढ़ रही है। घरधरमें ए्यों-रर्पो 
पहराई तक उतरे €यों त्यों सृक्म रहस्य समझा्मे बामेगे | इसप्तिमे 
झस्ठरम इस बातकी अपूर्वठा शाकर समसमतेके लिये भ्पूष प्रयण 
करने योग्य हैं । 
प्रभेकास्तमूधि समबात आात्माकी शघतेक क्षक्तियोर्मेति इस समय 
३६ थी माग प्रक्तिका बर्सत हो रहा है। कर्ता-कर्मादि कारकोके 
प्रभुसार द्वोनेबासी क्रिपासै रहित शुद्ध साबरूप हो ऐसी बार्माकी 
माजप्तक्ति है । राग-द्वेपठा पा छुम मावबका ( रामका ) भमुसरण 
करके साश्मा छुठ भावहूप हो ऐसा उसका स्व॒माव महीं है । प्रात्माका 
को शुद्ध माव हुआ उसका राम कर्ता सही है राम कर्म हीं है राम 
करणा तही है राम सम्प्रवात गहीं है राग अपादान तहीं है या राम 
प्रभिकरण गसहीं है।-इसप्रकार कारकेो़े प्रनुसार होतेबासो क्रिया 
पे बह रहित है। 6पा प्रात्मा स्वयं मी स्‍्वमाबते रामका कर्ता गहीं 
है रायका कर्म शी है करण तहीं है सम्प्रदान नहीं है, प्रपादात 
सही है, तथा बधिकरणस भी नहीं है। पसीप्रकार रानका धश्ौर 
स्वसावक़ा स्‍्व-स्वासित्यरूप सम्बन्ध भौ तहीं है । राय करे और उसके 
फंसको भोगे ऐसा बार्माके स्वभावमें है ही महीं । परारमाका स्‍्वमाव तो 
आब-जआानंदमय है प्रार्धदका छुपमोस करे ऐसा उसका स्वभाग है; पर 
के या विकारके कारकोंका अनुसरण करे ऐसा उसका स्वमाव गहीं है । 
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शुभ राग या दारीरादिकी क्रिया वे किसी प्रकार भात्माके 
धर्मके कारण हैं ?--किसी प्रकार उनका भाधार है ?”--.तो कहते 
हैं कि नही, उन रागादिको क्रियाके अनुसार न हो ऐसा आत्माका 
स्वभाव है। पर्यायमें एक समय पयेत विकारकी योग्यता हो उसे 
श्रात्माकी ब्रंकालिकशक्ति नही कही जाती, त्रिकाली स्वभावकी हृष्टिसे 
तो श्रात्मामें विकारहूप होनेकी योग्यता भी नही है--ऐसा समभझाना 
है। आत्माकी किसी शक्तिके स्वमावमे रागादिका कर्ता-कर्म-करण- 
सम्पदान-अपादान अथवा अधिकरणपता नही है, भौर उस त्रिकाली 
स्वभावका अनुसरण करके जो निर्मल भाव हुआ, वह भाव भी 
रागादि कारकोका ग्रनुसरण नहीं करता । -इसप्रकार कारकोके 
अ्रनुतार होनेवाली रागादि क्रियासे रहित परिणमित होनेका 
भात्माका स्वभाव है । 


प्रश्न'--राग-द्वोप और अज्ञानरूप भी आत्मा परिणमित 
होता तो है न ? 


उत्तर'---एक समय पर्यतकी अवस्थाके विकारको भज्ञानी 
ही भ्रपने कार्यरूपसे स्वीकार करता है, और उसका फल ससार है। 
पह आत्माका स्वभाव नहीं है तो उसे आत्मा कैसे कहा जायेगा ? 
प्रात्माकी कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि परके साथ कारकोका सम्बन्ध 
रफे ! परका अनुसरण करनेसे विकार होता है, वह आत्माका स्वभाव 
नही है, इसलिये उसे आत्मा नही कहते । एक-एक समय मिलकर अ्रनत- 
काल विकारी परिणमनमे व्यत्तीत हुआ, तथापि दो समयका विकार 
सात्मामें एकत्रित नही हुआ, तथा एक समय पर्यतका जो विकार है 
तह भी आत्माके स्वभावरूप नही हो गया है, इसलिये स्वभावदष्टिमे 
रागको आत्माके साथ कर्ता-कर्मेपना नही है, वह करण नहीं है--- 
पाधन नही है, सम्प्रदान नही है, श्रपादान नहीं है, श्राधार नही है, 
श्रोर उसके साथ आत्माको स्वस्वामिव्वपनेका सम्बन्ध नही है ! 


भशन --तो फिर राग द्वेप किसने किये ? 
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मपायें स्वरूप समममे दो परसे मिरासे परिपूर्ण स्वरूपकी प्रतोति हो 
घादे । प्रात्माकी भिन्न मिप्र दरफियोंका जो बर्सनत दिया है उस प्रत्मेक 
पक्तिके बर्रतमें बिबिपता है। प्राश्माड़ी प्रन॑त थक्तियाँ परस्पर विसक्षण 
अर्थात्‌ भिन्न-भिप्त सक्षणबासी हैं; इससिये समस्त घक्तिपं्मिं एककी एक 
बाठ नहीं किस्तु नई-नई बात है। परात्माको विद्यासताको मोर जिसका 
जशस्त त हो ह्ञानका रस मे हो उसे सये-मये पश्षत्ति सममझेमें प्रति 
उत्पन्न होती है, डिस्‍्तु यदि मनेक पत्चोछ्ि समझे हो झ्ञानकी मिर्मसतता 
झोर हड़ता बढ़ठी जाये प्रोर पंदरमें चरेतन्मके प्रति रस ठपा उद्धास 
प्रमट हो” तथा स्‍्वयंको अनुभव हो कि मेरो पर्यायर्मे सर्म-नये भाव 
प्रयट होदे जारदे हैं भोर सूझ्मता बढ़ रही है। भंतरमें रॉ-र्मों 
पहुरााई तक उतरे हर्यों (यों सूक््म रइस्प समममें आार्येने । इसल्िमे 
बम्तरमें इस बातकी अपूर्वठा लाकर सममरोेके लिये प्रयूज प्रयाग 
करने योग्य हैं। 
प्रतेकाश्तम्रूतति भमबान अस्माक़ी अनेक प्रक्तिसोमेसे इस छमय 
३५ थी भाव छतक्तिका बर्यंत हो रहा है। कर्ता-कर्माद कारकोके 
प्रमुघार होसेबाली क्रियासे रद्विठ धुद्ध माबरूप हो ऐसी बात्माको 
भावधतक्ति है। राग-देपदा या घुम माबका ( रागका ) ध्नुसरख 
करके बात्सा सुदध माबरूप हो ऐसा उसका स्व॒माव पहीं है। पाध्माका 
जो भुद्ध माव हुया उसका राम कर्ता नहीं है, राय कर्म तहीं है, राम 
करस नसहीं है राम सम्प्रदात नहीं है, राव अपादान महीं है या साय 
प्रषिक रण गहीं है ।-इसप्रकार कारकढ़े प्रमुतार होतेबासी क्रिया 
है बह रहित है । ठया प्राट्मा स्वयं भो स्वभावसे रामका कर्ता नहीं 
है. सबका कर्म मसहीं है करण रहीं है सम्परदान नहीं है प्रपादात 
महीं है, तथा कषिकरण घी तहीं है। इसीप्रकार रागका पौद 
स्थमावक़ा स्व-स्वामित्वरूप सम्बर्ब भी नहीं है । राग करे ओर उसके 
फसको भोये ऐसा आध्माके स्वमगावमें है ही रहीं । प्रात्माका स्वमाव तो 
ज्ञाग-आमंदमय है; प्रानंदका उ्पमोप करे ऐसा उसका सस्‍्वमाव है' पर 
कै या विकारके कारकोंका बनुसरस्प करे ऐसा उसका स्वगाव नहीं है | 
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“शुभ राग या छरीरादिकी क्रिया वे किसी प्रकार आत्तमाके 
धमंके कारण हैं ?--किसी प्रकार उनका आधार है ?”“---तो कहते 
हैं कि नहीं, उन रागादिको क्रियाके अनुसार न हो ऐसा आत्माका 
स्वभाव है। पर्यायमे एक समय पर्यत विकारकी योग्यता हो उसे 
आत्माकी त्रेकालिकशक्ति नही कही जाती, त्रिकाली स्वभावकी दृष्टिसे 
तो आत्मामें विकाररूप होनेकी योग्यता भी नही है--ऐसा समभाना 
है । आत्माकी किसी शक्तिके स्वभावमे रागादिका कर्ता-कर्मे-क रण- 
सम्प्रदान-अपादान अथवा अधिकरणपता नही है, श्रौर उस त्रिकाली 
स्वभावका अनुसरण करके जो निर्मेल भाव हुआ, वह भाव भी 
रागादि कारकोका भ्रनुसरण नहीं करता | -इसप्रकार कारकोंके 


अ्रनुतार होनेवाली रागादि क्रियासे रहित परिणमित होनेका 
आात्माका स्वभाव है । 


प्रदन'---राग-द्वेष और अज्ञानरूप भी आत्मा परिणमित 
होता तो है न ? 


उत्तर---एक समय पर्यतकी अवस्थाके विकारकों अज्ञानी 
ही अपने कार्यरूपसे स्वीकार करता है, और उसका फल ससार है। 
वह आत्माका स्वभाव नहीं है तो उसे आत्मा कैसे कहा जायेगा ? 
श्रात्माकी कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि परके साथ कारकोका सम्बन्ध 
रखे | परका अनुसरण करनेसे विकार होता है, वह आत्माका स्वभाव 
नही है, इसलिये उसे झ्ात्मा नही कहते । एक-एक सम'य मिलकर अ्ननत- 
फाल विकारी परिणमनमें व्यतीत हुआ, तथापि दो समयका विकार 
आत्मार्मे एकन्नित नहीं हुआ, तथा एक समय पर्यतका जो विकार है 
वह भी आत्माके स्वभावरूप नही हो गया है, इसलिये स्वभावदृष्टिमें 
रागको आत्माके साथ कर्ता-कमपना नही है, वह करण नही है--- 
साधन नहीं है, सम्प्रदान नहीं है, अपादान नही है, श्राधार नही है, 
श्रौर उसके साथ आत्माको स्वस्वामिट्वपनेका सम्बन्ध नही है । 


प्रइन --तो फिर राग द्वेष किसने किये ? 
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उच्रः--आत्मा पर बिसड़ो हष्टि नहीं है उसने) एक 
समय पर्मतकी बिपरीठ माम्यसासे प्राध्माको राग देपकूुप ही मानकर 
उम राग्राविको अपना मात्रा है। सम्यक्त्यी तो एक खुद्ध शायक 
स्वमाबकों हो प्रपमा मामता है। पम्यम्दर्णत होनेके पद्माद्‌ परमार्यत' 
राम-श्लेपका कद त्य माता ही सहीं है, क्योंकि सम्पकत्वी अपने 
सुय्ात्म स्वूकूपके साथ रायादिको एकमेक सहीं करता। 
व्जेस दद्यममें तो बस ! कर्मेकी ही बात है भौर कर्मेछे ही छब 
कुछ होता है ऐसा मयबातने कहा है' --इसप्रकार शज्ञानी मानते 
है. किंतु उन्हें जेन दर्पनको रूबर महीं है। णेन दर्पत्में तो धनंत प्ष्ति 
सम्पत्त अमेराम्त स्वरूप शुद्ध घात्माकी ही मुस्यठा है. भ्ौव मिकारके 
समय उसे मिमित्तकपसे कर्म होते --ऐसा भमबामने बतलाया है। 
कर्मेकूप होनेको सक्ति पुदुयलकी है। झात्मा जड़ कर्मोंका दंघ करे या 
उन्हें दुर करे प्रयवा जड़ कर्म धात्माकों हैराम करें-ऐसा कइमेका 
अगबानका आफ्चय महीँ है । पात्मा परकी अगस्पा रहीं करता शोर 
पर पद्ाप धवातमाकी प्रबस्था सहीं करते --भपने-प्पने छट्ट कारकसि 
है प्रत्येक दइष्पको प्रबस्पा होती है। पर्यायमें विकार प्रौर उसके 
जिमित्तकूपकर्म हैँ बे कामते योम्प हैं किसु उतना ही प्ात्माकों मातकद 
उसके अ्ाप्नयमें सके तो मिस्यात्व दूर तहीं होता इससिये ब्यवहारतम 
प्ातमें जानने मोग्प है किन्तु बह प्रादरणीय महीं है--ऐसा जित 
प्रासममें प्राघायंदेबने विंडोय पीटकर कहा है । 
जीव ओर पुदुयल दोनों एक-हूसरेसे मिरपेश्लकूपते 
स्वयमंब छू कारकरूप होकूर परिण्यमम करते हैं। पंत्राह्तिकायकों 
६२ वीं यावामें स्पश्ठ कहा है कि तिस्‍्चयसे अभिन्न कारक होतेसे लीब 
को तथा कर्मको--दोसोंको स्वर्य प्रपते-अपते स्वदूपका ही कर्यूत्य 
है। -स्वभमेव पट्कारकीकपेणा स्यवतिप्ठमानं न कारकांतरमपेसते 
पुदुमक् अस्य स्वर्य ही छह कारकरुूप होकर प्ष्य कारकोंकी मपेल्ताके 
बिना द्वी कर्मरुपसे परिणसित होठा है। तथा जीव भी पपने 
प्रौदभिकादि सार्बोकपठे * स्वयमेद पट्कारकोस्पेरा ब्यवतिप्ठमातों 
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नकारकातरमपेक्षत्र ” स्वयमेव छह कारकरूप होकर, श्रत्य कारकोकी 
अपेक्षा बिना ही परिणमित होता है। इस गाथाका भावार्थ बतलाते 
हुए श्री जयसेनाचार्यदेव लिखते हैं कि--“अ्रयमत्र भावार्थ: । 
यथेवाशुद्धपट्कारकी रूपेए. परिणममान सन्नशुद्धमात्मान करोति 
तथंव घुद्धात्मतत्वसम्पकृथ्रद्धानज्ञानानुष्ठा नख्पेणामेदपट्‌का रकी स्व भावेन 
परिणममान, शुद्धमात्मान करोतीति” जिम्रप्रकार अशुद्ध छह कारको- 
रूपसे परिणमित होता हुआ अशुद्ध आत्माको करता है उसीप्रकाय शुद्ध 
आ्रास्मतत्त्वके सम्पकृश्नद्धात-ज्ञान-प्रनुछ्ठानहूपसे श्रभेद छह कारक 
स्वभावसे परिणमित होता हुम्रा घुद्ध श्रात्माको करता है । इसप्रकार 
अशुद्धतामें तथा छुद्धतामें अन्य कारकोसे निरपेक्षपना है । 


दूसरा निमित्त हो भले, किन्तु उस समय उससे निरपेक्षरूपसे 
ही वस्तु परिणमित होती है “अपनेको योग्य जीवके परिणाम प्राप्त 
करके, ज्ञानावरणादि अनेक प्रकारके कर्म श्रन्य क्तासि निरपेक्षरूप ही 
उत्पन्न होते हैं कर््न॑तरनिरपेक्षाण्येवोत्पद्यते!--ऐसा पचास्तिकायकी 
६६ वी गाथामे कहा है । ( विशेषके लिये देखिये गाथा 
इ२ तपेथा ६६ ) । 


भ्नन्‍्य कारकोसे निरपेक्षपना बतलाकर शआाचार्यंदेवने श्रत्यन्त 
स्पष्टीकरण किया है । व्यवहारसे श्रन्य जितने कारक कहे जाते हो 
उत सबसे निरपेक्षरूप ही जीव-पुदुगलका परिणमन है। ऐसा 
निरपेक्षपना जान ले तो पराश्रय छुटकर स्वाश्रयसे शुद्धतारूप परिणमन 
हुए बिना न रहे । 


और प्रवचनसारकी १२६ वीं गाथामें भी आचार्यंदेवने कहा 
है कि--ससार दश्शामे या साधक दछ्षामे भी आत्मा अकेला ही स्वय 
कर्ता-कर्म-करण और करममफल है, अन्य कोई उसका सम्बन्धी नही है । 
तथा १६ वा गाथामे कहा है कि शुद्धोपपोगकी भावनाके प्रभावसे 
केवलज्ञान प्राप्त करनेवाला आत्मा स्वयमेव छह कारकरूप होता है 
इसलिये “स्वयंभ” है । निरचयसे परके साथ जात्माको कारुकपनैका 
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सम्बन्ध मह्ों है। ( इन दोनों गायामोंके विस्तृत सबतरण इसो छेसमें 
भागे भागे ) । 
हूवय॑ पुद्धभावकप परिशमित होकर फिर ऐसा बागएा है 
के पृर्बकासमें रामाशिकप शो हैं ही भ्रदेसा परिसमित होता पा 
मेरा बह परिस्यमन किसी परके कारण भहों था' शोर अब स्वमावरूप 
परिसमित होनेसे ऐसा मी मान हुभा कि पूर्वकासमें जो राग्रादिसप 
परिछमन था बहु मेरा स्वभाव नहीं बा--इपप्रकार डाती 
ब्रध्प-पर्याय दोनोंको ययायंरूपसे जानता है। 
महाँ आषायदेब दभ्यहह्विही प्रघानतासे कहते हैं कि-प्रारमा्मे 
बिकारके छह कारकापुस्तार क्रिया होनेका अभाव है माध्मा मेदरूप 
छट्ठ कारकोॉकी क्रियासे रहित है। ओर घुद छट्ट कारकामुसार द्वोनेरुप 
किया सक्ति है--पहु बात प्रद शगसी पक्तिमें कहेंगे । 
शायको कर्ता अमाकर प्रात्मा उसके अनुसार पर्मरूपी कार्य 
करे ऐसा ब्ात्माक़ा स्वमाव सह ं है । 
रामको कर्म बताकर भात्मा उछका कर्ठा हो ऐसा घो 
ग्राश्माका स्तमाव तहीं है । 
इसीप्रकार रायको सापम बमाकर ध्रात्मा उछसे बर्मकों 
साधे गेसा भी उसका स्थमाव महों है । 
पहसे पर्याय रामादिका कर्शा-कर्मपसा था डिम्तु यहाँ 
पर्याय प्रश्तरोम्मुख हुई बहाँ बह कर्ता-कर्मप्सा नहीं रहा । अज्ञात 
माजके मय शाम्ादि कारकोंको सनुसरण्य करता भा किन्तु जहाँ 
प्रस्तरोस्युख्ध होकर अयेद स्वमागका छघनुसरण किया महाँ मेदरूप 
कारकॉका मगुसरण करनेकी क्रिया सहीं रही। इसप्रकार अपने 
स्‍्वमाबका प्रतुसरण करे भोर येदरूप कारएकॉका शघनुसरस त करे 
ऐसी भ्रात्माकी भावशक्ति है । जो शुद्ध भाव हुप्ता बहु प्रपने स्वभावका 
ही ( बमेवस्प छह कारकोंका ही ) अगुदरण करता है प्तौर मेदरूप 
कारकों झका--एपका या परका प्रमुघरण नहीं करता । 
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निमित्तके अनुसार होनेका भात्माका स्वभाव नही है। जंसे 
विलक्षण निम्तित्त आयें वैसा ही विलक्षण परिणमन होता है--ऐसा 
मानने वाला निमित्तका ही श्रनुसरण करता है किन्तु आत्माका 
अनुसरण नहीं करता, इसलिये जो निर्मित्तका अनुसरण नहीं करता 
ऐसे श्रात्म स्वभावकी--श्रात्माकी ( भावशक्तिकी ) उसे खबर नहीं 
है। किन्तु अपने स्वभावसे भिन्‍न अन्य कारकोक़ी अपेक्षाके विना-निर- 
पेक्षहपसे स्वय अपने तिर्मेल भावरूपसे परिणमित होता है--ऐसी 
आत्माकी भावशक्ति है । 


प्रवचनसारकी १६ वी गाथामे सर्वेज्ञ हुए आत्माका स्वयभू- 
रूपसे वन करते हुए आचार्य भगवान ने श्रदूभुत वात कही है, वहाँ 
स्पष्ट कहते हैँ कि-- 


“शुद्ध उपयोगकी भावनाके प्रभावसे समस्त घातिकर्म नष्ट 
हो जानेके कारण जिसने शुद्ध श्रनत श्षक्तिवान चैतन्य स्वभाव प्राप्त 
किया है ऐसा श्रात्मा-- 


(१) छुद्ध श्रनत शक्तिवान ज्ञायक स्वभावके कारण स्वतत्न 
होनेसे जिसने कर्तापनेका अधिकार ग्रहण किया है ऐसा, 


(२) शुद्ध भ्रनतश्क्तिवाले ज्ञानरूपसे परिणमित 'होनेके 
स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे (-स्वय ही प्राप्त होता है 
इसलिये ) कमंपनेका अनुभव करता हुआ, 


(३) घुद्ध अनतक्षक्तिवाले ज्ञानहप परिणमित होनेके 
स्वभाचके कारण स्वय ही साधघकतम (-उत्कृष्ट साधन ) होनेसे 
करणुपनेको घरता हुआ, 


(४) शुद्ध श्रन॑तक्षक्तिवान ज्ञानख्पसे परिणमित होनेके 
स्वभावके कारण स्वय ही कम द्वारा समाश्रित होता हैं इसलिये 
( बर्थाव्‌ कर्म स्वयको ही दिया जाता है इसलिये ) सम्प्रदानपनेको 
धारण करता हुआ, 

घ्९ 
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(३) घुद्ध प्रनंदर्पक्ततान बज्ञानस्पसे परिएपिद होनेके 
समय पूर्मश्यसमें प्रबर्ठित गिकृलशानस्थमाबक्ा नास होबाने पर मी 
सहय-ह्ात-स्वमाद दाद स्वयं ही पुगत्यका अवलम्बन करता है 
इसलिये प्रपादानपनेको घारण करता हुमा और 


(६) घुद प्रनठसक्तिबाम ज्ञामहपसे परिणंमित होनेबाले 
स्वमाबका स्वये हो पामार होतेसे प्रधिकरसपमेको मात्मसाठ 
करता हुमा" 


--इसप्रकाए स्वयमेब छू कारक रूप होता है इसलिये 
“स्वरयंप्! कहलाता है! 

इससे ऐसा कहां कि--निशब्रयसे परके साथ बात्माको 
कारकपनेका सम्बन्ध रहीं है कि जिससे शुद्धाध्मस्‍्वश्ाबको ;रप्तिके 
घिये सामप्री (-दाझा सात ) हू ड़मेकी स्पप्रतासे करीब ( ब्पर्ण हो ) 
परस्ठ भ होते हैं।”” 

परसे लिरपेक्ष रहकर शानभातादरकूप परिस्ममित दोनेके 
धपने स्वमावको अज्ञानगी गद्दी जातता प्रोर बाह्य झारणोंको ही 
दूक़वा है इससिये बह ध्पर्प ही दुःछो-स्पारुस होता है, कहीं स्पिर 
गहीं होठा । स्थिरता ठो प्रस्वर॒में करता है किस्तु उसे तो बहु जानता 
महीं है । प्रातमरामको जाने बिना रूहाँ धाराम करेपा [| 


पद्ां कइठे हैं कि बाह्य कारण तो धूर रहो...किम्तु विशारके 
कर्ता-कर्म-करण भादि घट कारक-छो आध्माकी पर्यायमें होठे 
हैं-..इसके प्रभुघार परिणमित झोनेका मौ प्राट्माका स्वमाव गई है। 
परके कारए बिकार होता है या परके कारण गुण होठा ६--दैसा 
जो माते छसने तो बाह्य कारकोंको अत्मामें माता है, भ्ौर बह तो 
मिध्याए्वी है ठघा मेदरूप कारकोंसे जिकाररूप परिशमित होता 
ह-ऐ;ठा ही धार्माकों माने जोर शुद्ध बात्माको न जाते दो उसने पी 
माएमाके बास्तबिकस्वमावको नहीं जाता है, बढ भो मिप्यास्वी है । 
दो सम्यम्दर्धनावि पुद माद हुए थे इम्पके साप ममेद हुए, बहा कर्ता 
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झौर कर्म तथा भ्राधार भादि समस्त कारक श्रमेद हुए, कर्ता अलग, कर्म 
अलग भौर साधन कोई दूसरा--ऐसा भेद वहाँ नही रहा | ज्ञाता स्वयं 
ही छह कारकरूप होकर शुद्धभावरूप परिणमित हुआ है वहाँ भेदरूप 
फारकोकी क्रिया भ्रस्त हो गई है । 


देखो, इसमे निमित्त आदि कारक तो मिकाल दिये, क्योकि 
उनका तो आात्मामे श्रभाव है-१,। विकारी कारक भी आात्माके 
स्वभावमे नहीं हैं इसलिये द्वव्य दृष्टिमे उन्हे भी निकाल दिया-२, | 
भ्रोर निर्मल छुह कारकोके भेदकी दृष्टि भी निकाल दी-३, । इसप्रकार 
प्रमेदस्वभावके श्राश्ययसे भेदरूप कारकोकी क्रिया रहित शुद्धभावरूपसे 
ग्रात्मा परिशमित होता है । श्रात्मा निर्मल छह कारकरूपसे अमेद 
परिणमित होता है, छह कारकोंके भेद पर लक्ष रहे तो राग होता है 
ओोण श्रमेद ग्रात्माके श्राश्रयसे शुद्धभावरूपसे श्रात्माका परिणमन 
होजाता है, उसमें भेदरूप कारकोका भ्रवलम्बन नहीं है, इसलिये 
अमेदका ही अवलम्बन है-ऐसा इस भावशक्तिमे बतलाया । 


(१) शुद्धभावरूप सम्यक्त्वादि कार्य हुआ वह श्रात्माका क्रमें; 

(२) आत्मा स्वतंत्ररूप्से उसरूप परिणमित होता है, 
इसलिये उसका कर्ता, 

(३) आत्मा द्वारा ही वह भाव किया गया है इसलिये 
भात्मा साधकतम करण, 


(४) आत्मामे से ही वह भाव भ्रगट हुश्रा है इसलिये आत्मा 
सम्प्रदान, 


(५) वह भाव प्रगट होकर आत्मामे ही रहा है इसलिये 
भात्मा भ्रपादान है, 


(६) वह भाव आत्माके ही आधारसे हुश्ना है इसलिये 
बात्मा ही श्रधिकरण है । 


---इसप्रकाण छशुद्धभावमे अपने ही छह कारक अमेदरूप हैं, 
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परल्तु मेदरूप कारकोंका प्रात्मा प्रमुतरख नहीं करा; 
बहु इसप्रकाए-- 

(१) सम्पक्स्वादि छुदभावरुप कार्य हुआा बड़ रागका कार्य 
नहीं है क्योकि राग भाव उस रूप परिखमित तहीं हुमा है। 

(२) उम्पवत्यादि मुठ भागका कर्ता राग नहीं है। 

(३) उस छुद्धमावका घाघन राग नहीं है इसस्तिये रा 
उसका करण गहीं है 

(४) बह ध्रुठसाब प्रगट होकर हाममें महीं रहा इसत्तियै 
राग उसका सम्प्रदान नहीं है, 

(५) बह घुठ़माव गामर्मेते छहीं घाया इससिये राग 
उप्तका अपादात महीं है। 


(६) षह घुठभाग राग्रके आधारसे मई है इसलिये राप 
उप्तका अधिकरण महीं है । 


--एसप्रकार राबादि कारकॉक्ाय घबनुसरण किसे बिमा इी 
सस्‍वथय॑ पछुद्ध भावर्प परिणमित होनेका आारमाका स्‍्वमाव है उसे मह 
भमागघ्तक्ति म तस्ाती है। भाव अर्थात्‌ पछुठ भाषरूपसे भावमा-परिणमित 
होना उस घुझ भावहूपसे स्‍्थर्य मबलेको ( स्‍्वय परिण्यमित द्वोनेछी ) 
भारमाकी दाक्ति है छउसमें श्रात्मासे मिप्तन प्म्य किस्हीं काएइकोका 
अगछम्बन गहीं है । 


प्रह्ो ! निराशम्बी चेतम्यकी प्रपूग बात है! किन्तु स्‍्वर्य 
अस्तपुं ख होकर प्रपते चेतम्यतत्त्यका प्बसम्बत कमी तहीं किया है । 
एक भार झात्माकी अचित्त्यघक्तिको पहिचाने ढो बाहामें कहीं मोह ते 
रहे .पौर बम्तपुझ होने पर भ्रल्पदासमें युक्ति द्वोजाये। ऐठा 
प्रात्मछ्माद समभझेके ज्िये प्रस्तरसे प्रेम घामा चाहिये” प्रंठरयें 
अध्यन्त दचिपृर्बक--अत्यल्त जिज्ञासा पूर्गक-अत्यस्त पाजता पूर्वक 


--भष्यस्त प्रयत्लपूर्वक सपती मानकर महू बात सममना भाहिये। 
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जिसने एकबार भी भावभासन पूर्वक अपने आत्मामें इस बातके संस्कार 
जमा लिये उसे वे संस्कार फलित होकर सिद्धदशा होजायेगी- 
इसमें फोई सल्देह नहीं है | जो यह बात समभले उसके आत्मामेसे 
संसारकी श्रोरके (-मिथ्यात्वादिके ) छहो कारकोका परिणमन छूटकर 
मोक्षकी ओरके कारकोका परिणमन ( स्वमावके आश्रयसे ) होने लगे । 


“स्वतत्र॒ परिणमित हो वह कर्ता ।॥” रागभाव कही 
सम्यर्द्शंतादिख्य परिणमित नही होता, किन्तु आत्मा स्वय ही 
स्वतत्ररूपसे सम्यर्दर्शनादिख्प परिणमित होता है इसलिये प्रात्मा ही 
उन सम्यग्दर्शनादिका कर्ता है, राग उनका कर्ता नही है । 


“कर्ताका इष्ट सो कर्म ।” सम्यर्दर्शनादि शुद्धमावरूप 
परिणमित होना ही आत्माका दृष्ट है शोर आत्मा उसका कर्ता है । 
इसके अतिरिक्त निमित्तको या रागको इष्ट मानकर उसीके अनुसार जो 
मिथ्यात्वभावरूपसे परिणमित होता है उसे वास्तवमे भात्मा नहीं 
कहते, वह तो आख्रव तत्त्वमें जाता है । 


उसी प्रकार कर्ताका साघकतम साधन वह करण है। भात्माको 
सम्यग्द्शनादि दृष्ट कार्यरूप परिणमित होनेमें पर या रागादि सच्चा 
साधन नही- है किन्तु अपना स्वभाव ही साधकतम' होनेसे उसका 
साघन है, किन्तु इसलिये आत्मा ही करण है। निर्मि्तोको या रागको 
साधन मानकर जो उसके श्राश्नयसे परिणमित होता है उनके 
सम्यग्दरशश नादि इष्ट कार्य नही होता किन्तु मिथ्यात्वादि होता है । 


उसीप्रकार कर्ता अपना कार्य जिसे दे वह सम्प्रदान, श्रात्मा 
अपना सम्यर्दरं नादि कार्य रागको या निमित्तको नहीं देता, इसलिये 
राग था निर्मित्त उसके सम्प्रदान नहीं हैं, आत्मा अपने स्वभावमें 
ही अमेदरूपसे उसे रखता है इसलिये आत्मा हो उसका सम्प्रदान है । 


- जिसमेसे कार्य लिया जाये अथवा कार्यमे जो श्ुवरूप स्थित 
रहे वह अपादान है । सयोग ओर राग तो छूट जाता है इसलिये वह 
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अपादात महीं है सम्पम्दधनादि कार्यमें प्रारमा हो मयप्डरूपस स्मिठ 
रहमेशसा है भोर उद्लीमेंप्े बद ढार्ये क्तिया जाठा है, इतसिये गद्दी 
अ्रपादान है । 


उस्तोप्रकार राप या मिमित्त उस सम्पस्दर्शदकूपी काका 
प्राधार भी नहीं है' झंगके या निमितके प्रामारसे वह राय नहीं 
होता इसलिये राम उसका मपिऊरण मह्ढीं है, ढिन्‍्तु स्वमाव ही उम्दा 
प्रापार होनेसे प्रधिकरण है । 


इसप्रकार यह मगबान झआाश्मा पुदमागरूप परिणमनमे पके 
कारकानुसार होनेबाल्ो किययासे रहित है" परके कारकानुसार झोते 
बासी जो बिकारी क्रिया उसे रहित धुठमागरूपभवनमात्र पर्फि 
बाला भात्मा है उसमें अम्दरोस्मुघ् होनेत्े दो कर्पाण है । 

झाशमाका स्‍्वम्ाव बयां है उसकी यह घात छल रही है! 
पर्यायमें राग-देप-मोहरूप विकार करता है बह भो जीव स्वयं ही 
छम्ते पुरुपा्थप्ते करता है डिम्तु गड् जीगका सह स्वरूप नहीं है। 
विकारको द्विठरूप मानमेसे जीव संसारमें दुःख भोग रहा है। विकार 
इह्वित अपना बास्ठबिक स्वरूप क्‍या है छठे प्रद्चिचाते तो धच्पे अगुमव 
हारा पुल पुर होकर पुक्ति हो इससिये प्राचायंदेव कहते हैं कि है 
लीन पिन करकके धतुसाए बिका ररूपसे या होमताकपसे परिसमित 
होनेका ठेरा स्वमाव महीं है, किश्तु उससे रहित धुदठाकूप ठषा 
धृेंदा कप परिणमित होपेका तेरा स्वम्राग है। परदे तिरपेश्नता 
होते पर अपने छबमाथसते पूर्सता ही है। बध ! पूर्यृता... परूर्णंता 
प्रीद पूर्णंता ही ह--ऐसे स्वभावका स्वौकार बह पम्पम्दर्धभ है। 
खौर (पे स्वसावसे अ्युत होकर परको कारक मानकर प्ज्ञामबसामें 
विकारकृप सौ स्वर्य अपने कारकसे परिणमित होता है, कोई डुृट्य 
छठ्ते परिसमित्त मद्दी करता । 

प्रबचैलसारको १८६ वीं बाबा कहते हैं कि---“यह 
प्रसम्पके प्रहण-त्पापरद्धित होते पर भी अमी जलातबयाव 
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परद्रव्यके परिणामको निमित्तमात्र करते हुए-( पराश्रय करनेमे 
निमित्त बनाते हुए ) ऐसे केवल स्वपरिणाममात्रका--वह स्वपरिणाम 
द्रव्यत्वभूत होनेसे उसका--कतूत्व श्रनुभवता हुआश्ना, अपने उसी 
स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्म परिणामको प्राप्त करती हुई ऐसी 
पुदूगल रज द्वारा विशिष्ट अवगाहरूपसे ग्रहण होता है भौर कदाचित्‌ 
छुटता है । “स इदाशि कत्ता स सगपरिणामस्स दव्वजादस्स'”--ऐसा 
मूल सूच्कार मगवानने ही कहा है उसमेसे यह स्पष्ट श्र्थ टीकाकार 
श्राचायंदेवने खोला है। विकारी परिणाम भो आत्माके श्रस्तित्वमे 
होते हैं, स्वकृत होनेसे आत्माके श्राश्नयसे, श्रपने कारणसे होते हैं, 
इसलिये उन्हे “दव्वजादस्स'”” कहा है, और उन स्वपरिणामोका कर्ता 
मात्मा ही होता है--ऐसा बतलाया है । किन्तु जहाँ शुद्ध चिदानन्द 
स्वरूपको दृष्टिमे लेकर उसके सन्मुख हुम्ना वहाँ वह अथुद्ध परिणमन 
नही रहता, भ्रौर गौरारूपसे अल्परागादि रहे उसका कढृत्व भी शुद्ध 

द्रव्यकी हृष्टिमें नही रहता | साधकदशझ्यामे विकारी कारकोकी क्रिया- 
रहित निर्मेलभावरूपसे स्वय ही परिणमित होता है। इसप्रकार 

बघधमार्गमें तथा मोक्षमार्गमे आत्मा अकेला ही है । 

इस सम्वन्धमे प्रवचनसार गाथा १२६ में कहते हैं कि---“जो 

पुरुष इसप्रकार 'कर्ता, करणा, कर्म ओर कर्मफल आत्मा ही है--ऐसा 
निएचय करके वास्तवमे परद्रव्यखपसे परिणमित नही होता वही 

पुरुष, परद्रव्यके साथ सम्पर्क जिसका रुक गया है और द्रव्यके भीतर 

पर्यायें जिसके प्रलीन हुई हैं ऐसे शुद्ध आत्माको उपलब्ध करता है, 

किन्तु भ्रन्य कोई ऐसे शुद्ध श्रात्माको उपलब्ध नही करता 

पुनरच, यह बात विशेष स्पष्टडपसे समभाते हुए 

आचाय॑देव कहते हैं कि-“जवब मैं ससारी था तब भी (-अज्ञानदक्षामें 

भी ) भेरा कोई भी सम्बन्धी नही था; उस समय भी मैं भ्केला था, 

कारण कि मैं प्रकेला ही उपरक्त चेतन्यरूप स्वभाव द्वारा स्वतन्न था 

( भर्थात्‌ स्वाधीनरूपसे करता था; ) मैं भ्रकेला ही करण था, क्योकि 

मैं श्रकेला ही उपरक्त चेतन्यरूप स्वभाव द्वारा साघकतम ( उत्कृष्ट 


कम 
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साधम ) या मैं ककेश्ता ही कर्मे-(-कार्य ) था क्योकि मैं प्रकेसा ही 
छपरक्त परेसस्यक्यसे परिखमित होमसेके स्वमावक्के कारण बहमापे 
प्राप्य ( प्राप्त होने योम्प ) घा* भौर मैं अकेसा ही सुरुसे विपरीत 
सहारबाला 'दु्छ मामका कर्मफ घा--कि जो ( फसल ) उपर 
चतस्यरूपसे परिणमित होनेके स्व॒माव द्वारा उत्पप्त किया जाता था। 


४ इस पमय भी ( मुमुक्ुदद्यामें मर्थाद्‌ झानवक्षामें मी ) 
सचमुभ मेरा कोई मी सही है। इससमभय भी मैं केला ही करों है 
कारण स्ति मैं अकेसा हो सुविशुद चेतम्मरूप स्वमाव दारा स्वतंत्र हूँ 
( प्र्भात्‌ स्वाधीमरूपसे करता हैं) मैं अकेला ही ररण है, गयोकि 
मैं प्रकेशा ही सुविशुद्ध 'नेतस्पकूप स्वमाव ठारा साधकतम है मैं मकेसा 
ही कर्म है क्योकि मैं प्रकेसा ही सुविधुत भतस्परूप परिणमि होतेके 
स्वसावके कारण आरमासे प्राप्य हैं प्लौर मैं भ्रकेला ही प्रताक्ृत्तता- 
सक्षणबाला 'सुश/ नामक कर्मफस है--कि जो ( फ्र् ) सुविधुठ 
अेतश्यस्पसे परिस्यमित होतेके स्वभाव द्वारा उत्पस किया जाता है । 


#इसप्रकार बंधमागर्में ठबा मोक्षमागमे शात्मा प्रकेप्ता ही है 
ऐसा भातेबाला यह पुरुष परमासयु को माँठि एकश्ब मामतामें उस्मुख 
होतेसे ( अर्चात्‌ एकत्वके मानेमें तत्पए-समा हुप्ता--होनेसे ) उसे पर 
द्रब्पकप परिस्तति विसकुश नही होतो बौर परमाणुकी माँघि ( प्रषाव 
जिसप्रकार एकस्गभ्रावरूप परिणभित होसेबाछा परमाणु परके साब रंग 
को प्राप्त महीं होता उठीप्रकार) एकस्वको मासेबाघ्ता पुरुष परके धावष 
संपृष्त तहीं होठा इसलिने परह्स्पके साथ असंपूषतठाके कारण बह 
सुजिशुद्ध होता है । झोर कर्ता कररा कर्म तबा कर्मफलको श्रात्मारूपसे 
भाठा हुपा बह पुस्प पर्यायंसि सकीणों (-श्ब्शित ) नहीं होता धौर 
इसलिये पर्यायों द्वारा संकीर्स ते होमेके कारण सुदिशुद्ध होठा है। 

विकारदछ्यके समय भी घसके छट्टों कारक यद्यपि आए्मार्य 
हैं, कियु उम भघुठ छड़ कारकके अनुसार परिणमित होनेका बात्मा 
का पिछासीस््यमाव हहीं है--- ऐसा यहाँ बतसासा है। आए्मामें एक 
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ऐसा अनादिअनत भाव है कि जो परका या विकारका कर्ता नहीं 
होता | आत्माकी अनत शक्तियोमे विकारकी कर्ता-कर्म-करण-सम्प्रदान- 
श्रपादान या भ्रधिकरण हो ऐसी तो कोई शक्ति नही है, वह तो मात्र 
क्षणिक्‌ पर्यायका धर्म है, इसलिये अनतश्क्तिवान भ्रखण्ड श्रात्माकी 
इृष्टिमे तो उसका श्रभाव ही है। ऐसे स्वभावकी श्रोर उन्मुख होकर 
शुद्धभावर॒पसे परिणमित होने पर धर्मीको भाव हुआ कि--अहो ! 
विकारी कारकोकी क्रियाके अनुसार परिणशमित होनेका मेरा स्वभाव 
नही है । भ्रभेद स्वभावमे एकत्वर्‌पसे शुद्धभावर्‌प परिणमित होनेका 
ही मेरा स्वभाव है । शरीर-मन-वाणीका, परजीवका या पुण्य-पापका 
कर्ता होकर परिणमित होनेका श्रात्माका स्वभाव नही है । पर्यायमे एक 
समय पर्यतकी विकारकी अम्रुक योग्यता है उसे धर्मी जानते हैं, कितु 
उसे शुद्धस्वभावमें नही लेते, उसे आदरणीय नहीं मानते । इसलिये 
शुद्धस्वभावके आदरकी दृष्टिमें विकारका श्रभाव ही वतेंता है। 

यदि विकारके अभावरप ज्िकाल निर्दोष स्वभावकी दृष्टि छोडकर 

अकेले विकारभावको ही जाननेमे रुके तो वहाँ एकान्त पर्यायबुद्धिर॒प 

मिथ्यात्व होता है । 

श्री अमृतचन्द्राचायेंदेवने' इन ४७ शाक्तियोमें सम्पुर्णो समयसार- 

का दोहन करके आत्माका स्वरूप बतलाया है। यह सुक्षम' श्रतरका 

विषय है। संक्षेपमे बहुत रहस्य भर दिया है । श्रंतरको गहराईमे 

उत्तरकय समझे वह उसकी गम्भीरता की महिमा समझ सकता हैं । 

इस प्रगवाम आत्मामे अनत शक्तियाँ हैं, वे सब वाक्तियाँ 

कैसी हैं ?- (१) भ्रात्माकी कोई भी शक्ति ऐसी नही है कि शरीरादि 

प्रका कार्य करे, इसलिये जो परका कर त्व मानता है. उसने श्रात्माकी 

शक्तिको नहीं पहिचाना है। (२) पर्यायमे एक समय पर्य॑तका जो 

विकार है वह शक्ति में नहीं मरा है, इसलिये उस विकारके कतृ त्वमें 
” ही,जो रुके उसे आत्माकी शक्तिकी प्रतीति नहीं है। (३) अनत 
शक्तियाँ भिन्न-भिन्न होने' पर भी उत्त सब दाक्तिस्वरूप आत्मा तो एक 

है, इसलिये भिन्न-भिन्न शक्तिके मेदके लक्षसे भी सम्पुर्ण झात्मा प्रतीति- 

३० 
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मे नहीं बता । इसप्रका३ पर विकार प्ोर मेद--एस दीनेंति पार 
एकाकार 'घेतम्पस्भमावक्री दष्ठित ही भरत सतक्तिपम्पथ भयवात 
बाध्म! प्रतीति ठया प्रनुमगर्मे भाता है। और प्ले मारमाकी प्रदी्ि 
बाला जौत भेदके भाम्यस्ते होनेबरा्नी शिकारी क्रियाकों पा जड़को 
कियाको प्रपले स्वकपमें स्गीकार नहीं करता' इससिये उसे अमेवस्वभाव 
के भ्राप्यसते सम्परदर्धनादि परिणमम होते हैँ बह घर्म है मोर गदही 
भम की छिपा है। इसप्रकार स्वाक्रय अमेदरूप करारकॉमें मेदरूप 
कारक कि अनुसार होमेबालो बिकारी क्रियाको मास्ति ई प्रौए प्रमे 
कप कारकके आप्यसे होनेबासो मिर्मेल क्रियाको मस्ति है। उसमेसे 
भेद काएकके पदुठार होनेदाली दिकारो क्रियाका मास्तिपता एप 
इशवीं क्क्तिमें बठलाया" धौर अम्रेदाप्नित निर्मेत्त माव होमेक्स 
क्रियाका प्रस्तिपता प्रगप्ती शक्तिमें बतसायेंगे। 

जिसे दागादि ब्यवहारके पाश्रयक्ौ भावना है प्रषैणा बह 
करते-करते विष्चयरर्अयकी प्राप्ति होयो--ऐसा जो मातता है बह 
मिष्याइृषि है बह राजरहिंत प्रात्मस्वभाषको मईी माना । सम्पकर्णों- 
की हह्िमें प्रपने सुद्ध चिदातल्दस्वमावका ही सब्सम्मत है भोर छछीडी 
भावता है” साथकपतैमें स्पह्दार रट्शजयादिका राग भले हो किये 
उसकी उसे भावता तहीं है। बरहो | घपने चेतस्यततत्वकों बास्तशिक 
झूपसे लातकर जीदमे घसकी साजमा पूर्ंकासमें कमी सही को दै। 
एक छ्ण भी जिम्रकी साथता करनेसे अन्नंतकाप्के जम्म मरण कट 
चायें ऐसे 'बेठम्यतत्त्यकी पह बपूर्य बात है। प्रपूर्ण दजिपूर्यवक भारस्मार 
इसका अ्रगणु-मसलत सौर भावधा करने योम्प है! 

देहपे मिस्त यह ेतस्यस्थरूस प्लाष्मा चिकाल स्थायी होने 
पह को प्रतिष्यरए प्तस्नेकूप क्रिया सौ उपमें होती है। मदि ऐसी क्रिश 
म हो तो बस्तुका प्रस्तित्व ही छिठ तहीं होपा । कहा है कि-- 

“करता परिस्यामी दरब कर्मेहप परिस्याम किया 
फेरनी बक्त्तु एक भय साम ) 


(-माटक-समयतार ) 
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परिणमित होनेवाला द्रव्य वह कर्ता है, जो परिणाम' होता 
है वह उसका कर्म है, और एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमे परिवर्तित होने 
रूप क्रिया है।यह तोनो वस्तुरूपसे एक हैं, भ्र्थात्‌ कर्ता एक वस्तु 
श्ौर उसका कर्म दूसरी वस्तुमें-इसप्रकार भिन्न-भिन्न वस्तुमे कतकिमें- 
पत्ता नही होता । यह चैतन्यमूर्ति आत्मा कर्ता होकर शरीरादिके कार्ये 
को करे ऐसा तो नही है, और आत्मा कर्ता होकर रागादिको करे 
ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा कर्ता होकर अपने निर्मल 
परिणामको करे वह्दी उसका स्वभाव है । 


_ आत्मा परिवर्तित होकर अपनी ज्ञानादि पर्यायोरूप होता 
है, किन्तु वह बदलकर कभी जड दारीररूप नही होता, इसलिये आत्मा 
शरीरके कार्योका कर्ता नही है । शरीरकी क्रियारूपसे तो जड परमाणु 
पदलते हैं। जो वस्तु जिस कायंखडप परिणमित हो उसीको उसका 
कर्ता कहा जाता है। शभ्रात्मा कही दरीरके कार्यरूप परिणमित नहीं 
होता, भौर वास्तवमे रागमें श्रभेद होकर भी परिणमित नही होता, 
आत्मा तो श्रपने निर्मेल ज्ञानदर्शनादिपर्यायरूपी कार्यमे अभेद 
होकर परिणमित होता है, इसलिये उसीका वह कर्ता है गौर वही 
उसका कर्म है । इसके बदले जो विकारमे तनन्‍्मयता मानकर परिण- 
मित हो वह मिथ्यादृष्टि है । 


देखो, यह आत्माकी क्रियाका वर्णोत ! इसमें क्रियाका 
उत्यापन नही होता, कितु वास्तविक घर्मंको क्रियाकी स्थापना होती 
है | हा | जगत जडकी और विकारकी क्रियामें धर्म मान रहा है उस 
वातको उत्थापना होती है और शुद्धभावरूप घमंकी क्रियाकी 
सम्यक्रूपसे स्थापना होती है । जितने तीथकर-सत-सम्ुनि-घर्मात्मा 
हुए हैं मोर होगे, उन सबने इसी क्रियासे धर्म किया है श्रौर कहा है। 
भगवानने ओर सन्‍्तोने तीन प्रकारकी क्रिया स्थापित की है--- 


(१) शरीरादिकी क्रियाको जडकी क्रियाके रूपमे स्थापित 
किया है। 


[३६ ] भावरक्ति (४२६ ) अस्म्रपिश्नि 


(२) शाग-द्वेप-मोहरूप विकारकों ध्रपर्मडो कियाड़े रूपमें 
स्पापिठ झिया है। 


(३) बात्माके सम्पस्दसनादि छुद्भावड़ों घर्मेड्रों कियाके 
झुपमें स्थापित किया है । दर 


इसके प्रठिरिफ्त परोरादि बड़की कियासे या पुष्पादिदो 
बिकारी कियासे धरम ह-इस बातको ममबासने स्थापना महीं श्सु 
छापापता की है । 


जिसप्रकार कुप्तोन पिता प्रपने पुषकों सीख देता है उसी 
प्रकाए इस प्राट्माके भरमंप्रिता सबञ्भञ मयबास प्रोर छंत सीख देते हैं 
कि-हे बरस ! हे माई | धरोरको कियामें मा रागमें घर्मे पायना तो 
बाझा वृत्तिदै उस दाझ वृत्तिगें 6रो ध्ोमा गई है एसप्रिये तू उस 
बाह्मवृत्तिको छोड़ | बाह्य भागतति बिदासल्दस्यमावकों साम मानना 
प्रौर इनमें रमण करमा हो कुषास है, उसमें ठेषा कुन-तेरा चेठम्प 
स्वरूप सग्गित द्वोता है तेरे चठम्पस्वपागकी कुसीनठामें बह तोमा 
सह्डी देहा इसप्तिये तू उसे छोड़ दे। तू हमारे झुछका है इससिये 
हमारी माँति सर्वज्ञ-बीतराय होनेका तेरा स्‍्वसाव है' तुझ्झमें सबड- 
बीठराम होनेकी पूर्स प्रक्ति बिद्यमान है उम्रे तू सेंमास ! देखो पह 
सर्बक्ध पिठाको सीख | सर्बश प्रमुको सीख सर्वक्ष-बोतराय होनेडी ही 
है । जो छवय॑ बोतराप हुए बे राय ध्कनेको सौश्व क्यों देते ? जो जीव 
रापको रखने योप्य मानता है उसने सबद्य प्रशुको धीस महीं मानती है 
इसलिये बढ़ स्बेज्नदेशशी ध्राज्ासे बाहर है मिध्यादद्ि है। 
[_-+5हाँ ३५ वीं मावयक्तिका गणुत पूरा हुमा। ] 
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बात्मप्रसिद्धि: - (४७७ ) ; क्रियाशक्ति [ ४० ] 
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0 करते हैं। यहाँ आचार्यदेव आत्माकी शक्तियोंका वर्णन 








[9० ] 
क्रियाशक्कि 





स्वभावके अवलम्बनसे स्वयं छह कारकरूप होकर 
अपने सम्यग्दशनादि निर्मल भावोंको फरे ऐसी क्रियाशक्ति 
आत्मामें है। अपने निर्मेलभावरूप क्रिया करनेके लिये 
उसे किन्हीं बाह्य कारकोंका आश्रय नहीं लेना पड़ता | 
अहो ! परमात्मा होनेकी शक्ति स्वयं अपनेमें ही भरी 
होकर होने पर भी जीव अपनी ग्रशुताके निधानको नहीं 
देखते और बाह्ममें भटकते हैं, इसलिए संसारमें परिभ्रमण 





। 
ई 








करके उसकी प्रथ्॒ुता बतलाते हैं कि--देखो रे देखो ! 
चंतन्यके निधान देखो ! भरे जीवों ! तुम्हारे अन्तरके 
ऐसे निधान बतलाता हूँ कि जिन्हें देखते ही अनादिकालीन 
दीनता दूर हो जाय और आत्मामें अपू्व आह्ाद जाग्रत 
हो. ....जिसके सन्मुख दृष्टि करते ही प्रदेश अदेशर्मे रोमांच 
हो जाये कि-““अहो ! ऐसी मेरी प्रश्ुता !!”--ऐसी 
अचित्य प्रश्ुुता आत्मार्मे विद्यमान है । 
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[४० ] कियाशक्ति ( इच्प ) पास्ममसिदि 


शातस्वरूप प्रात्माकी क्षक्तियोंका बरस चस रहा है। प्रत्पेक 
जाप्मामें यह प्रक्तियाँ जिकाप्त स्वर्यंध्िद्ध है; इन सक्तियोंको रहीं तया 
पहीं उत्पन्न करमा पड़ता किल्तु उत्हें पहिचाम कर पर्याविर्मे प्रयट 
करमा होता है भपते मात्माकी घनंत क्षक्तियोंको पहिचाननेसे पर्माय्मँ 
उसका व्यक्त बेबत होता है ठसका माम धर्म है। 


कारकोके प्रमुसार होनेकप थो माव उस-मयी क्रियाप्धक्ति 
प्रास्‍्मामें है? ३६ वीं छक्तिमें मेदरूप कारकोंके प्रमुसार होनेबाली 
पिकारी क्रियासे रहितपता बतलाया है भर इस पक्तिगें प्रमेदकूप 
भुद कारकोडे पनुसार होनेबास्ती मिर्मल क्रिया सट्टितपना अठस्ताते 
हैं। छपने स्‍्वमाषका ही प्रगुसरस करके निर्मेल भागरूप हो ऐसी 
क्रियाप्तक्ति आत्मार्मे है किस्तु प्रात्मा परको क्रिया करे या परका 
अनुधरण करके छ्िया करे ऐसी उनको क्रियाप्तक्ति गहीं है । पपते 
स्वसावका ही प्रबलम्यम रखकर एक प्रबस्थामेंसे बृसरी मिमंसत 
अवस्वारूप परिणमित हो-ऐसी क्रियासक्तिबासा आात्मा है। ढिस्‍्तु 
प्राश्मा पलटकर प्रश्मावरूप हो जाये ऐसी उसकी शक्ति नहीं है । 


प्रबश'--पर्यायर्में बिकारी सावरूप भी प्रात्मा परिणंमित तो 
होता है ? 


उत्तर--पह्‌ प्राह्माकी शक्तिका बर्णंत है सक्ति धर्षाद्‌ 
झाश्माका बैमब उसमें बिकारकी बात वर्यों बायेमी ? विकार ठो दीठता 
है' आत्माके बेसगर्से उस दोलठाका प्रभाव है । घत्तिसस्युख 
बेखनेबासेको प्रपमी परिपूर्णता ही भाधित होती है बौर परिपूर्ण 
कूप आध्म बैधषके छाधारपे पर्यायमेसे विश्ाणरूपो दीगठा छूट जाती 
है। पर्यायमें विकार होते पद मी गइ उक्तिके बाघारसे महीं हुपा है, 
ठषा बाष्माकी क्षक्तियोमें मो ऐसी कोई घक्ति मह्ठी कि बहू विकारको 
कर्तों हो। थुद्धमाषप्ते छह कारकरूप होकर स्वयं पशिखिमिद्ठ होगेके 
स्व॒घाववाला है-इस सम्बंधर्म पहिले (३५ थीं पक्तिके बर्सतयेँं 
प्रबचनसाराशिका प्राघार देकर ) बहुत कहा था घुका है । 


आस्मप्रसिद्धि : ( ४७६ ) ; क्रियाशक्ति [ ४० 


प्रथम तो आत्माका स्वभाव क्या है उसका सत्समागर्मरे 
बारम्बार श्रवण करके उसका उल्लास लाकर, उसका ग्रहण श्यौः 
धारणा करके हढ निर्णय करना चाहिये । यथार्थ निर्णेय किये बिन 
प्रयल्मका बल श्रन्तरोन्मुख नही होता; भ्ात्माके स्वभावका नि: 
करके उसमे श्रन्तम'ख होनेसे सम्यग्दशनादि निर्मेल भाव प्रगठ हो 
हैं। ऐसे निर्मंल भावोको स्वय छह कारकरूप होकर करे ऐसी शआरात्मा 
की क्रियाशक्ति है। आ्लात्माको श्रपने निमेल भावरूप क्रिया करनेः 
लिये किन्‍्ही बाह्य कारकोका आश्रय नही लेता पडता, तथा आत्म 
कारक होकर जडकी या रागकी क्रिया करे ऐसा भी उसका स्वभा' 
नही है । अपने ही कारकोका अनुसरण करके अपने वीतराग भावरू 
परिणमित होनेको ही क्रिया करे ऐसा आत्माका स्वभाव है । देखे 
इसमे अकेली स्वभावदृष्टि ही होती है और बाह्यमे करिसीके आश्रय 
लाभ होता है--इस हृष्टिका नाश हो जाता है। अपने स्वभाव 
श्राश्यसे ही अपनी परमात्मदशा प्रगट होती है, आत्माको अपर 
परमात्मदद्या प्रगट करनेके लिए किसी श्रन्यका श्राश्य लेना १ 
अथवा अन्य कोई उसे मदठ करे--ऐसा है ही नहीं । 
अभीतक शभ्रनत जीव परमात्मा हो गये हैं, जो परमात 

हुए हैं वे सभी अ्रपने स्वभावके कारकोके अनुसार परिणमित होव 
ही परमात्मा हुए हैं, आत्माके भ्रतिरिक्त बाह्य पदार्थोंको कर्ता बन 
विता ही वे परमात्मा हुए हैं, बाह्य पदार्थोको संप्रदान या अपाद 
बनाये बिना ही वे परमात्मा हुए हैं, बाह्य पदार्थोका आधार ल्यिवबि 
ही वे परमात्मा हुए हैं भ्रौर वाह्म पदार्थोके सम्बन्ध बिना ही 
परमात्मा हुए हैं। श्रल्पज्ञताका नाद करके परमात्मदशाडप परिणरि 
होनेरूप जो क्रिया हुई उसके स्वय ही कर्ता हैं अपना आत्मा ही उस 
साधन है, अपना श्रात्मा ही उसका सम्प्रदान ओर अपादान 
अपना भ्रात्मा ही उस परमात्मदशा का आधार है झोर अपने स्वभाः 
साथ ही उसका सवन्ध है ।--इसप्रकार बाह्य छह कारकोंके अभ्नुर 
शुद्धभावरखूपसे स्वत परिणमित होनेकी क्रिया करे ऐसा श्रात्मा 


(४० ] डियाशाकि (४८० ) आसरमबरप्तिद्धि 


स्वभाव है। प्रहो ! परमात्मा होनेकी छक्ति स्वयं मपनेमें ही मरी होने 
पर मी थोब अपनी प्रमुताके निधासको नहीं देखते भोर बाह्ममें 
भटकसे हैं इसलिये संसारमें परिभ्रमण रुण्ते हैं। पहाँ बाभागदेव 
प्राशमाकी धक्तियोंका बसम करके उसकी प्रमुता बठलाते हैं। 


देखो रे देखो | खैतम्पके निघाम देखो | प्ररे जी्ों! 
तुम्हारे प््तरके ऐसे चंतस्य विघाम खठसाओं झि जिन्हे देखते ही 
अनादिकासीत दीनता दूर हो जाम पोर आर्मा्मे मपुरे प्राक्ताद 
जागृत हो... जिसके सम्मुख इष्टि करते ही प्रदेथ प्रदेशमें रोमांष हो 
स्राये कि-“प्रहो! ऐसी मेरी पश्रगुता !! ऐसी अर्धित्य प्रभ्ुता 
शात्मामें दियमान है। माई | हेरे प्रात्मामें ऐसी प्रमुता है कि जमतर्म 
प्रस्प किसीकी भो सहायताके बिसा स्वतः प्रडेशा हो बपनेमेंसे 
मनंठ हम और मानन्द प्रगट करे तू स्‍्थय॑ परमात्मा हो जा-ऐसी 
हैरी घक्ति है। पक बार ठो प्ंतरमें हृष्टि करके प्रपनी प्रभुताको 
देख | दृष्टि करठे हो निहास कर मे ऐसा तेरा स्वमाब है | एू धपने 
स्वमावकी प्रसृताका बविश्यस रखकए उसके प्राधारसे शुवभावरूप 
परिस्ममित होनेकी क्रिया कर प्रौर बूसरा कोई साथत होकर धुमे 
परिणमित कर देमा ऐसी ष्पर्ष क्री बाणा छोड़ दे। घरे अपती ही 
झपमेको खबर त हो तो फिर सुखी हँँठे होपा ? पपनेको ही सूलकु 
बाह्यमें भटकता फिरे तो उसे सुख कहसे मि्तेया ? इससिये प्म्तर 
मैं मेरा प्रारमा क्‍या बस्तु है कि जिसमें मेष सुख मरा है [|-इसरकार 
प्रत्त्धोध करके प्रात्माका पता शगाना चाहिए । मात्माकी सत्ताके 
प्रतिरिक्त अम्पन्न तो कहीं सुखका प्रस्तिस्व है ही नहीं । 
सम्पकत्वी बर्माटमा चौथे पुसस्‍्थानमें अर्ंपमी हो यृहस्थबस्ता 
में स्पापार-अंधा-अरणार बर्तते हो तबापि सके अस्तरमें सेव भ्रात्मा 
के बेमगका घान बर्तेठा है | अरे प्राठ बपकौ बाडिकाकों पा 
मेंडकके घ्राष्माकों मी ऐपे बात्माका घात हो सकठ। है। मह प्रीर तो 
उसरका क्षोप्त है बह कह प्रारमा महीं है, छात्मा तो अन्तरमें प्रथक 
है। जब बढ जापकर झपने स्वकपका भाव कहे तब कर सकता है। 


आत्मप्रसिद्धि (४८१ ) * क्रियाशक्ति [ ४० ] 


यह ४७ वाक्तियाँ आदि शब्द बोलना उसे भले न आये किंतु इन 
शक्तियोके वाच्यरूप भाव श्रात्मामें हैं वे उसके सवेदनमे आजाते हैं, 
आत्माकी सम्पूर्ण प्रभुता उसकी प्रतीतिमे भ्रा जाती है, स्वत्तः छह 
फारकरूप होकर निर्मेल भावरूपसे परिणमित होनेकी क्रिया उसके 
आत्मामे हो जाती है । झ्रतमख होकर ऐसी क्रिया करनेमे ही कल्याण 
है, अन्य किसीप्रकारसे कल्याण नही है । “ भरे ! मेढक ओर ग्राठ 
वर्षकी वालिकाके श्रात्मा भो ऐसा आत्मभान करते हैं तो मुभसे क्यो 
नही होगा ? मुझमे भी ऐसी प्रभुता है भर मैं भी उसका भान कर 
सकता हैूं”-... इसप्रकार आत्मामे उल्लास लाकर-आत्माका विश्वास 
लाकर प्रयत्त करना चाहिये, जो ऐसा प्रयत्न करेगा उसे आत्माके 
आनन्दका शअपूर्व अनुभव होगा ही । 


देखो भाई | यह कोई साधारण बात नही, भौर न साधारण 
पुरषकी कही हुई है, यह तो परमात्मपदकी साधना करनेवाले 
वीतरागी सतोने भ्रात्माके आनन्दमे भूलते भूलते आत्माकी श्रचित्य 
धक्तियोका अदुघुुत वर्णोन किया है। भ्रतरके अनुभवकी थह वस्तु 
है । वीतरागी सतोके श्राट्महितके लिये यह जो मार्ग बतलाया है वही 
परम सत्य है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो वह जीव बीतरागी 
सतोको या उनके कहे हुए वीतरागी शास्त्रोक्ों नही मानता, भगवान- 
को या भगवानके कहे हुए मार्गको नही जानता, आत्माके वीवरागी 
ज्ञानस्वभावकी उसे खबर नहीं है। प्रत्येक आत्मामे विद्यमान अनत 
धक्तियोंका ऐसा वर्णन सर्वज्षके वीतराग शासनके अतिरिक्त अन्य 
कहाँ है ? अनेकान्त उस सर्वेज्ञ भगवान्‌के शासनका अ्रमोध लाछन 
है, उस भ्नेकातके द्वारा ही आत्माका सच्चा स्वरूप ज्ञात होता है । 
प्रत्येक दाक्तिके वर्णोन्में महाच्‌ रहस्य भरा जाता है । एक भी शक्तिको 
यथारथें पहिचान ले तो उसमें शक्तिमान ऐसे द्रव्यको मान लिया, द्वव्य- 
के गुणोको मान लिया, उसकी पर्यायको मान लिया, विकारको मान 
लिया, परिणशुमन मान लिया, विकार रहित होनेके स्वभावकों मान 


६१ 


[४० ] कियाशक्ति (दर ) भारमप्रपिग्ति 


स्लियाः प्रत्येक प्राश्माकी परपकताकों मात लिया” पर इस्तुएं भी हैं 
बे प्रात्मापते भिन्न हैं थारमा उनका वर्कर्ठा है--पहू सब रहत्म 
इसमें समा जाता है। धतेकास्ठके बिमा एक मी बस्तुका सच्चा बाग 
नहीं होता । पनेकात्ठ प्ासन भ्र्थाद्‌ सबंध का प्तासव-जैत-शासन- 
अस्तुप्वभाषका घाउन -उछक सिवा प्रपत्र कहीं यह पात तही है। 
शुन्दमुम्दाचार्य देबदें समयसारकी ४१४ गायाजओंमे तो आत्मस्वमावका 
बेभव मद दिया है भौर प्रमृतभातातरार्यवेनने उसका दोहन करके 
ससके रहस्य छोसे हैं थे स्वयं शुस्द-कुस्द प्रमुके गणबर समात हैं। 
कुप्दकुस्दाचायदेवने लीपेकर असे कार्य किये हैं प्रोर प्रमृतपखातार्ये 
देवने ग्रणाघर प्रैसे। अहो | इस कास्र उत संतोंका मद्ठाम्‌ उपकार 
है । सठोने ढिडोरा पीटकर जगतके समझ बस्सुस्वरूपकी घोपणा की है। 
मुद प्रह कारककूप होसेका अआाप्मसाका स्‍्वमाम है उसके 
श्लाघारते अपने प्रमंत पुणोक्री निर्मेख १रिसझामित इोनेक्ी क्रिया करे- 
ऐसी घक्ति प्रात्मामें है। स्वसम्मुख निर्मल परिणममर्मे ध््डों कारक 
प्रमेद हैं। धसेद स्वभाव पर दृष्टि लानेसे प्रात्मा स्वय लिर्मल्ल पर्यायकूप- 
है परिणमित हो जाता है, उसमें छड्टों कारक अपने दी हैं। कर्ता 
स्वर्य कर्मस्म्य छापशस्वयं सम्प्रदाहस्वयं प्रपादानस्म्म प्रौर अर्थि 
करण भी स्वयं ही है; इसलिये हे दीब | अपने धर्मके लिये तु खपपे " 
में ही देख .. श्यर्ष ब्यप होकर बाहयममें कारएोंको सदू द' बयोकि 
तेरे पर्मके कारक बाहामें महीं हैं। अपने छह कारकोका बगुसरण 
करके परमाश्मदप्धारूप परिझ्ममित हो जाये ऐसी प्रमुता तुसमें ही मरी 
है' छपती प्रमुताकों कहीं वाह्ममें न दूं&......प्रपती प्रभुताके लिये 
बा धामप्रीके (-उर्ीरको लिमित्तको या रायादिको ) दूद्दनेकी स्यग्रता 
पस कर। वाह्य सामग्रीके बिना स्वर्य बकेशा घपने छह कारकोंझप 
केजलजानक्पसे परिणमित हो थाये ऐपा स्वयंसू सगवात्‌ स्वयं ही है। 


भ्रह्दो | ऐसौ प्पनी प्रभुताकों छोड़कर परको कौन दे ? 
सापसोकि लिये कौन घटके |] 2000 


प्रुद उपादातकृप प्ौर ध्णिक जपादासरूप स्दमाववाणा 


आतस्मप्रसिद्धि : ( ४८३ ) : क्रियाशक्ति [ ४० ] 


आत्मा स्वयं ही है। ध्रुव उपादान त्रिकाल शुद्ध है; उसके आधार- 
से क्षणिक उपादान (-पर्याय) शुद्ध हो जाता है। उस समय दूसरे 
योग्य निमित्त भले हो, कितु सचमुच वे कारक नही हैं, उन निमित्तो- 
फा अनुसरण करके आत्मा छुद्धतारूप परिणमित नहीं होता, कितु 
अपने स्वभावका अनुसरण करके ही वह शुद्धतारूपसे परिणमित होता 
है--ऐसा भगवान्‌ आात्माका स्वभाव है । “भगवान” या “प्रभु - 
ऐसे शब्द आयें वहाँ जीवकी दृष्टि वाह्ममे जाती है, किन्तु भाई रे | जो 
भगवान हो गये उनकी यह वात नही है, उन्हें कही यह बात नहीं 
समभाते, यह तो तेरे झ्ात्माकी वात है।इस आत्माको ही हम' 
भगवान्‌ कहते हैं और आत्माकों हो “प्रभु” कहते हैं। जो भगवान्‌ 
ओर प्रभु हुए वे कहाँसे हुए ? शआरात्मामें शक्ति है उसीमेसे हुए हैं 
भौर इस आत्मा भी ऐसी शक्ति है, श्रतहष्टिके बलसे उस दाक्तिको 
खोलकर यह प्रात्मा भी भगवान्‌ श्रौर प्रश्न हो सकता है, इसलिये 
प्रथम अपने स्वभावकी ऐप्ती दाक्तिका विश्वास कर और उसकी 
महिमा ला। फिर उस स्वद्रव्यके श्राश्रयसे एकाग्र होने पर, परके 
कारकोकी अपेक्षा बिना अपने ही कारकोसे तेरा श्रात्मा प्रभ्नताहूप 
परिणमित हो जायगा । आत्मा अपनी प्रभ्ुता दूसरेको नहीं देता और 
वूसरेकी प्रभुताको श्रपनेमि स्वीकार नहीं करता तथा दूसरेके पाससे 
प्रपनो प्रभुता नही लेता | हे जीव ! तू अपनी ऐसी प्रभ्नुताको घारण 
कर । “प्रभुतः प्रभु तेरी साँची.. ” शक्तिखू्पसे तो सभी प्रात्माश्रो्मे 
प्रभुता है कितु उसका सम्यकृभान करके पर्यायमे प्रभुता व्यक्त करे 
उसकी बलिहारी है। प्रभ्ुताके भामके बिना तो उल्टा ( पामरता 
दीनतारूप ) परिणमन है । 


४ ऐसा राग हो तो मुके लाभ हो भ्ोद ऐसा निमित्त हो तो 
मुझे लाभ हो”-इसप्रकाय रागके और निमित्तके निकट जाकर जो 
अपनी प्रभुता माँगता है वह दीन भिखारी है उसे प्रझ्ुता कहाँसे 
मिलेगी ?” दोन भयो प्रभु पद जपै, झुगति कहाँ से होय ? अ्रश्यताकी 


[४० ] कियाशक्ति (४८१ ) ध्यप्रसित्ति 


पिया प्रत्येक प्रात्माझी पृषकताकों मात्र स्िया' पर बस्थुएं भी हैं 
थे प्रात्मासे भिन्न हैं बात्मा उनका बककर्ता है--यहू सब रहस्य 
इसमें समा लाता है। अतेकास्तके बिमा एक भी बस्तुका सक््चा ज्ञात 
नहीं होता । प्रनेकान्त क्षासन प्र्थातु सर्बश्ञ का क्षासम-जैत-सासत- 
वस्तुस्थमाबका झासन-उसफे सिथा प्रम्प्र॒ कहीं यह बात नहीं है । 
मुज्दमुज्दाचार्य देबने समयसारकी ४१५४ गासा्ोमें तो आात्मस्त॒मावका 
बेयब भर दिया है ओर प्रमृतचाश्राघायंदेबने उसका बोहस करके 
उसके रहस्य झोले हैं थे स्वयं कुम्द-कुस्म प्रमुके पणघर समाग हैं। 
कुम्दशुल्दाभार्यदेबने तीर्षकर जैसे कार्म किये हैं पौर प्रमृतघर्द्ताचार्य 


देवबने गशांघर छंसे। अहो! इस कास उस संतोंका महास्‌ उपकार 
है । संतोने झिडोरा पीटकर जमठके समक्ष बस्तुस्वकूपकी गोपणा को है। 
मुद छल कारकरूप होतेका आ्राट्माका स्वभाव है छप्तके 
आधारतपे अपने प्रग॑त गुरोकी निर्मल परिसमित होनेकी क्रिया करे- 
ऐसी पक्ति प्रात्मा्में है। स्वसस्मुझ्ध निर्मल परिस्ममर््मे छट्टीं कारक 
भ्रमेद हैं। भमेद स्वभाव पर दृष्टि आमैसे प्रात्मा स्‍्मर्य निर्मेस पर्यापझूप 
पे परिण॒मित हो लाता है, उसमें सड्टों कारक अपते ही हैं। कर्ता 
स्थर्य कर्मस्थय॑ धापमस्वयं सम्प्रदातस्थर्य प्रपादामस्थयं घौर प्धि 
करण भी स्वर्य ही है इससिये हे जीब | अपने धर्मके छ्षिये छू अपने” 
भें ही देख ध्यर्थ ध्यप्र होकर बाहायमें कारएोंको स दू ढ' क्योकि 
ऐरे घमेके कारक बाहमें शहीं हैं। अपने छदू कारकोंका अमुध्रण 
करके परमात्मदशारूप परिण्रमित हो थाये ऐसी प्रमुता तुझमें ही मरी 
है। थपती प्रमुताकों कही आहमें म दूंड .. प्रपत्ती प्रमुताके स्षिये 
बाह्य धामप्रीकते (-ग्रएी रको शिमित्तको या रामादिको ) दू ढमेकी स्पप्रता 
प॑ कर। आह्य सामप्रीके बिना स्वर्य अकेला पभपने छह कारकोंरूप 
क्रेबलजानक्पसे परिणमित हो थबाये ऐसा स्वयंपू मगषात्‌ स्वयं हौ है । 


प्रहो | ऐसी प्रपनी प्रभुताकों छोड़कर परको कौस दूड्ढे ? 
छापनोंके सिये कोल मडके |! 40% हद बहाल 


छुब उपादामकरृप भौद धपिक्त उपादयानरूप स्दमाववाला 


आत्मप्रसिद्धि ( ४८३ ) * क्रियाशक्ति [ ४० ] 


वात्मा स्वय ही है। ध्रुव उपादान त्रिकाल शुद्ध है, उसके आधघार- 
से क्षणिक उपादान (-पर्याय) शुद्ध हो जाता है। उस समय दूसरे 
योग्य निमित्त भले हो, कितु सचमुच वे कारक नही हैं, उन निम्ित्तो- 
का अनुसरण करके आत्मा शुद्धतारूप परिणमित नही होता, कितु 
अपने स्वभावका अनुसरण करके ही वह शुद्ध तारूपसे परिणमित होता 
है--ऐसा भगवान्‌ आत्माका स्वभाव है । धम्गवान या “प्रभ्र”- 
ऐसे शब्द आयें वहाँ जीवकी दृष्टि वाह्ममें जाती है, किन्तु भाई रे ! जो 
भगवान हो गये उनकी यह वात नही है, उन्हे कही यह वात नहीं 
समभाते, यह तो तेरे आत्माकी बात है। इस आत्माकों ही हम 
भगवान्‌ कहते हैं और आत्माको ही “प्रभु” कहते हैं । जो भगवान्‌ 
ओर प्रभु हुए वे कहांसे हुए ? प्रात्मामें शक्ति है उसीमेसे हुए हैं 
और इस आत्मामें भी ऐसी शक्ति है, श्रत् ष्टिक बलसे उस शक्तिको 
खोलकर यह श्रात्मा भी भगवान श्रोर प्रम्रु हो सकता है, इसलिये 
प्रथम अपने स्वमावकी ऐसी छक्तिका विश्वास कर और उसकी 
महिमा ला। फिर उस स्वद्रव्यके आश्रयसे एकाग्र होने पर, परके 
कारकोकी अपेक्षा बिना अपने हो कारकोसे तेरा श्रात्मा प्रश्नताहप 
परिणमित हो जायगा । आत्मा अपनी प्रभुता दूसरेको नही देता और 
दूसरेकी प्रभुताको भ्रपनेमि स्वीकार नहीं करता तथा दूसरेके पाससे 
प्रपनी प्रभुता नही लेता । हे जीव ! तू अपनी ऐसी प्रभुताको धारण 
कर | “प्रभ्ुता प्रभु तेरी सॉंची. शक्तिरूपसे तो सभी आात्माश्रोमें 
प्रभुता है कितु उसका सम्यक्‌ृभान करके पर्यायमे भ्रभ्ुता व्यक्त क्रे 
उसको बलिहारी है। प्रग्मुताके भानके बिना तो उल्टा ( पामरता 
दोनतारूप ) परिणमन है । 


४ ऐसा राग हो तो गुझे लाभ हो और ऐसा निमित्त हो वो 
मुझे लाभ हो”-इसप्रकाय रागके और निमित्तके निकट जाकर जो 
अपनी प्रग्मुता माँगता है वह दीन भिखारी है उसे प्रग्नुता कहाँसे 
मिलेगी २?” दीन भयो प्रश्॒ पद जप, झुगति कहाँ से होय ? श्रश्धताकी 


[४० ] कियाशक्ति (४८४) गात्मप्रिद्धि 


दाल्िि तो स्वयंमें मरी है उसे पद्चिचानकर उसका मबग-सेवन करे हो 
प्रमुता प्राप्त हो। भरे जीव ! हेरे स्व॒मावमें प्रमुताक्ा रुझ़्पवृष्त लगा 
है उप्रको छापामें जाकर प्रमुता माँय तो तुझे बगएय ऐरी प्रमुठाकी 
प्राप्ति हो । बिस हापमें कोयसा या पत्पर प्लेकर चिंतवम करे तो ढुघ 
महीीं मिप्तता कितु बिम्तामरिपत सेकर वितबन करे ठो शाह बे मगकी 
प्राप्ति होती है? उसीप्रकार छरीरको या रामरूपी कोयसेको सेकर 
चिंतबन करे तो उससे कहीं प्रात्माकी प्रमुठा प्राप्त तहीं होते । किंतु 
प्रात्माका स्वभाव स्‍्वये चेठम्य-जितामरि है, उस पिस्तामणिका 
घितयत करे हो प्रमुताकी प्राप्ति हो ... भर्माद्‌ हैं हो प्रमुतापै परिपूर्ण 
चेतम्प चितामणि है--इसप्रकार प्रपते आत्माका चितवत कराँसे 
भरात्मा स्‍्व्य प्रमु हो जाता है। इसके अतिरिक्त थो मपनी प्रभुठा 
बूसरेंके पाछसे माँसे बह ठो दीस होकर चार गठियोंमें परिन्रमण 
करता है इससिये प्राचरार्यदेब प्रा्माकी प्रमुठा बतलाते हैं कि धरे 
जीब ! तेरी प्रभुताके निषघात तुझे शतसा रहे हैं उन्हें एकगार ठो 
देख | अपने मिघानकों देख तो सद्ठी | अपमे स्वमाबकी प्रभुषाको 
देलतेका कुशूहस-स्यप उमंय करे दो एप्ते प्रभुता मिे बिना मं रहे । 
निरपेक्षकूपसे प्रपने बीतरामी छह कारकोरूप होकर प्रभुताकूपस 
परिखमित झेनैकी क्रिया करे ऐसी प्राष्माकी किया सक्ति है। ऐसे 
भिरपेष्य स्वथाबका माल होते पर स्थ-पर प्रकाप्रक सम्मस्भान 
विकप्तिठ हो थाता है भोौर ययाप विमित्त क॑ंसे होते हैँ-ऐसी विमित्त- 
सेमितिक सम्बन्थरूप सापेक्षताकों भी बहु ल्वात यम रूपसे बानता 
है। दिरपेक्षताको पह्चिचाने बिसा पकेशी सापेश्रता का क्वात सच्चा 
गहीं होता । 


डिकारवश्चायें घी आत्मा स्वर ही प्रशुद्ध सह कारकॉरूप 
होकर परिस्समिद करतेबाला नही है। परन्तु इन ध्रक्तियोंगें हो पारमा 
के घुद स्वपागका बर्णेत है इसब्िये यहाँ अपुद्धताको बात तहां 
प्राती । इस बिपयका विश्ैष स्प्कीकरण ३४ थी झक्तिमें झायया है। 


झात्मप्रसिद्धि ( ४८४ ) ; क्रियाशक्ति [ ४० ] 


यहाँ तो प्रात्मा झपने स्वभावका स्वसवेदन करके शुद्धतारूपसे 
परिणमित हो-ऐसी ही बात है । 


प्रइन;:--अनेक लोग कहते हैं कि आत्मा श्ररूपी है इसलिये 
वह इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष नही हो सकता ? 


उत्तर--यह बात मिथ्या है। श्रात्मा भश्रर्पी होनेसे वह 
इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष नही हो सकता यह सत्य है, परन्तु भ्रतीन्द्रिय 
जञानसे तो श्रात्मा स्वसवेदन प्रत्यक्ष होता है। मति-श्रुतज्ञान भी 
जब भन्तरोन्मुख होते हैं तब उन्हे अतीन्द्रियपना है औय उन मति- 
श्र॒तज्ञानमे भी बात्मा स्वसवेदन-प्रत्यक्ष होता है स्वयको उसका 
अनुभव होता है। यदि स्वयकों अपने स्वसवेदनका नि शक अनुभव 
न हो तो नि द्यकताके बिना साधक कंसे होगा ? श्रौर वह आत्माको 
साधेगा किसप्रकार ? साधक जीव ( चौथे गुणस्थानवर्ती श्रविरति 
सम्यस्दृष्टि भी ) अपने ज्ञानको अंतरोन्मुख करके स्व-सवेदन प्रत्यक्ष- 
से आत्माको जानता है। आात्मामे ही “स्वय प्रकाशमान विधाद- 
स्पष्ट स्वसवेदनमयी प्रकाद्शशक्ति” है, इसलिये शझ्ात्मा स्वय 
अपने ज्ञानसे ही अपना स्पष्ट-प्रत्यक्ष स्वानुभव करे ऐसा उसका 
स्वभाव है। (-इस “प्रकाशशाक्ति'के विशेष विवेचनके लिये देखो, 
आत्मघमं भ्रक १०६९-१० ) 


स्वय अपने ही छह कारको द्वारा, इन्द्रियादि कारकोकी 
सहायताके बिता ज्ञाता सन्पुख होकय स्वय श्रपना प्रत्यक्ष स्पष्ट 
स्वसवेदन करे ऐसा श्रात्माका स्वभाव है, परोक्ष रहनेका उसका 
स्वभाव नहीं है। प्रत्यक्ष होनेका स्वभाव है उस स्वभावके लक्षसे 
स्वसवेदन प्रत्यक्षताका परिणमन हो जाता है । 


स्वमावका सम्यकूपरिणमन कब होता है ?--कि जब 
उसमे पर्यायकी एकता हो तब । 


[४० ] जिम्माशाक्ति ( ४८६ ) आरप्प्रसिद्धि 


बह एकता कम होती है 7--कि अब उस स्वमाषपर हडि 
पड़े तब । 

धुद्ध स्वभाव दृष्टि करे तो उ8में एकठा हो ओर स्व॒माव 
को प्रक्तिपोका सम्पक परिस्मन हो। इसऊा ताम घर्म है घोर यही 
मोक्षका मार्मे है। अपने स्वभादके कारकोंका अनुसरण करके छुठ 
भावरुप होनेकी क्रिमा करे ऐसी प्रात्माढ़ी प्क्ति है इसलिये प्राईमा 
कै समस्त गुज भी इस्तीमकार अपने स्वमाबके कारकृकि अनुसार 
निमप्नश्प्ते परिसमित हूँ ऐसे स्वमाववाले हैं किसी भी पुसका 
ऐसा स्‍्वमाज नहीं है कि अपने मिमल परिणमनके प्षिये परके कारकों” 
का प्रमुसरण करें तथा परका अनुसरण करके विकारकपते या 
हीतकूपसे परिशामिद हो बह मी मुराका छक्चा स्वकूप तहीं है बह ठी 
उपाधिमाद है. अकष्ड स्वमादको ही कारक बसारूर परिणमितत 
होनेप्ते गह उपाधिमाव पट जाता है भोर घुठताकूप परिणमग हो 
जाता है बह्दी पात्माकी घुड् क्रिय! है, बही सम किया है उस्ती किया 
पे मोस्त होठा है | वैलो यह कर्ता की क्रिसा। कर्ता ऐसा प्रारमा 
अपने ही छह कारकॉ-द्वारा ( पर्षात्‌ छबय॑ ही छह कारकोह्प 
होकर ) प्रपमी किया करता है, रर्चा लपनेसे भिनत्त प्ष्य किम्हीं 
कारकों हारा प्रपती क्रिया तह्दी करता थेसे कि-..0ह 

मिध्पाप्वका शाप्त करके सम्यम्दर्ससरूपसे परिस्यमित होने” 
की क्रिया प्रस्य कारकोंका प्रनुसरण किसे बिता स्‍्वय॑ अपने पैठस्य 
स्वमाबका पभरमुप्तरप् करके करता ह। धम्पम्दर्सतर्में सक्ष्ने देव-पुरु 
पास्त्र धात्ि मिमित्त होने पर भी उस सिमित्तोंको प्पने कारक बसाये 
बिता अपने ही छड् कारकोंका अभुप्तर करके आत्मा सम्पर्द्सग” 
कूप परियामित होता है। इसप्रकार अपने कारकों द्वारा ही मपती 
किया करठा है। इसप्रकार शान चारिष प्रातभ्यादि समस्त पुंखोंगे 
सिर्मेल परिस्मशरूप किया पाटमा स्वयं स्वतः छड्ट कारकरूप दोकर 
करता है, ऐसी क्रियाप्तक्ति प्रात्मामें विकास है । 


भाप्प्रसिद्धि ( ४८७ ) : कियाशक्ति [ ४० ] 


यह एक बात मुझ्य समभने योग्य है कि शुद्धताके ही छह 
कारकरूप होनेका आत्माका स्वभाव है, किन्तु अशुद्धताके कारकरूप 
होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है । जो जीव मात्र अशुद्धतारूप ही 
परिणमित होता है. उसमे स्वयं छह कारफ स्वभावकों नहीं जाना 
है, इसलिये वह अकेले परकों ही कारक मानकर उसके बआाश्नयसे 
प्रशुद्धतारूप परिणमित होता है । यदि परसे निरपेक्ष स्वयं छह कारक- 
रूप होनेसे आत्माके स्वभावकों जाने तो उस स्वभावके झाश्नयसे 
णुद्धतारूप परिणमन हुए बिता न रहे, इसप्रकार शुद्ध द्रव्य स्वभावके 
ऊपर दृष्टि करनेसे स्वसन्मुखताके बल श्रनुसार पर्यायमें शुद्धता होने 
लगती है, श्रत द्रव्य स्वमावके साथ एकता करनेसे ही उस ज॑ंसी शुद्ध 
बवस्था हो जाती है, इसलिये वहाँ द्रव्य-पर्यायका भेद नहीं रहता 
थोर श्रभ्ेदमे निविकल्प आझ्रानन्दका अनुभव होता है। ऐसा शभ्रात्मा 
स्वभावकी समझफा फल है । 


जोव अपने स्वभावकों कारण न बनाकर परको कारण 
वनाता है, वह ससार है, यदि स्वभावकों कारण बनाये तो शुद्धतारूप 
परिणमन हो मोर मोक्षको जाय्रे । आत्माका स्वभाव घुद्धताका ही 
कारण होनेका है। इसलिये उसे कारणखरूपसे जो स्वीकार करे 
उसको छुद्धतारूप कार्य हुए बिना नही रहता । है जीव | तेरी सिद्धि- 
फा साधन तेरे श्रात्मामें ही विद्यमान है, तेरी क्रिया शक्तिके कारण 
तेरा आात्मा अपनेही छह कारकों द्वारा एक अवस्थामेसे दूसरी 
भवस्थारूप परिशमित हो जाता है ।--इसलिये पराश्चय बुद्धि छोड 
और ऐसे अपने स्वभावका ही श्राश्षय करके निर्मेल भावरूपसे पडिण- 
मित होनेको क्रिया कर ।--ऐसा भगवान संतोके उपदेशका तात्पये 


है। 


[--यहाँ ४० वी क्रियाशक्तिका वर्णंत पूरा हुआ । | 
है 


[४० ] फ़ियाशक्ति ( ४८६ ) अफमप्रष्तिय्चि 


बहू एकता कब होती है 7--कि जब उप्त स्व॒मावपर हडि 
पड़े तब । 

घुद स्वमावमें दृष्टि करे तो उठ्तमें एकता हो मोर समाज 
की दक्तिमोंका सम्पक परिणमन हो । इसका माम्त धर्म है प्रोर यद्टी 
मोक्षका मारे है। अपने स्पमावके कारकोक़ा अमुसरण %रके धुठ 
मसाबरूप होनेको किया करे ऐसी भ्रात्माकी प्क्ति है इससिये मारमा 
के समस्त पुथ भी इसोप्रकार अपने स्वमाजके कारकोकि अनुसार 
निमछकूपसे परिणमित हों ऐसे स्वमादणाले हैं. किसी भी प्रुणका 
पेसा स्वमाग नहीं है हि अपने निमस परिणमसतके लिये परके कारकों" 
का प्रमुसरण करें दपा परका अनुसरण करके विकारसूपसे या 
हीनकूपसे परिए्रभित हो बह भो मुणका सच्चा स्वरूप नहीं है बह तो 
छप्राधिमाष है. अस्ब्फ स्वमावक्रो ही कारक अनाकर परिणमित 
द्वोनेप्ते बह उपाधिमाब छुट जाता है शोर घुद्धताकृप परिषमत हो 
जाता है बही पात्माकों घुद्ध क्रिया है, वही पर्म क्रिया है उसी क्रिया 
सै मोख्र होठा है | देखो यह कर्त्ता की क्िया। कर्खा ऐसा प्रात््मा 
खपने ही धुद्ट कारकॉ-दारा ( प्र्यात्‌ स्वयं ही छह कारक्रॉप 
होकर ) प्रपती क्रिया करता है कर्चा अपनेसे मिन्त प्रस्प किन्ही 
कारकों हारा प्रपती क्रिया शहीं करता जेसे कि. 

मिध्यात्वका समाप्त करके सम्यप्दर्सतरूपसे परिझ्मित होगे 
की क्रिया प्रस्य कारकोंका प्रसुसरण किये बिसा स्वये अपने चेतस्प 
स्थमाजका प्रतुसरणा करके करता है। उम्यम्दर्शगर्में सच्चे देव-अुर 
छास्द्र ध्रावि मिमित्त होने पर भी उन निम्मित्तोंको सपने कारक बनाने 
बिता अपने ही छू कारकोंडा लगुसरण करके आरमा धम्पम्दपंत 
कप परिसषित ह्वोता है। इसप्रकार अपने कारकों हारा ही अपनी 
किया करता है। इसमप्रकार वात आरिक्र प्रामष्यशि धमस्त एणोर्पि 
मिर्मेश परिणिमतक्प क्रिपा प्राएमा स्वयं स्वत' छू कारककूप होकर 
करता है ऐसो करियाप्रक्ति प्राप्मामें जिकाह है । 
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यह एक बात मुख्य समझने योग्य है कि शुद्धताके ही छह 
कारकरूप होनेका आत्माका स्वभाव है, किन्तु अशुद्धताके कारकरूप 
होनेका आत्माका स्वभाव नही है । जो जीव मात्र अशुद्धतारूप ही 
परिणमित होता है उसने स्वयं छह कारक स्वभावकों नही जाना 
है, इसलिये वह अकेले परको ही कारक मानकर उसके आश्रयसे 
भशुद्धतारूप परिणमित होता है । यदि परसे निरपेक्ष स्वय छह कारक- 
रूप होनेसे आत्माके स्वभावकों जाने तो उस स्वभावके श्राश्रयसे 
भुद्धतारूप परिणमन हुए विन्ता न रहे, इसप्रकार शुद्ध द्रव्य स्वमावके 
ऊपर दृष्टि करनेसे स्वसन्मुखताके वल श्रनुसार पर्यायमें शुद्ध ता होने 
लगती है, भ्रत. द्रव्य स्वभावके साथ एकता करनेसे ही उस जैसी शुद्ध 
जवस्था हो जाती है, इसलिये वहाँ द्रव्य-पर्यायका भेद नही रहता 
और शअ्रभ्ेदम्े निविकल्प भानन्दका अनुभव होता है। ऐसा श्रात्मा 
स्वभावकी समभझका फल है। 


जीव अपने स्वभावकों कारण न बनाकर परको कारण 
वनाता है, वह ससार है, यदि स्वभावकों कारण बनाये तो शुद्धतारूप 
परिणमन हो और. मोक्षको जाये | आत्माका स्वभाव छुद्धताका ही 
कारण होनेका है। इसलिये उसे कारणरूपसे जो स्वीकार करे 
उसको छुद्धतारूप कार्य हुए बिना नही रहता । हे जीव ! तेरी सिद्धि- 
का साधन तेरे श्रात्मामे ही विद्यमान है, तेरी क्रिया शक्तिके कारण 
तेरा आत्मा अपनेही छह कारको द्वारा एक अवस्थामेसे दूसरी 
अवस्थारूप परिणमित हो जाता है ।--इसलिये पराश्नय बुद्धि छोड 
ओर ऐसे अपने स्वभावका ही आश्रय करके निर्मेल भावरूपसे परिण- 
सित होनेकी क्रिया कर ।--ऐसा भगवान संतोके उपदेशका तात्पये 


है। 
[--यहाँ ४० वी क्रियाशक्तिका वर्णोंत पूरा हुआ । ] 


है. 


पल हे के 
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[४१] 
कर्मशक्कि 
कर्मशक्कि 
(| 5-9 
/क्रमें झक्ति? फइनेसे पद सढ़ फ्रमोंद्ी प्रक्तिदी बात नहीं 
है; झिंत॒ सपने सम्यस्दर्षनादि कर्मरूप ( छायर्यरूपसे ) 
स्वय॑ परिणमित हो ऐसी मात्माद्री कर्म प्रक्ति हे; 
उस ध्रक्तिफ्रा यह पर्णन हे। पून्प गुरुदेवढय 
| | यह प्रदघन युम्नद्ुमेद्धे ठिग्रे मननीय हे । | | 
श्जज्च्ं्चड्फिल्ल्ि सिस्लसलिटिडपड2 छ 
छिमा प्रक्तिमें घात्माके स्थाम्राविक पछ्ट कारक बतलाये 
प्रथ छड्ड एक्तिमोरमिं उत स्वाभाविक छट्टों कारकोंक्या पृथक-पृपक 
अर्सग करके आानायंदेव मधिक श्पहता करते हैं । 
“प्राप्त होता हुमा ऐसा जो सिस्वरूप-भाव उउ-मगौ कर्म 
दक्ति है । 
व्याकरछमें छह कारक और एक सम्बस्प--पऐसी सात बिम- 
कियाँ मादी हैं; उन सार्तों बिमछियोंक्रा यहाँ छात दाक्तियोकपसे 
बसंत करके लात्माका एकत्क्विमक्त स्वस्य बतबाया है! परमार्ष 
विमच्ति छसे कहा दाता है जो धात्माको परे डिमकत करे। सकें 
































आसमप्रसिद्ि : ( ४८६ ) : कर्मशक्ति [ ४१ ] 


एकत्व और परसे विभक्त ऐसा ग्रात्माका स्वभाव है। कर्ता-कर्म-करण 
मादि छह कारक श्रोर एक सम्बन्ध यह सातो विभक्तियाँ आत्माको 
परसे विभक्त-पृथक्‌ बतलाती हैं । प्रन्तिम सम्बन्ध शक्ति कहेंगे; वह 
सम्बन्ध शक्ति भी कही श्रात्माका परके साथ सम्बन्ध नहीं बतलाती, 
क्ितु अपनेमे ही स्व-स्वामी सम्पन्ध वतलाकर परके साथका सम्बन्ध 
छुडवातो है, इसप्रकार परसे भिन्न आत्माको बतलातो है। ऐसे विभक्त 
श्रात्माको जाने बिना “इस शब्दकी यह विमक्ति और अमुक शब्दकी 
श्रमुक विभक्ति!-ऐसी व्याफरण पढ जाये तो उसके कट्ठी कल्याण नहीं 
होता। जिसमे सर्वत्ते विभक्त श्रात्माको जाना उसने सव विभक्तियाँ जानली । 
भात्माका परके साथ कर्ता-कर्मंपना माने, परको साधन माने या आधार 
माने उसने श्रात्माफी विभक्तिको (-परसे भिन्नताकों ) नहीं जाता । 


प्राप्त होता हुआ ऐसा जो सिद्धरूप भाव अर्थात्‌ निश्चित 
हुआ भाव, सिद्ध हुआ भाव, प्रगठा हुप्रा भाव वह झात्माका कर्म है 
ओर उस कमंरूप झात्मा स्वय होता है ऐसी उसकी करमंदाक्ति है । 
यहाँ प्रथम कर्म श्रर्थात्‌ कार्य बतलाकर फिर उसके कर्ता-करण आदि 
बतलायेंगे । वर्शनमे तो क्रमसे कथन श्राता है, वस्तुमे कही छह 
कारक क्रमश! नहीं हैं, वस्तुमे तो एक साथ ही छहो कारकहूप 
परिणमन है | 


अनत स्वभावके पिण्ड आत्मा पर दृष्टि करनेसे उस-उस 
समयकी निद्चत निर्मल पर्याय कार्यरूपसे प्राप्त होती है वह आत्मा- 
का कर्म है। “कम” कहनेसे यहाँ जड करमकी अथवा रागादि भावकर्म 
को वात नही है, कितु चैतन्य स्वमावमेसे जो सम्यग्दरंनादि निर्मेल 
पर्यायरूप काय्यें प्राप्त किया जाये उसकी बात है । शुद्ध द्रव्य स्वभावका 
भवलम्बन लेनेसे प्रतिक्षण नया-नया निर्मेलभाव प्राप्त होता है, वह 
प्राप्त होनेवाला भाव सिद्धरूप है भर्थात्‌ प्रसिद्ध हो चुका है--भप्रगट 
हो गया है । वस्तुमे शक्ति रूपसे तो अनादिसे था, कितु श्रव वह भाव 
प्रसिद्ध हुमा--पर्यायमे व्यक्त हुआ इसलिये उसे सिद्धरूप भाव कहा 


दर 


[४१ ] कर्मशक्ति (४८८) आरमपरसिद्धि 
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(४१) 
कर्मशक्कि 
#&चल्चन्च्चल्चस्यस्वन्चस्चसचेर चर चर 
५५५५943334+0+4300५७७७७५५५५५१७७५५७०७७४६०००००००#र्य : ॥ 
। । कर्म प्रति” फ़नसे यद बढ़ फर्मोकी श्रक्तिक्मी घात नहीं 
है; छिंतु भपने सम्पम्दर्शनादि रूमरूप ( स्थर्यरूपसे ) 


स्वयं परिणमित डो एसी भास्माद्ली कर्म प्रक्ति है; 
उस इफतिफ्ा यई दर्णन हे। पूज्प गुरुदेवद्य 




















| यह प्रबपन सझप्नछुर्मोके ठिये मननीय हे! | 
७ नलश्भ्च्लच्सच्शच्ण्ि 9 








किया पत्तयमें प्रात्माके स्वामाविक पड्ट कारक बठलाये 
भ्रव छह प्रक्तियोथिं क्रम स्वामाबिक प्रटटों कारकोंका पृथर-पृषक 
अ्णस करके थाचायंदेव सधिक स्पष्टठा करते हैं । 

“प्राप्त होठा हुबा ऐसा जो सिदरूप-माव उस-मयी कर्म 
धक्ति है । 

ब्याकरणमें छड़ कारक शोर एक सम्बर्थ--ऐसी सात मिम- 
क्तियाँ भाठी हैं; परन सार्तों विभक्तियोंका मह्दां स्राठ उक्तिरोस्पसे 
बर्णस करके झा्माका एुकश्ब-विघत्त स्वक्प बतसाया है । परमार्य 
विभरक्ति उसे कहा जाता है जो पात्माको परते शिमत्त करे। स्व-में 
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एकत्व औौर परसे विभक्त ऐसा आझात्माका स्वभाव है। कर्ता-कमें-करण 
आदि छह कारक और एक सम्बन्ध यह सातो विभक्तियाँ आत्माको 
परसे विभक्त-पथक्‌ बतलाती हैं । श्रन्तिम सम्बन्ध शक्ति कहेंगे, वह 
सम्बन्ध शक्ति भी कही श्रात्माका परके साथ सम्बन्ध नही वतलाती, 
कितु अपनेमे ही स्व-स्वामी सम्बन्ध बतलाकर परके साथका सम्बन्ध 
छुडवाती है, इसप्रकार परसे भिन्न श्रात्माको बतलाती है। ऐसे विभक्त 
श्रात्माको जाने बिना “इस हाव्दकी यह विभक्ति और अम्लुक शब्दकी 
श्रमुक विभक्ति”-ऐसी व्याकरण पढ जाये तो उसके कही कल्याण नही 

होता। जिसने सर्वेसे विभक्त आ्रात्माको जाना उसने सब विभक्तियाँ जानली। 
आत्माका परके साथ कर्ता-कर्मपना माने, परको साधन माने या आधार 
माने उसने भ्रात्माकी विभक्तिको (-परसे भिन्नताक्ो ) नहीं जाना । 


प्राप्त होता हुआ ऐसा जो सिद्धरूप भाव अर्थात्‌ निश्चित 
हुआ भाव, सिद्ध हुआ भाव, प्रगठा हुम्ना साव वह श्रात्माका कमं है 
ओर उस कमंरूप आत्मा स्वय होता है ऐसी उसकी कमंशक्ति है । 
यहाँ प्रथम कर्म श्रर्थात्‌ कार्य बतलाकर फिर उसके कर्ता-करण आदि 
बतलायेंगे । वरंनमें तो क्रससे कथन श्राता है, वस्तुमे कही चछंह 
कारक क्रमश! नही हैं, वस्तुमे तो एक साथ ही छहों कारकरूप 
परिणमन है। 


अनत स्वभावके पिण्ड आत्मा पर दृष्टि करनेसे उस-उस 
समयकी निश्चित निमंल पर्याय कार्यरूपसे प्राप्त होती है वह आत्मा- 
का कर्म है। “कम” कहनेसे यहाँ जड कर्मंकी अथवा रागादि भावकर्म 
को बात नही है, कितु चेतन्य स्वमभावमेंसे जो सम्यग्दर्शनादि निर्मल 
पर्यायरूप काय॑ प्राप्त किया जाये उसकी बात है। शुद्ध द्रव्य स्वभावका 
भ्रवलम्बन लेनेसे प्रतिक्षण नया-नया निर्मेलभाव प्राप्त होता है, वह 
प्राप्त होनेवाला भाव सिद्धरूप है अर्थात्‌ प्रसिद्ध हो चुका है--भ्रगठ 
हो गया है । वस्तुर्में शक्ति रूपसे तो अ्रनादिसे था, कितु अब वह भाव 
प्रसिद्ध हुआ--पर्यायमे व्यक्त हुश्ना इसलिये उसे सिद्धरप भाव कहा 
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है। 'सिदर्पस भाज”में प्रकेसो छिद्ध दपा नहों सेना भाहिये किशु 
सम्पग्दधनादि समस्त मिर्मेल पर्याें सिद्धकूप भाषमें पा जाठी हैं। 
बह प्राप्त होता हुया सिठरूप भाव सो रुमें है' मामा भपनी घफिसे 
उसस्प होता है ऐसी उसकी कर्मथक्ति है। यह घक्ति मात्मामें 
जिकास है' कितु उसका मान होमैपर सि्ंस्र पर्यायक्रप कार्यड्ी 
(-हर्मकी) प्राप्ति मई होती है, पहले मिमिप्ताधीन बाहदृष्टिके समय 
निर्मेसमाबक्मी प्राप्ति नहीं यी बोर पक्तिका भी मात महीं पा' प्र 
स्वभाव पक्का मान होते पर उसके प्राभयके सम्यस्वर्नादि 
निर्मेश मावको कर्मेूपसे प्राप्त किमा । द्रस्पको ध्रक्तिमें हो बहू भाव 
मनादिपे प्रिद्ध हुआ था छितु पर्यायमें उड़ी प्राप्ति नई हुई...पर्मायमें 
कर्मेरूपसे स्यक्त होने पर झसे सिदरूप मा कहां। उस-उस समयकी 
सिद्धरूप मिर्मस्त पर्मापकूप होमेको धक्ति इब्यमें बिचमान है उस प्रम्प 
स्वमाषके पघाथमसे आश्मा निर्मस रर्मेझ्स ही परिणमित होता है-- 
बिकारी कर्मरूपसे परिणमिस्त नहीं होता ऐसा ही खात्माका स्वमाव 
है। इस्परृष्टि दारा हो ऐसे स्वमावदी प्रसीति करते प€ उसकी सम्मुख 
तासे प्रमंतपुणा बपनै-प्रपने निर्मेस कार्यकूप परिणमित हो जाते हैं। 
लो मिर्मेतकार्य करना है उस कार्यरूप द्वोमेढ़ी दक्ति बपनेमें विकास 
है । र्मे शक्तिसे पात्मा स्व निर्मेशल-तिर्मेल भावरूपसे प्राप्त होता 
है, भिर्मेस माबरूप कर्मरूपसे स्‍्वये हो परिखमित होता है । 

भाई | दैरा कर्म तुससे पिन्न सह्दी है, उस-ठउसत समगके 
मिर्मेल कर्मके प्ाथ प्रात्मा स्वर्य दश्ममर होकर परिस्ममत करै, अभाव 
प्रास्‍्मा स्वयं अप कर्मेरूप हो ऐसी उसकी कर्मक्ति है” इसप्तिये ठेरा 
कार्य दूसप कोईं दे देया ऐसा महीं है। प्रपतोी स्थमाव परक्तिको 
घंमालने पर तू स्वयं ही तस्मयरूपसे अपने सम्पस्दक्तादि कार्येरप 
परिणमित ह्वो बायेया ऐसी तेरी कर्मश्षक्ति है । 

देखो मह बात्माझा कर्म | बश्चामी करम-करम करते हैं 
डितु यहाँ जड़ कर्मसे भिन्न प्रात्माका कर्म बतल्ाते हैं। जड़ कर्मसे 
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ऐसी शक्ति नही है कि झात्माका कुछ करे। श्रात्मामें ऐसी कमंदाक्ति 
है कि वह अपने सम्यर्दर्शनसे लेकर सिद्धपद तकके भावोको प्राप्त 
करके तन्मयरूपसे परिणमित होता है, भर्थात्‌ अपने कमेरूप स्वय ही 
होता है। जो जीव आत्माकी ऐसी कमंशक्तिकी प्रतीति करे उसे 
जड़कमेके सम्बन्धका अभाव हुए बिना न रहे । 

कर्म सम्बन्धमे चार प्रकार हैं- 

(१) जडरूप ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं । 

(२) राग-हेष-मोहादि विकाररूप भावकर्म । 

. (३) सम्यग्दशंनादि निर्मल पर्यायरूप कर्म । 

(४) भात्माके त्रिकाल स्वभावरूप कमंशक्ति । 

(१) द्रव्यकर्मं वह पर है, (२) भावकर्म वह विभाव है, 
(३) निर्मल पर्यायरूप कर्म वह क्षरिणक स्वभाव है श्रौर (४) कर्म- 
शक्ति वह त्रिकाल छुद्ध स्वभावसे है । उस त्रिकाली स्वभावके आधार- 
से वर्तमान निर्मेल पर्यायरूप कर्म प्रगट होता है और भावकर्म तथा 
द्रव्यकर्म छूट जाते हैं । 

सम्परदर्श नादि घर्में रूप निर्मेल कर्म कही वाहरसे नहीं श्राता, 
कितु झात्मामे ही उसरूप होनेकी दाक्ति है, भ्रात्मके स्वभावका 
अवलम्बन करनेसे आत्मा स्वय ही वैसे निर्मेल कार्यरूपसे प्रसिद्ध 
होता है । देखो, यह आात्माकी कार्यशक्ति ! आत्माकी कार्यंशक्ति ऐसी 
नहीं है कि जडका कुछ करे; विकार करे वह भी वास्तवमें आत्माकी 
शक्तिका कार्य नही है, कितु छुद्ध ज्ञान-दशंन-आनन्दादि भाव श्रात्मा- 
फा सच्चा कर्म है । 

शरीर-कर्मं ->भाषा झादि परमाणुकी श्रवस्था हैं वह 
परमारुका काये है, क्योकि वह उनमे तन्मय है । 

रागर-देष-पुण्य-पापादि विकारी मावरूप अवस्था वहू मिथ्या- 
इष्टिका कार्य है, क्योकि वह उन्तमे तन्मय है । 


[४१ ] इमशाछि (४६० ) शरमप्रसिद्ि 


है। 'सिठझप माजमें प्रकेती प्िद दशा महों सेना चाहये डिसु 
सम्यम्द्घनादि समस्य तिमेल पर्यामें सिउरूप भागमें प्रा जाती हैं। 
वह प्राप्त होता हुमा सिदरूप भाव सो रुमे है भाश्मा प्रपनों एक्तिसे 
उसस्प होता है ऐसी उसड़ी कर्मणक्ति है। यह प्रक्ति मार्मामें 
जिडास है, किंतु उसका भान होनैपर निर्म्त पर्यायकूप काबको 
(-कमकी) प्राप्ति नईं झोती है” पहले मिमिधताधीन बाह्याह्िके ठमय 
निर्मेसमाबकी प्राप्ति महीं थी ओर एक्तिका भी भान भह्ठीं पा प्व 
स्वभाव धृक्तिका मात होसे पर उसके प्राप्यके सम्यम्धंसाएि 
निमेंस मावकों कर्मेरूपसे प्राप्त किया । हस्पकी एक्तिमें तो बह माग 
बमादिसे सिद्ध हुआ था कितु पर्यायमें उसकी प्राप्ति मई हुई पर्याय्म 
कमेकुपसे ब्यक्त होते पर उसे सिदरूप भाव कह्ढा | उस-ठस उसमयकी 
छिठडुप निर्मे्न पर्यायकर्ूप होनेकी धक्ति अब्यमें बिधमान है, उस अस्य 
स्वभावक़े प्राययसे घ्ात्मा मिर्मेल कमेरूप ही परिणमित होता है-- 
बिकारो कर्मेपसे परिस्मित नहीं होठा ऐसा ही मात्माका स्वभाव 
है । इष्पश2 हाय ही ऐसे स्दमावझी प्रतोति करते पद उसकी सम्मुख 
तासे भनंतगुण अपने पपने लिर्मेंस कार्य रूप परिणामित हो जाते हैं। 
जो सिर्मेशकार्य करमा है उस कार्यरूप होनेझो पक्ति अपनेमें जिकास 
है । कर्म शक्तिसे प्रात्मा स्वयं मिर्मेल-निर्मस भावरूपसे प्राप्त होता 
है --मिर्मेंस सावरूप कर्मरूपे स्वयं हो परिस्मितत होता है । 

भाई | ठेरा कर्म तुझपे मिद्र मह्दीं है; उस-ठत्त समयके 
निर्मेघ्त कर्मके साथ प्रारमा स्वयं _ तल्मय कर परिस्पमत करे, बर्षाव्‌ 
प्रात्मा स्वयं झपते कर्मरूप हो ऐसी उसकी कर्मशक्ति है; इससिये ते 
कार्य तुस्रा कोई दे देगा ऐसा नहीं है। स्पती स्वमाव सतक्तिको 
धंभासने पर तू स्वर्य ही तस्सयरूपसे अपने सम्यम्द्समादि रार्यरूप 
परिफ्यमिठ दो जायेगा ऐसी ठेरी क्मघ्रक्ति है । 

देखो यह झाश्माका कर्म ! अज्ञाती करम-करम करते हे 
किसु यहाँ जड़ कर्मसे प्रिप्न प्रस्त्माका कर्म बठलाते हैं। बड़ कर्म 
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ऐसी शक्ति नही है कि झात्माका कुछ करे। आत्मामें ऐसी कर्मश्क्ति 
है कि वह श्रपने सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धपद तकके भावोको पाप्त 
करके तन्मयरूपसे परिणमित होता है, अर्थात्‌ अपने कमेझूप स्वय ही 
होता है। जो जीव आत्माकी ऐसी कर्मशक्तिकी प्रतीति करे उसे 
जडकमेंके सम्बन्धका अभाव हुए बिना न रहे । 

कर्म सम्बन्धमे चार प्रकार हैं- 

(१) जडरूप ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म । 

(२) राग-द्वेप-मोहादि विकारखूूप भावकमे । 

7 (३) सम्यग्दशंनादि निर्मल पर्यायरूप कर्म । 

(४) भात्माके त्रिकाल स्वभावरूप कमंशक्ति । 

(१) द्रव्यक्मं वह पर है, (२) भावकर्म वह विभाव है, 
(३) निर्मेल पर्यायरूप कर्म वह क्षणिक स्वभाव है और (४) कर्म- 
शक्ति वह त्रिकाल छुद्ध स्वभावसे है | उस त्रिकाली स्वभावके आधार- 
से वर्तमान निर्मेल पर्यायरूप कर्म प्रगट होता है और भावकर्म तथा 
ब्रग्यकर्म छूट जाते हैं । 

सम्यर्दशे नादि घमंरूप निर्मेल कर्म कही बाहरसे नही आता, 
कितु आात्मामे हो उसरूप होनेकी शक्ति है; श्रात्माके स्वभावका 
अ्वलम्वन करनेसे भ्रात्मा स्वयं ही वैसे निर्मेल कार्येछूपसे प्रसिद्ध 
होता है | देखो, यह श्रात्माकी कार्यशक्ति ! आत्माकी कार्यंशक्ति ऐसी 
नहीं है कि जडका कुछ करे; विकार करे वह भी वास्तवमे आत्माकी 
शक्तिका कार्य नही है, कितु शुद्ध ज्ञान-दशेंन-आनन्दादि भाव श्रात्मा- 
का सच्चा कर्म है । 

घरीर-कर्म-भाषा झादि परमाणुकी अवस्था है वह 
परमाणुका काये है, क्योकि वह उनमें तन्मय है । 


राग-द्वेप-पुण्य-पापादि विकारी भावरूप मवस्था वह मिथ्या- 
इृष्टिका कार्य है, क्योकि वह उनमें तन्मय है । 


[५१ ] कमेगणि (४४३२) ब्याप््रपिद्टि 


उम्पगस्बी तो अपने सम्यकधया-श्ञान-प्रातस्दरूप माार्बोम 
तस्मय होता है प्रौर बही प्राश्माका बाल्तबिक कार्म है! ठपा बड्ढी 
धारमा द्वारा प्राप्त किया जाता है। आरमा द्वारा कर्मकूपसे प्राप्त दया 
धामेवासा ऐसा थो सिदरुप सापकमाब (-ठस उस समय प्रतिद हुया 
साभकमाब ) गही पर्मात्माझछा कर्म है, उसके द्वारा आएमाकी 
कर्मपक्ति पहिचानी जाती है। राग आास्तवर्मे प्राट्माका स्वाभाविक 
कम गहीं है इसलिये उसके द्वारा कर्मंपक्तिबाले जातमाकों पहिषाम 
महीं होती । 

कया धाठ जड़कर्म बह भाश्माढा कमे है ?--तहीं। 


कया राग्रादि भावषकर्म बह प्रात्माका मर है ?--महीं ! 
थे रागादि भाव शाप्माकी पर्यायमें होते हैं तपापि मात्माका स्वमाव 
उममें ठम्मय होकर परिणामित महीं होता इसलिये स्दमावहृहिमें बह 
प्राप्माका कर्म नहीं है । 


तो थात्माका सक्ष्चा कर्म क्‍या ?7--आात्मा स्वयं तरमय 
इोकर जिसे प्राप्त करे बह प्रात्माका शक्ष्णा कर्म है। अ्रपती सिर्मसत 
पर्यापर्मि तल्मय होकर आत्मा उन्हें प्राप्त करता है--छत-उस पर्यागो 
तक पहुँच जाता है-इसप्तिये थे मिर्मेश् पर्यायें ही प्राश्माका कर्म है 
और बह्ली धर्म है । 


भाईं | परके कार्य हैरे प्रात्मामें तही हैं, बीए रास-द्ेप-मोह 
के कार्य भी ठेरे स्वमावमें हडयँ हैं. छितु प्रपती सक्तिसेसे निर्मल 
पर्यायको प्राप्त कर कही तैरा कायये है। सम्मस्यर्तमसे लेकर सिद्धपद 
तकक़े पद प्राप्त करतेकी श्ृक्ति तेरे भात्मामें है योर बह तेरे कार्य हैं 
इसके सिग्रा बाझमें महात राजपद या इस्रपद आदिकी प्राप्ति हो बढ़ 
कई ठेरे शात्माका कार्य रहीं है।थर्मात्मा चागताहै किये तो 
अपने श्वात घामस्द स्वम्राषमय हैं और उसमेंसे प्राप्त होतैगाशी 
जषस्षा ही मेरा काये है; इसके मतिरिक्त राग्रादि बिकार घी मेरा 
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कार्य नही है तो फिर उस विकारके फलरूप बाह्य संयोगोमें तो मेरा 
कार्य कंसे होगा ? मेरे स्वभावमेसे सिद्धपद प्रगट हो वही मेरा प्रिय 
कार्य है। ५ कर्ताका इष्ट सो कमें;” घर्मी कर्ताका इष्ट तो उसकी 
श्रपती निर्मेत् परिणति ही है; राग्रादि वह धर्मीका इष्ट नहीं है 
इसलिये वह उसका कर्म नहीं है। श्रद्धामे परमशुद्ध ऐसे चिदानन्द 
स्वभावकों ही इष्ठ करके उसमेसे सम्यग्दशंतादि निर्मेलदशा प्राप्त 
ये सिद्धपदको मोर कदम बढाये हैं वही धमत्माका इष्ट कार्ये 
| 


देखो, यह सिद्धपदका मार्ग यह मोक्षका पथ ! आत्माके 
स्वभावकों दृष्ट-प्रिय करके उसके आश्रयसे निर्मल पर्यायरूप कार्य 
करता वह सिद्धपदका मार्ग है। श्रहों | ऐसे श्रात्माको तो इृष्ट न 
करे ओर अन्य कार्योंकों इष्ट माने वह तो सतृक्े मार्ग पर भी नहीं 
श्राया है, तो फिर उसे सतुके फलरूप मोक्षकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? 
रागादि होने पर भी जिसने अन्तसुख होकर अपने चिदानन्द स्वभाव- 
को ही इष्ट किया है वह तो सत्‌के मार्ग पर लगा हुआ साधक है झोर 
वह सतके फलरूप सिद्धपदको श्रल्पकालमे अवश्य प्राप्त करेगा । 


अहो | श्रपना सम्यग्दशंनादि निर्मेल कार्य मुझे बाहरसे 
नही लाना पड़ेगा, मेरे आत्मामें ही ऐसी शक्ति है कि मैं स्वयं उस 
कार्यहूप परिणमित हो जाऊं ।--ऐसा स्वशक्तिका निरणंय किया 
चहाँ निजकार्यके लिये बाह्य साधनोकी चिता नही रहतो । इसप्रकार 
निश्चित पुरुपो द्वारा इस आत्माकी साधना होती है, क्योकि आत्मा- 
को साधनेके लिये कोई बाह्य साधन है ही नही, भ्रतरमे श्रात्मा 
स्वण हो सव॑ साधन-सम्पन्न है, इसलिये बाह्य साधनोकी चिन्ता 
व्यर्थ है। स्वय अपने स्वभावके चितनसे ही यह श्रास्मा सघता है, 
वाह्यमकी चिन्ता द्वारा नहीं सघता, इसलिये निर्श्चित पुरुषों द्वारा ही 
बात्मा सघता है। निमित्तादि वाह्य साधनोकी चिन्ता छोडकद 
अ्रन्तसख होकर आत्म स्वभावमे एकाग्र होने पर झात्मा स्वण अपने 
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पम्मकत्यी हो अपने सम्यकशद्धा-बआान-प्रातम्दकूप मार्षो्े 
हन्मय होता है प्लौर बहो प्रात्मारा बस्तविक कायें है 5पा बड्ढी 
प्रात्मा हारा भ्राप्त किया जाता है। थाप्मा द्वारा कर्मेरुपसे प्राप्त किया 
आनेवाला ऐसा णो घिदस्स सापकमाब (-ठछ ठस समभ भ्रष्ति हुमा 
घाधकमाद ) बही घमत्मिका कर्म है, उसके ड्रारा आाएमाकी 
कर्मपसक्ति पहिचानी जाती है। राय बास्ठबर्में प्रात्माक्ा स्वाभाविक 
कम तहीं है इसलिये उसके द्वारा कर्मद्क्तिबासे जात्मादी पह्चिभाम 


गईडीं होती । 
जया मझ्लाठ अड़कर्म बह प्राश्माका कर्म है ?--तहीं। 


कया रागादि भाषकर्म बहू प्रात्माका कर्मों है ?--रही। 
थे रायादि साव धात्माकी पर्यायमे द्वोते हैं तपापि जाश्माका स्शमाव 
उनमें तम्मय होकर परिणमि्ठ नहीं होता इसलिये स्व॒मागदष्टिमें बह 
प्रारमाका कर्म सहीं है। 


ठो बात्माका सकचा कर्म क्या 7--आत्मा स्‍्वर्य तम्मय 
होकर डिसे प्राप्त करे बह प्ाए्माका क्षमा कर्म है। बपती सिर्मलत 
पर्यायोमिं दस्‍्मय होकर आत्मा उन्हें प्राप्त करठा है--छस>उत पर्यामों 
तक पहुँच जाता है-इसलिये बे मिर्मंस पर्यायें ही प्रात्माका रूम है 
ओर वही धर्म है ! 

माई | परके कार्य ठेरे प्रात्मार्मे मही हैं, भौर राम-दे प-मोह 
के कार्मे भी ऐरे स्थम्रावर्मे रहीं हैं, कितु भ्रपती क्तिमेसे निर्मस 
पर्यायकों प्राप्त कर बही तेरा कार्य है। सम्यस्द्ंतसे लेकर सिड़पद 
धकके पद प्राप्त करतेकी श्रक्ति हैरे प्रात्मामें है मोर बी तेरे कार्म हैं; 
इसके सिया बाझमें महान साजपद या इस्पौद बादिकी प्राप्ति हो बह 
कहीं तेरे भराए्माका कार्स तहीं है। पर्मात्मा जानताई डियें तो 
झपमे ज्ञाम प्राथरद स्वम्राबमय हैँ ओर उसमेंसे प्राप्र होतेबाफो 
खबस्था ही मेरा काये है; इसके अतिरिक्त रागादि विदार भी मेरा 
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पारिणामिक---पहु पाँच जीवके असाधारण भाव हैं। द्वव्य-गुण 
त्रिकाल पारिणामिक भावसे शुद्ध हैं, उनमे कभी विकार नहीं है, 
उनका आश्रय करनेसे औपशमिक क्षायिकादि निर्मलभाव प्रगठ हो 
जाते हैं।औदयिकभाव परके आश्रयसे होता है, कितु अन्तम्रुख 
स्वभावके श्राश्रयसे उसकी उत्पत्ति नहीं हैं इसलिये वह आत्माके 
स्वभावका कार्य नही है। भात्माकी समस्त शक्तियाँ पारिणामिक 
भावरूप हैं, उसे परकी भपेक्षा नहीं है। जिसप्रकार आत्मामे घुद्ध 
आनन्द स्वभाव तथा ज्ञान स्वभाव पारिणामिक भावसे त्रिकाल 
स्वत सिद्ध हैं, उसीप्रकार कर्तास्वभाव-कर्मस्वभाव-करणुस्वभाव- 
प्रभुतास्वभाव आदि भी परमपारिणामिक भावसे त्रिकाल स्वत'सिद्ध 
हैँ, भ्रन्तम'ख होकर उनका भान करते ही उनके आधारसे निर्मल 
कार्य प्रगट हो जाता है। परम' पारिणामिक भावके श्राश्नयसे जो 
फार्य प्रगट हुआ वह भी एक अपेक्षासे तो (-परकी अपेक्षा न लें 
तो ) पारिणामिक भावरूप ही है, और कर्मके क्षय आदि फी 
अपेक्षा लेकर उसे क्षायिक श्रादि कहा जाता है । 


परम पारिणामिक भाव स्वरूप भ्रात्मा 'कारण शुद्ध जीव' 
है, उसमे श्रनत शक्तियाँ हैं, उसका यह वर्णन है । भ्रात्माकी समस्त 
शक्तियाँ ऐसे स्वभाववाली हैं कि उनके आश्रयसे निर्मलता द्वी प्रगट 
होतो है, एक भी शक्ति ऐसे स्वभाव वाली नही है कि जिसके आश्रय- _ 
से विकार हो | यदि स्वभावके आधारसे विकार होता हो तो वह 
दूर कैसे होगा ? स्वभावके आरधारसे यदि विकार होता हो, तब तो 
विकार स्वय ही स्वभाव हो गया, इसलिये वह दूर हो ही नही 
सकेगा, परन्तु स्वभमावका आश्रय करनेसे तो विकार दूर हो जाता 
है, इसलिये विकारको उत्पन्न करे ऐसा कोई स्वभाव श्रात्मामें है ही 
नहीं। इसप्रकार झतरमे स्वभाव औद विकारकी भिन्नताका 
निणंय करके स्वभावोन्मुख होनेसे विकार दुरण हो जाता है बोर 
निर्मलता प्रगट होती है उसका नाम घर्म है । 
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को सापता है। जिनके घितनमें बढ़ेसे ज्ञातातमद सू्ति प्रात्माके 
प्रतिरिक्त अम्य कोई नहीं है ऐसे निर्षिषित पुर््पों आवारा ही भगवान 
प्रात्मा साध्य है, ये ह्वी उसका प्रमुमबस करते हैं। प्रपगी "र्मएत्तिसे 
ही भात्मा अपने कार्गको साधता है,--प्राप्त करता है। 


प्राश्मार्मे कर्मप्कक्ति विकाल है इससिये बह ढर्म रहित 
( अर्धाद्‌ अपमे कार्म रहित ) कमो नहीं होता थाए्मा बड़कर्म रहित 
पिकास है, किन्तु अपने मावरूप कर्म रहित बह कमी नहों होता । हां 
पज्ञान दप्तामें बहू बिपरीत ( रागद्वेप मोहाडि ) कर्मरूपसे परिणमिव 
होता है घोर स्वमावका भाम होने पर सम्पस्य्ध तादि निर्मस कार्मरूपते 
परिणमित होठा है। किस्तु यहाँ इतनी विस्सेपता है कि जिल्हें पपनों 
स्वभाव प्तक्तिका मात हुप्रा है ऐसे छापक तो स्‍्वमावके प्रासम्बससे 
लिर्सरू कर्सरूप ही परिणभित होते हैं, मप्तिन का्पोंको जे प्रपने 
स्वसानर्मे स्वीकार तहीं करते गर्योकि थे मसिन घाव स्‍्वमावक्रे 
जाधारते महीं हुए हैं भौर न स्वमाबके साप उसकी एकता है। पुठ 
स्वमागके घाघारसे ठो भिर्मेस कार्य ही होता है पौर उसीको भात्ठबपे 
ज्ाए्माका कार्स स्वीकार किया जाता है । 

देखो विकार कैसे गुर होठा है बह बात भी हसमें भा 
जाठी है। 'रै विकारको बूरए करू -इसप्रकार जिकार दूर करनेको 
घितासे बह दूर तहीं द्वोता' बिकारकी ओोर देशकर इच्सा करे 
कि--सुझे यह गिकार दुर करता है-तो वह इच्या स्व मी शिकार 
है, सस इच्छासे कहीं विकार दूर महीं हो बाता। कितु शुद्ध क्षावातस्द 
स्थभाष परमपारिणामिक्ठ माजसे सबेव गिकार रहित हो है, उस 
स्वमाषकी छोर चामुझ् होकर जहाँ उप्के साथ एकठा को बहा 
पर्मास छबस॑ तिधिकाररूपत परिशमित हुई प्रौर बिकार छुट यमा । 
पुणीके छाब एकता करतेसे पुणछका तमिर्सश् कार्य प्रयट होता है 
जोर विकाद टश्वता है। 


ऑौपतमिक क्तापिक छापोपप्मिक प्रौरयिक प्रौर पंप्रम 
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पारिणामिक---पह पाँच जीवके असाधारण भाव हूँ। द्वव्य-ग्रुण 
प्रिकाल पारिणामिक भावसे शुद्ध हैं, उनमे कभी विकार नहीं है, 
उनका आश्रय करनेसे औपशमिक क्षायिकादि निर्मलमाव प्रगट हो 
जाते हैं।ओोदयिकभाव परके आश्रयसे होता है, किंतु अन्तम ख 
स्वभावके आश्चयसे उसकी उत्पत्ति नहीं है इसलिये वह आत्माके 
स्वभ्ावका कार्य नहीं है। भात्माकी समस्त शाक्तियाँ पारिणामिक 
भावरूप हैं, उसे परकी अपेक्षा नहीं हैँ। जिसप्रकार आत्मामे छुद्ध 
आतन्द स्वभाव तथा ज्ञान स्वभाव पारिणामिक भावसे त्रिकाल 
स्वत,सिद्ध हैं, उसीधप्रकार कर्तास्वमाव-कर्मस्वभाव-करणस्वभाव- 
प्रमुतास्वभाव आदि भी परमपारिणामिक भावसे त्रिकाल स्वत-सिद्ध 
हैं, भ्रन्तमख होकर उनका भान करते ही उनके आधारसे निर्मल 
कार्य प्रगट हो जाता है। परम पारिणामिक भावके ग्राश्यससे जो 
फार्य प्रगट हुम वह भी एक अपेक्षासें तो (-परकी अपेक्षा न लें 
तो ) पारिणामिक भावरूप ही है, और कर्मके क्षय आदि की 
अपेक्षा लेकर उसे क्षायिक आदि कहा जाता है । 


परम पारिण्शमिक भाव स्वरूप श्रात्मा 'कारण शुद्ध जीव 
है, उसमे श्रनत शाक्तियाँ हैं, उसका यह वर्णंन है| भ्रात्माकी समस्त 
दक्तियाँ ऐसे स्वभाववाली हैं कि उनके आश्रयसे निर्मलता हो प्रगठ 
होतो है, एक भी द्क्ति ऐसे स्वभाव वाली नही है कि जिसके आश्रय- _ 
से विकार हो । यदि स्वमावके आधारसे विकार होता हो तो वह 
दूर कंसे होगा ? स्वभावके श्राधारसे यदि विकार होता हो, तब तो 
विकार स्वय ही स्वभाव हो गया, इसलिये वह दूर हो ही नहीं 
सकेगा, परन्तु स्वभावका आश्रय करनेसे तो विकार दूय दो जाता 
है, इसलिये विकारकों उत्पन्न करे ऐसा कोई स्वभाव आत्मामे है ही 
नहीं । इसप्रकार झतरमे स्वभाव और विकारकी भिन्नताका 
निर्णेय करके स्वमभावोन्छुख होनेसे विकार दूर हो जाता है ओद 
निर्मलता प्रगट होती है उसका चाम घर्म है । 
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जिसप्रकाद बामके दृद्धमें तो आज्फल छत्पन्न होगेका 
ही स्वभाव है मामके वृक्षमें कहीं निम्वोली उत्पक्न नहीं होती उसी 
प्रकाद यह बाहमा चंतस्य आज है इसमें रायादि विकार उत्पन्त होते- 
का स्वमाव सहीं है इसके आधघारसे छो निर्मेलता ही उत्पन्न हो ऐसा 
स्‍्वमाव महीं है | यदि चेतस्यमें सिदधपदकी क्षक्ति न हो धो सिद्ध दष्ा 
उत्पन्त कहांपि होमी ? भामकी गुठप्तीमें माम होनेके बोज पड़े हैँ 
छसमेंसे प्रामझी उत्पक्ति होठी है कहाँ नोम या बेरोमें प्राम उलन्न 
महीं होते । उसीक्‍्रकाक 'बैतस्यमें ही केवलश्ञास घोर प्िदधपदको धक्ति 
विद्यमान है उप्तीमेंसे बह प्रमट होता है, घरोरमेंसे या रागमेसे प्रमट 
मह्ीं होता । घाए्मामें परम पारिणामिक मावसे जिकास प्रमुता है 
उछके आभयसे प्रमुठा हो जाती ह। प्रात्माकी स्क्तिपाँ ऐसी स्ृर्तत्र 
हैं कि अपत्ी प्रभुतारूप कार्यके लिये छसे किसी प्रन्यका सहारा मह्दीं 
सेना पड़ता । ऐसे श्रात्म स्थमावबको जाने तो सम्मग्इर्ससादि निर्मल 
कार्य प्रगट हो । 


आारमाका स्वमाब सिर्मेस है प्लौर उस स्वमावके आश्रयते 
मिर्मेस माषको प्रपने कर्मकूप्े प्राप्त करे ऐो पात्मा़ी जिकासल 
परक्ति है । प्ररीर-मत-बासी प्रादि परको अपने कर्महपसे प्राप्त करे 
ऐसी परक्ति बात्पामें तीसकासमें मई्ठी है, घोर पुष्प-पापकप विकार 
भाजोंको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करे पेसा भी भ्राध्माका जिकास 
स्वमाव हहीं है; तिर्मल स््रमभाषमाबको प्राप्त करे ऐसा ही शाटमाडा 
स्वभाव है। प्रशानी एक समयक्े बिकारकों सपने कर्महपसे प्राप्त 
करठा है बड़ उसकी पर्यायकी योग्यठा है, कितु विकाली ब्रभ्य स्वभाव 
में तो विकारको प्राप्त करनेको योम्पठा तहों है यदि डम्प स्वमागमें 
ही विकारको प्राप्त करनेकी योम्पठा हों ठो बढ कमी दूर मी हो 
सकती । घात्माका धुद्ध स्वभाव हो निर्मल भावकों हवी कर्मझपतसे 
प्राप्त करता है, इसलिये उस स्वमागढ़े लाग्रमसे तिर्मल माव प्राप्त 
करके पन॑तव जोग विकार रहित प्िद्ध परमात्मा हो गये है शऔलौर उसी 
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प्रकार सदेव भ्रन्‍्य जीव भी सिद्ध होते ही रहेंगे ।--पह सिद्धिका 
पथ है। 


प्रपेो शुद्ध स्वभावकों भूलकर अज्ञानी पराश्रयबुद्धि से 
मिथ्यात्वरागादिको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करता है वह ससार है, श्रोर 
ज्ञानी शक्तिके अवलम्बनसे सम्यग्दशशनादिको अपने कर्मारूपसे प्राप्त 
करता है वह सिद्धिका मार्ग है । 


प्रदन'--पहले समयमे सम्यर्दशंनादि निर्मल कार्य नही है 
तो दूसरे समयमे वह कहाँसे प्राप्त होगा ? 


उत्तरः--पहले समयमें न हो और दूपरे समयमे निर्मल 
कार्य रूपसे आत्मा स्वय परिणमित हो जाये-स्वय भ्रपनेमेसे ही निर्मल 
कार्यको प्राप्त करे ऐसी उसको कर्मशक्ति नित्य है। स्वभावका पब्राश्नय 
करनेसे वर्तमानमें जो निर्मलमाव वर्तंता है वह उत्त समयका सिद्ध 
हुआ भाव है, पहले-वादके भावकी या परकी उसे अपेक्षा नहीं 


है। 


जिसमेसे निर्मलताको प्राप्ति हो ऐसा आ्रात्माका स्वभाव है, 
कितु विकारकी प्राप्ति हो ऐसा आत्माका स्वभाव नही है। विकार 
कद्दी आत्माके स्वभावमेसे प्राप्त नही होता, वह तो श्रघरसे (-परा- 
श्रयसे ) उत्पन्न हुई क्षणिक वृत्ति है, उसका तो नाश हो जाता है । 
परन्तु उसका नाश होनेसे कहीं श्रात्माका नाश नही दो जायेगा । 
पुण्यकी वृत्तिसे आत्माकी शुद्धता प्राप्त नहीं हो सकती, कितु भरुद्ध 
जीवतत्व नित्य स्थायी है, उसीके भाघारसे आत्माकी घछुद्धता प्राप्त 
होती है और वही भात्माका कर्म है। ऐसे निर्मल कर्मको प्रगठ करके 
उसके साथ एकता करे ऐसा आत्माका स्वभाव है, किन्तु शुभाघुभ 
विकारी वृत्तियोंके साथ एकता करके उन्हे अपने कर्मरूप बनाये--- 
ऐसा आात्माका स्वभाव नहीं है। इसप्रकार निर्मलभावकों भ्राप्त 
क्रनेकी द्रव्यकी शक्ति कही, जौर तदनुसार द्रव्यके समस्त ग्रुणोमें 


६३ 
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भी ऐसा स्वभाव है कि स्वयं पपमी मिर्मल्त पर्यामझो कर्मरुपपे प्राप्त 
करें प्रोर विकारको प्राप्त स करें। 


जैसे कि-झ्ाम पुणका ऐसा स्बमाव है कि प्रपने सम्पस्क्ात 
रूप कार्मको कर्मस्पसे प्राप्त करवा है' छिल्तु भद्भानकों विकारको था 
जड़को अपसे कर्मकपसे प्राप्त करे ऐसा श्वान शक्तिका स्व॒माव मही 
है। 

उसौप्रकार श्रद्धाइणमें ऐसा स्वभाव है कि अपने स्वमावकी 
प्रतीतिकप ढार्सको (-सम्पग्दघतको ) बपने कर्मरूपसे प्राप्त कर्ता 
है डिस्तु मिध्यात्यको बिकारकों था जडको अपने कर्मरूपसे प्राप्त 
करे ऐसा अ्रद्धापफ्तिका स्वभाव महीं है । 


छछ्तोप्रकार भामम्वगुसामें ऐसा स्वमाव है कि अपने प्रतीलिश 
-भताकुल्त-पाह्लादके बेदनकों प्रपमै कार्मरूपसे प्राप्त करता है दिग्पु 
भाकुसठा पुखझ मा इस्दिय-विपयोंको बपने रुर्मरूपसे प्राप्त करे 
ऐसा शाध्माकी आासस्* घतक्तिका प्वमाव सहीं है | 


इसीप्र कार प्राश्माके छ्रमस्त पुणोर्मि समझ; सेना 'गाहिये । 

+-+प्रात्माके ऐप स्वभाजकों शस्तमें लेकर बहाँ एकाग्र हुथा 
बहाँ उस स्वमावके पाभयसे अदाधा ज्नाम-प्रानस्यादिका तिर्मल्त कार्य 
बर्तंता ही है---प्रपाँत्‌ बह कार्य सिद्ध हुमा ही है; इसप्तिये “मैं तिर्मेस 
कार्य प्राप्त करू --ऐसी भी प्राहुसता बुद्धि (-मेव हुछि ) बहाँ 
पह्दी रहती क्योकि लपती कर्मसक्तिसे बड़ स्वयमेन तिर्मल कार्यकप 
हो ह्वी गया है। 

झ्वर्य कार्यकूप होगेके प्रात्माके ऐसे स्वावको थो पहिचात 
पे बह किसी ईदवबरको या अमभ्पको अपने कार्यका कर्ता तहीं मातता 
पहु बातमा किसीका कार्य है-ऐसा बह रहीं मासता' तथा इस प्रात्मा 
कय कार्य प्रपनेसे घिन्न कहीं परमें होपा शहीं मातता। इसप्रकार 
परके साबका सम्बत्ध टूटकर स्वरमें ही एकताढूप अप्तेद परिषठमत 
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होनेसे वहाँ विकाररूप कार्य भी नहीं रहता, स्वभावमें श्रमेदरूप 
निर्मल भाष हो' वहाँ वर्तंता है ।-ऐसे व्तते हुए सिद्धरूप भावकों 
का्यहपसे प्राप्त करे ऐसी आत्माकी कमंशक्ति है। जिसने जडके 
कार्यंकी या विकारको-शुभ विकल्पको अपने कार्यरूपसे माना उसने 
आत्माके स्वभावकों नही जाना है, इसलिये उसे घर्मंकार्य नही होता, 
अधमं ही होता है। घर्मी-साधकको भी दया-भक्ति-पुजा-यात्रादिका 
शुभराग होता है, किन्तु वे रागकों अपने स्वभावका प्राप्य नही मानते 
उसे स्वभावका कार्य नहीं मानते ... उससमय स्वभावमें एकतासे 
जितनो निर्मलता वतंती है उप्तीको वे अपने कार्यरूपसे स्वीकार करते 
हैं यही घर्मीका घमम है । 


निर्मल पर्यायरूप कर्मरूप होनेकी शक्ति आत्माकी है, इस- 
लिये वह निम्ल कार्य प्रगट करनेके लिये कहों बाह्यमे देखना नही 
रहता कितु आात्मामे ही देखना रहता है, श्रात्मस्वभावके अन्तर्‌अव- 
लोकनसे ही निर्मल कार्यंकोी सिद्धि होती है, अन्य किसी प्रकार उसकी 
सिद्धि नही होती । 


जठमें यथा विकारमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह निर्मल- 
पर्यायको अपने कर्मेरूपसे उत्पन्न कर सके । निर्मेल पर्यायमे भी ऐसी 
शक्ति नही है कि वह अन्य निर्मेल पर्यायको अपने कर्म रूपसे उत्पन्न कर 
सके । पुव॑ पर्यायकों कारण कद्दा जाता है वह तो उपचारसे है, सचमुच 
उसका तो अभाव हो जाता है इसलिये वह अन्य पर्यायका कारण नहीं 
है, किल्तु पूर्व पर्यायमे भी वतंता हुआ अखण्ड द्रव्य ही स्वय परिणमित 
होकर दूसरे समयमें दुसरी पर्यायको कर्मेंरूपसे प्राप्त करता है--स्वय ही 
अभेदरूपसे उस कमेंरूप होता है, इसप्रकार निर्मेल पर्यायरूप कर्म करनेकी 
शक्ति द्व्यमें हो है, द्रव्यमे ही शुद्धताका भण्डार भरा है, उसोके 
आश्रयस्रे छुद्धता होती है । उसका आश्रय व करे और निमित्तादिका 
गाश्य करके शुद्धता होना माने तो वह जोव श्रपती आात्मशक्तिको न 
माननेवाला मिथ्यादृष्टि है। स्वभाव दाक्तिके श्राश्नयसे ही निमंलता 
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भो ऐसा स्वभाव है कि स्वयं प्रपमो निर्मल पर्यायकों कर्मकरसे प्राप्द 
करें प्रोर विकाएको प्राप्त म करें! 


जे कि-आन पुसुका ऐसा स्थमाव है कि प्रपते सम्यग्प्ाम 
झूप कार्सको कर्मरूपसे प्राप्ठ करता है* किस्तु अक्षानकोी विकारडोंशा 
जड़को घपने कर्मरूपे प्राप्त करे ऐसा ज्ञान प्क्तिका स्वमाव महीं 
है 

उसीप्रकार श्द्धायुएमें ऐसा स्‍्वमाव है कवि मपते स्‍्वमावकी 
प्रतीतिरुप कार्यको (-रम्यम्दधनकों ) अपने कर्मकूपसे प्राप्द कस्या 
है किन्तु मिस्यात्यको बिकारकों या जड़को अपने कर्मरुपसे प्राप्त 
करे ऐसा भरद्धापक्तिका स्वमाव नहीं है । 


उस्तोप्रकार प्ानम्दगुरामें ऐसा स्वभाव है कि भपने प्रदोगिय 
-ममाहुस-प्राक्लादके बदसको प्पने कार्मरूपसे प्राप्त करता है किस्यु 
प्राकृतता दुलख या इम्दिय-विपयोंड्रो अपने कर्मझूपसे प्राप्त करे 
ऐसा झ्राश्माकी शाणाव एक्तिका स्वभाव नहीं है । 


इसीप्र कार घात्पाके समस्त पुरमि समझा लेना भाहिये। 

+--प्राम्माके ऐसे स्वप्ावको सक्लमें लेकर जहाँ एकाग्र हुए 
अहाँ उस स्थभावके प्राप्रयसे अरद्धा-हान-प्रातत्दाशिका तनिर्मस कार्य 
बता ही है--प्र्पात्‌ बह दार्य सिद्ध हुआ ही है; इससिये “मैं मिर्मेश 
कार्ये प्राप्व कक --ऐसो भी प्राकुसठा बुद्धि (-मेद बुद्धि ) बहँ 
महीं रहूठी क्योकि अपनी कर्मधक्तिसे गह स्वयमेव मिस्र कार्यकूप 
हो ही गया है । 

झ्वर्य कार्यरूप होनेके प्रात्माके ऐसे स्वमावको थो पद्चिचान 
मे बह किसी ईश्वरको या अम्पक़ो अपने कार्यका करता गहीं मानता 
सह झारमा किधोका कार्य है-ऐसा बह सहीं मानता” ठया इस पतात्गा- 
का कार्य प्रपरेसे मिन्त कहीं परमें होता वहीं मातता। इसप्रकार 
परक़े छाबका सम्बन्ध टूटकर रब में है एकतारूप अमेद परिखमत 
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भात्माके कमंडप नही होते; भकेली पर्यायके आधारसे भी कर्मेभनक्ति 
नही है इसलिये पर्यायके आश्यसे निर्मल कर्म प्राप्त नहीं होता अथवा 
पर्याय स्वय दूसरे समयके कमेरूप नहीं होती । कर्मंशक्ति तो आत्म- 
द्रव्पकी है, इसलिये आात्मद्रव्यके आश्रयसे आत्मा स्वय निर्मल कर्मरूप- 
से परिणमित हो जाता है। इसप्रकार आत्मा और उसके कर्मकी 
अ्भेदता है । उस अभेदताके श्राश्यसे ही कमेंशक्तिकी यथार्थ प्रतीति 
होती है । इसमें व्यवहारके श्राश्रयसे निर्मेल कार्यो होता है--यह बात 
तो भूसीको तरह उड जाती है। अनन्तशक्तिसे अभेद चेतन्यद्रव्य है 
उसोके आश्रयसे समस्त ग्रुणोका लिमंल कार्या होता है, इसके अतिरिक्त 
श्रद्धादि गुणका भेद करके उस भेदके लक्षसे सम्यग्दर्शनादि कार्या करना 
चाहे तो ऐसा नही होता । गुणभेदको लक्षमें लेकर प्राश्षय करनेसे गुण 
सम्पक्रूपसे परिणमित नही होते, अमेदद्वव्यको लक्षमे लेकर आश्रय 


करनेसे श्रद्धांदि समस्त गुण श्रपने-अपने निर्मेल कार्यहूपसे परिणमित 
होने लगते हैं । 


श्रात्माका ऐसा सूक्ष्म स्वरूप न समझे और दान-दयादि 
वाह्य स्थुलतामे धर्म मानले वह कही जैन धर्मका स्वरूप नहीं है, 
वह तो मूढ जीवोका माना हुआ मिथ्या धर्म है। जिसप्रकार कडवे 
चिरायतेकी थेली पर कोई “'मिसरी' नाम लिख दे तो उससे कहीं 
चिरायता कडवाहटको छोडकर मीठा नही हो जायेगा । उसीप्रकार 
दान-दयादि कडवे विकारी भावोको 'धर्म' वाम' देकर कुग्रुरु मुढ जीवो- 
को ठग रहे हैं, किन्तु उससे कही दया-दानादिका राग वह घमं नही 
हो जायेगा । धर्मंकी प्राप्ति तो श्रपने आत्मामेसे शुद्ध चेतन्यस्वभाव- 
के आश्रयसे हो होती है। घ॒र्मं वह आत्माका कर्मा है श्रीय उसको 
भाष्ति आत्मारमेंसे ही होती है। सम्पग्दर्शन यद्यपि श्रद्धागुणका कार्य 
है, किन्तु वह श्रद्धागुण अनन्तगुणके पिण्डसे पृथक्‌ होकर कार्या नही 
करता. अलग-अलग गरुणकी अलग-अलग “कमंदशक्ति' ( कार्यरूप 
दोनेकी शक्ति ) नही है, किन्तु अखण्ड श्रात्मद्रव्यकी एक ही कमं शक्ति 
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होती है। प्र्षाद्‌ निश्चयके आम्यसे ही घर्मे होता है बौर ध्यव्डा रके 
जाशयते धर्म महीं होता--ऐसा घनेकास्त-निमम इसमें प्रा घाता है। 
जाघाय भगवानने इन प्रक्तियंकि बणेनमें प्रदुमुत रोतिसे पैन पास 
के रहस्पकी सिद्धि की है! पूर्व झासमें धनम्त तीर्षरृरों-गखघरों- 
संतों सम्पनित्वयोने ऐसा ही माम्र जानकर उसका अनुसरण किया है 
जोर कहा है बतमानमें मी महाजिवेह क्षेजमें छीमरशरादि बोस ठीरषकर 
दिराजमान हैं' बे तीर्पेकर तथा मणमर संठ प्रादि घो ऐसा ही मार्ग 
जानकर उसका अनुसरण कर रहे हैं घोर रुह रहे हैं। भरतस्षेत्मे मी 
ऐसा हो माग है ध्यौर शविष्यमें मी जो तीबंकर--संत हि बे सब ऐसे 
ही मार्भ अनुसरण करेंगे ओर कहेंगे । अहो | एक ही सनातन मार्म 
है. इस मागका निए्रस करे बहाँ मुक्तिकी संका नहीं रहुती। इस 
भार्गेका सिर्पय किया बहाँ शर्मा ऐसी छास्ती देता है कि बस | परम 
हम बनाठ तीर्पकरों--संतॉ-शानियोंके मार्यमें मिस पये | अब हमारे 
संधारका प्रम्त मागया है इम सिद्धिके माय पर पहुँच गये हैं । 


पारमामें ही ऐसी छक्ति है कि अपने स्व॒माबमेंसे सम्य 
स्दर्शलादि कार्यको प्राप्ठ करे” इसके अतिरिक्त किसी भी पृम्पमेंया 
रागमें ऐसी झत्ति तद्दी है कि बह धम्यम्दप्तताबिको प्राप्त करे | कर्ता 
सस्‍्थय परिस्पमित होरूर जिस कार्यकप हो बह उसका कर्म है। बात्मा 
ही परिशमित होकर सम्यम्धर्तनाशिकप होता है, राप या मिमित्त 
परिणमितत होकर कहीं उसरूप मही होते । घहो! खपने सिमंस 
कर्म रूप होनेकी कमक्षक्ति मुझमें ही है--इसप्रकार अपने ध्रात्माको 
प्रतीतिमें लेकर उसीके सम्मुत्न होमेसे प्रात्मा स्वयं परिण्मित होकर 
प्रपने शिमंस कर्मरूप हो बाता है। सम्यम्दर्सरूप कार्य सम्पस्कान 
कूप कार्य सम्यरचारित्रक्प कार्य-इन कर्मोूप प्राश्मा स्वर्य मपनी 
कर्मेंघछिसे होता है किस्तु महाप्रवादि विरुल्पोंके आपारतस या खरीर 
की दियम्बर इणाके प्राधार कही सम्पण्कायें गहीं होटा । 'कर्मणक्ति' 
डिठो परके बाघारसे यां गिकश्पक्रे आपारसे नहं है इसस्षिये ने कोई 
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श्रात्माके कर्म नहीं होते, अकेली पर्यायके आधारसे भी कर्मशक्ति 
नही है इसलिये पर्यायके माश्रयसे निर्मल कर्म प्राप्त नही होता अथवा 
पर्याय स्वय दूसरे समयके कमंरूप नहीं होती । कमंशक्ति तो आत्म- 
ब्रव्यकी है, इसलिये आत्मद्रव्यके आश्रयसे शआ्रात्मा स्वय निर्मेल कर्मेरूप- 
से परिणमित हो जाता है। इसप्रकार श्रात्मा और उसके कमंकी 
भ्रमेदता है । उस अभेदताके श्राश्रयसे ही कर्मेशक्तिकी यथार्थ प्रतीति 
होती है । इसमें व्यवहा रके श्राश्रय्से निर्मेल कार्यो होता है--यह बात 
तो भूसीकी तरह उड जाती है। अनन्तशक्तिसे अमेद चेतन्यद्रव्य है 
उसोके आश्रयसे समस्त ग्रुणोका निर्मेल कार्या होता है, इसके श्रतिरिक्त 
भ्रद्धादि गुणका भेद करके उस भेदके लक्षसे सम्यग्दशंनादि कार्या करना 
चाहे तो ऐसा नही होता । गरुणभेदको लक्षमे लेकर श्राश्रय करनेसे गुण 
सम्पक्रूपसे परिणमित नही होते, अभेदद्वव्यको लक्षमें लेकर आश्रय 


करनेसे श्रद्धादि समस्त गुण अपने-अपने निर्मेल कायंरूपसे परिणमित 
होने लगते हैं । 


आत्माका ऐसा सूक्ष्म स्वरूप न समझे ओर दान-दयादि 
वाह्मय स्थूलतामे धर्म मानले वह कही जैन धर्मका स्वरूप नहीं है, 
वह तो मूढ जीवोका माना हुआ मिथ्या घर्मं है। जिसप्रकार कडवे 
चिरायतेकी थैली पर कोई “मिसरी” नाम लिख दे तो उससे कही 
चिरायता कडवाहटको छोड़कर मीठा नही हो जायेगा । उसीप्रकार 
दान-दयादि कडवे विकारी भावोको 'धर्म' नाम देकर कुग्रुरु मरढ़ जीवो- 
को ठग रहे हैं, किन्तु उससे कही दया-दानादिका राग वह घर्म नही 
हो जायेगा । घर्मंकी प्राप्ति तो अपने आत्मामेसे शुद्ध चेतन्यस्वभाव- 
के आश्रयसे ही होती है। घ्मं वह झात्माका कर्मा है श्र उसकी 
प्राप्ति आत्मामेंसे ही होती है । सम्यग्दर्शन यद्यपि श्रद्धागुशका काय 
है, किन्तु वह श्रद्धागुण अ्रनन्तगुणके पिण्डसे पृथक्‌ होकर कार्या नहीं 
करता अलग-अलग ग्रुणकी अलग-श्रलग “'कमंशक्ति' ( कार्यकूप 
होनेकी घाक्ति ) नहीं है, किन्तु अखण्ड शात्मद्रव्यकी एक ही कर्म शक्ति 
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द्वोती है। प्र्याव्‌ मिएपयके माभयसे ही घर्म होता है धयौर स्पवहारके 
आभ्यसे धर्म महीं होता--ऐसा मनेकास्स-मियम इसमें प्रा जाए है। 
शा मगबानसे इन दाक्तियोके बरणमर्में प्रदुमुत रीतिऐे जे घास 
क रहस्यकी सिद्धि को है। पूर्व काप्तमें प्त्त छी्मकरों-यणापरों- 
संतों धम्पक्स्वियोंते ऐसा ही मार्ग घामकर उसका अनुसरफ़ किया है 
झौर कहा है बर्ेमाममें मी महाविदेह क्षेत्रमें सीमम्भरादि बोस तीर्प%र 
बिराजमाम हैं: थे तीर्थंकर ठया समघर संठ प्रादि भो ऐसा ही मार्य 
छामकर उसका अपुसरस कर रहे हैं छोर कह रहे हैं। मरतक्षेत्रमें भी 
ऐसा ही मारे है सोर भदिष्यमें भी जो तोपकर--संत होंगे बे सब ऐसे 
हो मार्ग बमुसरण करेंगे ओर कहेये । महदो | पक ही सनातग मांय॑ 
है. इस मार्गका निर्रय करे बहाँ मुक्तिडी पका तहीं रहती। इस 
मारेका लिणोेय किया बहाँ झात्मा ऐसी साझी देता है कि बस | प्रद 
हम अनम्त तीर्पकरों--संत्रो-जानियोके मागमें मिस पये | अब हमारे 
स्॑ंघारका प्रस्त आयया है इस सिद्धिके माय पर पहुँच सये हैं। 


प्राश्मामें ही ऐसी छक्ति ह कि अपने स्वगशाबर्मेसे धम्प 
ग्वर्तमादि कार्यको प्राप्त करे इसके शतिरिक्त किसी पी पुष्यमें मा 
शागमे ऐसी प्क्ति नही है कि बह सम्मम्दर्शतादिको प्राप्त करे | कर्ता 
स्थय परिस्मित होकर जिस कार्येकूप हो बह उसका कर्म है। आत्मा 
ही परिणमित होकर धम्यस्दक्षंतादिश्स होता है, रग था मिमित्त 
परिणमित होकर कहीं उध्कप महीं होते । अह्दो ! अपने मिर्मेशर 
ऋर्भकूप होदेको कर्मफक्ति सुर्मे हो है--एसभ्रकार अपने प्राध्माको 
प्रषीतिमे सेकद उसीके उस्मुख होतेसे प्रात्मा स्‍््वर्य परिणमित होकर 
धपते विर्मस कर्मेझेप हो जाता है । सम्पम्द्संतकृप कार्य सम्मस्शाग 
कूप कार्य सम्यचरारिज्ररूप कार्म-इस कर्मोरूप प्रात्मा स्वयं अपनी 
कर्मेंछक्तिते द्वोता है' किल्तु मद्ाप्रतादि बिकक्पोंके आजारपे या ध्वरीर 
की डियम्बर इणाके प्राघार कहीं पम्पन्कार्य वही होता । कमप्तक्ति' 
डिसी परके माघास्से पा विकसपके माघारते महों है इसप्रिये बे कोई 
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को या प्रात्माकी शक्तिको नहीं मानता है, उसे शाति नहीं मिलती । 


जिसप्रका' कोई मनुष्य चक्रवर्तीको पहिंचान कर उसकी 
सेवा करे तो उसे लक्ष्मी श्रादिका लाभ मिलेगा, किन्तु चक्रवर्तीको न 
पहिचाने और किसी निर्धेन भिखारीको चक्रवर्ती मानकर उसकी सेवा 
करने लगे तो उसे कोई लाभ नही होगा, मात्र वह दु'खी ही होगा, 
उसोप्रकार चैतन्यचक्रवर्ती आत्माको पहिंचान कर जो उत्तका सेवन 
करे उसे तो सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयरूप लक्ष्मीका लाम प्राप्त होता हैं; 
किन्तु चेतन्यचक्रवर्तीको न पहिंचामे ओर रागकी तुच्छ वृत्तियोकों ही 
चेतन्यस्वभाव मानकर सेवन करे तो उसे रत्तत्रयका लाभ श्राप्त नही 
होता, किन्तु वह दुःखी ही होता है । 


“आप पुण्यसे धर्म नहीं मानते, इसलिये आप पुण्यकों उडाते 
हो”-इसप्रकार कुछ लोग नासमक्रीके कारण शिकायत करते हैं, 
किन्तु वास्तवमे जो पुण्यकों पुण्य न मानकर पुण्यको सच्चा धर्म मानते 
हैं वे ही पुण्यको उडाते हैं, पुण्यको ही धर्म माना इसलिये पुण्यतका 
पृथक्‌ अस्तित्व उनकी मान्यतामे रहा ही नही । ज्ञानी तो पुण्यको 
पुण्यहप जानते हैं, और धर्ंको उससे भिन्न धर्म रूप जानते हैं, इसलिये 
उनकी मान्यतामें पुण्य श्रो घर्मो दोनोका भिन्न-भिन्न यथावत्‌ अ्रस्तित्व 
रहता है। ज्ञानी तो पुण्यको पुण्यडपसे स्थापित करते हैं और श्रज्ञानी 
उसको उत्यापना करते हैं । 


जिसप्रकार हरी निबोलीको कोई तीलमरि मान ले, तो वह 
निबोलोको भी नही जानता औय नीलमशिको भी नही पहिचानता। 
काँचके टुकडेको कोई हीरा मानले, तो वह काँचको भी नहीं जानता 
ओर हीरेको भी नहीं पहिचानता। बिल्लीको हो शेर मानले, तो 
वह विललीको भी नहीं जानता भ्ौर शेरको भी नही पहिचानता, उसी 
प्रकाद जो रागको ही वीतराग घर्मं मानले वह रागको भी नद्ी जावता 
और उसे धर्म की भी पहिचान नही है । व्यवहारके आश्रयसे निश्चय- 
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है. वह समस्त गुरणोर्मि ध्याप्त होकर अपना काय करती है। इसलिये 
समस्त युरणोद्मा निर्मेत्त काये परस्तण्ड हस्पके ही मासपते होता है । 
केबलज्ञान भो धास्माका कर्म है प्रोर माठ कर्म रहित ऐसो धिंदरपा 
भी प्राए्माड़ा कर्म है। माह्मा अपनी घकितते ही उठ कर्मेरुप परिण 
मित होता है, कहीं बाहरसे बहू कर्म महदीं माठा । 


माए्म भावनासे ज्रीब केवलद्धान प्राप्त करता है” 
--एसका बया मतज्ल ? केबसश्ञामक्सों कार्य' जीब माइर 
पे नहीं जाता डिम्तु अपनेमें तस्मय होकर मपने माध्म स्‍्वमागकी 
भावहां करते-करते प्रात्मा स्‍्वय॑ ही केवलआतरूप हो जाताई। 
आहम भाजना भानेते. 'ऐढा पोखता रहे ढिन्यु मात्मा क्या है 
जोर उसको यावता कोसो होती है उत्ते व जाने ठया बाझपऐ प्रषवा 
इस बोलमेके रामसे मुझे लाभ हो जायेगा ऐसा मांगे घसे केवसजाद 
नहीं होता बह तो भद्भामी ही रहता है । केगसज्ञाम कैसे होता है!” 
कहते हैं कि घारमाकी भावमाछते । प्रात्मा कसा --यो कहते हैं कि 
ज्ञासादि प्रहस्त युणंसि परिपूर्ण ऐसे भाष्माकी माबना बर्षाद उसके 
पस्मुख होकर ८सकी सम्यरूसदा-आम पूर्वक उसमें सीमता वह केबर्द 
ज्ञालका उपाय है । जिसे मिमित्तकी था पुष्पको भाषा है उसे मात्माः 
की माजता नहीं है । 
इस आहमाको धांठिकी प्रावइपढता है। प्रास्पाका स्वांतिरूपो 
कार्य कहाँ है उसकी यह बात है | इस आरमाका प्रांतिकपो काम झुड 
स्वसागके लतिरिक्त किसो विकक्पर्म देव-ग्ुन्‍-घाकमें पा पुफा-पर्मत 
भादिमें नहीं है इसलिये हे माई | बाह्यात्नि छोड़कर अपते बात्मामें 
है एांतिको दृ ढ़ । बिप्तशकार मिसरी स्वयं मौठो है, तीबु स्वय शा 
है, फोपछा स्वयथ काला है, पगिन स्‍्वय गयें है, उसौप्रकार प्रात्मा 
स्वय॒प्ाति स्‍्वृकूप है। भाई | ऐसे अपने थ्वात्माकी प्रोर देखतेते बह 
स्‍्वय ही प्रांतिकप हो छायेगा | इसके अतिरिक्त जो बाहमें लाति 
दूके सपदा दाह छाघत रा शांठि प्राप्त कसता चाहे बह प्रपसे भ्ाष्मा 
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को या प्रात्माकी शम्तिकों नहीं मानता है, उसे शाति नहीं मिल्रती । 


जिसप्रकादय कोई मनुष्य चक्रवर्तीको पहिचान कर उसकी 
सेवा करे तो उप्ते लक्ष्गी भादिका लाभ मिलेगा, किन्तु चक्रवर्तीको न 
पहिचाने और किसी निर्धत भिखारीको चक्रवर्ती मानकर उसको सेवा 
करने लगे तो उसे कोई लाभ नही होगा, मात्र वह दुखी ही होगा, 
उसोप्रफार चँतन्यचक्रवर्ती आत्माको पहिचान कर जो उत्षका सेवन 
करे उसे तो सम्य्दर्शनादि रत्नत्रयरूप लक्ष्मीका लाभ प्राप्त होता है, 
किन्तु चैतन्यचक्रवर्तीको न पहिचाने श्रोर रागकी तुच्छ वृत्तियोकों ही 
चैतन्यस्वभाव मानकर सेवन करे तो उसे रत्तत्यका लाभ शब्राप्त नही 
होता, किन्तु वह दु खी हो होता है । 


“आप पुण्यसे घ॒र्म नहीं मानते, इसलिये आप पुण्यको उडाते 
हो”'-इसप्रकार कुछ लोग नासमक्रीके कारण शिकायत करते हैं, 
किन्तु वास्तव जो पुण्यकों पुण्य न मानकर पुण्यको सच्चा धर्म मानते 
हैं वे ही पुण्यको उडाते हैं, पुण्यको ही घर्मं माना इसलिये पुण्यतत्वका 
पृथक अस्तित्व उनकी मान्यतामें रहा ही नही । ज्ञानी तो परुण्यको 
पुण्यरूप जानते हैं, और धर्मंको उससे भिन्न धर्म रूप जानते हैं, इसलिये 
उनकी मान्यतामे पुण्य और घम्मो दोनोका भिन्न-भिन्न यथावत्‌ झस्तित्व 
रहता है । ज्ञानी तो पुण्पको पुण्यखपसे स्थापित करते हैं ओर श्रज्ञानी 
उसको उत्थापना करते हैं । 


जिसप्रकार हरी निबोलोको कोई नीलमरिय मान ले, तो वह 
निबोलोको भी नहीं जानता औणय नीलमरिको भी नहीं पहिचानता। 
फाँचके टुकडेको कोई हीरा मानले, तो वह काँचको भी नहीं जानता 
झोर हीरेको भी नही पहिचानता। बिललीको ही शेर मानले, तो 
वह बिललीको भी नहीं जानता श्रौर होरको भी नही पहिंचानता, उसी 
प्रकार जो रागको ही वीतराग घम्मं मानले वह रागको भी नही जानता 
और उसे धर्म की भी पहिचान नहीं है । व्यवहारके आश्रयसे निदचय- 
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का प्रगट होना माते बहू ते तो ब्पवहारको बासता है घोर ते तिगचर 
को | निमित्त उपादातका कोई काय करता है ऐसा जो मातता है वह 
सिभित्तको भी नहीं जागठा प्रोर त उपादानको ही । स्वका कार्य परके 
लाश्रयसे होता है--ऐसा थो मानता है बह स्वको भी नहीं जातता 
धौर परको मी तहीं पद्चिचानता । 


देव-बुरु-पाखका उपदेश तो ऐसा है कि तेरे प्राश्माके घासप- 
से ही तेरा धम है, पराभयसे छुमरागढ़ी वूलि उठे बह तैरा पर्म मद 
है; ठयापि थो पुथ्पको घर्म मानता है उसने देग-पुर-सास्मफो पुष्पकों 
या बम को---किसीको तईं साना' निईच्य-स्पवद्भा रकों या द्रध्य-्युल 
पर्यामकों भी महीं जाता है। झंत कैसे होते हैं, पर्मात्मा कंठे होते हैं 
उच्चे बैराम्पकी--हपागकी मा ग्रतादिको भूमिका केसी होती है उसकी 
उसे खबर सही है । महो ! जिसको प्रतीठिमें मृलभूत चेतस्पस्वमाव 
महीं जाया उसमें किसी मी तस्वका यषाद॑ मिर्साप करनेकी प्रति 
नहीं है। प्रपमे भैतस्य स्वसावका प्राप्यय करते ही ज्ासकी स्वपर 
प्रकाशक शक्ति विकसित हो बाती है और बह स्व-परको यवार्ण जातती 
है। मात्र परको घोर मुका हुप्ता श्वान स्‍्वको या परको-किसीको 
पयार्ण शह्दी जानता धौर स्‍्वमावकी ओर मुका हुआ शत स्वको तथा 
परको-दोसोंको सभायें जातंता है । बहो | इसमें थेसाधगका मंमौर 
रहस्प है । इस रहस्मको सममे बिसा जेगसासतके सुस्का पवा तही 
चल सकता जहां स्वसावोस्मुख् हुमा बहां प्रपने स्वमाव्मे ज्ञात- 
प्रामस्‍्द प्रादिका परिपूर्ण साम्यं है छठे जाता' बर्तमाम पर्याय 
कितने क्षाम-मामम्द प्रयट हुए हैं बह मी जाता कितने बाकी हैं बह 
भी छामाः क्षामप्राहस्द प्रपठ होतैसे मिमित्त ( देव घुड़ प्रादि ) कंसे 
होते हैं वह पी जाता: क्वाम-प्रातम्द प्रपट हुए उसके साथ ( सावक- 
बसें ) किए श्रूमिकाम्म कैसा व्यवद्वाई होता ह भौर केसे रागादि प्र 
जाते हैँ बद भी चागा' दूसरै श्ञानी मुनियोदरी प्रस्तद्‌ दक्षा केसो होतो 
है बहू भी जामा। इसप्रकार ध्ृठ् भ्रारमस्वभागो'मुक्ध होकर फ़्से 
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जाननेसे समस्त जैनशासनकों जान लिया । और जिसने ऐसे आत्मस्व- 


भावको नही जाना उसने जैनशासनके एक भी तत्वको यथार्थरूपसे 
तही जाता । 


देखो, यह घर्म भौर धर्मकी रीति कहलाती है । 
धर्मा क्या है ?--आत्माकी निर्मल पर्याय; 


धर्म कंसे होता है ?--शुद्ध प्रात्मद्रव्यके आश्रयसे । 


घुद्ध स्वभावकों न जाने और श्रन्यके श्राश्रयसे जो धर्म 
माने उसने धर्माका स्वरूप या धर्माकी रीतिकों नहीं जाता है। शुभ- 
रागको शाख्रोमे कहीं घर्मं का परम्परा कारण कहा हो तो वह उप- 
चारसे है ऐसा समझना चाहिए, जब उस रागका आश्रय छोडकर 
शुद्ध स्वभावका श्राश्रय किया तभी धर्मा हुआ और पूर्वके रागकों उप- 
चारसे कारण कहा, किन्तु वास्तविक कारण वह नही है, वास्तविक 
कारण तो छुद्धस्वभावका आश्रय किया वही है । 


साधक जीव अपने छुद्धस्वभावका श्राश्नय करके अपने निर्माल 
ज्ञानादि कार्यरूप होता है । वहाँ स्वाश्रयसे सम्याग्ञञानरूप परिण॒मित 
होने पर उस-उस भ्रूमिकामे वर्तते हुए रागादिको भी वह शेयरूपसे 
जानता है। उस रागको जानते समय भी उसे जाननेवाला जो ज्ञान 
है वही घर्मीको अपने कर्मेूपसे है, किन्तु जो राग है उसे वे अपने 
फर्मोी रूपसे स्वोकार नही करते, उसे तो ज्ञानसे भिन्न जानते हैं। राग- 
को जानते समय भी श्रद्धामे राग रहित स्वभावका ही अवलम्बन 
वर्तता है; इसलिये ऐसी स्वमावदृष्टिम ज्ञानीको राग तो “असद्भुत 
होगया । रागको जानते हुए उनका जोर राग पर नहीं जाता, उनका 
जोर तो ज्ञानस्वभाव पर द्वी रहता है, उस ज्ञानस््रभावके आश्रयसे 
निर्माल पर्याय ही उन्हे 'सदुभ्ृत'रूपसे व्तंती है, रागादिको वे “पसदु- 
मूत'” जानते हैं । मिथ्यादहृष्टि रागसे भिन्न शुद्धस्वभावको नहीं जानता, 
वह तो रागको स्वभावके साथ एकमेकरूपसे ही जानता है, इसलिये 
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का प्रमद होना मामे बह मे ठो स्यवहारको जामठा है घोर म तिएषय 
को । मिमित्त उपादासद्या कोई काय करता है ऐसा जो मानता है रह 
विमिलको भी महीं जागठा धोर ने उपादानढ़ों दी । स्‍्वढ़ा कार्य परड़े 
झासपसे होठा ह--ऐसा जो मानठा है बह स्‍्वक्रो भी नह्ढी जातता 
भोर परड़ो मो नहीं पद्चषामता । 


देग-पुर-प्रायका उपदेश धो ऐसा है कि तेरे प्राएमाके माधय- 
से डी तेश पम है पराअ्यछे धुमरायद्टी यूत्ति उठे वह छेरा धर्म गई 
है, तथापि धो पृष्पको घर्मो मामठा है उसने देग-गुइ-प्राख्रक्रो पुम्मके 
या घर्मंको--किछीको नहीं मामा लिवघय-म्पवहारकों या धृष्य-युस 
पर्याषकों भी नहीं जासा है। संत झैसे होते हैं पर्माश्मा रंँठे होते हैं, 
सच्चे बेरम्यकी--शपासको या प्रदादिको सुमिदझा कैसो होते है उसडफ़क्‍री 
उम्ते ख़बर रहीं है । बह्ो ! जिछरो प्रतोतिमें सुसमुत चैतस्पस्वमाव 
म्ठी माया उसमें झिसी भी तत्त्यका ययाएें निर्णय करमेको प्रष्ि 
नहीं है। प्रपतो भ्रेतस्प स्वमाबका घायय करते ही शानकी स्वपर 
प्रकाप्क छक्ति विकसित हो जाती है ओर बह स्म-परको यबार्थ जातठी 
है। मात्र परको धोर भुड़ा हुप्रा ज्ञान स्वकोया 
संपार्ष शह्दी जागता धोर स्दमावकी ओर भुड़ा हुआ हवस स्‍्वको ठपा 
परको-दोसोंको यवा् जागठा है । वड्ढो ! इसमें ज॑ नप्लाउनका मंमीर 
रह्टस्प है। इप रहस्पको उमके बिशा जेसासनके गला पता गईीं 
घल छकता। णह स्वमाबोम्मुख्ष हुप्रा वहाँ सपने क्वभावमें श्ाव- 
प्रातम्द प्रादिका परिपूर्ण सामस्यें है छत्ते जामाः बर्तेमान पर्यायमें 
कितमें क्षाम-अआहाष्द प्रसट हुए हैं बह भी जाता कितमै बाको है बढ 
भी जाता: श्ञानप्रासर्द प्रयह़ झोजेयें मिभित्त ( देव म्ुद्ध परादि ) कोसे 
होते हैं बह थौ छाता श्ञात प्रातस्द द्रगट हुए रुसके साथ ( सामक- 
पत्नेमें ) किस सुमिकार्मे कैसा स्यषह्मर होता है पौर कंधे रायादि हुट 
जाते हैं बह भी जानाः दूछरे शाती-युमियोडरी प्रत्तर्‌ दक्मा कसी होती 
है बड़ भी जाता । इसप्रकार मुद्ध प्ररमस्वसाथोयुद्ध ह्ोडर उसे 
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जाननेते समस्त जैनशासनकों जान लिया । और जिसने ऐसे आत्मस्व- 
भावको नही जाना उसने जैनशासतके एक भी तत्त्वको यथाथंरूपसे 
नही जाना । 


देखो, यह धर्मा भ्ौर धर्मकी रीति कहलाती है । 
धर्म क्या है 7--आत्माकी निर्मल पर्याय, 


घर्मा कैसे होता है ?--शुद्ध प्रात्मद्रव्यके आश्रयसे । 


शुद्ध स्वमावको न जाने शोर अन्यके श्राश्रयसे जो धर्म 
माने उसने धर्मंका स्वरूप या धर्माकी रीतिको नहीं जाना है। शुभ- 
रागको शाश्षोमे कही घर्मं का परम्परा कारण कहा हो तो वह उप 
चारसे है ऐसा समझना चाहिए, जब उस रागका आश्रय छोडकर 
शुद्ध स्वभावका आ्राश्नय किया तभी घ॒र्मा हुआ ओर पूर्वके रागकों उप- 
चारसे कारण कहा, किन्तु वास्तविक कारण वह नही है, वास्तविक 
कारण तो छुद्धस्वभावका आश्रय किया वही है । 


साधक जीव अपने छुद्धस्वभावका आ्राश्चय करके अपने निर्माल 
शानादि कार्यरूप होता है । वहाँ स्वाश्नयसे सम्यग्शानरूप परिणमित 
होने पर उस-उस भूमिकामे वर्तते हुए रागादिको भी वह शेयरूपसे 
जानता है । उस रागको जानते समय भी उसे जाननेवाला जो ज्ञान 
है वही घर्मीको अपने कर्मेखपसे है, किन्तु जो राग है उसे वे अपने 
कर्म रूपसे स्वोकार नही करते, उसे तो ज्ञानसे भिन्न जानते हैं। राग- 
को जानते समय भी श्रद्धामे राग रहित स्वमावका ही अवलम्बन 
वरतंता है; इसलिये ऐसी स्वमावहृष्टिमें ज्ञानीको राग तो “असदुभूत 
होगया । रागको जानते हुए उनका जोश राग पर नहीं जाता, उनका 
जोर तो ज्ञानस्वभाव पर ही रहता है, उस ज्ञानस्व॒मावके आश्रयसे 
तिमाल पर्याय ही उन्हे 'सदुश्भृत'रूपसे वर्तेती है, रागादिको वे “असदु- 
मूत” जानते हैं। मिथ्यादृष्टि रागसे भिन्न शुद्धस्वभावको नहीं जानता, 
वह तो रागको स्वभावके साथ एकमेकरूपसे ही जानता है, इसलिये 

६्‌डे 


(५१ ] करमेरशाक्त (२०६ ) स्यामप्सिद्धि 


उस्ते वो ”पसदुमृत” ऐसे दायका मी सपा शाम नहीं होठा । इध 
प्रकार छुदस्वभावरूप शिपपयके ज्ञान बिना शगादि स्यवद्वारका शान 
सम्यक गहीं होता” निएषयके शान पूर्यक ही स्पव दा रका श्ञात सम्यक 
होता है। 


झ्ामस्वरूप आरमा अनम्तगुण!का पिष्ड है" उसे पहिषातते- 
के छिये उसकी पक्तियोंक्रा यह बणोेन है। प्रस्तमु स ज्ञान हरा भय 
बात पातमाको सक्षमें लेने पर बहु प्रनम्दणक्तिके एक्रकूप स्‍्वाइसे 
घमुमबमें आता है । उत भगम्दणक्तियोमिं एड ऐसो कर्मशक्ति है कि 
अपने स्‍्वभावमेसते प्रणट होनेबासे निर्मण्त माबइम्प होकर प्रार्मा 
स्वयं अपना करममे होठा है। ऐसो प्रक्तिवाले माह्माक्री जानमा बह 
घर्मका मूल है । 


प्रश्म:---डाप अरमाझो जाननेकी बात करते हैँ दिस्तु परि 
प्रह छोड़मेको गर्यो मह्ठी रुद्ते ? 


उच्चर---# पपनी हानादि प्रमम्त धक्तिबोसे परिपूर्ण है परोर 
परका एक प्रंछ मी सुरूमें सहीं -ऐसा मेदशास करके अपसे भ्रगम्ठ 
प्रक्ति उम्पप्न प्राश्माकी पकड़ द्वोनेप्ते (-प्रयाशममें उसे पकड़नेसे ) 
बाह्य पदार्षोंकी भोर परमार्नोद्ती पदड़ छूट जातो है इसलिये धा- 
कासकी अपेसासे बहाँ सर्ग परिप्रहरका स्पाप हो छाठा है। ऐसा त्याम 
होगेते बताम्त ठंछार छुट जाता है। मिष्यात्वके कारण जो शामादि 
एकत्ययुयिकूप पकड़ है बढ़ी अ्तस्त धंसारके कारसरूप महात परिप्रह 
है उस परियग्रहृका त्याम रेसे हो उउकी यह बात है। भिम्यात्यका 
त्याप होतेके पश्चात्‌ द्वी प्रविरि प्रादिका त्पाग होता है। अम्तरमें 
प्रमम्त पुर्णोके पिष्डडों जिब्रे पकड़ गही है घौर बाह्य स्थायी हो 
कर ऐसा मातता है कि पैंते परिष्रद छोड़ दिया डिल्तु प्रश्तरमें राय 
की इधिके कारख छमस्त परिप्रइकी पकड़ उसके बती हुईं है इसलिये 
उसने किजित्‌ भौ परियग्रह छोड़ा है-ऐएँपा बितैसस भसबातके मार्यते 


भारमप्रसिद्धि : ( ४०७ ) , कर्मशक्ति [ ४१ ] 


स्वीकार नही किया जाता । यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा श्रपने स्व- 
भावसे निमंल कार्यरूप परिणमित होता है, उस निर्मेलकायंमें विकारी 
फार्यका अभाव है, इसलिये विकारके निमित्तरूप परिग्रहकी पकंड 
भी वहाँ छूट गई है। इसप्रकार निर्मेल कार्यमें परिग्रहत्याग भी झा 
ही जाता है । 


यह ज्ञानरूप आत्मा बाह्य पदायंसे तो भिन्न ही है और 
रागसे भी वास्तवमे भिन्न है; रागके साथ तन्‍्मय होनेका उसका 
स्वभाव नहीं है, ज्ञानादिके साथ तन्मय होनेका ही उसका स्वभाव 
है। स्वसन्मुख हुमा ज्ञान आत्माके साथ तन्मय होकर आात्माको 
जानता है, और रागको जाननेवाला ज्ञान रागमें तन्मय हुए बिना द्दी 
उसे जानता है। ज्ञान यदि स्वसन्मुख होकय आत्तमामें तन्मय न ह्दो 
तो वह भ्रात्माको यथार्थंडपसे नही जान सकता। शोर यदि ज्ञान 
रागमें तन्‍्मय हो जाये तो वह रागको भी नहीं जान सकता, रागसे 
भिन्न रहे तभी वह रागको जान सकता है। शान स्वको तो तन्‍्मय 
होकर जानता है और परको--रागादिको तन्मय हुए घबिना ही जानता 
है ऐसा ही ज्ञानका स्वभाव है। ऐसे निर्मेल ज्ञानरूप कार्यको प्राप्त 
करके, उसमें तन्‍्मय होकर श्रात्मा स्वयं अपने कर्मेरूप होता है--ऐसी 
उसकी कमंदक्ति है । 


[--यहाँ ४१ वीं कमशक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ॥ 


् 


छः 
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उप्ते हो "प्रखदृभृत” ऐसे रागडा मी यपापें ज्ञान नहीं होठा । एस 
प्रकार धुदुस्यमागयकृप निए्मके ह्वम बिना घम्रादि स्पगद्डारका क्राम 
सम्पक्‌ महीं होवा' निएघयक़े ज्ञान पूर्वक ही स्पवहारका शान सम्यकू 
होठा है । 


जञानस्वकूप आत्मा अनन्तयुणोंका पिष्ड है उसे पहिचानने 
के सिये उसकी घक्तियोंठ्रा यह बर्गान है। प्रम्तमु श्लन ज्ञान ड्वारा मय 
बाल घाशमाकों क्षक्षमें सेने पर बह प्रभम्तपक्तिके एककूप स्‍्वाइसे 
बनुमवर्में घाठा है। उन अनम्वएक्तियोंमें एड ऐसी कर्मझ्क्ति है डि 
प्रपमे स्‍्वमावर्मेसे प्रगट होनेबाले सिर्मत माबमय द्वोरुर भ्रात्मा 
स्तर अपना कर्म होता है। एसो प्रष्तिडासे माह्माक़ो जानना बहू 
धर्मका मूल है । 


प्रप्व---माप ब्राए्माको जानमेको बात करते हैं, डिस्तु परि 
ग्रह छोड़तेको क्यों नहीं कहते ? 


उत्तर: प्रपतों श्ामादि प्रमस्त पक्तियंति परिपूर्ण है भौर 
परक्य एक प्र॑प भी मुझमें वड्ढी है-ऐसा मेदशाव करके अपने घतस्त 
पक्ति सम्पन्न प्रात्माको पकड़ होनेप्ते (-परदाज्ञासरमें उसे पकड़नेसे ) 
बाह्य पदाबोंफ्री भौर परमाबोकी पढ़ड़ छूट जातो है इससिये भ्रवा- 
शामकी अपेप्ापते बहां सब परिग्रहका ए्पाय हो बाता है । ऐसा ध्याय 
होमेसे भ्रभम्त घंघार झ्ुट जाता है। मिध्यात्वके कारण थो रामादि 
प्‌करबबुद्धिस्प पकड़ है बद्ो लगष्त संसारके कारणसूप महात परिय्रह 
है” उस परिग्रहका श्याग कंसे हो उसकी यह बात है। मिख्यात्यका 
त्याग होनेके पदचात्‌ ही प्रभिरि प्रादिका स्याय होता है। अस्तरमें 
परतस्त पुरांकि पिष्डको जिसे पकड़ नहीं है ओर बाह्यमें त्यागी हो 
कर ऐसा मादता है कि मैंने परिय्रह छोड़ दिया किम्तु प्रस्तरमें राग 
की झुचिक़े कारण समस्त परिप्रहको पकड़ डसके बनी हुए है, इसलिये 
उसये क्िभ्ित्‌ थी परिप्रद छोड़ा है-पैसा बितेश भग्वामकछे मार्ग 
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कतृ त्वशक्तिमे बतलाते हैं। इसप्रकार मगवान आत्मा विकारका अ्रकर्ता 
गौर शुद्धताका कर्ता--ऐसे स्वभाववाला अनेकान्त मूर्ति है । 


करत त्वद्वाक्ति राकके आधारसे नहीं हैं किन्तु आत्मद्रव्यके 
श्राघारसे है, इसलिये राग कर्ता होकर सम्यग्दर्शनादि कार्या नही 
करता किन्तु आ्रात्मद्रव्य स्वय कर्ता होकर सम्पग्दर्शनादि कार्यो करता 
है। ऐसे आत्मस्वभाव पर जिसकी दृष्टि हे वद्द स्वय कर्ता होकर 
श्रपने सम्यग्द्श नादिरूप परिणमित होता है । सम्परदर्श न-ज्ञान-चारित्र 
वह सिद्धरूप भाव है और श्रात्मा उसका भावक है । भवनरूप भावमे 
तनन्‍्मय होकर, उसका भावक होकर मात्मा स्वय उसे भाता है अर्थात्‌ 
उसे करता है,--ऐसी उसकी कतुं त्वगाक्ति है । 


कर्मरूपसे भ्रात्मा ही परिणमित होता है, कर्ताख्पसे भी 
श्रात्मा स्वय ही परिणमित होता है, साधनरूपसे भी स्वय ही परिण- 
मित होता है। कर्ता-कर्म-करण झ्रादि छह कारक भिन्न-भिन्न नहीं हैं 
किन्तु श्रभेद हैं; आत्मा स्वयं अ्रकेला ही कर्ता-कर्म -करण-सम्प्रदान- 
भ्रपादान-अधिकरणु रूप होता है, छह कायकोहूप तथा ऐसी श्रनन्त 
शक्तियोरूप श्रात्मा स्वय ही प्ररिणमित होता है । इसप्रकार एक साथ 
श्रनन्तशक्तियोंका परिणमन ज्ञानमूर्ति आत्मामे उछल रहा है इसलिये 
_ वह अनेकान्तमूर्ति भगवान है । 


अपने ज्ञानादि कार्याका कर्ता आत्मा स्वय ही है और उसका 
साधन भी अ्रपनेमे ही है। पहले २६४ वी गाथामे प्राच्नाय देवने' कहा 
था कि “आत्मा श्ौर बन्धको द्विधा क्रमेरूप कार्य में ( श्र्थात्‌ भैद- 
जशानरूप कार्य मे ) कर्ता जो आत्मा उसके करण सम्बन्धी मीमासा 
( गहरी जाँच, विचारणा )की जाने पर, निरचयसे झपनेसे भिन्न 
करणुका अभाव होनेसे भगवती भ्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है 
देखो, भेदज्ञानरूप कार्योका कर्ता श्रात्मा स्वय ही हैं और उसका 
साधन भी अपनेमे हो है। कर्ताका साधन वास्तवमें कर्तासे भिन्न नहीं 


[४२ ] कर्य श्वष्नक्ति (रेब्प ) भास्‍्मप्रसिधि 
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अद्दो, भारमाकी यह श्रक्तियाँ इतलाफ़र मस्त 
चन्द्रवेबन ममृत बढाया है मरे जीव ! हुप्तमें ऐसी-पंसी 
प्रक्तियाँ हैं, तो सब तुमे बाध्में क्ाँ सटकना हे १ मतरमें 
अपनी षर्तियोंसे परिपूर्ण सब गुण सम्पन्न सपने सात्मा- 
का दी मवम्मन कर, ताकि मव दुम्खसे ठद्धार होकर मोश्र 
| | मुख्य प्राप्ति हो । | 
0----- पम्प स्कप्ननल 





निर्मेछ् कार्यरेस जो कर्म उसरूप आत्मा स्वयं होठा औ-- 
ऐसा करमें बक्तिमें बठलाया । भ्ब निर्मेस कार्य तो हुमा किन्तु उस 
कार्यका कर्ता कौस ) उस कार्यका कर्ता कोई दूसरा मह्दीं किन्तु प्रात्मा 
स्थं ही उसका कर्ता हीठा है--भह बात कर ल्यक्षक्तियें बतसाते 
हैं-- दोगैकप ऐसा थो सिद्धरूपमाब उसके पाषकपनेमयी कर्तृत्य 
प्रक्ति है। भारमामें एक ऐसी शक्ति है इसलिये अपते मिर्मंसमातका 
क॒र्तो स्वयं ही होता है। पहले २१ भी अकरतृ त्यक्धक्तिमें ऐसा बतलाया 
बा कि डाता स्वभावसे मिन्त जो समस्त बिकारी परिणाम उनके 
कर्तापनेसे शियुत्त स्वक्प लात्मा है, बोर धव श्वाता स्वमावके साव 
एकमेझ जो प्विकारी परिणाम उमड़ा कर्तों प्रात्मा ई--ऐसा इस 


घात्मप्रसिद्धि ( ५०६ ) : कर त्वशक्ति [ ४२ 


कतृं त्वशक्तिमे वतलाते हैँ। इसप्रकार भगवान आत्मा विकारका अकर्ता 
श्रोर शुद्धताका कर्तो--ऐसे स्वभाववाला मनेंकान्त मूर्ति है । 


कक त्वशक्ति रागके आघारसे नहीं है किन्तु आत्तद्रग्यके 
श्राधारसे है, इसलिये राग कर्ता होकर सम्यग्दश्श नादि कार्यो नहीं 
करता किन्तु प्रात्मद्रव्य स्वय कर्ता होकर सम्पग्द्श नादि कार्यो करता 
है। ऐसे आत्मस्वभाव पर जिसको दृष्टि हे वह स्वय कर्ता होकर 
प्पने सम्यग्द्शनादिखू्प परिणमित होता है । सम्यग्दर्श न-ज्ञान-चारित्र 
वह सिद्धरूप भाव है झोर आझ्रात्मा उसका भावक है। भवनरूप भावमे 
तन्‍्मय होकर, उसका भावक होकर आत्मा स्वय उसे भाता है अर्थात्‌ 
उसे करता है,--ऐसी उसकी कतूं त्वद्शक्ति है । 


कर्मेझपसे श्रात्मा ही परिणमित होता है, कर्ताख्पसे भी 
श्रात्मा स्वयं हो परिणमित होता है, साधनरूपसे भी स्वय ही परिण- 
मित होता है। कर्ता-कमं-करण श्रादि छुह कारक भिन्न-भिन्न नहीं हैं 
किन्तु अमेद हैं, आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता-कर्मं-करण-सम्प्रदान- 
भ्रपादान-अधिकरणु रूप होता है, यह कारकोरूप तथा ऐसी श्रनन्त 
शक्तियोरूप श्रात्मा स्वय ही प्ररिणमित होता है । इसग्रकार एक साथ 
भनस्तशक्तियोका परिणमन ज्ञानमूर्ति आत्मामे उछल रहा है इसलिये 
_ चह अनेकान्तमूरति भगवान है । 


अपने ज्ञानादि कार्याका कर्ता आत्मा स्वय ही है और उसका 
साधन भी अपनेमे ही है । पहले २६४ वी गाथार्में आचाय देवने कहा 
था कि “आत्मा और बन्धको द्विधा क्रनेरूप कार्यमे ( अर्थात्‌ भेद- 
ज्ञानखूप कार्य में ) कर्ता जो आत्मा उसके करण सम्बन्धी मीमासा 
( गहरी जाँच, विचारणा )की जाने पर, निरचयसे अपनेसे भिन्न 
करणुका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है 
देखो, मेदज्ञानरूप कार्य का कर्ता झारता स्वय ही है, और उसका 
साधन भी अपनेमे ही है । कर्ताका साधन वास्तवमे कर्तासे भिन्न नही 
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वा कराते मिन्त जो भी साथम कहा जाये बह बास्ठगर्में छाप 
हीं है। पपनेध्ते भिप्त करणढ़ा भमाव है --इसमैं ठो महानिमम 
र ढिया है। परे जीग | मपने साघनकी महूरी जांप मपनेमें ही 
र. धपनेमें ही सापनको छोष । जो बाहमें छापतको पोमते हैं में 
पघनकी गहरी जाँच करनेगाले नहीं डिम्तु उपले आासवासे-बाहम 
झ्दास हैं। जो भारमाके ड्ानके सापनकी यथार्थ मीमांसा करें-< 
पएरी याँल करें--अन्तरमें सन्‍्तर उतरकर खोम करें उन्हें टो 
प्रपती पवित्र प्रज्ञा ईी सपना साधन मासित होती है, इसके पि 
रक्त राय या परद्रस्प उसे प्रपते साजतरूपसे भाष्तित ही म्ठी होते। 
प्रापत सम्बग्भी विसेप स्पट्टीकरए अब ४३ मीं प्षक्तियें प्वागेया; इस- 
प्मय कल स्वधक्तिका बरान भ्रस रहा है । 


थ्ाए्माकी ऐसी क्रढू श्वधक्ति है कि पपते श्ातादि कार्येका 
रा स्वयं ही होता है। गया मयबातकी दिख्पस्थसि इस बात्माके 
बानकी कर्ता है ?--सह्ी' केगली-पुतकेवलोके मिकट हो श्वायिक 
पम्पकत्य हो ऐसा लिमम है तो क्या कैबसो-भुठकेगली इस प्रात्माके 
प्रायिक सम्मकत्मके कर्ता हैं ? महीं उससरूप होकर उसके कर्ता होते 
कप कद श्वप्नत्ति प्राश्माकी ही है' उसे किसी अम्यकी पपेस्ता गहीं है 
श्योकि बस्तुझी सक्तिजाँ पूछरेकी प्रपेप्ता गहीं रखती। 


शरीरादि जड़में ऐसी प्त्ित गई्ढीं है कि थे प्राट्माके काम के 
कर्ता हों। धममें भी ऐसी श्वक्ति गहों है कि बह प्राश्माके सम्यस्दर्स 
लादि कार्योका कर्ता हो | झात्माके स्वघानमें दी ऐसी घक्ति है कि 
बह अपमे उम्मण्दर्धतादि कार्यका कर्तों होगा है। देसी प्रक्तिबाते 
पात्माको थो भजे ढसे सम्यस्दर्शताबि.काय हुए बिया गहीं रहता । 


शोय पूछते हैं कि हम किसे भर्ये ?-...दो कहते हैं कि धक्ति- 
मानकों मजो । बाह्तव्में ध्रक्तियाम कौम है उसका स्वरूप बातवता 
आाहिये । धक्तिमात ढौत है उम्रका स्वरूप लोग गहीं लातठे । सच्चा 
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धक्तिमान भ्रपना आत्मा ही है इसलिये उसीका भजन ( श्रद्धा-ज्ञान 
ओर लीनता ) करने योग्य है। यहाँ आचारयेदेव शक्तिमान आत्मा- 
की पहिचात कराते हैं । आत्मशक्तिको जाने बिना दूसरोकों ( कुदेव- 
देवी, शक्ति-मैली माता आदिको ) शक्तिमान मानकर भजता रहे तो 
उत्तके पाससे कुछ मिल नहीं सकता । कुदेवादिको जो भजता है वह 
तो महामूढ है । अरे मूढ | तेरी शक्ति परमें नहीं है कि वह तुझे कुछ 
पे दे) यहाँ तो कहते हैं कि प्रात्माको जाने बिता मात्र रागसे पच- 
परमेष्ठीको भजता रहे तो वह भी वास्तवमें शक्तिमानकों नहीं भजता 
किन्तु रामको ही भजता है, पचपरमेष्ठीको वह पहिचानता नही है 
ओर न वास्तवमे पचपरमेष्ठीका भजन ही उसे श्राता है। यदि पच- 
परमेष्ठीकी शक्तिको जानकर उनका भजन करे तो उन्ही जैसे श्रपने 
आत्माकी धक्तिको जानकर उस शक्तिमानको भ्रोर उन्पुख हुए बिना 
न रहे । अपना श्रात्मा ही ऐसा शक्तिमान है कि उसका भजन करनेसे 
वेह सम्यरदश्श न-ज्ञान-चारित्रके अ्रनन्‍्त निधान देता है, केवलज्ञान शौय 
सिद्ध दश्लारूपी कार्यों एक क्षरामे कर देनेकी उसकी शाक्ति है। 


ऐसी दाक्तिवाले आत्माका भजन ही परमार्थ भक्ति है, उसका फल 
मुक्ति है । 


“दक्तिमानको भजो ।---ऐसा कहनेसे जीवोकी दृष्टि बाह्य- 
में दूसरोको ओय जाती है, परन्तु “मैं स्वय ही शक्तिमान हैं--इस- 
प्रकार श्रपनी ओर हृष्टि नही करते | इस सम्बन्धभे एक लौकिक 
देष्टान्त आराता है वह इसप्रकाय हैः---एकवार एक मनुष्यने साधुके पास 
जाकर पूछा कि---“हे स्वामी ! मुझसे श्रधिक तो नहीं हो सकता, 
इसलिये झुके कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइये कि जिससे मेरी मुक्ति 
हो जाये |” साघुने कहा “भाई, दूसरा कुछ नहीं हो सकता तो जो 
सबसे शक्तिमान हो उसका भजन करो । --बस यही धर्मंका सक्षिष्ठ 
सिद्धान्त है।” वह मनुष्य घर पहुँचकर सोचने लगा कि सबसे शक्ति- 
मात कौन है, ? विचार करते-करते वहू सोगया | सवेरे उठकर देखा 
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ठो उसके कीमती कपड़े बरुढ्देने काट डाले पे । उसे बड़ा कोष मापा... 
डिम्तु उसी समय साधुका बचन याद आामया पोर मिर्णेय कर दिया 
कि बस ! महू भूदह्दा हो सक्तिमान है इपससिये इसीझा मजन कझू । 
ऐसा छोच हो रहा था कि एम बजिस्सो प्राकर पूहे पर रूपटो भौर 
भूद्दा मामा । तुरस्त उस आादमीका विचार बदला कि घृढ़ेकी मपेधा 
बिल्सी अधिक घक्तिमान है इसलिये उतका भजन करू ।)--इसीप्रकाए 
बिल्लीके बाद कुछतेझा कुछेके बाद प्रपतों स्ज्रोका मोर अस्तमें स्वयं 
थपनी ध्क्तिका बल देखकर प्रपना भमजम करमे सया। >सयह्व तो 
घिदधास्त छमभ्घनेके स्लिम एक कत्पित हहाम्त है। जिप्रप्रकार बह 
सूख झुत्ते-बिल्सोका भी मजन करने सया उसीप्रकार तोध मशानवघ 
जीव बरणऐेस-प्माबदी-शीतसा शादि अमेझ कुदेब वेबीदेवठाप्रॉंडा 
भजन करने सयठे हैं, बहाँसे कुछ प्रागे बढ़ ठो मिमित्तको पोद कर्म 
प्रकृतिको ह्वी बलगान माठकर उसे सजने लगते हं। कदाचित्‌ इससे 
मी कुछ प्रागे बढ़े तो अम्तरके छुमरागसे साथ मानकर उसके भजन 
में अटक जाते हैं । किम्तु जब भीगुदके मिकट जाकर पूछते हैंडि 
प्रभो | थप्री तक मैंते अनेक देवी-देवतापोंका मजत किया तिमित्तों 
को साता प्रुशा मक्ति कर-करके धुमरागको भी छुपासमा की तथापि मेरी 
मुक्ति कर्यो गह्दीं हुई ? तब भ्रीगुद कहते हैं कि-माई, सुन ! प्रमीठक 
तूने जिन खिनका मजन किया है उसमें किसीमें ऐसी धरक्ति नहों है 
कि तुझे पुक्ति दे सके | मुक्ति दे छके ऐसो घक्ति तो ठेरे प्रात्मार्मे ही 
है, इसशिये उस ८छक्तिमामको पद्चिचानकर उसका सजन कर तो अब 
एम शुक्ति होपी । शक्तिमातको श्रृसकर प्रभ्यका मबन करे तो मुक्त 
कहाँते हो सकती है ? इसलिये पतक्तिमासकों मज | तैरे प्रात्मार्मं ही 
हप्ती प्रपिम्य प्रक्ति है कि बह तेरो मुक्तिका धाथन हो । 


जपतके घट्टों इम्पोंमे जौवड्ब्य महात्र है, जोदोनें घी पंच- 
परमेष्ठी मद्ात हैं: पंचपरमैद्धोमें ग्री छिद महाम हैं इसलिये घने 
भजो'--किस्तु परे ! बह लिठपद प्रयट होगैक़ौ धक्ति तो पम्वरपयें 
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हक | गा हक कर पं भरी है; इसलिये अपने छुद्ध प्राध्म- 

आशा है । “ऐसा सतोका उपदेश है। श्री प्रवचन- 

दाग जग । 3 कम कहते हैं कि--“पचास्तिकायमें जीवया- 

जात के समें भी पचपरमेष्ठी उपादेय हैं, उन पचपरमेष्ठी- 
द्ध उपादेय हैं, उनमें भी सिद्ध उपादेय हैं, और 


वस्तुता पर 
32 गा ) रागादि रहित भ्रन्तश्च|ख होकर, सिद्ध जीबोके 
ते स्वकीय भ्रात्मा ही उपादेय है । 


होनेर जो 
भाव वह कायो हे ऐसा जो सिद्धरूप भाव अर्थात्‌ निर्मेल पर्यायस्ूप 
उसे करता है इस उसका कर्ता कौन ? आत्मा स्वयं भावक हो 
है इसलिये * हा 
द्वारा सम्परदर्क आत्मा स्वय' हो कर्ता है। श्रपनी श्रद्धाद्क्ति 
 ँम्यरदर्शनादि कार्यो का कर्ता ९ 
स्वय' ही ज्ञानशक्ति द्वारा केवल श्रात्मा स्वय ही होता है। आत्मा 
ही चारित्रशक्ति द्वारा बा रिजिनाक 240 कर शक 
श्रनम्तशक्तिके काय'के कर्तारू रेत्रका कर्ता होता है। इसप्रकाय श्रपनी 
पे स्व शक्ति है । पर्यायमें जो- 0 00000 शनि आ 
उस कार्यारूपसे परिणमित के होकर 302 0/00/ किर कक 
कर्तापना श्ात्माका होकर श्रात्मा स्वय कर्ता द्वोता है। पद 
भात्माका स्वभाव लक है । जहाँ ऐसा कहा है कि "कर्तापना 
की बात है, भौर नही है, सह तो विकारके तथा जठकमंके कर त्य- 
वाह हे यहाँ तो निर्मेल पर्यायरूप कार्य के कह्दह्यकी बात 
स्वभावो न आत्माका त्रिकाली स्वभाव 9ै। शोर 
गाश्रय किया वहाँ के "सम्पन्न भगवान आत्माको जानकर णद्द७ँ। एक्का 
कर बाग गा हा आत्माकी ऐ कतू ट्वदाक्तिके कारण शागश५वें पार्षा 
हती आय वरूप कार्या किया, श्रद्धागुणने कर्ता होफर राम्यगरपं व 
बदन दिया केया, आनन्दगुणने कर्ता होकर अ्रतीस्धिय आय कक 
िगेलपपाम कस की श्रनन्त गुणोने कर्ता होकथ अपनी-प्रपनी 
रूप कार्यको किया । कल स्वदाक्तिवाले बात्माको पहिचानतने- 


से 38 अपने निर्मेलमावका ही कर्ता होता है क्लोर धिकारफा फर्तु दव 
प्र है. 
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उसे महीं रहता । करत ध्वपक्तिबाला घारमप्वभाव विकाल एकहुप है; 
उस एकश्प स्‍्वमावर्में एक्सासे निर्मेसत-एकरूप कार्य हो होता रहता 
है। भात्मादी कर्ताघत्ति ऐसी गहीं है झि बहू रागझ दर्ता हो 
मात्मादी कर्दाघक्ति तो ऐसी है कि बह निर्मेस मार्बोढा ही कर्ता 
होता है । जह्‌ माप डिकारका कर्तू स्व है बहाँ मात्माकी करूं श्यपरक्तिडी 
प्रतीति नहीं है । 

+प्रात्मामें तो बमम्दप्षक्ति है इसलिये बह परके कार्य कर 
पछकता है! --ऐसा मनेक मूड़ जीब मागते हैं। यहाँ प्राल्रार्यदेन उसपे 
कहते हैं कि परे मूढ़ | जमतके एक परमाणु या सइुंपको मी आए्मा 
करे ऐसी कर्ताद्क्ति उसमें मी है। हाँ एक ससमें समस्त विएकडोी 
छाक्लासु जाततेका का्ये करे ऐसी कर्तापक्ति प्राश्मामें है। प्राध्माकी 
झक्तिका कारयये भात्मामें होगा मा वाहुर ? बात्मादी झनम्द प्रक्तियाँई 
उन समस्त छाक्तिपोंका कार्ये झात्मामें ही होठा है. एक भी छण्ि ऐसी 
नहीं है कि प्रात्मासे बाइर कोई कार्य करे | अहो | मेरा मात्मा मेरी 
समस्त पघक्तियाँ बोर समस्त ध्रक्तियोंका कार्य-इस सबका मेरे अन्तर 
में ही प्माबेष होता है,--पसी अन्तर्‌दष्टि करता धो बएूर्ग 
कस्पाण है। 

बिसप्रकार पह झार्मा प्रौर अस्य सबब भात्मा खसठमें स्वर्य 
सिद्ध प्रमादि पतस्त सत्‌ हैं. कोई उमरका कर्ता नहीं है” उसध्तोप्रकाइ 
अपनी पर्यायशूुप कार्येका कर्तां होतेश़ी छक्ति मी अल्माममें स्वयमे 
है; पर्यायका कार्य सबीस हत्पद्म होता है, इसलिये उतका कर्ता कोई 
बुपरा होमा--ऐसा सहीं है' लात्मा हो स्वयं खसरूप परिएमित द्वोकर 
कर्ता होता है। पर्मी बनता है कि मेप जो सावरमाष है उसका मैं 
स्वयं कर्ता हैं मेरे प्रात्ममें दी उसका करठठों होनेको शक्ति है। अपने 
कार्यके लिये अस्प किस्री कर्ठाकी प्रावस्‍््पकता हो ऐसा पराथीम ब्स्तु 
स्वरूप महीं है। कार्पपे मित्र कोई कर्ता गढ्ीं है भौर कर्वाका कार्य 
छपतैसे भिन्न महीं है। इस्लीपएकार साथत प्रादि भौ प्रिप्न नहीं हैं। 


णात्प्रसिद्धि (५१४ ) : कठ त्वशक्ति [ ४२ ] 


-.इसप्रकार झनन्तशक्तिसे अभेद श्रात्मस्वभावकी प्रतीति करके परिण- 
मित होने पर सम्यग्द्शनसे लेकर सिद्धदशा तकके निर्मल कार्या सिद्ध 
हो जाते हैं। द्रव्यकी एक कार्यशक्तिमे उसके समस्त गुणोके कार्योंका 
करू त्व समा जाता है, इसलिये कर्ताशक्तिको दूढनेके लिये गुणमेद पय 
देखना नही रहता किन्तु अखण्ड द्रव्य पर देखना रहता है । श्रखण्ड 
झात्मद्रव्यके सन्मुख देखते ही उसकी परिपूरों शक्तियाँ प्रतीतिमे श्राती 
हैं ओर वीतरागी श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र प्रगट होते हैं । 


सर्वज्ञके समस्त श्ाल्षोका तात्पयों वीतरागभाव है, ओर 
वह वीतरागभाव निरपेक्ष श्रात्मस्वभावके ग्रवलम्बनसे ही होता है। 
परके आश्रयसे जो अ्रपनी शक्ति माने, उसे परकी ओरके रागका श्रभि- 
प्राय दूर नही होता और न कभी वीतरागता द्वोती है । मेरी अनन्त 
वक्तियाँ मेरे आत्माके ही भाश्चित हैं, मैं जो कार्यो ( सम्यग्दशंनादि ) 
फरना चाहता हैँ वह मेरे भ्रात्माके ही आश्रयसे होता है--ऐसा निर्णय 
करके स्वभावका आश्रय करनेसे वीतरागभाव होता है वह धर्म है, वह 


जेंन शासनका सार है, वह सतोका आदेश है, और वही सर्व शास्रोका 
उपदेश है। 


अनन्त दाक्तिवान शुद्ध चेतन्‍्य स्वभावी श्रात्माको देखें तो 
उसमे किसी पर वस्तुको ग्रहण करने, छोडने या बदलनेका कद स्व 
नही है, तथा विकारका कतुत्व भी उसमे नही है, उस समय स्वभाव- 
मे अमेद हुई निर्मल पर्यायका हो कतृं त्व है। पर्यायदृष्टिसे देखने पर 
क्षणिक विकारका कतुंत्व है, किन्तु उतना ही भात्माको माने तो उसने 
झ्रात्माके स्वभावको नही जाना है । 


आत्मा भावक होकर किसे भायेगा/? भ्रथवा आत्मा कर्ता 
होकर किसे करेगा ? आत्मा भावक होकर ( कर्ता होकर ) विक्रारको 
झ्पने कार्योखूपसे भाये ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, किन्तु भात्मा 
भावक होकर श्रपने स्वभावमेसे प्राप्त होनेवाले निर्मेलभावकों टद्टठी 


[४२ ] कर्व लराकि (२१६) भास्‍्मप्रप्मिद्धि 


भाये--ऐसा छा स्दमाव है । ऐसे स्वमावकी वृष्टिमें पर्माश्मा निर्मछ 
भावढूपसे १रिणमित होरूर उस्तीका कर्ता होता है । 


प्रहो | इस प्रमयसारमें प्राभायंदेवने थात्मस्वमाबड़ी धनम्त 
मम्भीर महिमा भरी है. इन थधृक्तियोंमें महाम गम्मीरठा है। अन्‍्ठर 
में डवरकर शराट्माके धाथ भिल्ताकर समझे उसे महिमाक्रो खबर 
पड़ती है। ऐसी प्क्तियोंबाल्े आरत्मस्वभावको स्‍्मोकाई करनेसे 
घाधकरपपर्याम तो हो ही जाती है। पहां भ्रार्मस्वमावढ़ों स्वीकार किया 
बह स्वमाद स्थर्य सापकपर्यायका कर्ता होठा है प्रोर बहाँ गिकारका 
करत थव महीं रहता । प्राथक भपने प्रखण्ड प्राश्मस्वभावको साथ ही 
छाभ रखकर उछीगें एक्त्यरूपऐे प्रिण॒मत करठा है इस्नसिमे एछे 
निर्मेस्त निर्मे्त प्ययें ही होती हैं। यह भन्ता झिक्रा विपय है और ऐसी 
अन्त हित हो पर्म होता है। 

घारमा स्वयं प्रपने स्मभागको जाने बह मोक्षका का रण है. 
झोए आत्मा आरमाकों महीं जान सझता--यह साम्यता संप्तारका 
कारण है। पर्मी जागठा है कि स्‍्व-परको आातनेहूप सम्पस्शानकूपसे 
परिणमित होता ही मेरा कार्या है बक्ामरूपसे परिण्यमित होगेका 
मेरा स्वयाव मह्ीं है। ऐसे झुद्ध प्राश्मस्वमाजकों जानकर उतप्तमें ज्ञाम 
को एकाए किया बहाँ समप्र ज॑शघासत धागमा। प्रश्मा जहाँ प्रपनी 


स्वमाबकपसे परिसमित हुमा बहाँ मोह राम-द्वपादि प्त्रु विज्लीत हो 
दये इससिय उसमें छेस छापत भा बया। 


पह मसवान धात्मा बचत पोजर या विकस्पयोचर महीं 
है किपतु शासयोचर है' भौर बह भी अस्तरोग्मुख्ध ज्ञाम हारा ही 
पोचर है। झातको अम्तरयुख्ध करके अपने प्राश्माको लक्षमें लेना सो 
जैनघमं है। इसके अतिरिक्त अम्प डिसी रीठिसे जंगबर्म तहीं होता 
भोर पे चेममर्मके बिशा कभी किसीको कहीं किसी प्रकार मुक्ति मह्टीं 
होती । 


आस्थ्रसिद्धि ( ४५१७ ) : कह त्यशक्ति [ ४२ ] 


“होनेवाला वह कर्ता” श्रौर जो कुछ हो वह उसका कम | 
मेरी जो पर्याय होती है उसरूप होनेवाला मेरा द्रव्य है--ऐसा निर्णय 
फरनेवालेकी दृष्टि द्रव्यस्वभाव पर जाती है, ओर सामान्‍्यद्रव्यमे तो 
विकार नही है, इसलिये द्रव्यस्वभाव विकाररूूप होकर विकारका कर्ता 
हो ऐसा नही होता । इसलिये द्रव्यहष्टिवाला जीव विकारका कर्ता नहीं 
होता; वह तो निर्मेल पर्यायरूप होकर उसीका कर्ता होता है। जिस 
प्रकार स्वसुद्रव्य स्वय कर्ता होकर स्वरणंकी पर्यायरूप होता है, किन्तु 
स्वर्ण कर्ता होकर लोहेकी पर्यायरूप नहीं होता, उसीप्रकार प्रात्मा- 
का ऐसा स्वभाव है कि वह कर्ता होकर श्रपनी स्वभाव दद्याकों करता 
है, कर्ता होकर विकार करे ऐसा आत्माका द्रव्पस्वभाव नही है। कर्ता- 
का इष्ठ सो कम है, कर्ता ऐसे श्रात्मामे रागादि विकारीभाव इष्ट नही 
हैं, वे तो उससे विपरीत हैं, इसलिये वह वास्तवमे कर्ताका कर्म नही 
है। सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्ररूप निमल पर्याणे ही आत्मस्वभावके साथ 
एकमेक होनेसे वे आत्माका दृष्ट हैं श्ञोर वही कर्ताका कर्म है। ऐसे 
कार्य का कर्ता होना आत्माका स्वभाव है । 


“स्वाघीनरूपसे परिणमित हो वह कर्ता ।” आत्माका स्वा- 
धीन परिणमन तो सम्पर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है, और विकार तो परा- 
धीत परिणमन है। स्वके आधोन होकर स्वाघीनरूपसे अपने सम्ब- 
गदर्शंनादिको करे ऐसी कर त्व श्क्तिवाला श्रात्मा है। ऐसे “कर्ता”- 
को जहाँ लक्षमे लिया वहाँ साधकपर्याय सम्यग्दर्शनादिकी सिद्धि हुई, 
ओर उस सिद्ध रूपभावके कर्तारूपसे आत्मा परिणमित हुआ अर्थात्‌ 
वह धर्मी हुआ । 


देखो, घर्मं कैसे होता है उसकी यह रीति कही जारही है । 
धर्मंको यह्‌ रीति समभनेके साथ उच्च प्रकारका पुण्य भी बँधता हे 
और उसके फलमे स्वर्गादिका सयोग प्राप्त होता है । किन्तु घर्मके रुचि- 
वान जीवको उस पुण्यकी या सयोगकी रुचि नही होती । जिसे पुण्य- 
की था सयोगक्की रचि-उत्साहु-उललास है उसे घमेकी रुचि-उत्साह या 


[४२ ] कर्द लशाक्ति (२१६) आर्मप्रधिरि 


भाये--ऐसा उछका स्वमाव है। ऐसे स्वमावको दड्डिमें परमात्मा मिर्मेल 
मापकृपसे परिशामित होकर उसीका कर्ता होता है । 


अभरह्दो | इस घमयसारमें प्राचायंदेवने घात्मस्वमाबकी अन्त 
गम्मीर महिमा मरी है. इत धक्तियो्में महा पम्मोरता है। अन्तर 
में उत्तर शात्माके धाथ मिस्लाकर समझे उसे महिमाको खबर 
पढ़ती है। ऐसी शक्तिपाबाले आत्मस्वमावकों स्‍्वीकाष करतेसे 
सापकपर्याय तो हो ही बाती है। लरहाँ प्राश्मस्ममागको स्वीकार किया 
बहूँ स्व॒माव स्वय साशकपर्यायका कर्ता होता है मोर बहाँ विकारका 
कद शव नहीं रहता । प्लाघक प्रपते प्रखण्ड प्रात्मस्वमाबकों साथ हद 
साथ रखकर एसोमगें एकत्नकूपसे परिणमत करता है इसपिसे छते 
निमंश निर्मेस पर्यायें ही होती हैं। यह अन्त क्विका गिपय है जोर ऐसी 
प्रन्त३ जिसे ही धर्म होता है । 

मात्मा स्वयं प्रपते स्वधागकों जाने बह मोलका का रस है 
और बात्मा जात्माको महीं बान सकता-पह माम्यता संप्ताएका 
कारण है। धर्मी जानता है कि स्व-परको जाततेझप धम्पग्शामरूमते 
परिणमित होता हवी मेरा कार्यो है बज्ञामक्पसे परिणमित इहोनेका 
मेरा स्वभाव महीं है। ऐसे शुद्ध प्रात्मस्वभावगको लानकर असमें शान 
को एकाए किया बहाँ समप्र जेसछासत शआ॥लायया । पध्राष््मा जहाँ प्रपने 


स्वमाजकूपसे परिक्तमितत हुआ बहाँ मोह राम-द्वपादि छत्रु गिलोन हो 
प्रये इससिये उसमें जेस सासम प्रा गया । 


यह भपवात प्रात्मा बचन-गोपर या विडस्पमोचर महदीं 
है किन्तु शानपोचर है; भौर बह भी अन्तरोस्पुल ज्ञात हारा ही 
पोचर है। श्ानको अस्तर॒युरू करके अपने प्रात्माको क्षसमें सेमा धो 
जेनघर्मं है। इसके मतिरिक्त अम्य किसी रीधिऐे जैनपर्म महीं होता' 
प्ौर ऐसे जैमथर्मके बिता रूपी किसीको कहीं किसी प्रकार मुक्ति गहीं 
होती । 


आत्मप्रसिद्धि : (५१७ ) ; करू त्शक्ति [ ४२ ] 


“होनेवाला वह कर्ता” शोर जो कुछ हो वह उसका कर्म । 
मेरी जो पर्याय होतो है उसरूप होनेवाला मेरा द्रव्य है--ऐसा निर्णय 
फ्रनेवालेकी दृष्टि द्रव्पयस्वभाव पर जाती है, और सामाच्यद्रव्यमें तो 
विकार नही है, इसलिये द्रव्यस्वमाव विकारछप होकर विकारका कर्ता 
हो ऐसा नही होता । इसलिये द्रव्यहृष्टिवाला जीव विकारका कर्ता नहीं 
होता; वह तो निर्मल पर्यायरूप होकर उसीका कर्ता होता है । जिस 
प्रकार स्वणुंद्रव्य स्वय कर्ता होकर स्वणंकी पर्यायरूप होता है, किन्तु 
स्वर्ण कर्ता होकर लोहेकी पर्यायरूप नही होता, उसीप्रकार श्रात्मा- 
का ऐसा स्वभाव है कि वह कर्ता होकर भ्रपनी स्वभाव द्याकी करता 
है; कर्ता होकर विकार करे ऐसा आत्माका द्रव्यस्वभाव नहीं है। कर्ता- 
का इष्ट सो कर्म है, कर्ता ऐसे प्रात्मामे रागादि विकारीमाव इष्ट नही 
हैं, वे तो उससे विपरीत हैं, इसलिये वह वास्तवमे कर्ताका कर्म नही 
है। सम्परदर्शन-ज्ञान-चारिश्र्रध निमल पर्याणे ही आत्मस्वभावके साथ 
एकमेक होनेसे वे आत्माका इष्ट हैं शर वही कर्ताका कर्म है। ऐसे 
कार्य का कर्ता होना प्रात्माका स्वभाव है । 

“स्वाधीनरूपसे परिणमित हो वह कर्ता ॥” आात्माका स्वा- 
धीन परिणमन तो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र है, और विकाण तो परा- 
धीन परिणमन है। स्वके आधोन होकर स्वाधीनरूपसे अपने सम्प- 
गदशनादिको करे ऐसी कर्द त्व बाक्तिवाला भारंमा है। ऐसे “कर्ता - 
को जहाँ लक्षमें लिया वहाँ साधकपर्याय सम्यग्दर्शनादिकी सिद्धि हुई, 
और उस सिद्ध रूपभावके कर्तारूपसे आत्मा परिणमित हुआ अर्थात्‌ 
वह धर्मी हुआ । 

देखो, धर्म कैसे होता है उसकी यह्‌ रीति कही जारही है। 
घमंको यह रीति समभनेके साथ उच्च प्रकारका पुण्य भी बेंधता है 
और उसके फलमे स्वर्गादिका सयोग प्राप्त होता है । किन्तु घर्मेके रुचि- 

वान जीवको उस पुण्यकी या सयोगकी रुचि नहीं होती । जिसे एुण्य- 
की या सयोगकी रुचि-उत्साह-उल्लास है उसे घमेंकी रुचि-उत्साह या 


[४९] कद त्वशाक्ति (४१८) भाष्यप्रछिद्ि 


उल्लास नहीं है। जिसे पुष्पको सच होगी बह पुष्प रहित प्राश्माको 
शोर के उस्मु होमा ? बिसे घंगोयको रुभि हो गह अर्सयोगी पार्मा 
की ओर क्यों इसेया ? जिसे चेतम्य स्वमागकी ही इचि है बद्ी 'नेतस्प 
स्वमागकी प्रोर उम्मुख होकर मुक्तिकी साथमा करता है। थौष जिसे 
संयोयकी या रायको दि है बहू असयोमो-बीतरामो भेतस्प स्वमावढा 
प्रनादर करके संसारकी घारों दुर्गतियोंमें मटकता है । 


मेरी समस्ठ पर्यायोरुूप होनेवासा मेरा पुद्धवम्प ही है माय 

कोई नहीं । बस | बहाँ ऐसा निराय किया बहाँ समस्त पर्याय घुद 
द्ृस्पका ही प्रवसम्दत रहा' इससिये समस्त पर्यायें तिर्मे्त ह्वी होने 
क्षपी । ऐसा तिएय करनेबासेकों छुद्ध मात्माके ही ध्राप्रयठे एकाग्रता 
होतेके कारण परकी जिस्तासे विमुद्ध हो प्रा इससिये एकराप्रभिम्ता 
तिरोषस्प घ्यांत हुमा । परका मैं कर्ता और मेरी पर्माय परसे होठी 
ई--ऐसा थो मामै उठे परकी घिस्ता बुर होकर स्ममे एकाप्रठा नहीं 
दहोती' इसप्लिये उसे ब्ाध्माका ध्यात महीं होता' मोर प्रात्माके प्य 
जिसा भीतराय मायरूप पघर्मे गहीं होता। समस्त साश्बोंका तात्पर्य बीत- 
रागभाव है घोर बह बीतराय भाग एुद्ध प्रात्माके ही आमशयसे होता है 
इसलिये शुद्ध प्रात्माका आश्रम करता ही समस्त साम्रोका सार पित 
हुआ । इस समयसारकी सुप्रसिद्ध १५ मीं पायामें प्राचायदेवने पही 

बात स्पप्ट बतस्राई है कि थो भरत आ्रत्माकी अनुसूति है रह समत्त 
जिन धासनझौ अमुभूति है' लो पुड्धात्माको जानता है बह समस्त जिन 
शाउगकों जातता है। यह मद्ाम सिद्धास्त थौर घैनपछाधनका रहस्य है । 
प्रद्दो | कुल्दकुत्द स्वामी हो मपथाल ये ..उन्होंने तो धीर्ष 

कर जैसा काम किया है...और अमृतचत्थाचार्य उनके मणघर छंते थे । 
संतोनि महान आइचसंजनक कार्य किये हैं। प्रहो! आकाप्त बसे 
मिरालम्बी झुति तो जेसमर्मेके स्तम्म हैं। निराप्तम्बी आध्माकय स्पर्ते 
करके ढतकी बास्सी निकदयो है। ऐसे बोतरायी एंतोंका अतम्पपदको 
प्राप्त कशनेबाला परम ह्ित-उपदेश प्राप्त करके प्राट्याकों उसर से 


त्मप्रसिद्धि ( ४१६ ) * कह त्वशक्ति [ ४२ ] 


ता अर्थात्‌ अन्तमुख होकर श्रात्माकी उन्नति करना ही जिज्ञासु 
त्मार्थी जीवोका कतंव्य है । 


प्रभो ! तेरी प्रभुता तुमे विद्यमान है । तू परको प्रभुता 
; श्रोर परसे भ्रपनी प्रभुता माँगे उसमे तो तेरी पामरता है। अपनी 
भुताकी भीख दूसरोसे माँगना उसमे तेरी प्रभुता-शोभा नही है किन्तु 
रीनता है। उस दीनताको छोड और अपनी प्रभुताको धारण कर । 
जो जीव अपने आत्माकी प्रभ्न॒ुताको स्वीकार नहीं करता और मात्र 
वह्यहष्टिसि भगवानके निकट जाकर कहता है कि “हे भगवान | श्राप 
प्रभु हैँ हे भगवान ! मेरा हित करो मुझे प्रभुता दो !” तो भगवान 
उससे कहते हैं कि रे जीव | तेरी प्रभुता हमारे पास नही है भाई ! 
तुफमे ही तेरी प्रभुता है, इसलिये अन्तरोन्त्रुख हो अ्रन्तर्‌हृष्टि करके 
अच्तरमें हो अपनी प्रभुताको दूंढ | जिसप्रकार हमारी प्रश्चुता हममे है 
उसीप्रकार तेरी प्रभ्ुता तुभमे है, तेरा आत्मा ही प्रभ्ुतासे परिपूर्ण 
है। अपने आत्माको सर्वेथा दीन मानकर बाहरसे तू श्रपनी प्रभुता ढूढेगा 
तो तुझे अपनी प्रभुता नहीं मिलेगी ।---“दीन भयो प्रभुपद जपे, मुक्ति 
कहाँसे होय ?” अपनेमें प्रभ्भुता विद्यमान है उसे तो मानता नही है 
भोर वाह्ममें भटकता है उसे तो मिथ्यात्वके कारण पामरत्ता 
होती है । 

राग होनेपर भी मैं राग जितना तुच्छ--पामरण नही हैँ, 
किन्तु मैं तो प्रभुत्व दक्तिसे परिपूर्ण हैँ,---इसप्रकाय रागका उल्लघन 
करके अपनी प्रभ्भुताका स्वीकार करना सो अपूर्व पुरुषार्थ है। श्रमनी 
प्रभुताको भूलकर जीव ससारमें मटका है औय अ्रपनी प्रम्नुताकी 
सम्दाल करनेसे जीव स्वय परमात्मा हो जाता है । जब तक देहसे और 
रागसे पार श्ात्माकी प्रभुताको श्रपूर्व प्रयत्न द्वारा न पहिचाने तब 
तक भेदज्ञान-सम्यग्ज्ञान नही होता, ओर सम्यरज्ञानके बिना अज्ञानीको 
धर्म कैसा ? इसलिये जिसे वास्तवमे घर्मं करना हो--धर्मी होना हू! 
उसे भ्रपूर्व उद्यम करके अपने आत्मस्वभावकी पहिचानसे मेदज्ञान 


[४२ ] कप ल्वशक्ति (2१० ) बराहममप्निद्धि 


करना चाहिये । पेदश्ामी जीव अपने स्वमावढ़े आमयते निर्मेश पर्याम- 
रूप परिणमित होकर उसीका रर्ता होता है और विकारका कर्ता नहीं 
होता -इसका ताम घमं है । 

प्रहो | धात्माको पह धक्तियाँ बततताकर अमृतघमादेवने 
बमृत बहाया है अरे जीब | ऐसी ऐसी शक्तियाँ तुकमें ही हैं: तो पव 
तुझे बाहामें कहाँ दकमा है |? अस्तरमें प्रपत्रो सक्तियंप्ति परिपूर्ण 
सर्व युण धम्पन्त प्रपने प्रात्मका ही प्रगप्तम्भत कर जिससे तेरा सब 
दुषश्चोप्ति छुटकारा हो. धर धुरे मोक्ष सुलक़ी प्राप्ति हो । 

[--४२ भी कस ध्वद्क्तिका बर्णँत पूरा हुप्ा । ] 





भाप्मप्रसिद्धि : (४५२१ ) : करणशक्ति [ ४३) 


#(। [9४३] 3 
रा 
करणशक्ति 238. 
[ इस ५करणशक्ति”सें घर्मके साधन सम्बन्धी खूब स्पष्टीकरण किया 
गया है। जिज्ञासु जीवॉको समभने योग्य दे । ] 














“अहो | सम्पम्दशनसे लेकर सिद्धदशा तकके मेरे 
कार्योका साधन होनेकी शक्ति मेरे आत्मामें है; कोई चाह्म 
पदाथ मेरे साधन हैं ही नहीं;?--ऐसा निर्णय करनेवाला 
धर्मात्मा वाह्मसाधन हूं ढ़नेकी व्यग्रता नहीं करता; अच्तर्‌- 
स्वभावका अवलम्बन लेकर अपने आत्माको ही सम्य- 


१ 
| ग्दशनादिका साधन बनाता है ।--यदह बात आचायेदेवने 
। इस करणशक्तिमें प्रसिद्ध की है । 
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प्रात्माने स्वय॒ कर्ता होकर अपने सम्यग्दरश्शनादि कार्योंको 
किया, किन्तु उनका साधन क्या ? कर्ताने किस साधन द्वारा अपना 
कार्य किया ?--वह अब बतलाते हैं। 


“सवते हुए भावके भवनके साधकृतमरूपमयी करणदाक्ति 
है।” इस दाक्तिसे आत्मा स्वयं ही अपने भावका साधन होता है । 


“भवते हुए भाव” अर्थात्‌ वर्तेघान वर्तेता हुम्रा माव सो कार्य है, वह 
६६ 


[४२ ] रद लराछि (2२७ ) महममसिद्नि 


करमा घाहिये । मेदशामी जीव अपने स्ममावके आम यसे निर्मेस पर्याय 
कूप परिणमित होकर उसीका कर्ता होता है योर गिद्भारका रुर्ता नहीं 
होता,-इसका माम घम है । 

प्रहो | घार्माको पह प्रक्तियाँ बतलाकर अमृतघमारेगने 
अमृत बह्माया है, झरे जीव | ऐसी ऐसो प्क्तियाँ दुमुमें हो हैं तो पह 
छुमे बाह्ममें कह्टां दकमा है | ? अवरमें भ्रपमी प्रक्तियोपि पृ 
धर्बे पुण पम्प्त प्रपने प्रात्माका ही भगलम्बन कर. शिप्॒से तेरा मग- 
दुछतति छुटकारा हो बोर तुझे मोक्ष सुथडी प्राप्ति हो। 


[--४५२ भी झतृ स्‍्वथक्तिका बर्णत पूरा हुपा | ] 





भात्मप्रसिद्धि : (४५२१ ) : करणशक्ति [ ४३ ] 


है [9४४३ ] 

रे करणशक्कि 

( इस “करणशाक्ति”में धर्मके साधत सम्बन्धी खूब स्पष्टीकरण किया 
गया है। जिज्ञासु जीवॉंकों समभने योग्य है। ] 


औई 











“अहो ! सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धदशा तकके मेरे 
कार्योका साधन होनेकी शक्ति मेरे आत्मामें है; कोई बाह्य 
पदार्थ मेरे साधन हैं ही नहीं;”--ऐमा निर्णय करनेवाला 

; 








धर्मात्मा वाह्मसाधन हूँ ढ़नेकी व्यग्रवा नहीं करता; अन्तर्‌- 
स्वभावका अवलुम्बन लेकर अपने आत्माको ही सम्य- 
ग्दशनादिका साधन बनाता है ।--यह बात आचार्यदेवने 
इस करणशक्तिमें प्रसिद्ध की है । 














श्रात्माने स्वय कर्ता होकर अपने सम्यरदर्शनादि कार्योको 
किया, किन्तु उनका साधन क्‍या ? क॒र्ताने किस साधन द्वारा श्रपना 
कार्य किया ?>--वह अब बतलाते हैं। 

- “भवते हुए भावके भवनके साधकतमरूपमयी करणशाश्षक्ति 
है ।” इस दाक्तिसे आत्मा स्वयं ही भ्रपत्े भावका साधन होता है। 
“मवते हुएु भाव” अर्थात वर्तेमान वर्तेता हुप्रा माव सो कार्य है, वह 
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[४३ ] करसगशाकि (२२ ) अग्रमप्रसिद्धि 


कार्य होदेका उपरृप्ट सापन प्रारमा स्वयं ही है। छाभकके अमार्मे 
पो सम्यम्दर्धनादि निर्मेछ काय होते हैं उतका सापक्रशम प्रात्मा 
स्‍्वर्य ही है। यहाँ प्रात्मादो “घापकठम” कहा इससिये ऐसा नहीं 
समममा घाहिये कि “सापड' ओर 'साप्रकठर” कोई वूखथ होगा । 
यहाँ स्ापक्रतम! प्रगम्यपता बठलसाता द अर्पात निमस नागझा 
सापन पु आर्मा स्वयं हो है उसके मिप्न अम्य कोई सापम है हो 
महों । 

प्रहो ! सम्पमदर्धनसे लेकर छिठधदपा ठझ- जो-जो मा*द 
मुझमें होठे हैं उनका सापन द्वोनेड़ी भक्ति मेरे प्रात्मामें है बाहएके 
कोई पदार्थ मेरा साधन हैं ही हीं । ऐसा मिछय करनेबात। प्रपमे 
डापके सिये--( सम्पम्दर्धत शत चारिषके लिये ) बाह्य साथ इंढ़गे 
की म्पप्रता नहीं करता बह तो प्रस्तरृस्वमादका मगल्तम्यत सेकर 
भपने प्रात्माढ़ों द्वो सम्परदशसादिका साधन बनाता है । 


“धरीर बह धर्मका सापन है अच्छे मिमित्त पर्मके सापन हैं 
घुमराम धमंका घापम है| --ऐसा मानकर अबडामी दो उसहीके प्रब- 
पसम्बसमें रक जाता है । पसे यह्टाँ समम्पते हैं रि प्ररे जोब | तेरे धर्म 
का सापन होतेढी घक्ति तेरे बसपामें ही है इसपिये प्रम्तर॒सुख द्वोरूर 
अपने आर्माको ही घापनकृपस घंगीड़ार कर | इसक्रे मतिरिक्त प्रस्य 
डिम्हीं पदाबोंमें या राजमें तेरे धमका साधत होनेक्रो घक्ति हहों है। 
अप्य जो भी साघत कहे जाते हों ने सब उपचारते ही हैं' बढ़ उपचार 
भी कब लागू होता है ? कहते हैं कि बासस्‍्तविक खघापत यो आरमस्म 
माव है उतके अवस्तम्भत ड्वारा जब मिर्मेछ्त कम्ये प्रपट करे ठब निमित्त 
राज-म्पवहारादिको उपचार साधन कहा जाता है। किस्तु कोई सबने 
साप्सकों स जामकर उपचारसापनकों ही धन्ना सापन मात से तो उठते 
निर्मेश कार्य वहीं होता” ओर कार्स हुए बिया उसके साघपतका उपचार यो 
कहृसि लागू होया ? जहाँ निश्चय सावत द्वारा कारये हो गईं हू सररोको 
( पृष्ठ उपदेश ब्लादिको ) स्पवद्मारसाबम कहा जाता है । 


भातमप्रसिद्धि ( ५२३ ) : करणशक्ति [ ४३ ] 


घरंका सच्चा साधन जो अ्रपना छुद्ध चिदानन्द स्वभाव है 
उसका तो आश्रय नही लेता और व्यवहारके शुभराग आदिको ही 
साधन मानकर उसके अवलम्बनमे रुक जाता है उस जीवकों स्वभाव- 
फी रुचि नही है किन्तु विकारफी रुचि है, उसे सम्पग्द्श न-ज्ञान-चा रित्र- 
रूप घमम कहसे होगा ? जिसे आत्माके वीतरागी धर्मंका प्रेम हो वह 
उससे विरुद्धभावोका आदर नहीं करता। राग तो आत्मस्वभावसे 
विपरीत एवं हानिकारक है, तथापि जो उसे लाभकारी मानता है 
वह रागको साधन मानता है, उसे रागका प्रेम है, रागरहित स्वभाव- 
का प्रेम नही है, जिसे रागका प्रेम है वह रागरहित स्वभावकी साधना 
कैसे कर सकेगा ? जो सम्यग्ज्ञानी है वह रागको अपने स्वभावसे 
विरुद्ध जानता है, उसे साधनरूपसे नही जानता किन्तु बाघकरूपसे 
जानता है, इसलिये उसमें तन्‍्मय नही होता । अपने शुद्धस्वभावक्रों दी 
साधन जानकर उसमें एकता हारा रागका अभाव कर देता है । “८ 
इसप्रकार स्वभावसाधन द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है । किसी बाह्य 
साधनके झ्रवलम्बन बिना आत्मा स्वय अ्रपनी शक्तिसे ही साधन होकर 
सिद्धिको साधता है । 


अनेक व्यक्ति पूछते हैं कि घमेंका साधन क्या है ? यहाँ वह 
साधन बतलाते हैं। भाई ! झात्मा स्वयं ही भपने धममंका उत्कृष्ट 
साधन होनेके लिये छक्तिमान है। जिसप्रकार अग्निकी उष्णताका 
साघन श्रन्य कोई नही है किन्तु वह स्वय ही अपने स्वभावसे उष्णुता- 
फा साधन है, उसीप्रकार चैतन्पर्माति श्रात्माको ग्रपने ज्ञान-आनन्दका 
अन्य कोई साधन नहीं है, वह स्वय ही साधन होकर ज्ञान-आनन्द- 
रूपसे परिणमित होता है । एकबार प्रात्माकी ऐसी शक्तिका विश्वास 
तो कर ! प्ात्माके ऐसे साघनका विश्वास करे तो वाह्मताघन (निमि- 
त्ादि ) ढूँढ़नेको पराश्चयबुद्धि छूट जाये और स्वभावके साधनसे 
अनन्त शाति हो जाये । 
प्रदन*--इन्द्रियाँ, पुस्तकें, चश्मा भादि तो शञानके साधन हैं त ? 
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[४३ ] करणराक्ति (श९ए ) अप््मप्रसिद्धि 


कार्य होनेका उत्कृष्ट साधन प्रात्मा स्वयं ही है। साधकके ग्राष्माम्ें 
चलो उम्यग्दएंनादि निर्मेत्न कार्य होते हैं उतका “सापकतम प्रात्मा 
स्वर्य ही है। पहाँ प्रास्माको “सापकृतम' कहा इसलिये ऐसा गहीं 
छममरा चाहिये कि “साथक' ओर “सापभरतर' कोई दूसरा होगा। 
यहाँ 'साधकतम! प्रनस्पपवा बतसाता है थर्यात्‌ तिर्मसल भावदा 
सापन एक गाश्मा स्वयं ही है उसके मिन्त यस्य कोई सापन है ही 
महीं । 

प्रहो | सम्पम्दर्शनसे लेकर सिद्धदछ्या तक बो-जो भाव 
मुममें होते हैं ठमका घाघत होतेकी प्लक्ति मेरे प्रात्मामें है बाइरके 
कोई पदाप मेरा साधन हैं ही तहीं। ऐसा हिरस्पेय करनेबास। प्रपने 
कार्यके छिये--( ्म्यम्वप्लेन आास-भ।रिभके सिये ) बाहा सापन डूँढ़ने- 
की घ्यग्रता सही करता” बह तो प्रस्तरस्थमागका अवसम्यत सेकर 
प्रपमे भ्ात्माकों ही सम्यस्द्धेनादिका साघन बनाता है । 


'घरीर बह भर्मेझा साधम है बच्छे निमिध ८मंके साथत हैं 
धुमराभ धर्मका साथत है' ---ऐसा मानकर अज्ञानी तो रगहीके प्रव 
शम्बसमें कक जाता है। एसे यहाँ समम्प्ठे हैं कि भरे थीब ! तेरे धर्म 
का साथन होतेको भक्ति घेरे बाश्मामें ही है इससिये प्रस्तरुमुख होकर 
प्रपने आत्माको ही साधनकूपसे भयीकार कर । इसके अतिरिक्त अम्य 
किल्हीं पदाजोमें या राजमें तेरे ध्ड़ा साधत द्वोनेको प्तक्ति प््ठी है। 
अम्य लो भी साधन कहे जाते हों के सद उपचारते ही हैं बह उपचार 
भी कब स्षाग्र होठा है ? कहते हैं कि बास्तविक साथन जो श्ाश्मस्व 
भाष है उठके अवसम्बन दारा जब मिस कार्य प्रयट करे तब निभित्त 
राम-श्यवद्मारादिको उपचाए साघत कहा जाता है। किम्तु कोई सच्चे 
छाबनकों त जामकर उपचाारसाधसक़ो हो सज्ञा सापन सात से ठो उसे 
लिर्मस कार्य नहीं होता” ओर कार्म हुए गिना उसके साबनडा उपचार मो 
कहपि शायु होया ? जहू मिश्वय साइन हारा काये हो बहीं वूसरॉको 
( पुद उपदेश भादिको ) व्यवद्रघाबम कहा बाता है । 


भातप्रसिद्धि ; ( ५२३ ) : फरणुशक्ति [ ४३ ] 


धर्मेंका सच्चा साधन जो प्रपना धुद्ध चिदानन्द स्वभाव है 
उम्का तो प्राश्य नहीं लेता और व्यवहारके शुमराग आदिको ही 
साधन मानकर उसके झ्रवलम्बनमे दफ जाता है उस जीवकों स्वमाव- 
फी रुचि नहीं हे किन्तु विफारकी रुचि है, उसे सम्परदर्श न-ज्ञान-चा रिन्र- 
रूप घर्मं कहसि होगा ? जिसे आत्माके वीतरागी धर्मका प्रेम हो वह 
उससे विरद्धमावोका आदर नहीं करता। राग तो आत्मत्वभावसे 
विपरीत एवं हानिकारक है, तथावि जो उसे लाभकारी मानता है 
पेंह रागकों साधन मानता है, उसे रागका प्रेम है, रागरहित सवमाव- 
का प्रेम नही है, जिसे रागका प्रेम है वह रागरहित स्वमावकी साधना 
केसे कर सकेगा ? जो सम्यम्जानों है वह रागको अपने स्वभावसे 
विरुद्ध जानता है, उसे साधनरूपसे नही जानता किन्तु बाघकरूपसे 
जानता है; इसलिये उसमें तन्‍्मय नहीं होता । अपने शुद्धस्वभावको ही 
साधन जानकर उसमें एकत्ता द्वारा रागका ग्रभाव कर देता है । --- 
इसप्रकार स्वभावसाघन द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। किसी वाह्य 
साधनके अ्रवलम्बन बिता झात्मा स्वय प्रपनी शक्तिसे ही साधन होकर 
सिद्धिको साधता है। 


अनेक व्यक्ति पूछते हैं कि घम्ंका साधन क्या है ? यहाँ वह 
साधन बतलाते हैं। भाई ! प्रात्मा स्वय हो भपने घमेंका उत्कृष्ट 
साधन होनेके लिये दाक्तिमान है। जिसप्रकार अग्निको उष्णताका 
साधन अन्य कोई नहीं है किन्तु वह स्वय ही अपने स्वभावसे उष्णता- 
का साधन है, उसीध्रकार चेतन्यमृति श्रात्माको अपने ज्ञान-आनन्दका 
मन्‍्य कोई साधन नहीं है, वह स्वय ही साधन होकर ज्ञान-झ्ानन्द- 
हपसे परिणमित होता है। एकबार शभ्रात्मको ऐसो शक्तिका विश्वास 
तो कर ! श्रात्माके ऐसे साधनका विश्वास करे तो बाह्यताघन (निमि- 
त्तादि ) ढूँढनेको पराश्रयबुद्धि छूट जाये ओर स्वभावके साधनसे 
अनन्त शाति हो जाये । 
प्रदून:--इन्द्रियाँ, पुस्तक, चदमा आदि तो ज्ञानके साधन हैं न ? 


[५३ ] करणशक्ति (२२४) भरपश्रसिद्ि 


इत्तरः--आमका ऐसा पदमीन स्वमाब सही है कि उठे 
अपतेसे मिक्त साधनका आय सेना पड़े। आत्मा स्वर्य हो शस्त्र 
भावी हैं इसलिये धूम ही शानका सात है। इखियारि जड़ हैं वे 
हामके घापम सहीं हो सकते । श्ञामका साधन शञातसे पृषक महीं होवा' 
इस्तरियाँ ठो क्ञानसे पृथक हैं। 

प्रश्मः--ध्यवहार तो निदचरयका सावत है ते 

रत्तरः--निरचयरत्नभयका सापन होमैड़ी प्रक्ति प्रपने इभ् 
स्वभाजमें ही है, पर्योकि करणप्नक्ति द्रभ्पको है। स्मवहाररातजयर्म 
ऐसी छत्ति नहीं है. कि छाघक होकर निईश्रपरत्तक्यको साणे । एक 
स्‍्वसाबको ही साथन बताकर जिससे निशचचयरत्शतयक्री खाघता कर 
प्री उसे स्पगहाररत्मत्रय उपचारसे साथव कहा जाता है। बरास्तवर्मे 
लो प्रात्मारष्प ही साधकतम है इसके अतिरिक्त ब्यषष्माप्पे कुछ मी 
धाध्य नहीं है । 

इस समयसारमें गाभा ३५६ से ६६५ की टोकारमें प्रशत रद्धा 
है कि “गहाँ स्व-स्थामिस्प प्रेश्षकि स्पवहारसे क्या धाध्य है? छउके 
घत्तरमें श्पह् कहते हैं. कि “उससे कुछ भी छाप्य मह्ीं है। बेलो, 
प्राचार्यदेषते ऐसा तहीं कहद्दा कि मेद द्वार प्रमेद साध्य है पा ब्यवह्वार 
हारा लिएचय साथ्य है डिस्तु उससे कुछ भी धाष्य नही है ऐसा कहा 
है। जहां अन्चरके युस-पुस्ती भेदरूप सूक्ष्म ब्यवद्वारसे भी झुस सास्य 
महीं है वहां अस्प ध्यूल राजादि तो सिद्धिका साथन कहूँसे होपे 
राज हारा भर्चात्‌ रामको सात बसाकर प्रात्माके स्वमावर्में तहां पहुँचा 
जाता किल्तु सीधे स्वमावके मबसम्बनसे ही स्वभावमें पहुँचा चादा है; 
इसलिये प्रात्मा झ्वयं ही अपना साथम बनता है। यहाँ प्रात्मस्तभाज 
का प्रबधस्बत से बह उम्मस्द्तादि प्रगस्‍्प होते हो हैं; मात्मस्‍्वमाव 
के अवस्ूम्बन बिता धम्पस्दक्षमारि होते ही सहीं।- इसप्रकार बात्म 
स्‍्साव ही ध्रजाविठ धाधम है। अस्प णो सी धाषन कहे जाते हों मे 
उपचारसे हैं मिवमस्य लट्दी है---ऐसा जानता 


भामप्रसिद्धि : (५२५ ) )करणशक्ति [ ४३ | 


छुद्ध श्रनन्‍्त चैतन्य शक्तिवान यह आत्मा स्वयं ही केवल- 
शानरूप परिणमित होनेके स्वभाववाला होनेसे स्वयं ही साधकतम है; 
स्ववमेव छह कारकरूप होकर परिणमित होनेके कारण “स्वय्र ' 
है। इसलिये ऐसा कहा है कि निइचयसे परके साथ आत्माकों कारक- 
पनेका सम्बन्ध नही है कि जिससे शुद्धात्म स्वभावकी प्राप्तिके लिये 
सामग्री ( वाह्यसाधन ) दूढनेकी व्यग्रता करनी पडे। आचारय॑ तो 
कहते हैँ कि व्यर्थ ही परतन्त्र होते हैं। इसप्रकार घुद्धात्म स्वभाव- 
को प्राप्ति श्रन्य कारकोसे निरपेक्ष होनेके कारण श्रत्यन्त आत्माघधीन 
है। ( देखो, प्रवचनसार गाथा-१६ |) सम्पग्दर्श नकी प्राप्ति भी अन्य 
कारकोसे निरपेक्ष, अत्यन्त श्रात्माधीन है। उसीभ्रकाद सम्यग्भान- 


सम्यक्चारित्र पश्रादिकी प्राप्ति भी भ्रन्य साधनोसे निरपेक्ष, अत्यन्त 
आत्माघीन है । 


अपनी पर्यायोका साधन मैं ही हूँ शोर अन्य मेरा साधन नहीं 
है,-ऐसा नि३चय करके धर्मात्मा बाह्य साघनोका आश्रय नही लेते 
किन्तु अपने आत्माका ही आश्रय करते हैं। झात्माका आश्रय करनेसे 
भात्मा स्वयं ही साधन होकर निर्मल पर्यायें होती हैं । “प्रवचनप्तार” 
गाथा १२६ मे कहा है कि-- 


कर्ता करणां कर्म कर्मंफल चात्मेति निश्चित श्रमण । 
परिणमति नेवान्ययदि आत्मान लभते छुद्धम्‌॥ १२६ ॥। 


( विशेषके लिये इस गायाकी टीका अथवा ३१६ वीं शैक्ति- 
का प्रवचन देखें । ) 


लोगोने स्थूलख्पसे--वाह्मदृष्टिसे बाह्य साधनोको स्वीकार 
कर लिया है, किन्तु सूक्ष्मरपसे-पन्तर्‌हृष्टि करके शपने घमंका 
यथायथें साधन कभी नहीं ढू ढ़ा । अरे ! बाह्यमे अपने हिंतका साधन 
मानकर मैं श्रनन्तकालसे प्रयत्न कर रहा हैँ तथापि मुझे अपने हितको 
प्राप्ति नही हुई, इसलिये अन्तरमें कोई अन्य साधन होना चाहिये-- 


[४३ ] करफरशाक्ति (५२३ ) आरमप्रसिद्धि 


इसप्रकार महराईसे गिच्वार करके जोबसे की सक्णे सापनक़ी खोज 
महीं की। थरे ! दिकारसे भिन्न मेरे प्रात्माका प्रनुमबर किछ सापमणे 
होया 7 --हसप्रकार जिसके प्रस्तरमें पहरी जिल्ासा जायूत हुईं है उसे 
छाप बतलाते हुए भाज्रार्मबेद कदते हैं दि प्रास्मा पौर गाघको पृषरू 
करनेकप कार्य में कर्ता जो यात्मा है उसके करण (साथत ) सम्बन्धी 
गहरी विभारणा मीमांसा की जाने पर निशचयसे अपनेसे मिप्न करण 
का अमाव होगेसे मगवती प्रथा हो छेदनात्मक करण है । उप प्रा 
हारा उसका छेदन किया जाने पर बे ऋबश्प ही पृपकस्वको प्राप्त होते 
हैं' इसशिये प्रद्मा हारा ही आत्मा प्रौर बन्घको भिन्त किए जाठाई 
पर्घात्‌ प्रशारूुपी साधन हारा ही उसका मरेरज्ञान होता है। ( देखो 
छम्पसार माया २१४ टीका । ) 


प्राममाके स्वस्ावको एवं यामादि बन्प सार्वोको प्रशं हाए 
किपप्रकार छेदा जा सरकठा है ?--ऐसा प्रष्त घिष्पको प्रोरसे होते पए 
घातार्मदेष उसका रक्तर देते हैं कि 'जआात्मा शौर बन्धके शियत सस्‍्छ 
अ्ररपोष्पी सृक्म अम्तरृसन्पिमें प्रभ छेनीको सावबात होकर पटडढतेसे 
घाह छेडा जा सकता है--पऐसा हम जामते हैं। लक 
--६( उमयसार साषा २६४ टोका ) 
देखो पह सात | भराधार्मदेव स्वानुमब सद्दित कहते हैं कि 
इमते ऐसे अस्तरंग साथनसे ह्वी जाध्माको बन्पमादोंह्े पृयऋू जाता है! 
कर्ताका साघन अपनेमें ही है। कर्ताका साथन सचमुच्ष क्तसे भिन्न सहदीं 
होता इसलिये कतसि भिन्न जो भी साथत कद्टा जाने बह कोई सचमुच 
साथन महीं है। “प्रपनेस्ते झिद्ध करणाका जमाव है' --ऐसा कहकर 
प्राचार्मदियमे मद्दास्िास्त बठलाया है। अरे जीव ! प्रपने साथनकी महरी 
छोज घपते में कर, प्रपते अम्त रमें ही साधतको दूड । जो सपने साधतको 
बाझमें हू इसे हैं बे उसकी पटरी खोज करनेबासे तही हैं किस्तु डपसती 
बुठ्धिवाले बाझाइश्थिंत हैं। जो प्ात्महितके सावसको सच्ची मीमांसा 
करते हैं, पहरी छोज करते हं उन्‍हें ठो घपने प्रास्मार्मे ही प्रपना 
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साधन भापतित होता है, राग या वाद्यद्रव्य अपने साघनरूपमे किचित्‌ 
भाठित नही होते । ज्ञानको सूक्ष्म करके ( इन्द्रियों तथा रागसे पार 
ले जाकर ) अन्तरोन्मुष करने पर भगवान आत्माका अनुभव होता 
है; उ्त प्रत्तरोन्मुख ज्ञाऩों प्रज्ञा कहते हैं भर वद्दी श्रात्माके अनु- 
भवका साधन है। वह प्रज्ञारूपी निर्मल पर्याय स्रात्माके साथ अमेद 
होनेके कारण श्रमेदरूपसे प्रात्मा ही स्वय ग्रपना साधन है । मं हो 
प्रपने द्वारा ही अपने लिए हो अपनेमें से ही अपनेमें ही, अपनेको ही 
ग्रहण फरता हू'---इसप्रकार स्वयमे ही श्रभिन्न छह कारक हैं । (देखो, 
सेमयसार गाया २६७) 

अहो ! अपने सम्पस्दर्शनादि कार्योका साधकतम' होनेफी 
शक्ति आत्मामे न्रिकाल है, स्वय ही कारण होकर अपने सम्परदर्श नादि- 
की साधना करे ऐसी शक्ति स्वयमे ही द्ै, किन्तु उसे भूलकर साधनके 
लिये व्यय हो बाह्ममरे दोडघुप करता है। अन्तरके निज साधनको 
भूलकर अनन्तकालसे वाह्ममें ठोडधूपकी किन्तु कुछ भी जीवके हाथ 


नहीं लगा; तथापि सत्यसाधन क्या है उसका गहरा विचार भी नही 
फरता | 


श्रीमदु राजचन्द्रजी कहते हैं कि-- 


“यम्र नियम संयम श्राप कियो, पुनि त्याग विराग अभथाग लद्यो, 
वनवास लयो मुख मौन रह्यो, हढ भ्ासत पद्म लगाय दियो । 
सब श्ाख्ननके नय घारि हिये, मत मडन खडन मेद लिये, 

वह साधन वार अभ्रननन्‍त कियो, तदषि कछु हाथ हंझु न पर्यो । 
अब क्‍यों न विचारत है मनसें, कछु मौर रहा उन साधन से ? 
विन सदुगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे [ 


मरे जीव ! अन्तरके एक चैतन्य साधनको चूककरण बाहरके 
अन्य साधन तूने अ्रनन्‍्तवाद किये, ब्रत श्रोय तप किये, दिग्रम्बर मुनि- 
द्रव्यलगी होकर पंच महानबतका पालन किया, हजारो रानियाँ छोडकर 


६६ 


हथ 
(४३ ) करसशाक्ति ( ९८) माप्मप्रद्िद्ि 


घुभ बैयप्पसे त्यायी हुबा घास पढ़े, बनमें रहा मोन मारण किया 
-पेछे-ऐसे प्रनेक साथन अनम्तवार डिये ठपापि ममीतक तुमे 
(किचित्‌ मात्र हितकी प्राप्ति नहीं हुई | ठो अब तू प्रपने सनम बर्यो 
विधार नह्टों करठा कि इस सब सापनेकि प्रतिरिक्त अम्प कौतन्सा 
उद्चा सापत शेष रह जाता है ? सदुयुदमससे छू डउ सापनका 
विचार कर ! 

“प्रमो ! मेरे द्वितका साधन जया ? --ऐसा पूछते पर णी- 
गुद कहते हैं कि दे बत्स | तेरा प्रात्मा ्रनस्तमुसंसति परिपृर्ये बैवास्य- 
गम्रूदि है उसका धगसम्बत कर बही ठरे द्वितका साधन है। तेरे 
अरमाशै भि्त बम्प कोई ठेरे हितका साथन मह्ठी है इससिये ममी तक 
माबे हुए गाझ साभनोंछों इृष्टि छोड़ पोर बम्तरके चतस्प स्वमावद़ी 
दृष्टि कर...उसका विश्वास करके उसोड़ो साधन बना। तेय्म पु 
आत्मा हो साप्य है मोर उस घुठ प्राट्माका प्रदसम्बन करमादों 
सापम है;--इसप्रकार तेरे साध्य भौर सावन दोनोंडा तुझपें द्वी समा 
बेप हो जाता है । 

आरारपाकी मतम्तर्षक्तियोंमें एक ऐसी करणापक्ति है कि जो 
इम्परदर्घनादि निर्मेश्न पर्यायें होती हैं उसका सापन प्राए्मा स्वयं दो 

है। सम्पप्दर्शतादि विर्मेस पर्यायोंका उरहृह सापन मात्मा हो 

है विमित्तादि परबस्तुपर्मि या शागमें ऐसो शक्ति नहीं है कि वह 

निर्मेल पर्यायका छाघस हो ओर प्रारपाझा स्मधाव ऐसा 

मही है कि पपने निर्मल कार्यके लिये बह किसी पम्प खाबनओो प्रवेष्ता 
रखे । माइमाका स्वमाव स्वर्य ही सापकृतम होनेके कारण डठड़ी 
छु॒वारे हो प्रम्पम्धऐेंग-आस चारिभ होते हैं डिस्तु निमित्तादि पर 
प्रधरी श्ारमाके कार्यका साधकठम नहीं है इससिये उसड़ी सम्मु- 
दर सम्पस्दपं क- आग-घारिजकय कार्य नहीं होता। 
प्रा िंबितू शापम ते हा मे ?--तो बढ़ते हैं हि नही 
(को ऐसे डोई पक गद्ढों है ड़ि बह प्रात्माके मोधमार्गे्सी 

््न्श्यु 
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कार्यका किचितु भी साधन हो। मोक्षमार्गंका साधन होनेकी परिपूरों 
पक्ति झ्ात्मामे ही है । 


पुनइच, जिसप्रकार आत्मा श्रपने कार्यके लिये अन्य साधन- 
की अपेक्षा नही रखता, उसीप्रकार वह साधतरूप होकर किसी अन्य- 
का कार्य करे ऐसा भी नही होता । भ्रपनी निर्मल पर्यायोका साधन 
होनेकी आत्मामे परिपूर्ण शक्ति है, किन्तु शरीर, वाणी आदिकी क्रिया- 
में साधन हो ऐसी किचित्‌ शक्ति श्रात्मामें नहीं है; भौर सचमुच 
विकारी भावोका साधन होना भी श्रात्माका स्वभाव नही है। शात्मा- 
के ऐसे स्वभावकी श्रद्धा करनेवाला जीव विकारके साधकतमखूपसे 
परिणुमित नही होता किन्तु श्रपती निर्मल पर्यायके ही साधकतमरूपसे 
परिणमित होता है, आत्मा श्रपने' स्वभावके अवलम्बनसे स्वय ही 
साधन होकर अपनी मुक्तिको साधता है, छुक्तिके लिये बाह्ममें श्रन्य 
कोई साधन नही हूढना पडता । 


निशचयरत्नत्रयका साधन व्यवहाररत्नत्रय है “--तो कहते 
हैं कि नही, एक षुद्ध चिदानन्दस्वभावका अवलम्बन ही निरचय रत्त- 
भेयका साधन है। व्यवहार रत्नत्रयको साधन कहना तो कथन मात्र 
है। व्यवहार रत्नत्रयके शुभरागमे ऐसी शक्ति नही है कि वह मोक्षका 
या मोक्षमार्गंका साधन बन जाये। यहाँ तो साधन (-साधकतम ) 
उसीको कहते हैं कि जो कार्यके साथ श्रभेद हो, आत्मा मोक्षमागंख्पी 
कार्यके साथ अभेद है, इसलिये आत्मा ही उसका साधन है । किन्तु 
रागकी मोक्षमार्गपी कार्यके साथ अ्रमेदता न होनेसे राग उसका 
साधन नही है और प्रात्माके स्वभावकी रागके साथ अमेदता न होनेसे 
भात्मा रागका साधन नही है। 


प्रदन तो फिर रागका साधन कोन है ? 


उत्तर --रागका कोई प्रुवसाधन नहीं है। राग तो ऊपर- 
की क्षरिक विक्ृति है प्रौर उसका साधन भी क्षरिक पर्याय ही है । 
६७ 


ज 


[४३ ] करवरशस्ति (२८) बप्मप्रसिद्धि 


धुम बैराम्यसे त्पायी हुआ छाम्त पढ़े बनमें रहा मोन घारण किया 
--ऐसे-ऐसे प्रतेक साधन अमत्तबार किसे तथापि अमीतक पुके 
डिलित्‌ मार हितकी प्राप्ति गहीं हुईं। तो शव तू प्रपने मनमें गर्षों 
विचार महीं करता कि इल सब साघनेकि प्रदिरिक्त अस्य कौन-सा 
सक्ष्षा सापन ऐप रह जाता है? सबयुस्ममसे तू उस सापतका 
विभाद कर | 


“प्रभो ! भेरे हितका साथम बया ? --ऐसा पूछते पर भी- 
यु कइते हैं कि 'हे बत्स ! ठेरा प्राह्मा बतस्ठगुसोति परिपूर्ण चवम्म 
सूत्ति है, उछका प्रबफ्म्शत कर चही ठेरे द्वितका साधस है। पेरे 
जातमासे मिन्त अप्प क्रोई तेरे द्वितका साभत सद्दी है। इससिये अभी तक 
माने हुए बाह्य साथनोंडी हृष्टि छोड़ पोर बस्तरके 'बतस्य छबभागकी 
इृड्डि कर उसका बिछ्दास करके उसीको साथन बना। तेरा धुद्ध 
जाएमा ही सास्प है मोर उस धुद प्रात्माका प्रबधम्बन करतांही 
साधम है;--इसप्रकार तेरे साभ्य घ्ौर सापन दोगोंका तुरुमें दी समा 
बेस हो थाता है | 

जारमाकी बतन्ठप्तक्तियोंगे एक ऐसी करणाप्चक्ति है कि जो 
सम्भम्दर्शनादि मिर्मेस पर्यायें हौती हैं घतका साथह प्रात्मा स्वर्ग ही 
होता है। पस्मस्द्शंतादि लिमेंस पर्यायोका ढत्हइ घापन आत्मा ही 
है। मिमित्तादि परबस्तुप्रर्मिं पा रापमें ऐसी दक्ति महीँ है ड़ि बह 
प्राध्माकी लि्मेश पर्यायका छाघत हो और प्रात्माकाय स्वभाव ऐसा 
महीं है कि प्रफौ सिर्मेल का्के लिये बह किसी पम्प साथमको प्रपेसा 
रे । आए्माका स्थमाव स्वर्य ही सापकतम होनेके कारण उसकी 
छश्युखदाप्ते ही सम्मम्दर्शत-ज्लाम भारिष होते हैं, डिम्यु मिमित्तादि पर 
हष्य कहीं आात्माके कार्य का साथकतम सहीं है इसलिये उसकी सम्सु- 
खताते आारमाके उम्मादर्शत आत-घारितरूप कार्य महीं होता। 

'मिमित्तादि किचित्‌ सापन ठो होते हैं न ?--.तो कहते हैं. कि नहीं 
तिभित्तमें ऐसी डोई छक्ति महों है झि बह प्राह्माके मोश्रमार्जरूपी 


भातमप्रसिद्धि (४२६ ) : करणशक्ति [ ४३ ] 


का्यका किचित्‌ भी साधन हो। मोक्षमागंका साधन होनेकी परिपूर्ण 
शक्ति भ्रात्मामे ही है । 


पुनइच, जिसप्रकार आत्मा श्रपने कार्यके लिये अन्य साधन- 
की भ्रपेक्षा नही रखता, उसीप्रकार वह सांघनरूप होकण किसी अन्य- 
का कार्य करे ऐसा भी नही होता । अपनी निर्मेल पर्यायोका साधन 
होनेकी आत्मामे परिपूरां शक्ति है, किन्तु शरीर, वाणी आदिकी क्रिया- 
में साधन हो ऐसी किचित्‌ शक्ति आरात्मामें नहीं है; श्रौर सचमुच 
विकारी भावोका साधन होना भी आ्रात्माका स्वभाव नही है। श्रात्मा- 
के ऐसे स्वभावकी श्रद्धा करनेवाला जीव विकारके साधकतमखरूपसे 
परिण॒मित नही होता किन्तु श्रपनी निर्मल पर्यायके ही साधकतमरूपसे 
परिणमित होता है, आत्मा श्रपने स्वभावके अवलम्बनसे स्वय ही 
साधन होकर अपनी मुक्तिको साधता है, छुक्तिके लिये बाह्ममे अन्य 
कोई साधन नही ढूढ़ना पडता । 


निरचयरत्नत्रयका साधन व्यवहाररत्नत्रय है ?_--तो कहते 
हैं कि नही, एक शुद्ध चिदानन्दस्वभावका अवलम्बन ही निश्चयरत्न- 
प्रयका साधन है। व्यवहार रत्नक्ययफों साधत कहना तो कथन मात्र 
है। व्यवहार रत्नश्नयके शुभरागमे ऐसी शक्ति नही है कि वह मोक्षका 
या मोक्षमार्गंका साधन बन जाये । यहाँ तो साधन (-साधकतम ) 
उसीको कहते हैं कि जो कार्यके साथ भ्रमेद हो, आत्मा मोक्षमा्गंरूपी 
कार्यके साथ अमभेद है, इसलिये आत्मा ही उसका सांघत है । किन्तु 
रागकी मोक्षमार्गलपी कार्यके साथ अमेदता न होनेसे राग उसका 
साधन नही है और पात्माके स्वभावकी रागके साथ अमभेदता न होनेसे 
झ्रात्मा रागका साधन नहीं है । 


प्रदन---तो फिर रागका साधन कौन है ? 


उत्तर.--रागका कोई प्रुवसाधन नहीं है ॥। राग तो ऊपर- 
को क्षशिक विकृृति हैं ग्रौश उसका साधन भी क्षरिगक पर्याय द्वी है । 


६्‌्छ 


[४३ ] कर्थशाक्ति (४३० ) आरास्मप्रसिद्ि 


पर्यापमें भ्रम्तरमुस होकर जहाँ धुगस्वमाबको अपता साध बधाया 
बहाँ बिकारका साधन कोई रहता ही नहीं प्रर्पाद्‌ बहा विकार होता 
ही महीं वहाँ तो निर्मेतता ही होतो है। एसपकार अपनी तिर्मप्त 
पर्यायका साभम होगा हो थ्ात्माका सस्‍्वमाव है। [ चारिषमें भूमिका- 
मुख्तार चग होते हैं बह मोण हैं | 
है ताप ! इस प्रात्माको सुखी करमेके सिये किस साधमका 
प्रबप्तम्थम किया थाये ? मेरे सुतका धापम गया है ?--इसप्रकाई 
सापतकी धाकौथा रखनेवाले फिप्यको श्री आचार्मदेव समभा्ते हैं 
कि हे भाई | तू चिस्ठा मं कर ठेरा प्रात्मा ही स्वम॑ तेरे सुलका सापन 
है, उसका अवसम्यम करते ही तू सुखी हो जायेया' इसलिये अपने 
प्रारमाको ही सुखका साधन प्राभकर उसमें अन्तमु ल्ष हो। जब ऐज 
तमी छेरे सुझका सापम धुममें विध्मान ही है मन्वयुद्ध होकर 
उसका अबवसम्बत करे इतनी दंर है । प्रम्तमु ख होने पर तेरा प्रात्पा 
ही ऐेरे सुकृका साधन बन जायैया दूसरा कोई छापन तुमे नहीं 
डूड़गा पड़ेया। 
भरह्दो | धाचरार्मदेवने किठनी मदुभुत बात समझाईं है। जो 
पह बात समझे बसके जारमामें प्रपूर्ष धामस्दोक्‍्सासकी उत्पत्ति हुए 
बिता तहीं रहेगी । प्रहो | मुझमें ही मेष सुक्ष घय या कित्तु भपी 
तक पैं उप्ते बाहर दूं कदा रहा इससिये वु्ो हैमा । ल्वगागर्मे हो 
प्रेण सुख है ऐसा धम्पऋूमाम होते पर बाह्यमें सुखजुद्धि छूट गईंगोए 
प्रपति सस्‍्वधाष्में मस्त होकर आस्मा स्व सुखक्प परिशामित 
हुआ उस सुझका धाथन आत्मा ही है, प्रभ्म कोई उसका सावन 
सही है । 
किदमें ऐसी उक्ति है कि जचिठका प्रबलम्शत करतेसे बह 
प्रात्माकी निर्मक् पर्यायक्ता द्राघण हो ? मिमित्तोमिं ऐसी प्क्ति महीं 
है शायमें थौ पेसौ धक्ति नहीं है, अकेसी पर्याय भी ऐसी शरि वजहों 
है. उद्ा ए+पक युराके प्रासययें की ऐसी श्रत्ति भहीं है, इसलिये छत 


भात्मप्रसिद्धि : ( ४३९ ) , करणशक्ति [ ४३ ] 


निरमित्तोकी रागकी, पर्यायकी या गुणमेदकी--किसी की सन्प्रखतासे 
निर्मल पर्याय नही होती । अ्रनन्तगुणोतते अमेद आत्मस्वभावमें ही ऐसी 
शक्ति ( करणशक्ति ) है कि उसका अवलम्बन करनेसे वहू निर्मल 
पर्यायका साधन होता है, इसलिये उसकी सन्मुखतासे ही निर्मल पर्याय 
होती है। गुणोके भेद करके एक गुणक्े लक्षते साधक्रपना नही होता; 
यदि एक गुणके लक्षसें ही साघकपना माने तो उमने एक गुण जितना 
ही सम्पूर्ण श्रात्माको माना है; इसलिये श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रादि समस्त 
गुणों सहित सम्पूर्ण श्रात्मा उसकी मान्यतामे नही झाया। अनन्‍्त- 


कप परिपूर्ण आत्माको माने बिना कमी साधक्पना हो ही नही 
ता। 


जोव विकल्प द्वारा एक गुणको पृथक्‌ करके लक्षमे लेता है, 
किन्तु वस्तुमे कही एक गुण पृथक नहीं होता, इसलिये उस विकल्प 
द्वारा वस्तु प्रतीतिम नहीं झ्वाती । जिसपश्रकाद जड़ चेतनको श्रत्यन्त 
प्रदेशभेद है, दोनो वस्तुग्रोके प्रदेश ही भिन्न हैं, उसीप्रकार कही वस्तु 
ओर वस्तुकी अनन्तद्क्तियोक्रो प्रदेशमेद नही है । ज्ञानके प्रदेश ग्रलग, 
दर्शनके अलग, आनन्दके अलग--ऐसा भ्रदेशभेद नही है, तथा प्रतन्त- 
वाक्तियोसे भिन्न दूसरा कोई शक्तिमान नहीं है किन्तु दक्तिमान (वस्तु) 
स्वय ही अनन्तशक्तिस्वरूप है, इसप्रकार शक्तिमान और शक्तियोमे 
स्वरूपमेद नही है मात्र समभानेके लिये प्रभेदमे भेद उत्पन्न करके एक 
गुणुकी मुख्यतासे “ज्ञान सो आत्मा” ऐसा कहा जाता है । वहाँ मैद 
सन्मुख देखनेसे आत्मा समभझर्मे नही जाता, किन्तु अनन्त घर्मं स्व- 
रूप एक अ्रखण्ड चैतन्य वस्तु आत्मा है, उसके सन्छुख देखनेसे ही 
आत्माका सच्चा स्वरूप समभमें आता है। यह बात कुछ सूक्ष्म तो है, 
किन्तु पूर्व अतन्तकालमें जो नही किया है ऐसा आत्मकल्याण जिसे 
करना हो उसे अन्तरमें बारम्वार उद्यम करके यह बात समभने योग्य 
है ही । इस बातको सममभने पर ही भवश्रमणसे छुटकारा होगा, अन्य 
किसीप्रकार छुटकारा नही हो सकता । 

श्री “तत्वार्थ सूत्र” के पाँचवें अध्यायमें एक सूत्र है कि- 


[ ४३ ] कर्फशाक्ति (४३० ) अ्यपरपसित्ि 


पर्मायमें प्रन्तर॒मुस होकर जहाँ ध्रुगस्वमाबकों अपना सोपन बधापा 
बहाँ बिकारका साधन कोई रहता हो नहीं पर्वाव वहाँ बिकाए होता 
ही महीं बहाँ हो मिलता ही होती है। इसप्र कार बपनी निर्म 
पर्यायका साधन होता ही माह्माका स्वमाव है। [ चारिपमें धुमिका- 
शुपार राग होते हैं गहन गोस हैं ] 
है साथ | इस प्रात्माकों सुस्तो करनेके लिये किस साधमका 
प्रबसस्यन किया जाये ? मेरे सुखका साघम गया है [/“-इसप्रकाई 
सापनकी बढ़ासा रखनेदाले प्षिप्प़ो श्री झात्रा्सदेव समझते हैं 
कि हे भाई ! तू जिस्ता मे कर तेरा प्रात्मा ही स्वयं तेरे सुप्का सापन 
है उसका अषसम्गत करते ही तू सुझो हो पायेपा" इप्तसियें अपने 
प्रात्माको ही सुखका साथन घातरर उसमें अम्तमु ल हो ! जब पल 
ठमी तेरे सुझका सापन तुकमें बिश्ममात ही है प्रस्तमु श होकर 
उसका सवसम्बत करे इतनी देर है। प्म्तमु प्र द्वोने पर तेरा प्रात्मा 
ही हेरे घुखझका सापन बन जायेया डूतरा कोई पाषन दुके नहीं 
बूडिभा पड़ेगा । 
भद्दो | भात्रार्यदेबते कितनी अदुभुत बात समम्ई है| जो 
यह बात छमके उसके आत््मायें भ्रपूर् प्रामम्दोल्लासकी उत्पत्ति हुए 
बिमा शहीं रहेगी । भषह्ो ! मुझमें ही सैरा सुर मरा था किस्तु प्रपी- 
तक मैं उप्ते बाहर दूं कृदा रहा इसलिये दुःछो हुआ । स्व॒भाज्मे ही 
मेरा सुख है ऐसा सम्पकभाम होने पर आाहयमें सुखबुद्धि छुट गईंबीर 
पपने स्थभाषमें मम्त होकर अआटमा स्वय॑ सुखरूप परिसम्रित 
हुआ बरस सुझका धाबत आट्मा ही है, प्रम्म कोई उसका धाशथत 
गहीं है । 
किसमें ऐसी प्रक्ति है कि जिसका प्रगलम्गव करनेसे बह 
प्राह्मादी मिर्मेंस पर्यायका साथन हो ? सिमित्तोमिं ऐसी पक्ति वहीं 
है सगमें मी ऐसी सत्ति सहीं है, अकेश्ी पर्यायमें मौ ऐसी ध्क्ति गड्ढीं 
है ठया एक-एक पुस़के प्ामयमें भरी ऐेरो धक्ति नहीं है, इसलिये इस 


धात्मप्रसिद्धि : ( ४३३ ) : फरणशक्ति [ ३४ ] 
/मोक्ष कहो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ, 
समजाव्यो सक्षेपणा, सकल मार्ग निग्रथ । 


(--आत्मसिद्धि ) 


यहाँ भिन्न-भिन्न शक्तियाँ बतलानेका प्रयोजन नही है, किन्तु 
ग्रातावस्तु अनन्तशक्ति सम्पन्न है वह बतलाना है, ग्ननन्‍्तधर्मस्वरूप 
प्रनेकान्तमू्ति झ्रात्मद्रव्यको पहिचान कराना है। कोई भी दक्ति लो, 
जेसे कि-जीवत्वशक्ति, वह शक्ति किसको है ?--प्रात्मद्रव्यकी । झात्म- 
द्रव्य कितना है? --एक साथ ज्ञानादि अनन्तघर्म जितना । ऐसे 
बात्मद्रव्यको प्रतीतिमे लिये विना उसकी कोई भी शक्ति निर्मल कार्य 
नही देतो, और छुद्ध द्र्यकों प्रतीतिम लेकर उसके ग्राश्षयस्ते परिण- 
मित होने पर समस्त शक्तियाँ निर्मल कार्य देती हैं, द्रव्य परिणमित 
होने पर उसकी समस्त शक्तियाँ निर्मेलखपसे परिणमित हो जाती है । 
प्रज्ञानीका आत्मा भी परिणमित होता तो अवश्य है, किन्तु वह स्व- 
द्रव्यके आश्रयसे परिणमित न होकर परके आश्रयसे विकाररझूप परिण- 
मित होता है, इसलिये ग्रात्माकी शक्तिका कार्या नहीं माना जाता। 
शक्तिका कार्य उसे कहा जाता है जो कार्य शक्ति जैसा ही मिर्मल हो 
तथा शक्तिके साथ श्रमेद हो । श्रात्मा अपनो करणशक्ति द्वारा साघक- 
तम होकर अपने भ्रनन्‍्तगुणोकी निर्मल पर्यायोके सावनरूपसे परिणमित 
होता है। --इसप्रकार भगवान श्रात्मा ही अपना साधन है ऐसा जो 
जाने उसे बाह्य साधन दूढनेकी व्यग्रवुद्धि, आकुलताबुद्धि, मिथ्याबुद्धि, 
पराधोनवबुद्धि नहीं रहती किन्तु स्वाश्षय करके अन्तरुस्वभावमे ही एकाग्र 
होना रहता है। उसके श्रद्धा-ज्ञानमे द्रव्य स्वभाव ही सुझय रहता है 
भोर वह जीव निशकरूपसे स्वभाव साधन द्वारा मोक्षकों साधता है । 


निमित्तसे या विकारसे मेरी पर्याय निर्मेल होती है--ऐसा 
जो मानता है उसे स्वाश्रयका सम्यक्‌ पुरुषार्थ नहीं हैं किन्तु पराश्चय- 
का विपरीत पुरुषार्थ है। अपने स्वभावके साधनसे ही मेरी पर्याय 


[४३ ] करणशक्ति (५३९ ) आरमप्रसिद्ध 


एम्याश्रया नियुंणा ग्र्ता उमस्त यग्रुणा दब्यके प्राथयदे गिधयमान हैं 
प्र्षात्‌ द्रस्प स्वम॑ ही घनम्तगुस स्वरूप है, इसलिये उस इस्पके मासय 
से परिणमित होने पर समस्ठ गुणोंका मिर्मेस परिष्ममम हो जाता है। 
परण्तु पुण स्वय निमु ण॒ है बर्षात्‌ एक पुणके भाभयसे वूसरे गुण 
विद्यमान महीं हैं" इसलिये एक गुणखा मेद करके उसके प्रासयपे भदा 
ज्ञाम-एकाग्रता करना भाहे तो बह नहीं हो सकठा गर्मोकि एक पुण- 
को थढ़ा झ्ानमें छेठे हुए दूसरे बनम्त गुण सेप रह जाते हैं' इसप्तिमे 
सम्पूर्ण बस्‍्तु जहो है पेसों प्रतोतिमें या ज्ञानमें महीं मोदी मोर 
प्रतीतिर्मे तपा श्ञानमें सम्पूर्ण बस्तु प्राये बिना उसमें एक्राप्रता मी 
कहांसे होगी ? एक ज्ञानगुणके पाश्नयते केवसज्ञात प्रमोट करमा चाहे 
छो उछे केबसज्लात मह्ठी होता' क्योंकि केवसजाम गद्यपि श्ञानमुण॒की पर्याय 
है तपापि बह गुर रहीं बस्तुसे पृथक होकर परिषमित महीं होता। 
प्रशष्ड बस्तुका प्राप्नय करके परिणमित होने पह झलात्माके समस्त 
घुण लिमेंसकूपसे परिणमित हो जाते हैं। घदागुण सम्पक्त्यकूपसे 
ज्ञानणुण केबल्लज्लासरूपते अारिज् पुणा स्वरूप एकाप्रतारूपसे तबा 
धानस्वदगुण बासम्दक्मसे परिसखमित हो जाता है। बहू प्रत्येक गुणका 
मिन्त-मिप्त प्रबप्तस्वन मह्दी है एक शरूष्ड चेतस्यवस्तुका ही प्रबसम्गत 
है थौर बी मस्त यु्सोढ्री निर्मेश पर्मायका साबत है। 


माई, तेरे भारमामें जोर प्रत्येक भ्राध्माके स्वरूपमें जो बस्तु स्विति 
है रसीका यह बर्णात है तुमे ठेरे भात्माका बेमब वदसाया जा रहा 
है। गइ पक्तियाँ कहीं सबीय उत्पन्त महीं करमा है थक्तियाँ तो तुम 
में सदैव हैं दी किम्तु तूने उनको प्रतीति गही को है इससिये अस्तमु रू 
हाकर प्रतीति तबीन करना है। इन घरक्तियोंसी प्रतीति करनेसे पर्याव्‌ 
ऐछ्ो प्रक्तियों स्वरूप मारमाको प्रतीतिमें पेनेसे आत्मा स्थय॑ निर्मेलतकूपसे 
परिणमिद होठा है प्रौर उसकी घक्तियाँ पर्याय्में प्रभट हो बाती हैं, तिर्मेस- 
झूपसे बिकृसित हो जातो हैं । --इसका नाम मोक्षयार्े है, प्रोर झत 
प्रक्तियंड्मि पम्पूरें बिकठित हो जानेका साम मोक्ष ह्टै। 


गसमप्रसिद्धि ( ४३३ ) : फरण्शाक्ति [ ३४ ] 
“मोक्ष क्यो निज शुद्धता, ते पामे से पथ; 
समजाव्यों सलेपत्ता, सकल मार्ग निग्र॑व ।/! 
(--आत्मसिद्धि 


हाँ भिन्न-भिन्न शक्तियाँ वतलानेका श्रयोजन नहीं है, किन्तु 
प्रात्ावस्तु अनन्तशक्ति सम्पन्न है वह बतलाना है। अनन्तघर्म स्वरूप 
प्रनेकान्तमू्ति प्रात्मद्रव्यकों पद्चिचान कराना है। कोई भी शथाक्ति लो, 
जेंसे कि-जीवत्वगञक्ति, चह शक्ति किसकी है 7--प्रात्मद्रव्यफी । श्रात्म- 
देब्य कितना है ? -..एक साथ ज्ञानादि अनन्तधर्म जितना । ऐसे 
लाजद्रच्यकों प्रतोत्तिम लिये घिना उसको कोई भी शक्ति निर्मेल कार्य 
नही देती, और धुद्ध द्रव्यफो प्रतीतिमि लेकर उसके ग्राश्नयस्ते परिण- 
मित होने पर समस्त शाक्तियाँ निर्मल कार्य देती हैं, द्रव्य परिणमित 
होने पर उसकी समस्त ज्ञक्तियाँ निर्मेलहूपसे परिणमित हो जाती हैं । 
अज्ञानोका आत्मा भी परिणमित होता तो अ्रवश्य है, किन्तु वहू स्व- 
दव्यके आश्रयसे परिणमित न होकर परके आाश्रयसे विकाररूप परिण- 
मित होता है; इसलिये प्रात्माकी श्क्तिका कार्यो नहीं माना जाता। 
शक्तिका कार्य उसे कहा जाता है जो कार्य शक्ति जैसा ही निर्मल हो 
तथा शक्तिके साथ श्रमेद हो । आत्मा अपनी करणशक्ति द्वारा साघक- 
तम होकर अ्रपने अनन्तगुणोकी निर्मल पर्यायोके साधनरूपसे परिण्यमित 
होता है । ---इसप्रकार भगवान आत्मा ही अपना साधन है ऐसा जो 
जाने उसे बाह्य साधन हूढनेकी व्यग्रचुद्धि, आकुलताबुद्धि, मिथ्याबुद्धि, 
पराधोनबुद्धि नहीं रहती किन्तु स्वाश्रय करके अन्तर॒स्वभावमें ही एकाग्र 
दीना रहता है । उसके श्रद्धा-ज्ञानमे द्रव्य स्वभाव ही मुख्य रहता है 
और वह जीव नि शकरूपसे स्वमाव साधन द्वारा मोक्षको साधता है । 


निमित्तसे था विकारसे मेरी पर्याय निर्मेल होती है---ऐसा 
जो मानता है उसे स्वाश्रयका सम्यक्‌ पुरुपार्थ नह्दी है किन्तु पराश्षय- 
का विपरीत पुरुषार्थ है। अपने स्वभावके साधनसे ही मेरी पर्याय 


[४३ ] करणरशाक्ति (१३४ ) अहमप्रसिद्धि 


निर्मेत्त होतो है--ऐसा जो वास्तबर्मे जानता है बह हो स्वतन्युस 
होकर स्वमागड़ा पुस्पाथ करता है शोर उसीझो सम्यग्दसेतादि तिर्मस 
कार्य होते हैं। यहो ! शुद्ध चेतम्म दृब्यके आलाप्ममके अतिरिक्त गुण- 
भेदके माथयसे साभ होनेकी मास्यठा भी खलहां छड़ा दो है बढां यगके 
या परके पाभयसे प्ताम होहेको माम्यठा तो कहाँसे बसी रहेगी 


यह एक लियम है कि जिठऐे जिसे साम हो उसके साक 
उसकी एकताजुद्धि होठी है। बिऐे प्रपदेसे भिन्न जागता झो उसके 
कोई प्रपनेको साथ नहीँ मारठा धौर जिससे ज्ञाम मानता हो उसे 
धपता माते बिना नहीं रहवा । धरीरसे बात्माको साम झेता है“: 
ऐेपा मालतेबाला छरीर ता घ्ात्माको एकरूप ही मागठा है' रामसे 
श्ाश्माको छाप्त माननेबासा रायको बोर स्‍ाश्माके स्‍्वमावकों एकहुए 
ही माहता है; पुष्यप्ते घर्म ह्ोषा है--ऐसा माषतेबाला पुष्पको बौर 
भर्मंको एकरूप ही मानता है' स्यबहारसे तिर्चय होता है--ऐणश 
माननेषाल्ा विश्च्षयभ्पवहाम८ दोशोकी एककूप ही मासता है एक युसस- 
के मेदके बराम्यरे शाम होता है ऐधा मामगैबाला एक ही प्ुणके प्राव 
प्रात्माको एकता मारता है किन्तु भ्रतस्ठगुोके साथ प्राए्माकी 
एकताको तहों ल्रामता' इससिये युण मेदके विकस्पको ही बढ़ बास्‍या 
सानता है (--यह सब मिध्पाइछि जीबडी सास्यठाके प्रकार हैं। जहाँ 
प्रश्तरंस चिदामन्द स्वमाषमें एकठा महीं हुईं बहां अस्पत्न कहीं एकटा 
माने बिता रहता ही तहीं | घर्मी जातता है कि सेरा चिदासस्य स्व 
भाव ही घुझे लामका कारण है' भौर 'जिससे स्ाम माने उसके 
खाप एकता माने बिा रहता हो नहीं -हस पिद्धाम्ठके बनुयार पर्मी 
अपने स्‍्वमावसे ह्वी थाम मासकद उसीमें एकता करते हैं भौर स्वमाव 
में एकतासे उम्हें उम्मस्दर्शतादिका साम होता है । 

पर्यायरूपसे यद्यपि पुस्क ही परिणमित होता 
के मेशके माममसे युणका मिर्मछ परियमन गद्दी ०५267 
प्रासय्े ही पुसोंदा विर्मल परिणमन होठा है। एक झ्ामगुणके 


भात्मप्रसिद्धि (५३५ ) : करणशक्ति [ ४३ ] 


बिन्तनसे केवलज्ञान नही होता, किन्तु ज्ञातस्वभावी अखण्ड आत्माके 
चिन्तनसे केवलज्ञान होता है; उसीप्रकार एक गुणके चिन्तनसे सम्य- 
क्‍व नही होता किन्तु अ्खण्ड चिदानन्द स्वभावके चिन्तनसे ही सम्य- 
क्‍व होता है। उसीध्रकार एक झानन्दगुणको लक्षमे लेकर चिन्तवन 
करनेसे श्रानन्दका अनुभव नही होता, किन्तु श्रानन्दादि श्रनन्तग्रुणोंसे 
भ्रभेद आत्माके चितवनसे ही भानन्दका अनुभव होता है। इसप्रकार 
अभरेद द्रव्यके आश्रयसे हो उसके समस्त गुणोका निर्मल परिणमन 
होता है, इसलिये निर्मेलताका साधन आत्मा स्वय ही है। ग्रण भण्डाद 


श्रात्मा स्वय ही अपनी करणशक्तिसे साधकतम होकर रटनत्रय घर्मे- 
को साधता है । 


देखो, यह साधक होनेकी रीति ! यह घमंको साधनेका 
उत्कृष्ट साधन ! अपने स्वभावकों ही साधन बनाकर अनन्त जीवोने 
सिद्धपदको साथा है; वर्तंमानमें अनेक जीव उसीप्रकार सिद्धपदको 
साध रहे हैँ और भविष्यमें भी साथेंगे । स्वभाव साधनसे बाहय प्रन्य 
साधनको जो दूढेगा उसे सिद्धपदकी सिद्धि नही होगी, वह तो ससार- 
फा हो साधक रहेगा अर्थात्‌ ससारमें ही भठकेगा । यहाँ तो स्वभाव- 


साधन समझकर साधक होकर अपने सिद्धपदको सार्थे--ऐसे जीवोंके 
लिये बात हे, 


अनन्तगुणमूर्ति आत्मस्वभावको ही जो अपना साधन 
मानता है वह जीव निमित्तको--रागको-व्यवहारको अपना साधन 
नहीं मानता इसलिये उससे लाभ नही मानता । जिम्तप्रकार पतिब्ता 
स्त्री अपने पतिके सिवा अन्य पुरुषका सग स्वप्लमें भी नही करती, 
उसोप्रकार सम्यग्हष्टि धर्मात्मा अपने चैतन्य स्वामीके अतिरिक्त भन्य 
किसीको स्वप्नमें भी अपने साधनरूपसे स्वीकार नही करते। यही 
साध्यको सिद्धिका साधन दैं। अन्य किसी साधनसे साध्यको सिद्धि नहीं 
होती । इसलिये झआाचारयेदेव फहते हैं कि---“अनन्त चैतन्य जिसका 
चिह्न है ऐसी इस आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं, 


[2३ ] दरणराक्ति (2३१४) भस्पप्रसिद्धि 


निर्मे्त होती है--ऐसा जो बास्‍््वगर्मे जानता है बह ठो ल्वसस्मुप 
होकर स्वमागढ़ा पुष्पाप करता है मोर उसीको सम्परदध नादि तिमसे 
कार्य होठे हैं। यहो ! धुद्ध चेतस्‍्प अम्पके माश्मयढ़े अतिरिक्त बुत 
भेदके बापयसे सलाम होनेक़ी माम्पता भो जहाँ उड़ा दो है बहाँ सगे 
या परक़े भ्राथय्ते खाम होनेको मान्यता तो कहांसे शमी रहेगी ? 


यह एक नियम है कि मिससे जिसे साम ही उछके साक 
उसकी एकताडुदि ट्लोती है। जिठे प्रपनेतते मिश्र जामता हो रएऐ 
कोई प्रपतेको सलाम नहीं मासता" और जिससे शाम मामठा द्वो उसे 
मएमा सामे जिया महीं खुदा । परोरते आस्माको साम होता है” 
ऐसा माननेबाला उरीर तपा माहमाकों एकरूप दी मानता है शगसे 
आारमाकों साम मातनेबाखा खमको ओर प्रात्माके स्वप्तायकों एकरूप 
ही मामता हैः पुष्यप्ते घर्म होता ह--ऐसा माननेबासा प्रुष्पको औौर 
पघमेंको एकरूप ही मानता है” स्पथह्मारपे तिश्वय होठा ह--ऐैश 
माननेबासा शिश्च्रमस्यवज्वार दोनोंकों एकरूप ही मानठा है एक भ्रुण 
के मेरके आअ्यसे लाम होता है ऐसा मामनेबासा एक ही युएके प्ताप 
प्रार्माकी एकता मालता है किन्तु शसस्तगुणोंके छाप प्रात्माकी 
एकठाकों तहीं जातता' इसलिये गुण) मेदके बिकस्पको ही बह ब्ाप्मा 
मातता है ।--पह धब मिध्याहष्ठि जीबक़ी माध्यताके प्रकार हैं। जहाँ 
प्रस्तर्रग-चिंदातस्द स्वमावर्में एकठा नहीं हुईं बहाँ अम्यत्र कहीं एकता 
माने बिया रहता ही नहीं । पर्मी जानठा है कि मेरा बिदामस्य स्व 
भाव ढ्वी पुरे साभका कारण है और “जिउसे स्ाम माने उसके 
छाप एकठा माने बिगा रहता ही महीं -इस छिलार्वके अनुसार बर्मी 
अपने स्वमावसे ही धाम मातकर उसीमे एकला करठे हैं प्रौर स्वमाव 
में एकतासे उन्हें धम्पम्शर्शमादिका लाम होता है। 
पर्योगसपसे य्षपि मुझ ही परिस्रामित द्वोठा 
के मेशके आ्वाप्रमसे थुसका निर्मेस परिक्षमन गहीं बाग लीक 
प्र्नयसें ही गुस़ोका जिर्मेछ परिश्ममन होहा है। एक शातगुसके 


भाप्प्रसिद्ि : ( ४३५ ) : फरणशरक्ति [ ४३ ) 


बिल्नसे केवनज्ञान नही होता, डिन्तु ज्ञानस्वनावी असलण्ण आत्माके 
विन्तनसे फेवलज्ञान होता है; उसोप्रकार एक गुणके चिस्सनसे सम्व- 
कल न्ठी होता किन्तु प्रसण्ड चिदानन्द स्वभावये चिन्तनसे ही सम्प- 
कव होता है। उसीप्रकार एक प्रानलगुणकों सक्षमे लेकद चिन्तवन 
करनेसे प्रानन्‍दका भ्नुमव नदी होता, किन्तु प्रानन्दादि श्रनन्तगुणोत्ति 
प्रभेद आत्माफे चितवनसे हो भानन्दका जनुमव होता है। इसप्रकार 
बग्ेद द्रव्यफे आश्रयसे ही उसके समस्त गुणोका निर्मल परिणमन 
होता है, इसलिये निर्मलताका साधन आत्मा सवये ही है | गुण भण्डार 


प्रात्मा स्वयथ हो प्रपनी करणझक्तितति साधफतम द्वीफर र्ततय धर्म- 
को साधता है। 


देखो, यह साघक द्वोनेको रीति ! यह पमंको साधनेका 
उल्कृष्ट साधन ! अपने स्वभायफों हो साधन बनाकय अनस्त जीवोने 
घिद्धपदको साथा है; वर्तमानर्मे अनेक जीव उसीप्रकाय सिद्धपदको 
साध रहे हैं और मविष्यमे मी साथेंगे। स्वभाव साधनसे बाहद भन्य 
सावनको जो हू ढेगा उसे सिद्धपदकी सिद्धि नहीं होगी, वह तो ससार- 
का ही साधक रहेगा अर्थात्‌ संसारमें ही भटकेगा । यहाँ तो स्वभाव- 


साधन समझकर साधक होकय अपने सिद्धपदको सारथे--ऐसे जीवोके 
लिये बात्त है, 


अनन्तगुर मूर्ति आत्मस्वभावकी ही जो श्रपना साधन 
मानता है वह जीव निमित्तको--रागको-व्यवद्धारको अपना साधन 
नही मानता इसलिये उससे लाभ नहीं मानता । जिसप्रकाय पतिक्नता 
स्त्री अपने पतिके सिवा अन्य पुरपषका सग स्वप्तमें भी नही करती, 
उसीधष्रकार सम्यग्हप्टि धर्मात्मा अपने चैतन्य स्वामीके अतिरिक्त भ्न्य 
किसीको स्वप्तमे भी अपने साधनरूपसे स्वीकार नही करते । यही 
साध्यको सिद्धिका साधन है; अन्य किसी साधनसे साध्यको घिद्धि नद्ठी 
होती । इसलिये भाचार्येदेव कहते हैं कि---“अनन्त चैतन्य जिसका 
चिह्न है ऐसी इस आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं, 


[४३ ] करसशक्ति (२३६ ) जहमप्रसिद्धि 


क्मोझि उसके अनुभग बिना प्रम्यप्रझारसे घाष्य प्रात्माढी पिद्धि 
नहीं है । 
सतठतमनुमवामोशम्तबेतस्पपिह्न 
मे छ्रलु, ते खलु पस्माइम्यमा धास्यसिद्धि । 
(--समयसार कम्तप्त २० ) 


भगवान आत्मइस्पमें अस्य साधक बिना स्वयंसे ही गिम्त 
पर्यायरूप परिण्यमित होनेकी शध्क्ति है, इस्प स्वय॑ परिणमित होकर 
धमस्त गुरणोका काय करता है। बतेमान बठंते हुए परिणामके 
सामकतम होनेको सात्माकी प्षक्ति है--ऐसा कहां उपमें जो बतमाम 
परिखाम प़िसे बे निर्मेछ परिणाम हैं गर्योकि साघककी दृष्टि पे 
सिक प्क्तिमाम ऐसे डब्य पर गई है और उस इब्यके शामयसे निर्मत 
परिणाम हो होठ है” उस निर्मेत परिणामका ही साथव होगा द्रष्य 
का स्‍्वमाव है। स्पवद्डारसम्यम्दर्धसमें ऐसा सस्‍्वमाव नहाँ है दि बह 
मिशईचषयहम्बस्दर्े सका साथन हो । शिक्षय सम्यम्शशन तो शुद्ध ब्रस्पको 
ही सापन बनाकर होता है सौर उसी खापनसे बहू टिकता है। इस- 
प्रकार समस्त तिमस पर्यायमिें छुड़ए्ब्पको ही सापन समझ घेना। 


झामकपनेके समय निमिशरूपसे आाह्म अस्‍्तुएँ हों तो भसे हों 
प्रूमिछ्ममुतार राग हो तो मसे हो परा्तु साध घर्माश्मा उन किसी 
को प्पने सापकस्मक्रे सापनरूपसे स्वीकार नहीं करते सापकस्वक़े 
धाषनक्पते तो बपने धात्माकों ही स्वीकार किया है। उस अद्धण्ड 
साधनमेंसे हे सोक्षमार्पेको और मोख डी निर्मल पर्यायोहा प्रदाह सा 
जता है। 

रायमें घौर निमित्तोति हारुका छेप होतेको शक्ति है डियु 
शानका साथत होनेकी घत्ति नहीं है। आतका श्षेय होते पर भौ णों 
इन्हें शागका खाथम मानते हैं बे बौदमतीके समाम भिश्यादप्टि हैं। 
डासका सापत तो सम्पुरा ज्ञायकस्थमाद है; उसे घ्रापम्त त बनाकर 


धात्मप्रसिद्धि ( ५३७ ) . फरणशक्ति [ ४३ ] 


परशेयोंको साधन मानता है आर्थात्‌ ज्ञानस्वभावमे एकता न करके 
परज्ञेयोंके साथ एकता मानता है उसके ज्ञानका कार्य नही होता किन्तु 
भ्ज्ञान होता है। जातिस्मरणज्ञान, जिनप्रतिमादर्शन, वेदना मादिको 
सम्पकत्वोत्पत्तिक कारण कहे हैं वे सव उपचारसे--उन-उन निमित्तो- 
का ज्ञान करानेके लिये कहे हैं, परमार्थ साधन तो अपना चिदानन्द 
भगवान हो है। यह एक ही साधन है--"एक ओऔपधि सो रोगोको 
नष्ट कर देती है, उसीप्रकार इस एक ही स्वभाव साधनका स्वीकार 
अन्य समस्त बाह्य साधनोंके रोगको नष्ट कर देता है श्र्थाव्‌ स्वभाव- 


साधनका स्वीकार करनेसे किन्‍्ही भी बाह्य साधनोकी मान्यता छूट 
ज़ाती है । 


तीर्थंकर प्रकृति जड होने पर भी शास्रमे फही-कही उसे भी 
भरिहतपदका कारण कहते हैं; वहाँ तो ऐसा निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध 
वतलाना है कि तीर्थंकर प्रकृतिका वंध करनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव 
तीसरे भवमे झवश्य हो अरिहृतपद प्रगठ करके तीर्थंकर होता है, वह 
तीथेकर प्रकृतिके साधनसे नही, किन्तु नित्य स्वभावके साधनसे ही । 
उसीप्रकार अचेतन वाणीको भी ज्ञानका साधन कहा जाता है, वह भो 
उपचारसे ही है, वह वास्तवमे ज्ञानका साधन नही है। ज्ञान होनेका 
सच्चा साधन तो ज्ञानस्वभाव ही है। उस परमार्थ साधनको लक्षमें ले 
उसीको सम्यग्ज्ञानादि कार्यकी सिद्धि होती है। परमार्थ साधनको 
प्रतीतिका फल मोक्ष है और वाह्यसाघनको माने उसका फल सस्तार है । 

भगवान आत्मा अ्रनतशक्तिस्वरूप है, उसकी ४३ वी “करण- 
शक्ति” का यह वर्णन चल रहा है। करण शर्थात्‌ साधन, झात्मा 
स्वय फर्ता होकण भपने निर्मेलपर्यायरूप कार्येको करता हैं; किन्तु 
उसका साधन क्या ?--तो कद्ठते हैं कि करणशक्तिके कारण आत्मा 
स्वय हो उत्कृष्ट साधन है । साधकको अपना आत्मा ही निर्मेलताका 
साधन है। शआझ्रात्मार्में साधन होनेकी शक्ति तो तिकाल है, किन्तु स्वयं 
स्वसन्मसुख होकर कभी उस साधनको ग्रहण नही किया है। यदि 

ध्पः 


(५३ ] करप्शाणि (२१६) जाहरपसिदि 


#रयोकि उछके बनुमज बिसा प्रस्यप्रखारसे ध्ाष्य प्राध्माकी सिदि 
महीं है। 
छत्तममुमवामोझतस्ततेतम्पभिह्न 
ले खसु, न शलु यस्‍्मादम्पपा साध्यसिद्धि'। 
(--धममसार कसम २० ) 


भपवान मात्मद्रस्य्में अस्प सापमेक्ति बिता स्‍्मयसे ही निर्मेत 
पर्याररूप परिशमित होमेकी शक्ति है, दस्म स्वये प्रिश्मित होझुए 
समस्त गुरणोका काय करता है। बतेमात पठेते हुए परिणाम 
सामरतम होनेको मात्माकी छक्ति है--ऐसा कहां उसमें जो गठमाव 
परिसाम शिये बे निर्मेल परिखाम हैं' कर्मोकि धापककी दृष्टि भें 
सिक प्क्तिमान ऐस॑ इृस्य पर मई है क्लौर उस तम्यके घासयते विमछ 
परिण्ताम ही होठा है" एस सिम प्रिणामका ही प्राधत होता इस्प 
का स्वमाव है। ध्यवद्टारसम्भम्दर्सतमें ऐसा सस्‍्ममान नहीं है कि बह 
भिएचयहस्पस्दछ सका सापत हो । निश्चय सम्यरदर्धत ठो पुद्ध अम्यकों 
ही साधन बमाकर होठा है भोर उसी सापससे गह टिकता है। इस 
प्रकार समस्त तिमल्ष पर्यायोमें धुद्डष्यकों ही सापन समझ सेना। 


सापकपनैड्े समय तिमित्तरूपसे बाह्य बस्टुएँ हों ठो पते हों 
श्मिश्ानुसार राम हो तो भते हो परादु प्रामड़ धर्माध्मा उन किसी" 
को प्रपते साम्कस्मके सापनकूपसे स्वीकार सहीं करते” स्रामरकृशंगके 
सावमझपते ठो अपने धात्याकों ही स्वीकार किया है। छत अश्वण 
साधममेंधे ह्वी मोध्यमानेंक्रो और मोख हो सिसस पर्यायोक्ा प्रबाह पसा 
याता है । 

दायमें पौर मिमित्तोमिं ज्ञानका डेप होनेडी पक्ति है। स्ियु 
डासकरा सापन द्वोमेकी धक्ति नहीं है। श्ासका ब्लेय द्वोते पर भी थो 
डस्हें श्रानका साथव मानते ह ये बीडमतोड़े सम्राम पिव्याहप्टि हैं । 
आमका साम्रम तो सम्पूर्ण आायकस्वमाव है, उसे छापन ते बमाकर 


भाप्प्रसिद्धि ( ४३७ ) : फरशणशक्ति [ ४३] 


परोयोकी सापन मानता है अर्थात्‌ शानस्यभावमे एकता स करके 
परवेयोंके साथ एफता मानता है उसके ज्ञानका कार्य नहीं होता किन्तु 
पज्ञान होता है । जातिस्मरणभ्ान, जिनप्रतिमादशेन, वेदना आदिको 
सम्पपरवोत्पत्तिके कारण कहे हैं थे सब उपचारमे---उन्-उन निर्मित्तो- 
फा ज्ञान करानेके लिये कहे हूँ, परमार्ष साधन तो अपना चिदानन्द 
भगवान हो है। यह एक ही साधन है--"एक श्रोपधि सौ रोगोफो 
नष्ट कर देतो है,” उसोप्रकार इस एक द्वो स्वमाव साधनका स्वीकार 
बन्‍्य समस्त बाह्य साधनोंके रोगडो नष्ट फर देता है धर्वात्‌ स्वमाव- 


साधनका स्वीकार फरनेसे किन्‍्ही भी बाह्य साथनोकी मान्यता छूट 
जातो है । 


तोथंफर प्रकृति जड होने पर भी शास्रमे फद्दी-कद्दी उसे भी 
बरिहृतपदका कारण कहते हैं; वहाँ तो ऐसा निमित्तनेमित्तिक सम्यन्ध 
बतलाना है कि ती्थेकर प्रकृतिका बंध करनेवाला सम्पर्हष्टि जीव 
तीसरे भवमे झवदय हो अरिहतपद प्रगट करके तीर्थंकर होता है, वह 
तोयेकर प्रकृतिके साधनसे नहीं, किन्तु नित्य स्वभावके साधने ही । 
उसोप्रकार अचेतन वाएणीकों भी शानका साघन कहा जाता है, वह भी 
उपचारसे हो है, वह वास्तवमे ज्ञानका साधन नहीं है। शान होनेका 
सच्चा साधन तो ज्ञानस्वभाव ही है। उस परमार्थ साधनको लक्षमें ले 
उसीको सम्यस्ज्ञानादि कार्यकी सिद्धि होती है। परमार्थ साधनकी 
प्रतीतिका फल मोक्ष है और वाह्यममाघतको माने उत्तका फल ससार है। 

भगवान जात्मा भ्रनतशक्तिस्वरूप है; उसकी ४३ वी “करण- 
वाक्ति” का यह वर्णात चल रहा है। करण श्र्थाव्‌ साघन, भात्मा 
स्वय कर्ता - होकय अपने निर्मेलपर्यायरूप कार्यकों करता है, किन्तु 
उसका साधन क्‍या २--तो कहते हैं कि करणशक्तिके कारण पझात्मा 
स्वय हो उत्कृष्ट साधन है । साघकको अपना आत्मा ही निर्मेलताका 
साधन दै। झात्मामे साधन होनेकी शक्ति तो त्रिकाल है, किन्तु स्वयं 
स्वसन्मुख होकर कभी उस साधनको ग्रहण नहीं किया है। यदि 

ध्प 


[४३ ] करफण्राकति (शडृ८ ) आरमप्रसिद्रि 


स्वसस्मुख होकर स्वमागसाथनको प्रहणा करले तो साधकदशा हुए 
बिमा न रहे। विकासी द्रष्पको साधनरूपसे प्रंसीकार करते पर 
ज्ञानादि प्रमंठगुस अपनी-प्रपनी निर्मल पर्यायरूपसे परिणमित हो 
जाते हैँ। प्रबधससारकी २१ वीं मायामें मो कहते हैं कि--- केबली- 
भगवान स्वममेब प्रतादि प्रमम्त प्रद्देतुक और असाधारण श्ञानस्व॒माव 


को ही कारणरुपसे प्रहम करते हैं इसठिय़े दुरम्त प्रपठ होनेबामे 
क्रेबलज्नानोपयोगरूप होकर परिणमित होते हैं...... 
देशो किठमी स्पष्ट बात है | केबलजामका छारस प्स्य कोई है ही 
सहीं धपना सिकाशी हलामस्थमाव ही केवल्नडाणका कारर है जिंप 
क्षण तिज इष्प स्वमावके उत्कुड् आक्षम्बत द्वारा उस ज्ञानह्वसावद्रों 
ही कारणरूपप्ले प्रहणा करे उस क्षण केवसबाम होता है इस 
क्ेबलज्ञातकी भांति समस्त भिर्मल पर्यायोर्भि मी समम्ः शेमा 
भारमाको धर्मके सावनरूपसे मात्र स्वद्धस्पका ही अंब्म्मत 
है' प्रस्म कोई सामन नहीं है। स्वद्म्पर्मे अध्ठमु था होने पर अस्म स्व 
ही मिर्मेसपयविका साथन होता है ऐसो श्रक्ति बास्मामें है। 
शानका साधन छात्र तहीं किल्तु शानका सापम बात्मा ही है। 
अरिशका साघत ध्तरीर महीं किस्तु लारिधका साथत आत्मा 
ही है । ात्माके ही प्रहसपे श्वासचारिभावि निर्मल पर्यामें होती हैं 
इसप्िवे श्लात्मा ह्वी उनका साधन है | समगसार याया २७७ में कहा 
है कि शगेदरूपसे आत्मा स्व ही धद्धा-शात-भारिक्-तप प्रादिख्प है। 
प्रात्मा ख्षमु मम श्वाममाध्मा मे दस्ने अरित्र न्र। प्राट्मा 
प्रत्पाक्यासमएछमा से खबरो पेय” ॥ २७७ | 
प्राध्मा दी अपती इशेस-आस-आारितादि निमस पर्मावोर्गे 
प्रमेदकूपसे परिंशमित होता है इससिये ने पर्यासें जात्मा हो हैं, उसका 
साथन भी घात्मा ही है। जिकाली इच्य सो कारए और उसड़ी तिर्मल 
पर्माय छो कार्म ऐसे करस-कार्य एकसाय प्रमेव हैं; अत्य कोई ग्रिप् 
कारण नहीं है । 


भाम्प्रसिद्धि ( ४३६ ) : करणशक्ति [ ४३ ) 


प्रदूनः---यदि कारण-कार्य दोनो साथ ही हो तो शुदद्रव्यहप 
कारण तो त्रिकाल है तथापि कार्य क्यों नहीं है ” 


उत्तरः--शुद्ध कारणको स्वीकार करे झ्रौर निर्मल कार्य न 
हो ऐसा हो ही नहीं सकता, “कारण त्रिकाल है--ऐसा स्वीकाय 
किसने किया ? कारणको स्वीकार करनेवाला स्वय ही निर्मल कार्य 
है। भ्ज्ञानीने तो छुद्धदरव्यकों कारणरूपसे स्वीकार किया ही नही, 
उसने तो परको कारणरूप माना है अर्थात्‌ छुद्ध कारण उसकी दृष्टिमें 
भाया ही नहीं और सम्यग्ददंनादि कार्य भी उसके नहीं हुम्रा है। शुद्ध 
कारणको स्वीकार करे श्र सम्यग्दशशनादि कार्य न हो ऐसा हो ही 
नही सकता । “कारण है किन्तु कार्य नही है”--ऐसा जो कहता है 
उसने वास्तवमे कारणको कारणुरूपसे स्वीकार किया ही नहीं। झुव- 
वस्तु कारण, और जहाँ उसका स्वीकार किया वहाँ मोक्षमार्गेहूप कार्य, 
--इसप्रकार कारण-कार्य दोनो एक साथ ही हैं । यदि कार्य नहीं है 
तो द्रव्यको कारणरूपसे स्वीकार करनेवाला कौन है ॥ छुद्ध द्रव्पके श्रव- 
लम्बनसे जहाँ शुद्धकार्य हुआ्रा वहाँ मान हुआ कि श्रहो ! मेरा स्वमाव ही 
मेरे कार्सका कारण है। ऐसा कारण मुममे पहले भी था, किन्तु मैंने 
उसका झवलम्बन नही लिया इसलिये कार्य नही हुआ । अब उम्र शुद्ध 
कारणके स्वीकारसे सम्यग्दशंनादि शुद्ध कार्य हुआ । 


तोथैकर भगवन्तोके मार्गमे तो मोक्षमा्ग का साधन शुद्ध 
आत्मा हो है | छुद्ध आत्मस्वभावके श्रवलम्बनसे ही मोक्षमार्ग को साथा 
जा सकता है और वही तीर्थंकर सगवन्तोका बतलाया हुआ मुक्तिका 
भाग है। भगवान भी इसी मार्गंसे सुक्तिकी भ्राप्त हुए हैं ओर “हे जीवो ' 
तुम भी इसीप्रकार अपने चिदानन्दस्वमावको ही साधनरूपसे शभ्रगीकाद 
करो. उसे साधन करनेसे ही सिद्धि द्योती है”--ऐसा भगवात्का 
उपदेश है। इसके सिवा अन्य किसी साधनसे मोक्ष होता है--ऐसा 
भगवानने नहीं कद्दा । 


[४३ ] अणस्ण्याकि ( 2३८) आरमणएसिद्धि 


स्वधम्पुप द्वोकर ध्वमागसापमको प्रहएं करते ठो सापकदषा हुए 
बिमा त रहे। विद्ाप्ती इस्पड़ों साधमरूपते पंपीकार करने पर 
आनादणि प्रनेंठगुण मप्नो-प्रपमी निर्मेस पर्यापरपते परिसमित हो 
जाऐ हैं। प्रबबनसारकी २१ मीं माथामें भो कहते हैं कि---'केबसी- 
भयवान स्वयमेव प्रनादि प्रभम्त प्रहेतुक शोर अत्तापारणस ज्ञानस्वमाव 


को ही छ्ारणरुपसे प्रदण करते हैं इसठिये दुरत प्रयट इोनेबाले 
केबसज्ञामोपपोगरूप होकर परिणमभित होते हैं...... .. ->« “““ 
देखो क्ितनों स्पष् भाव है ! केबलजामका सारण धम्प कोई है ही 
मी अपला भ्रिकासों झ्ञानस्दमाव हो केवलब्ञामका काररा है! जिले 
छा निज भ्म्प स्वघावके उत्कड्ट मासम्दत द्वारा उस ज्ञानस्वभाइड़ी 
ही कारणरुपसे प्रहएण ड़रे उप्त क्षण केबसम्ाम होता है। इस 
केबलजानकी मांति समस्त निर्मेस पर्मायोमें मो समझ सेता । 
प्रार्माको पर्तेके सापनरूपऐ मात्र स्दृ्भ्पका हो अदतम्यन 
है। भाग्य कोई साबम नहीं है । स्वद्रम्पर्म अस्तमु ख होते पर इस्य सवमे 
ही तिर्मेघ्रपर्पापका साधन होता है ऐसी परक्ति बाध्मामें है । 
श्ानका साघन छास्तर नहीं किम्तु शामका साएन मासमा दो है। 
आरिजका साधत धरीर मही किम्पु चारिजका सापन बाहमा 
ही है । आात्माके हो प्रइससे श्ञातचारिभादि मिर्मप्त पर्यामें होतो ईं 
इसलिये भ्राश्मा ही डसका घाएत है | समयसार याया २७७ में कहां 
है कि अमेशरूपसे आरमा स्वयं ही धद्या झ्ात-भारिष-तप प्रादिकूप है ! 
प्राश्मा अलु सम हछ्ादमात्मा मे इसने अर्ज्र अ्। प्रार्मा 
प्रश्याक्यानमात्मा मे संबरे योय' ॥॥ २७७ || 
प्रात्मा ही अपनों इसेग-आम-चारितादि मिमस पर्पावोर्मे 
धमेदरूपसे परिसमित होठा है इसप्िये के पर्यायें ात्मा ही हैं, उनका 
साधम भी प्रात्मा ही है । जिकाश्री दृस्‍्प घो कारण और #पको तिर्मस 
पर्याम सो कर्से ऐसे कारण-कार्म एकंसाद प्रमेद हैं; मम्य कोई पिन 
कारए तहीं है। 


भातप्रसिद्धि; (५४१ ) 'करणज्षक्ति | ४३ ] 


उत्तरः-प्ररे भाई ! ऐसा नहीं दे; यह तो निमित्ताधघीन 
इृष्टि है। निमित्ताधीन दृष्टि छोडकर अपने स्वभाव सावनको हूंढ़ । जहाँ 
तू स्वभावसाधन कर लेगा वहाँ तुक्के निमित्तोकों नही दूँ ढना पडेगा। 
स्वभावमें साधनशक्तिकी ऐसी अपूर्णता नही है कि अन्य साधन श्रा्ति 
करना पढें । “अन्य जीवोको जो वीतरागताके निमित्त हुए उन पदार्थों 
को में प्राप्त करलूं तो उनके निमित्तसे छुके वीतरागता हो; /--यह 
दृष्टि हो विपरीत है; उसे स्वभावकी ओद नहीं ढलना है किन्तु अभी 
तो उसे निमित्त प्राप्त करता है ! इसलिये साधन होनेकी शक्तिवाले 
अपने स्वभावकों वह वास्तव मानता हो नहीं है। ज्ञानी तो अपने 


स्वभाव सामथ्यंकों जानकर, उसका अवलम्बन लेकर उसीको साधन 
बनाता है । 


जैसे-विद्याल मन्दिरका निर्माण कराना हो तो पहले इस 
बातको लक्षमे लेना पडता है कि उसकी सामग्री कहाँ मिलेगी । उसी- 
प्रकार इस बात्माका सिद्धमन्दिर मुक्तिमन्दिर बनानैेके साधन कौन-से 
हैं? उसकी यह बात है। भाई | तेरे सिद्धमन्दिरका साधन हो ऐसी 
सामग्री (-साघन शक्ति, करण शक्ति ) तैरे स्वभावमे ही भरी है । 
उसी साधनका उपयोग करके अर्थात्‌ उपयोगकों स्वभावोन्प्रुख करके 
अपने सिद्धमन्दिरकों तैयार कर । अपनी सिद्धिकों साधनेके लिये अपना 
स्वभावरूप एक हो साधन वस है, अन्य किसी साधनकों मत हूँढ 
भतरगमे लिइचय साधन प्रगट किये बिना अन्य किसीको व्यवहार 
साधन कहा जाता नहीं यह-तनियम' है--- 


[--यहाँ ४३ वो करणछक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] 


डर 


डः 


[४३ ] बर्दशक्ति (2४० ) बएघप्रसिडि 


देखो यह॑ धमेका साबत बतसाया या रहा है। बम दापत 
गया है ? 

--देहुड़ी क्षिया बहु घमका सापन मही है 

--व्रुष्प बह बमेका साथन महीं हैः 

प्रनंवशक्तिसम्पन्न धर्मी ऐसा जो प्रात्मा बही घमका घामत 
है। पम्पम्दर्सत-बान-सारिभ धो घर्म ई मोर साप्माक्ा स्वमाग ही 
उसका साधन है। स्वामी समम्तमद्ाघार्मदेवते कहा है कि--व 
अर्मो घामिकेणिता' घर्मे घामिकके बिना महीँ होता । परमार्षेतः धर्मकों 
धारण करतेबाछ्ता ऐसा जो भाष्मा (धर्मी) उठके बिता रृप्पप्द्धे सारि 
धर्म नहीं होठा | अनंत पुर्णोंडो घारण शरमेबाला ऐसा प्राप्मा बह 
धर्मी है प्रोर उसौके भाधारसे घम है। मात्मा €वर्म सापक होकर 
अपने धमको साधा है इससिये धात्मा साधु है; प्रवजा प्रात्माके गुस 
प्रपनी-पपमी निर्मश् पर्यापॉंडा जठन (-रक्षा ) करते हैं इससिये यति 
है, पुररुच सस्पम्दधेन-ज्ञात-चारिक्राशि तिय ध्वद्षिसह्वित होतेसे बह 
ज्यपि है। इसप्रकार भात्मा स्व॒मावसे सबंघावत सम्पत्त है । 

है जीव! तुममें ऐसो कौन-सी बपुणंदा है जो तू बाइा 
साबमोको दूड़ता है ? घापन होनेड़ी परिपूर्ण घक्ति तुम्कों है; तेप 
झात्पा ह्वी सर्ष साधन ब्म्पप्त होने पर भी तू बाझमें घ्पसा साथत 
क्यों दूड़वा है ? जैसे--किछीके पहाँ कड़ाही प्रादि साबन मे हो तो 
बह पड़ौसीके पह्ढाँ माँयमे जाता है, किन्तु बिझ्के भरमें सर्व सापन डॉ 
बह दूसरोंके यहा किश्नलिये मौँयते छायेबा ? उतीप्रकार ओेतस्यस्‍्वभाद 
स्व॒स॑ सर्ष सावन प्रम्पन्न है' उसमें ऐसो कोई भपूर्येता तहीं है कि छत्ते 
पूसरोत्ति सापत माँयवा पड़े । 

प्रइन"--बीतरायता प्रपठ करनतेके ख्लिये बौदशयठाके विमित्त 
हो दुडना पड़ेंगे थे ? पूर्यकाशमें अस्य जोगेकि लिये जो बीतरापठाके 
के हुए हैं बत मिमित्तोंड़ों हम प्राप्त करसे दमो तो बीवययवा 
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उत्तर.-प्रे भाई ! ऐसा नहीं दें; यह तो नमिमित्ताघीन 
दृष्टि है। निमित्ताघीन दृष्टि छोडकय अपने स्वभाव साधनको हूंढ़ । जहाँ 
तू स्‍्वभावसाधन कर लेगा वहां तुमे निमित्तोको नही दुढना पडेगा। 
स्वभावमें साधनवाक्तिकी ऐसी प्रपु्णंता नही है कि अन्य साधन श्राप्त 
फ्रना पढें । "अन्य जीवोको जो वीतरागताके निमित्त हुए उन पदार्थों 
को में प्राप्त करलू' तो उनके निमित्तसे मुके वीतरागता हो, --पह 
दृष्टि ही विपरीत है, उसे स्वभावकी ओर नहीं ढलना है किन्तु श्रभी 
तो उसे निमित्त प्राप्त करना है | इसलिये साधन होनेकी शक्तिवाले 
अपने स्वभावकों वह वास्तवमें मानता ही नहीं है। ज्ञानी तो अपने 


स्वभाव सामय्येंको जानकर, उसका अवलम्बन लेकर उसीकी साधन 
बनाता है । 


जैसे-विश्ाल मन्दिरका निर्माण फराना हो तो पहले इस 
वातको लक्षमे लेता पडता है कि उसको सामग्री कहाँ मिलेगी । उसी- 
प्रकार इस आत्माका सिद्धमन्दिर मुक्तिमन्दिर बनानेके साधन कौन-से 
हैं? उसकी यह बात है। भाई ! तेरे सिद्धमन्दिरका साधन हो ऐसी 
सामग्री (-साधन शक्ति, करण शाक्ति ) तैरे स्वभावमे ही भरी है । 
उसी साधनका उपयोग करके अर्थात्‌ उपयोगको स्वभावोन्पुख करके 
अपने सिद्धमन्दिरको तैयाद कद । अपनी सिद्धिको साधनेके लिये अपना 
स्वभावरूप एक हो साघन बस है, अन्य किसी साधनक्नो मत ढूँढ ! 
प्रतरगर्मं निएचय साधन प्रगट किये बिना श्रन्य किसोको व्यवहाय 
साधन कहा जाता नहीं यह-नियम है--- 


[--यहाँ ४३ वीं करराद्क्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] 


् 


७ 
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सम्प्रदानशक्ति रू 
अष्यव्यम्यस्थस्वम्दसवन्क कर्म धर पुर 2 
| € 6०4७2०७4४49&+०. न््--छ 


र्च्य्च्च्च्च्ल्््स्ख्ल्ल्िला:ः 
सम्पसस््री घर्मास्माक्ो रत्नवयक साथक संत धनि 

परोंके प्रति पपा मक्तिमात दोता हे कि उन्हें दखते हो उसका 
रोम-रोम मक्तिसे उन्नसित हो जाता है.. मशो [न मोक्षक 
साक्षात्‌ साधक संत मगवानह्ी मक्तिके लिये में क्या-क्या 
करू !? किस-किसप्रऋपर इन सेआा फू | किसप्रकार एन 
अपणता हूँ [--इसप्रक्मर धर्मात्माक्य हृदय मफिसे उप्नत्तित 
हो झ्ाठा है | भौर छुब ऐसे सापझ पुनि मपन मॉँमन्में 
आदारके छिये पघारें या भाह्रदानफ़ प्रसंग मने गदहाँ तो 

। मानों साधात्‌ मगबान ही साँगनमें पघारे..साप्चात्‌ मोध्षमार्ग 
ही भाँगनमें भाषा....इेसप्रफार अपारमक्तिपूर्वक प्ुनिक्रो 

0 आहारदान देते हं। किन्तु ठत समयमी आहार छेनेगाले 
साघध% प्रुनिको तथा देनेबाले सम्पक्स्त्री स्मात्माक्े मंठरमें 
सम्पक मान बर्तठा हे कि इमारा श्ापक आत्मा इस आदार 
ऋय छेने पा देनेषाता नहीं हे । तथा निर्दोष मादार छेने या 

| देने की छुमइति होती हे ठसक्य मो देनेबाद्य या पात्र 
हमारा सास्मा नहीं हे । इमारा ज्ञायक भात्मा तो सम्प 

| ऋषन-ब्ान-चारिजरूप निर्म मार्बोद्य ही देनेवासा रे 

| और ठसीके इम पात्र हें । न्‍ 

व्न्स्न्ल्ल्ल्त्त्त्त्त्स्ठ स्न्न्स्स््जाः 
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कर्ता, कर्म और करणशक्तिका वेरंन किया; भव आत्माकी 
सम्प्रदानशक्ति बतलाते हैं। " श्रपनेसे दिया जानेवाला जो भाव उसके 
उपेयपनेमय सम्प्रदानणक्ति झात्मामे है ।” आत्माकों 'ज्ञानस्वरूप' कहे- 
कर उसकी पहिचान कराई है, तथापि उसमें अनत शक्तियाँ हैं उनका 
यह वर्णन चल रहा है। आत्माका ऐसा स्वभाव है कि अपने भावको 
स्वग हो फेलता है, निर्मेलभाव प्रगट करके स्वर्य अपनेको ही देता 
है। द्रव्य स्वभावमेंसे दिये जानेवाले केवलज्ञानादि निर्मेलभावकों केलकण 
अपनेमें ही रखनेकी आत्माकी शक्ति है | जैसे लोक व्यवहारमें कुम्हार घडा 
पनाकर राजाको दे तो वहाँ राजा उस घडेका सम्प्रदान कहा जाता हैं, 
उसीप्रकार श्रात्मा की निर्मल पर्यायका सम्प्रदान झात्मा स्वय ही है, 
आत्मा स्वय ही उसे प्रगीकार करता है| आत्मा अपनी निर्मल पर्याय 
प्रगट करके किसी अन्यको नही देता किन्तु अपनेमें ही रखता है, स्वय अपने- 
को ही निर्मेल पर्यायका दान देता है,-ऐसी श्राट्माकी सम्प्रदानशक्ति है । 


चिदानन्द आत्मा दातार होकर निर्मल पर्याय-सम्यग्दर्श नादिका 

दान दे उस दानको लेनेकी आत्माकी पात्रता है, किन्तु रागकों या 
परको ले ऐसी पात्रता आात्माके स्वभावमे नहीं है| सम्यरदर्श नादि 
भावोका स्वय हो देनेवाला ओर स्वय ही लेनेवाला है--ऐसी आत्मा- 
की सम्प्रदान शक्ति है। आत्मा अपनी वस्तु किसी अन्यको नहीं देता और 
अन्यकी वस्तु स्वय नही लेता । आात्मामे जाहार ग्रहरा करनेकी पात्रता हैं 
ऐसा नहीं कहा, किन्तु स्वय अपनेसे दिये जानेवाले निर्मेलभावको द्वी लेनेकी 
पात्रता है ऐसा कहा है | श्राहार तो जड परमाणुभोसे बना है, वह कट्दीं 
आत्मासे दिया गया भाव नही है. और उसे ग्रहण कर सके ऐसी पात्रता 
आत्मार्मे नही है। भ्रात्मामे ऐसी पात्रता है कि निर्मेलमाव ही उसमे रहता 
है, विकारको या परको ग्रहण करनेफी पात्रता आत्माके स्वभावमें नहीं है। 

जहाँ स्वभाव दृष्टि की वहाँ घर्मी जीवको ऐसी पाजत्नता प्रगट हुई कि 

प्रपने स्वभावमेसे दिये जानेवाले निर्मेल भावको ही वह उपेयरूपसे 

स्वीकार करता है, रागादिको उपेयरूपसे अपनेमे ग्रहण नही करता | 


(४४ ] सम्प्रदानशक्ति (श्४ ) यार 


में देतेबाला और दूसरा लेतेबाशा अगवा मैं लेगेबासा मौर 

देमेबासा--ऐसा बर्मी नहीं साठते। मैं हो देवेवासा खोर 
सेनेबासा-काहे का ?-तो कहते हैं कि सम्वग्दर्श्षमादि निर्मतत भाव 
--इस प्रकार बर्मी प्रपमे प्रात्माको ही प्रपमे सम्प्रदामरूपसे 2 


पम्पकत्थी धर्मात्माक़्ो रत्नअयके साधक धंत-मुनिबरोकि 
ऐसा भक्तिमाब होता है कि उन्हें देखते ही उनके रोम-रोमसे ५ 
उछलते सगतो है. प्रह्ी | इम मोश्षकरे साशझात्‌ छापक धंत-मगबा 
लिये मैं क्पा-मा कक !| किसप्रकार उनको सेवा करू |! दि 
प्रकार डा प्रपंण हो जाएं [!--एसप्रकार पर्मीका हृदम मर 
उच्छस्त पड़ता है । ओर बहा ऐसे साधक मुति मपने आऑयतर्मे जाहा 
सिये पभारें तथा प्राह्मरदामका प्रसंय उपस्थित हो बहाँठो मा 
साक्षात्‌ पमबान ही मँपनमें पघारे. घाक्चात्‌ मोक्षमार्ग ही प्रायः 
झआागमा ! --इसप्रकार अपार भक्तिसे मुमिको आाहारदाम देते 
किम्तु छस समय पी प्राहार सेमेबासे छापक मुनिको 6जां प्राह्दा 
देनेबाले सम्पकत्यी ब्मात्माकों मन्वरमें हृष्डि (--भद्धा ) कसी होती 
उसका यह्द बरास है। उस समय छस दोसेंकि भ्न्त रमें ऐसा धम्पक- 
माप्त बर्तता है कि हमार क्षायक प्रारमा इस जाद्वारका बेने या सेनेबाल' 
मद्दी है. ठजा यह्द मिर्दोष आाहाए देते या सेतेका जो शुमरास है उसका 
भी दाता या पात्र ( लेलेबासा ) हमारा ह्लायक प्रात्मा नहीं 
है. इमाए डह्ायके पधात्मा तो सम्मभग्वशेंस-क्ञाम-बारिभकप 
निर्मेस्त भाजोक़ा ह्वी देगेवाप्ता है उसोके हम पात्र हैं। इसप्रकार 
हमारा प्रात्मा ही इमारा दाता श्लोर आत्मा ही प्रम्प्रदाम है । 
-पऐ;सी प्रच्तद प्डि दोनोंको बलंती है उप्तीको सच्ची महिमा है। ऐसी 
जम्तहं हिड़े दिया मात्र छुमरायसे म्ाहरदात दे या से उसकी मोक्षमार्स 
में कोई गिमती नहीं है। महात्मा युति घौर पर्मात्मा भ्रम्पक्त्वी दोनों 
प्रति्षस प्रस्तरृइष्टि द्वारा प्रपते स्वध्ाबरमंसे मिमश्च पर्यायका दास देते 
हैं घोर एवय॑ ही पात्र होकर उसे लेते हैं;-ऐसा दान मोस्का कारण 


। 
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है और धर्म है। झात्मा परका या विकारका देने-लेनेवाला है ऐसा जो 
मानता दै वह जीव मिथ्यादृष्टि हे और ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव तो व्यव- 
हारमे भी “कुपात्र/माना जाता है । 


मुनियोको या घर्मात्मा शक्षावकोको आह्ारदान देनेका भाव 
तो शुभराग है वह पुण्याश्नवका कारण है, शोर उसमे दाता-पात्र-दान 
प्रथा विधि यह चारो भिन्न-भिन्न हैं। सम्यवत्वी गृहस्थ दाता है, मुनि 
उत्तम पात्र है, अपनी आहारादि वस्तुओका देना वह दान है ओर 
नवधा भक्ति आदि विधि है । और यहाँ बात्मा स्वय ही दानका दाता 
होकर अपनेको ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रका दान देता है, स्वय 
श्रपनेकी अतीन्द्रिय प्रानन्दरूपी आहार देता है वह धघम्म है, वह मोक्षका 
कारण है शोर उसमें दाता-पात्र-दान तथा विधि यह चारो श्रभेद हैं । 
मगचान आत्मा स्वय दाता है, उस दाता द्वारा दो जानेवालो रत्तभचय 
पर्यायको लेनेवाला पात्र भी स्वय हो दै, देने योग्य जो निर्मल पर्याय 
चह भी अपनेसे अभिन्न है, ओर शअ्पनेमे एकाग्रतारूप विधि द्वारा स्वय 
वह दान देता है इसलिये उसकी विधि भी अपनेमे हो है । जो ग्रात्माके 
ऐसे सम्प्रदान स्वभावको जानले उसमें ऐसी पान्नत्ता प्रगट होती है कि 
अपने स्वभावके पाससे वह सम्पर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका दान लेता है । 
अपने स्वभावद्वारा दियाजानेवाला ऐसा दान लेनेका ही आत्माका स्वभाव 
है । इसके अतिरिक्त वबाह्ममे भाहार देने-लेनेकी क्रिया तो परमारुभ्रोंके 
परिवतंनके नियमानुस्तार होती रहतो है और उस-उस समयकी सूमिका- 
नुसार उस-उस प्रकारका शुभभाव भी धर्मीको जाता है, किन्तु धर्मी 
भपनेको उस रागका या आहारका सम्प्रदान नहीं मानता, वह तो 
सम्परदर्शनादि निर्मेलभावोके सम्प्रदानरूपसे ही परिणमित होता है 
भौर वही धर्म है । 
चैतन्यस्वरूप आत्माके भान बिना शभाहारकी क्रियाको तथा 
रागको आत्माका स्वरूप मानकर, शुभमावसे आहार दे तो वहाँ मिथ्पात्व 
सहित पुण्य बन्ध होता है, उससे परित-ससार नहीं होता किन्तु जुग- 
६५९ 
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लिया भोममृमिमें प्रबतार होता है। यहाँ ठो उप घमको बात है 
जिससे संप्रारका अम्त होकर मोक्ष प्राप्त हो। पानी प्ण-ससमें 
( पर्यास पर्यायमें ) अपने स्वमाबको सूलकर मिस्यास्व सावसे गिकार 
को हवो प्राप्त करता है पर्मात्मा ज्ञातों तो अपने स्वम्ाजको पदिचातकर 
उसमेंप्ते ध्ण-प्षण पर्पाय-पर्यायर्में निर्मेममभावकों ही सेठा है। सिमस 
पर्यायदों देनेड़ी दया उसीको सेनेक्रो झात्माकी सम्प्रदान प्क्ति है! 
परबस्तुका कुछ भी लेने या परको हुछ देनेकी प्क्ति घाए्माके द्वस्प 

भ्रुएपपर्यायमें नहीं है । तथा रामका देनेबाला गा सेनेबाला मो मात्माका 
स्वमाव नहीं है। पर्यायमें क्षरिपक रामारि होते हैं उस्दोंको प्रहष करने 
बाला झो अ्पमेको माते बह अपने धम्परदान स्वमाजको मह्ीं जातता 
है। माई, ठेरा स्वभाव परिणमित होकर तुझे केवसशाम प्रदान करे प्रोर 
तू चछे से ऐसे सम्प्रदानको छक्तिबासा तेरा मात्मा है। प्रशासोमे अपने 
भात्माको ऐसा भामा है डि मार्तों बह दायका ही पाज हो ! उत्ते सम 

म्घते हैं कि अरे मसबान ! हेरे बाश्मामें छो ऐसी प्तक्ति है कि रामको 
तोड़कर स्वय॑ केबसभानका प्रा हो उसे पहिचान । 


कषसे---किसी तिथम मनुष्य को बड़ामारो राज्य मिसनेका प्रसम 
प्रा जाये प्रौर ठस मय बह कड़े कि “परे! इम तो गरोब भादमी हैं 
हममें राज्य लेने या राजा बसतेकी पाजता कहाँसे हो सकतो है ? -- 
तो बह पुष्पहीत है | और जो पुष्पषाध है बह तो तुरन्त स्दीकार करेया 
कि हम साया होमेके योग्य हैं; हम प्रपती सक्तिसे राज्यका सच्ासम 
करेंगे | छसीप्रकार यहाँ मिर्षस अर्थात्‌ अज्ञातो क्रोषको आचायंदेव उसका 
चेतम्य राज्य प्राप्त होनेको बात धुनाते हैं कि “जरे जोब ! तु्ामें 
क्रेबसशामपदका सम्प्रदाम होनेको श्रक्ति है; शाल साआाज्यको णप्त 
करके उसे सें मालनेकौ तेरी ध्रक्ति है।” बढ़ाँ थो ऐसा कहे कि प्ररे | 
हम ऐो धज्ञाती पापमें डूदे हुए हैं, हममें क्रेबसश्ात लेते पा परमात्मा 
इोनेकी पाचठा कद्ंसे हो सकती है ? --ठो बह जौब पुष्पा्ेदीन है। 
जोर जो पुदपार्षबात है-माध्माका बस्‍्लासी है बह तो इस आतको मुन- 
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स्‍न्‍्त स्वीकार करता है कि बद्ठी | दमारा आत्मा केवलज्ञानके 

है, हमारी पर्याय केवलज्ञान साम्राज्य प्राप्त फरनेको शक्ति है; 
पनी शक्तिसे केगलगान लेंगे +--दस प्रकार बात्मस्वभावका विश्यास 
), उसमे लीन होकर घर्मी सपने प्रात्माको केवलज्ञानादि सम्प्रदानझूप- 
रिणमित करता है । समस्त जीवोमें ऐसी शक्ति है; जो उप्ते स्वीकार 
त उसका तद्ूप परिणमन द्वोता है---'सर्वे जीव हैं कि पिद्धसम 
समके सो होय की भाँति । 

यह बात तो उस जीवकी समकम आ से फती है जिसे किसी भी 
गर आत्माका हित करना हैं। चाहे जितना उच्च प्रकारका भोजन 
'फिन्तु जिसे भूख न लगी हो उसे वह कंसे भावेगा ? जिसे भूख घगी 
उसीको भा सकता है । उसीप्रकार जिसे भव से थककर आत्माकी 
व्‌ नही लगी है उसे तो आत्माके श्रानदकी श्रपूर्व वात सुनने-समभते- 
भी रसप्रद नही लगती, किन्तु जो जीव भय्रदु खसे थक गया है कि 
रे रे। यह झ्ात्मा अब भवदु खसे छूटकर चेतन्यकी शांति कब प्राप्त 
रेगा | इसप्रकार जिसमे आत्मशातिकी तीन मुख लगी है वह तो अपूर्व 
चिसे श्रवण करके अवदय यह बात समभ जाता है और इसे समभते- 
| जरूर उसके भवकी थकान उतर जाती है; जरूर उसकी भूख भग 
बातो है और आत्माकी शपूर्वे शातिका श्रनुभव होता है । जिसे भवकी 
प्रकान लगी हो झोर झात्माके सुखक्ी भूख जाडइत हुई हो उस भ्रूलेके 
लिये यह मिष्ठान्न है; इस मिष्टान्नसे श्रनन्तभवकी भूख भग जाती है 
भ्रोर अपूर्व सुखकी प्राप्ति होती है । 
आत्मामें ऐसी सम्प्रदानशक्ति है कि वह स्वय ही दाता झोय स्वय 

ही पात्र है। भात्मा दाता द्ोकर क्या देता है ? जो उसके स्वभावमें हो 
वही देता है। आत्माके स्वभावमे कही विकार नही भरा है कि वह 
विकारको दे । आ्रात्माके स्वमावमे तो ज्ञान-ध्रानद ही मरा है इसलिये 
वह ज्ञान-आनदका ही देनतेवाला हैं और शआात्मा स्वय ही उप्तका 
लेनेवाला हैं। सन्‍्त-म्रुनि भात्माके उस आाननः स्वभावकी 
पहिचान कराते दें, इसलिये वे संत निमित्तरूपसे श्रानंददाता 
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हैं। वीरठेसाचार्यबेष रहते हैं कि-एन सहात परमाममों द्वारा भी समेश 
देवने जीवोंकों मामादकी मेंट दी है घर्वश्के पास्में प्रातन्‍्र 
की प्राप्तिका मार्गे दर्शाया है इसलिये कहा है क्रि समगानते हो मानस्द 
को मेंट दो है । जो रपबामके कहे हुए धारस्प्ोंक्ा प्रातरभाफप समझ ते 
एछते प्रतीख्िय भानर्दकी प्राप्ति हुए बिना नहों रहती । 
पात्माकों प्रातस्दकों प्रायपयकता है। बह मागंद देवेकी प्रति 
भाश्मामें ही है। प्गमें आहत्द देनेकी प्रक्ति महीं है उसमें दोदुल 
देनेकी प्रक्ति है। प्राइस्ट्वीम पुप्तावजामुन चाय सती सुर्गंष बारियें 
ऐसी प्क्ति महीं है कि घाहमाड़ों भामस्द प्रदात कर सके । गढ़ बीर्षो 
मे भूखंतासे ही उतमे मानंद माता है। थो आए्माके मामस्दको भाग प्ते 
बह बात कहीं प्रातत्द महीं मामता श्रौर जिसमें प्रामर्द न माने 2 
छेता भी महीं है ।।?/तइसप्रकार आश्मा पात्र होकर रासका मा परका 
सेनेबाला महदी है दिश्तु अपने स्‍्व॒भाजमेंसे दिये जानेबाले प्रानभ्दका ही 
लेनेबासा है | इसलिये शानस्वमावकी इड्डिमें ज्ञानीके समस्त माव बार 
आनन्दमय ही होते हैं। रागादि रचपुत्र ज्ञातमाव नही हैं वे तो शातसे 
मिशन श्षेय हैं' शाती उसका ज्ञाता है, किन्तु अपले भ्रात्माक्रों उस रागका 
सम्प्रदात सहीं बनाता" शास प्रात॑दका ही सम्प्रदाश र॒ताठा है उस्ोको 
लेता है उस्तीकप परिणामित होता है। इसप्रकार उम्प्रदानप्नक्तिपे 
झारमा स्थप॑ ही सम्परइर्धतादिका छाता तथा स्वर्प ही उनका प्रहस 
करतेगाल्या पाज है प्रत्य कोई उसका सम्मदात महीं है तबा बह किसोका 
सम्प्रदाम तहीं है ।--ात्माकी ऐसौ शक्तिको बासगैसे बार्मा धमभसे 
जाता है जोर धर्म होता है । 
जेसे---सबि कही ब्याज पर रुपमे रखना हा थो ऐसी पेड़ी दर ढ़ता है 
जहँत्ति सपने बढ़कर स्याज सद्वित बापिस मिल सके ! उसीध्रकार प्रात्मा 
के पद क्ानको कहां रखें--कह्माँ एकाप्र करें कि बिससे उनमें बृद्धि 
होकर बापिस मिर्से [ “छरीर सो मैं शबादि को मैं?-..दसप्रकार पदि 
अद्धा-श्ञामको परमें या बिकारमें रखे तो वे मश्ञ हो बाते हैं--भिव्या 
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हो जाते हैं। अपना चिदानन्द स्वभाव ही ऐसा समर्थ है कि उसमें श्रद्धा- 
ज्ञानको रखनेसे वे सम्पक होते हैं ओर उसके श्राश्नयसे प्रतिक्षण निम्म- 
लता बढती जाती है, इसलिये घर्मी अपने श्रद्धा-ज्ञान परको समर्पित 
नही करते किन्तु भ्रपने आत्माको ही समर्पित करते हैं । 


है जीव । तुमे आनन्दकी आवश्यकता हो तो अपने स्वभावसे ही 
माग । जो जिसके पास हो वही वह देता है। तेरा आनन्द तेरे स्वभाव- 
के पास ही है इसलिए वही उसका दाता दे; अन्य कही तेरा आनन्द 
नहीं है। आत्मामे एकाग्र होकर अपने पाससे ही अपना आनन्द ले। 
स्वभावप्ते एकाग्र होनेसे पर्याय स्वय आतन्दरूप परिणमित हो जाती है; 
इसलिये आत्माने आनन्द दिया और बात्माने श्रानन्‍द लिया--ऐसा कहा 
जाता है, किन्तु दाता और ग्रहण करनेवाला कद्दी ४यक्‌ नहीं है । 

- आत्मा एक परम महिमावत पदार्थ है । उसमें ज्ञान-दर्श त- 
सुख-वीये-प्रानन्द आदि अनन्त शाक्तियाँ हैं। अपनेसे भिन्न पदार्थोका 
वह मात्र हृष्ठा ही है और वे पदार्थ मात्र उसके हृश्य ही हैं, दृष्टा श्रात्मा 
उन हृदय पदार्थोकों मात्र देखनेवाला हैं किन्तु उनका लेने-देनेवाला 
नही है,--जिसप्रकार आँखें बाह्य हृश्योको मात्र देखनेवाली हैं उन्हे 
लेने या देनेवाली नही हैं । 

श्रब, हष्टा स्वभावमे एकाग्रता द्वारा रागादिकी उत्पत्ति भी 
नही होती, इसलिये हृष्टा भगवान रागादिका भी देने या लेनेवाला 
नही है । 

हृष्टा स्वभाव एकाग्रतासे तो वीतरागी ज्ञान-दर्शेन-प्रानन्द- 
की ही उत्पत्ति होती है, इसलिये दृष्टा भगवान ज्ञान-दर्शत आनन्दका 
ही देनेवाला है भौर उसीका लेनैवाला है 

-इतना रहस्य इस सम्प्रदानशक्तिमें भरा हैं। अनन्‍्तद्ाक्ति 
सम्पन्न एकाकार श्ात्मामे एक गुणका या पर्यायका भेद करके लक्षमे 
लेनेसे रागका विकल्प होता है. झौर उसमे स्वरूपका दान नहीं मिलता | 

स्वरूपका दान लेनेके लिये स्वर्प सन्छुस होता चाहिये | चिंदानन्द 
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स्वधाव उस्पुल होकर सोन होनेसे स्वकूपके सदा ज्ञात प्रानस्दादिढा 

दाल मिसता है और उस दामका सेनेबासा प्रात्मा हो है' इसलिये मार्मा 

स्वयं ही उस स्वरूप हो जाता है ।--ऐसा घात्माका स्वमाग है। 
प्रसत:--आत्मा कहाँ होगा ? 


उत्तर:--जहृप्ति यह प्रशम उठता है बहीं भात्मा है। “पाए्मा 
कई होमा ? --ऐसा प्रन्‍न पूछनेवासा स्वयं ही भात्मा है। ध्ाधमाऊे 
बिता यह प्रपण कोन पूछेगा ? प्रात्माडी स्मिकार्में ही मई अल 
उठया है । 


जौर 'प्रात्मा कहाँ होगा ? --ऐसा प्रएदत किया: उसीमें पह 
मात प्रा जाती है रि प्रपम करतामें उचड्ा उत्तर समम्मेडी प्र्ति है | 


एम्ात्मा कहाँ होपा? उठ प्रइनके उत्तर्मे श्ानों ऐश 
कहूते हैं कि “यह थो शाता-इृप्टा है बढ़ी ग्रात्मा है! --भोर प्रशतकर्ता- 
को ऐसा उत्तर शक्षर्मे प्राठा है क्ति श्ानीने मुझसे ऐसा कहा मिस हाते 
द्वारा बह शक्षमें थाता है उस द्वानमेँ ही धात्मा है इससिये हे माई । 
हू स्वयं ही प्रार्मा है; इससिये अपने शागमें ही शात्माको इंढ़ । यह 
प्ररौर एू नही है छारीरमें दू इमेसे आध्मा नहीं मिस्तेमा | देह छो जड़ 
कूपी जोर हृष्य है उससे मिप्न चेतम शरूपी प्रोर इष्ट भात्मा है. रेह 
जिलाध्ी है भात्मा प्जिनाप्ठी ह देह इशियपोचर है प्रात्मा इस्िय 
योचर नहीं है किस्दु णतीसिय है देह संयोवी ऋष्रिस अस्तु है बात्मा 
अध॑योगी स्तामाविक गस्तु है। छबको जासनेबासा “यह शाठा मैं समय 
ही है| -“इसशकार अपनेको गद्दी जानता--बह आापचर्य है ज्ञाता 
स्‍वय॑ प्रपतोको शड्ढी जामता स्वयं अपनेको भूख लाता है महू एक 
मद्दाग भ्रम है पौर इसो अमके कारण संसाए-पुख है| 


पुकमार इस सुक्षे एक याबसे बूसरे पांव जारदे थे । रास्तेमें 
एुक शददी प्राई। सदी पाए करके बूसरे डिसारे पहुँचे । बढ! एक धादमी 
पोशा कि हममेसे कोई डूब तो नहीं गया चसो ग्रिमकर देख से । 


२५३० 


भापप्रसिद्धि' (५५१ ) ; सम्प्रदानशक्ति [ ४४ ] 


ऐसा कहकर वह गिनने लगा--"एक, दो, तीन, चार, पांच, छंद, सात, 
प्राठ और नो !” तुरन्त वह झादमी चौक पडा कि अरे रे ! हममेंसे 
एक ग्रादमी डूब गया ! फिर दूसरे मू्॑ने गिना तो भी नो हुए ।--इस- 
प्रकार हरएक मूर्खने गिन लिया किर भो नो के नी, क्योकि गिननेवाला 
स्वय अपनेको भूल जाता या । सब लोग बडो चिन्तामे पड गये कि श्रत्र 
पया किया जाये ? वे लोग उलभनमें थे, उत्ती समय एक बुद्धिमान 
बादमी उघरसे निकला, उसने इन मुर्खोकी उलभन समभ लो गोद 
बोला “भाइयों ! शात होओ.. धीरज रखो. तुममेसे कोई हवा 
नहीं है. चलो, सब एफ पक्ति बनाकर खडे हो जाओो. देखो, यह 
एक, दो, तीन, चार, पाच, छुह, सात, आ्राठ, नो, भोर यह दस | तुम 
लोग पूरे दस के दस हो ।--यह जानकर मुर्खोक्रा श्रम दूर हो गया 
ओर उन्हें शाति हुई । फिर ध्यान आया कि मरे | हम स्वयको गितना 
भूल जाते थे इसलिये “नौ” होते ये और एक झ्रादमी खो जानेका भ्रम 


हो जाता था। कहा भी है कि “अपनेको आप भ्रुलके हैरान हो 
गया । 


उन्त दस मूखोंकी भाँति अज्ञानी जीव स्वय अपने स्वरूपको 
भूलकर हैरान होते हैं। यह शरीर, यह राग--इसप्रकार लक्षमे लेते 
हैं, किन्तु उन्हें जाननेवाला में स्वय ज्ञायक हुँ---इसप्रकार स्वय अपने- 
को स्वसवेदनसे लक्षमे नही लेते, इसलिये रागादि भ्ौर दारीरादिमे ही 
अपनत्वकी अ्ान्तिसि वे हैरान होते हैं। ज्ञानी उनका स्वछप 
दर्शाते हुए कहते हैं कि भ्रे जीव ! तु शात हो. धैर्य रख घेर्ये- 
पूर्वक भ्रपने श्रन्तरमे देख... तेरा स्वरूप तो रागसे और देहसे अत्यन्त 
भिन्न ज्ञान और आ्ानन्दस्वरूप ही है। इसप्रकार भ्रन्तमुख होकर 
आत्माको जानते ही अम दूर हो जाता है ओर जीवको आानन्दका 
्रनुभव होता है । उस समय उसे ऐसा लगता है कि झरे ! अभी तक 
में स्वयथके अस्तित्वको भुलकर अमसे दुखी हुआ । “अ्पनेको आप 
भूलके हैरान होगया ।” 


[४४ ] सम्पदानशाक्ति (2४२) भारमदखस्रिद्ि 


[ इहास्तमें यूर्स दस ये जोड़ बुद्धिमात एक बा; इंसीप्रकार 
जमसमें झज्जामी जीब अतेक हैं घोर हानी तो कोई बिरसे हो होते हैं ।] 


जज्ञामी प्पने प्रात्माकों सुलकर परमें प्रात्मा ढूंढ़ता है दिए 
परमें तो आात्माका प्रभाव है। यहाँ तो कहते हैं दि यममें मो प्रत्म॑/ 
का भमाव है। रागादि रहित धम्यम्दर्शतादि निर्मेस पर्यामोर्मे ही बाएमा 
का सदुभाव है क्योंकि निर्मंस्त पर्याय ही परात्माके स्वभावक्े साथ 
श्रमेद होती है ग्प या झरीरके साथ मात्माक़ी अमेदता महीं है। एप 
सम्प्रदात होकर प्रात्माके सम्पग्दर्स ताविको घारण कर रे मबथा बापपा 
सम्प्रदान होकर रामको बारण कर रले--ऐसा महीं है । उप्तीपकार 
ज्ाश्मा सम्प्रदाम होकर सरीरको धारण कर रखे या धरीर सम्पदात 
होकर आत्माको घारए कर रले--ऐसा मी नहीं है। बारमा पर्प्रदाव 
होकर अपती भिर्मेघ पर्यायकों ब7रण कर रखता है! ऐसे मात्माकों समझे 
बिता सुख नहीं होता । ऐसे प्राश्मस्वथावकों समझता ही बस्म-सरणके 
कक कर सुझो होनेका उपाय है। शातनियोनि प्रत्तरका प्षितत 
गम प्रगट किया है प्रद्दो!स दिया है । 
संतोंकी बब्चिद्वारी है !! 23026: ॥ ० आह ४ 
की नज व कस 4320 डिब्पस्जनिको स्रेसनेबासे 
छसीप्रकार प्रकार कप 
भाषोंको फ्रेसमेड़ी पाषता आत्मा में ही बज 
भिर्मेलमाबोंको प्रहस्य करमेबासे पाजर्प सम्प्रदात है। धाह्माके ममको 
रहनेके शिये रापाशिक या घरीर पम्प्रदान महीं है तथा प्रारमा 
उत्त रागादिकका स्म्प्रदाम गऔ्ठी है । जिसप्रकार---आा म्रवुझ्त 
देता है, उठमें श्ाकके फल पेदा गहीं हो सकते" गर्योकि बे बा 
ब्वामोका द्वी धम्प्रदाम है भाक फलोंका भद्दी रतीप्रकार रमन एक & 
डोनेसे ध्रात्मा ठो निर्मेंस्त पर्यायें ही देठा है $हों विकार महा कम 
बयोकि आएमायें तिर्मेश पर्यायोद्रा हो सम्प्रदान होनेका सभा है 
बिकारका धम्प्रदात ह्वानेडा घातमाक़ा स्वजाग नहीं है । इसप्रक्ार शाग-- 


भापप्रसिद्धि ( ४४३ ) सम्प्रदानशक्ति [ ४० ) 


प्रानन्दादि समस्त गुणोमें भी ऐसा दी स्वभाव है. कि अपने-अपने 
स्वभावसे निर्मल पर्याय ही देते हैं शोर उसीको स्वय ग्रह करते हैं । 


जिस ज्ञानका विकास मात्र पर लक्षेसे ही कार्य करे वह ज्ञान 
मिथ्या है; वह मिथ्याज्ञान सचमुच ज्ञानस्थभावने नही दिया है तथा 
ज्ञानस्वभाव उसका पात्र (लेनेवाला-ग्रहण करनेवाला) भी नही है । जो 
स्वशेयकों ग्रहण करके केवलज्ञानादिरझूपमे परिणमित हो वह सम्यग्गान 
है, ऐसा ज्ञान देने और उसीको लेनेका प्रात्माके ज्ञानगुणका स्वभाव 
है। वाणी तो जड है, उस वाणी द्वारा ज्ञान नहीं दिया जाता 
श्रौर न ज्ञान उसे लेता है, तथा उस वाणीकी ओरके विकल्प द्वारा भी 
ज्ञान नहीं दिया जाता और न ज्ञान उस विकरपको लेता है। आत्मा 
स्वय ही अपने ज्ञानस्वभावभेसे ज्ञान देता दे औय उस निर्मल ज्ञानको 
ही लेनेका ज्ञानगुएका स्वभाव है। इसके अतिरिक्त अज्ञानके साथ 
ज्ञानस्वभावका कुछ भी लेन-देन नदी है । प्रात्माके साथ श्रनैदता 
करके जो ज्ञान प्रगट हुप्रा उसीके साथ झ्रात्माको लेन-देन दें, वह 
ज्ञान स्थिर रहकर केवलज्ञान हो जायेगा। मात पराश्रयसे वर्तंता 
हुआ ज्ञान आत्माके साथ स्थिय नही रह सकेगा, वह तो नष्ट हो 
जायेगा । इसलिये हे भाई ! यदि तुके अपने ज्ञानकों टिकाना हो- 
विकसित करना हो तो उसे भ्रात्मामे समपित कर ! जिसप्रकार सर्वेज्ञ 
भगवानके निकट जाकर “अर्घ समर्पेयामि स्वाहा” करता है, उसी- 
प्रकार इस सर्वेज्ञस्वभावी आत्माके निकट जाकर--उसीमे प्रतमु ख 
होकर "ज्ञान समपेयामि स्वाहा कर, तो तुझे सर्वज्ञता प्रगठ हो 
जायेगी । उस सर्वेज्ञताको देता तथा उसे लेकर उसका सम्प्रदान होना 
तेरे ज्ञानगुणका स्वभाव है । 


ज्ञानकी भाँति श्रद्धागुणमे भी ऐसा स्वमाव है कि सम्यग्दर्श त- 
रूप भावको दे, और स्वय ही उसे ग्रहण क रे--यानी उसका सम्भ्रदान 
हो । किन्तु मिथ्याशत्रद्धाको दे या ले-ऐसा श्रद्धागुणका स्वभाव नही है । 


्प 


[ ४४ ] सम्प्रदानशक्ति (१५४ ) आपमप्रसिदि 


स्वसास्मुस होकर बात्मस्वमाजकी झद्ा की उसे देमे-लेवेका स्वभाव 
होतेसे बह प्रात्माके साथ सदैब स्थिर रहेमा प्रभाव सभदायुस स्देद 
पम्पवत्व पर्याय देता डी रहता है मोर स्वयं ह्वी सम्प्रदाम होकर बसे 
सेता रहेपा । 


इसीप्रकाए--ज्ञाम घोर श्रदाकी माँति--भारितरगुणका मी ऐसा 
हो सम्प्रदामस्‍्वमाव है कि बपमे अनाकुस घांतमावको दे ओर उसीको 
स्वर प्रहणा करे । छातिछे विपरीत आाकुसता राग-द्रेपझूप भावोंको देने 
था सेनेका 'चबारिभ्रपुएरा स्वरूप नहीं है। थे रागादिमाब प्राश्माके 
साभ भमेद होकर स्थिर सही रहते प्रौर स्लांठ-अरामसाब तो प्रात्मा- 
में श्षीमता करके टिकता है । 


पुराण प्रामस्दका भी ऐसा द्वी स्वमाव है लि एवर्य प्रपतैको 
जातस्द दे तथा स्वयं ही सम्प्रदान होकर उसे से डिग्तु परबस्तुमेसे 
घामाव ले--ऐेसा मानंदगुणका स्वरूप सही है । तबा आमम्दपुसका ऐशा 
भी स्वरूप गहीं है कि गह दुख वे यासे। दुद्चका सम्प्रवान होना 
उसका स्वभाष ही तही है । 


( इन क्ञाम-भड़ा-चारित्र कौर बागम्दकी भांति पुरुष 
झादि उमस्त ग्रुणोमिं समर कैसा चाहिये। ) 


“प्रहो | मैं ही दाता होकर घपते प्रात्माको सर्वंब प्रातद देता 
ही रहे ठपा मैं ही धम्प्रदान होकर सदेव प्रातन्‍्द लेता ही रहुँ--ऐसा 
भेरा स्‍्थमाव है। --इसप्रकार घहाँ प्रा हुईं बहाँ अपने स्वमावके 
ज्ञागश्वका बेदत हुआ ओर आाहामें कहीं मो शामत्दकी किजित॒माब 
कस्पमा मह्ढीं रहो | स्‍्वय ही वाता होकर अपनेको आमरूद विमा और 
स्वर्म ही पात्र होकर अपना प्रानख्थ स्विया इसलिये बढ आअलंद सदेग 
बना ही रहेगा अर्थात्‌ बात्मा छदैअ अपनेको बारत्द बेता ही रहेमा और 
स्व सदा सेता ही रहेसा | इसलिये है चौज ! यवि धुझे पानंदकी प्राव 
दयकता हो तो प्राशल्ददाता ऐसे अपने आत्माके ही सिकट जा: बह्ौपे 


भाप्मप्रसिद्धि : ( ४५४ ) - सम्प्रदानशक्ति [ ४४ ] 


तुके प्रान्दकी प्राप्ति होगी; इसके अतिरिक्त जगतमे तुझे कहीसे 
वानन्द प्राप्त नही हो सकता ॥ 


ग्रात्मा स्वय ही निर्मेल पर्यायका दाता है ओर स्वय ही उसका 
पात्र है,-ऐसा ग्रात्माका सम्प्रदान स्वभाव है । उसे सममानेके लिये 
यहाँ ज्ञान, थद्धा, चारित्र तया श्रानद गुणफो भिन्न भिन्न बात ली द्ै। 
किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि एक-एक गुणके भेदके लक्षतते 
निर्मेतता नहीं होती । आत्मा तो एक साथ अनतमुणका पिण्ड है, उसीके 
लक्षत्ते समस्त गुणोकी निर्मल दशा होती है, एक शक्तिको पृथक्‌ करके 
उसके लक्षसे विकास करना चाहे तो उसका विकास नहीं होता, वहाँ 
तो मात्र विकल्प होता है। उस विकल्पमें ऐसी शक्ति नहीं है कि 
किसी गरुणकी निर्मल दशा प्रदान कर सके । अखण्ड आत्मस्वभावमे 
ही ऐसी शक्ति है कि वह श्रनन्त ग्रुणोसे परिपूर्ण परमात्मदशा प्रदान 
करता है । 
श्रहो ! मेरा आत्मा अनतानन्त शक्तिका भण्डार अनादि- 
श्रनन्‍्त है । वह ऐसा उदार दाता है कि जब मैं पात्र बनकर लेना चाहूँ 
उसी समय परमात्मदब्या मुझे दे सकता है । हैं जीवो ' ऐसे निजस्वभाव- 
की तुप प्रतोति तो करो... उसकी पहिचान तो करो. उसके प्रति 
उछास तो प्रगट करो ! जिसने ऐसे चेतन्यस्वभावकों लक्षमें लिया 
उसका जीवन सफल है,--दूसरोकी तो क्या कहें 7 


श्रात्मा स्वय ही अ्रपनेको सुखका दाता है। यदि वह स्वय 
ही भ्रपनेको सुखका देनेवाला न हो, तथा उसे दूसरेसे सुखको याचना 
करना पडती हो, तब तो पराघधीनता होगई, पराधीनतामें तो स्वप्नमें भी 
सुख कहाँसे हो सकता है ” शभात्मा स्वाधीनरूपसे स्वय ही अपनेकों 
सुखका देनेवाला है भौर स्वय ही पात्र होकर लेता है । 


(१) “पाञ्रको दान देना चाहिये,-पात्र कौन है जगतमे ? 
मे झ्लात्मा स्वय ही अपना सुख लेनेको पात्र हूँ। 


[४४ ] सम्प्रदानशक्ति (2५६ ) भास्मप्रसिद्धि 
(२) 'दाता है कोई ? ! हां अमस्तस्क्तिसम्पन्त मैं स्वयं ही 
दाता हैं। 


(३) 'दाता दाममें बया क्या देमा ) मेरा धात्मा दावा 
होकर श्ञात-दर्शन-म्रानन्दरूप निर्मेललपर्यायोंका दान देगा । 


(४) “किस बिधिसे शान बेया ? --प्पमेसे ही देसा 
प्र्याद्‌ स्वयं प्रपने स्वरूपमें एकाग्न रहकर स्वरूप-मष्डारमेसे ही 
सिम॑श्ष पर्यायें लिकाल निकालकर उनका दान देगा । 


बात देवेका प्रथसर प्रानेपर दाता छिपता मह्ीं है ४2४ 
है थीष ! तेरे सिये पह बासका प्रबसर आया है, उसे तू मत चूक 
पृ ज्वयं पात्र होकर तथा स्वय ही दाता होकर आम-इंसेत प्राशस्की 
सिर्सेस पर्यायोंका दात अम्तरमें एकाप्र होकर दे प्रीर सम्प्रदाम होकर पु 
ही बह बात ले। प्रनन्तछक्तिसे परिपूर्स बंतम्पस्‍्बमाब जेता महान दाता 
मिलता है तो प्रब उसकी प्ैमा (अरद्धा प्रौर एकाप्रठा) करके परमात्म 
बछ्ताका दाम मांगे तो तुझे अपती परमात्मदसाका दास अगइप मिल 
जामे । बह परमार्मद्सा लेकर उसका सम्प्रदान होना वैरा 
स्वभाव है । 


प्रपलै स्वमाजको साधकर मैं परमात्मा बोझ >ऐसी 

भाषताके बबसे “मैं सममकर फिर दूसरोंको धमम्य हू --इृप्तप्रकार 

जो तूसरोंको समभ्थनेके प्रभ्िप्रायप्ते समझता चाहता है बह परको 

प्रपत्ती समझा सम्प्रदान मावता है इसलिये बढ प्रत्तमु|ल होकर 

प्पने स्थमावको तईं साथ सकता । जो बात्मा्वी हैं बे तो अपने अपने 
हितके जिये ही समझता चाहते हैं । 

प्रहो ! अमस्तकापमें बड़ो कश्िमाईसे प्राप्त इो--ऐसा यह 

झबसर प्राया है. उसमें युदपमे सत्‌ स्व॒मावका भ्रवस् मिन्रता तो 

महान बुसंम है। ऐसे प्रबघरमें अपूर्ण भाषसे प्रयण ग्रइण तबा 


आास्प्रसिद्धि (४५७ ) , सम्भ्रदानशक्ति [ ४४ ] 
पारण करके स्वभावमे प्रवेश करनेकी यह बात है; वही करने योग्य 
है। इसके सिवा भ्रोर सव तो घूरा खोदनेके समान व्यर्थ है । 


भगवान प्रात्माका यथार्थ स्वरूप बतलानेके लिये यह उसकी 
शक्तियोंका वर्णन चल रहा है, उसमें इस ( ४४वीं ) सम्प्रदानशक्तिमे 
प्रात्माको सुपाध सिद्ध किया ।--काहे का ?ै--सम्यग्दर्शनसे लेकर 
पिद्धपद तक॒का। उन सम्यग्दशंनका दाता भी आत्मा ही है भौर पात्र 
होकर उनका लेनेवाला भो वही है । देखो, यह दाताने सुपान्रदान 
दिया । अहो । आत्माके अतीन्द्रिय आनन्दका दान ! इसकी प्रपेक्षा श्रेष्ठ 
दान और कौन होगा ? निर्मल ज्ञान-प्रानन्दमय पर्याय प्रगट हो उसका 


दाता भी स्वयं और उसे लेनेवाला--पात्र भी स्वय,--ऐसी घक्ति 
आत्तामे त्रिकाल है । 


वाह | मेरा आ्लात्मा ही महान दाता है और वही महान पात्र 
है। केवलज्ञान प्रदान करे और उसे गहण करे ऐसी शक्ति मेरे आत्माकी 
है । मेरा द्रव्य ही दाता भर द्रव्य ही स्वय लेनेवाला पात्र +--ऐसा 
निर्णय करके हे जीव ! अपने द्रव्यकी ओर देख. तो तुझे ्रानन्‍्दके 
निधानका दान मिलेगा । 


आहार, श्रौषधि, पुस्तकें या पैसा झ्रादि परवस्तुओका दाता 
या उन्‍हें ग्रहण करनेवाला आत्मा नहीं है, रागादि विकार भावोको दे 
या ले--ऐसा भी ग्रात्माका स्वभाव नहीं है, श्लात्माका स्वभाव त्तो 
वीतरागी-आनन्दको ही देने-लेनेंका है। ऐसे स्वभावको साधनेवाले 
साधकको कषायोकी अ्रत्यन्त मदता सहज ही हो जाती है, किंतु उस मद 
कपायके भावको भी देने या जेनेका अपना स्वभाव नही मानते, स्व- 
भावके आश्रयसे जो अकषायी-वीतरागी भाव होते हैं उन्हीका दाता 
एवं पात्र अपना आत्मा है ऐसा साधक घ॒र्मी जानते हैं। त्रिकाली स्व- 
भाव तो रागका सम्प्रदान नहीं हैं और उस स्वभावकेे आश्रयसे 
होनेवाली पर्याय भी रागका सम्प्रदान नहीं होती ।--इस प्रकार द्रव्यसे 
तथा पर्यायसे--दोनो प्रकारसे आत्मा विकारका सम्भ्रदान नही है कितु 


[४ ] सम्मदानराक्ति ( शश८ ) आत्मप्रसित्ि 


बोतरागी माबका हो सम्पदात है। जहाँ धुद्ध इृष्पका प्राभ्रप किया 
बह पर्याम्ेंसे बिका रकी योम्यठा दूर होगई ओर छविकायें धरातादकी 
योग्यता हुईं, बह आामम्दकों हो पात्र है। जिसप्रकार उत्तम बस्यु रबने 
खा पात्र भी उत्तम होता है शिहनोटा दूपर सुब्स-पात्रमें ही खा है 
छसोप्रकार जगतमें महाम्‌ उत्तम ऐसा जो अतीमििय आाहन्द उसका पात्र 
भी उत्तम ही है--कौनसा पात्र है ?--तो ऋइते हैं कि मात्मस्त- 
माबोस्मुथ्ध परिणति ही छपघ आानस्दका प्रा है। भात्मामें ही ऐसी 
उत्तम पात्र धक्ति ( सम्प्रदाम ध्क्ति ) है छि स्वयं परिणमित होकर 
अपने प्रतीरिद्रिय भामस्दको स्‍बर्स केस सके-प्रहरा कर सके । 


जिस जीबर्में ऐसा अतीम्मिय प्रामाद मेसनेशी प्राजठा बायूत 
हो उसमें गुसके प्रति विधिल़ प्रकारकी गितय भी प्रमट होतो है | शाजीको 
मुदके प्रति अस्त रसे बेसा बहुमाम प्रायेया बेसा अश्ातीको नहीं घासकता 4 
गद्दपि निभ्मयस्ते शुद अपमे शात्मामेंसे क्लाक या प्रासर्द तिकासकऋर ष्द्ीँ 
छ्िप्पको गई दे देते प्रोर किप्यका घाह्मा कहीं प्पने ज्ञात या पार्तं* 
परुद्के पाससे तहीं सेव।' युद देते हैं भोर पराज स्िप्प लेता है--पह बात 
हो ब्यवहारकी है" तथापि पोगुरुके उपदेश द्वारा धात्मस्वमाव उमसः 
कर छट्टाँ प्िप्पको प्रपूष आनम्दकी प्राप्ति हुईं बढां रोर रोममें प्रुस्‍्के 
प्रध्ति अपार बिमयसे उसका प्रात्मा प्लस पड़ता है .... निश्यम प्रयट 
होनेसे उसका ध्यवह्ार भी सोकोत्तर बत जाता है...और घोगुरके परत 
डुपकारको व्यक्त करते हुमे कइठता है कि प्रहों प्रमो। आपने ही इस 
पामरको ध्ातर्दका बान दिया ...मैं प्रपने श्याशस्दको झरसकर प्रमम्त 
संसारमें मट्क रहा बा उससे छुड़ाकर प्रापते ही मुझ्के भानन्‍ूद प्रवात 
किया..बोर सब अमणसे आपने ही घुम्छे बचाया हे ताप | आपके अगत 
उपकारका बदला हम केसे थे ?---.इसप्र कार प्रपार बिमयपूर्यक युरुके 
अरणोर्में प्रपित हो जाता है । गिररयसे साथकदश्ार्मे देव-गुस्के प्रति 
ऐसा बिनय प्रादिका ध्यवद्वार सइब ही ह्वोता है। पदि प्रास्मामेग्रे 
ऐ।सी वितय से भाव तो उस जीवको शसिव्चयका पश्यिमत भी मह्ठी 


भाप्मप्रसिद्धि ( ५५६ ) : सम्प्रदानशक्ति [ ४४ ] 


हुआ है ऐसा समझना चाहिये । ग्रुदसे ज्ञान नही होता--ऐसा कहकर 
जो गुरकी विनय छोड देता है वह महान स्वच्छन्दी है, उसमें आननन्‍्दको 
भेलनेकी पात्रता जागृत नही हुई है । अहो ! यह तो नि३चय-व्यवहार 
की सधि सहित अचिन्त्य लोकोत्तर मार्ग है। साधकदद्या क्या वस्तु है 
उसकी लोगोको खबर नहीं है । साधकको तो सभी पक्षोका 
विवेक वतंता है। सम्यग्दष्टिको गणधर जेसा विवेक प्रगठ होता है । 
कहा है कि-.. 

“जाके घट प्रगट विवेक गणधरको सो, हिरदे हरखि महा 
मोहको हरतु है, साचो सुख माने निज महिमा भ्रडोल जाने, आपुद्दीमे 
आपनो सुभाउ ले घरतु है । जैसे जलकर्देम कतकफल भिन्न करे, तंसे 
जीव अजीव विलछनु करतु है, भ्रातमसकति साथे ज्ञानको उदो आराधे; 
सोई समकिती भवसागर तरतु है” । 

[-नाटक समयसार | ८ ] 
--देखो, यह साधक सम्यक्‍त्वीकी अदुभुत दक्षा ! जिसके हृदयमे 
गणघर जैसा निज-परका विवेक प्रगट हुआ है, जो आत्माके अनु भवसे 
भरार्नान्दत होकर मिथ्यात्वादि महामोहको नष्ट कंयता है, सच्चे स्वाधीन 
सुखको सुख मानता है, अपने ज्ञानादि ग्रुणोंका अ्रविचल श्रद्धान करता 
है, अपने सम्यग्दशनादि स्वभावको भपनेमें ही घारण करता हैं, जिस- 
प्रकार कतकफल जल शौर कीचडको प्रथक्‌ कर देता है उसीप्रकाण जो 
जीव और श्रजीवको विलक्षण जानकर पृथक्‌ करता है, जो झात्म- 
वाक्तिको साधता है और ज्ञानके उदयकी ( केवलज्ञानकी ) आराधना 
करता है,--ऐसा सम्यक्त्वी जीव मवसागरसे पार होता है । 
सम्यक्ट्वी जीवकी यथार्थ पहिचान करे तो जीवका लक्ष 
बदल जाये और अपने स्वभावको झोय ढले । सम्यक्टवी तो अपने 
स्वभावको ही साधते हैं। अरे जीव | तू हो अपना दाता शोर तू ही 
अपना पात्र | तू दाता होकर अपनी पर्यायमे चाहे जितना दान दे, 
तथापि तेरी स्वभाव शक्तिमेसे कुछ भी कम नहीं होगा-ऐसा तेरा 


[४४ ] सम्प्रान्राक्ति (२३० ) ब्ारमप्रसि्ि 


स्वमाव है। ऐसे शठाको छोड़कर प्रव तुमे बाह्ममें कौन-सा बाठा 
इंढ़ना है ? इस दाताझी थोर देयकर तू उससे मिमेंस पर्यापका दान 
झेनेढ़ी पाजठा बपनेमें प्रगट कर...दूसरोड़े पास मीख न माँथ। 

पूपरेके पास दान माँसने जाये तो बह ठ्टी मो देठा ड्ल्म्नु 
महाँ तो स्वर्य पात्र हो बहाँ प्रार्मा सम्पग्दर्शनादिड़ा दान दिंगे डिता 
नहीं रहता--ऐसा महाम दाता है। जब स्वये द्वी दाता है ठब षिस्ता 
कौसी ? स्वमामें एकाग्र होकर तुझे जितना 'बाहिये वात से--ु्े 
जितमे ज्ञान पानम्दकों आावए्यकता हो उतने देनेको प्रल्लि हेरे स्वममागगं 
भरी है। सोकिकर्मे दान देनेदालोकी पू जो तो कम होती है दिपु 
पहाँ ठो प्रात्मा स्वयं ऐसा सोकोतर दाता है डि प्रतिष्तण (अति 
समय ) परिपृर्स शास-मानम्दका दान महम्तकास तू दैठा ही पे 
हथापि उसकी पू जो ज़रा भी कम नहीं होठी। 


पाश्मा स्वय पूर्ण घक्तिमान है" स्‍्वय प्रपतेमें छीन होकर 
जपते स्वभावमेंसे शिमलताका दान करता है भ्रौर स्वयं ही बह दावे 
लेता है --ऐसा दान सेनकी पात्रतारूप सम्प्रबाससक्ति धरास्मामें है। 
जिसप्रकार प्ात्मामें श्वानश्रक्ति है, आतस्वमक्ति है उसीफ्रकार गह 
धम्प्रदानघक्ति भी है। यदि बात्मामे शामसक्ति त हो वो भाए्मा बनेगा 
कहाँ से ? यदि आत्मामें मुखस्तक्ति म हो तो आह्माको प्रताकुसतारूप 
सुख कड्कंसे होगा ? यद्दि प्रात्मामें श्रदाशक्ति श हो तो स्‍्वय अपता 
विश्यास कहाँसे करेगा ? पदि ग्ाश्मामें चारित्र ध्क्तिस हो तो बपने 
स्वरूपमें ईिबिरठा कंसे करेया ? यदि प्रात्मामें ब्ीबनछ्तक्ति म हो तो 
प्राश्मा जो कैसे सकेसा ? यवि उद्धर्मे ब्ीर्यप्रक्ति म द्वो तो प्पते स्वरूप 
की रचताका सामर्ष्य कहाँसे लाफ्ेगा ? यवि प्रधुत्वप्तक्ति न ह्डोठो 
प्रद्नष्टित प्रठापणासी स्वतंजलतासे किसप्रकार ध्वोमायमान होगा ? यदि 
प्रसमें कर्दू त्वघ्नक्ति त ह्वो ठो अपने भिर्मसकार्य को कैसे करेया ? उस्चो 
प्रकार यदि प्रात्मार्मे सम्प्रदादशक्तिद द्वो तो स्वम भ्रपता बाता 
शोर स्‍्वय ही तिर्मेशरताका प्रदणा करतेबासा पात्र से हो छड़ेया ? 


भापप्रसिद्धि * ( ५६१ ) ; सम्प्रदानशक्ति [ ४४ ) 
भ्पने स्वभावसे आत्मा स्वय॑ ही ज्ञान-आनन्दका देनेवाला तथा स्वय 
हो उसका लेनेवाला है--ऐसे भान बिना परवस्तुके लेनदेनका मिथ्या 
विकल्प कभी नही छूटेगा श्रोर अन्तरमें एकाग्रता नहीं होगी । ज्ञानी तो 
'में हो भ्रपना दाता और मैं ही श्रपना पात्र”--ऐसे निर्णयके बलसे 
प्रतरस्वभावमे एकाग्र- होकर ज्ञान-पानन्दके निघान प्राप्त कर लेता 
है। भरात्मामे ऐसी सम्प्रदानशक्ति है कि एक समयमे स्वय' ही दाता 
भोर स्वय हो पात्र है, देने या लेनेका समय भेद नही है, तथा दाता 
या पात्र पृथक्‌ नहीं हैं। श्रहो ! अपने स्वभावमेंसे ही केवलज्ञान औय 
सिद्धपदका दान लेनेकी मेरी शक्ति है--ऐसी प्रतीति करके, स्वसन्ठुख 
होकर स्वय अपनी शक्तिका दान कभी नही किया है, स्व-को चककर 
पराश्रय द्वारा अनादिसे विकारका हो दान लिया है । यदि पात्र होकर 
स्वय अपनी शक्तिका दान ले तो श्रल्पकालमें मुक्ति हो जाये, इसलिये 
हे जीव । अपनी स्वभावशक्तिको सम्हाल भोण उस स्वभाव द्वारा 
दिये जानेवाले निर्मेलज्ञान-आनन्दका दान ले । 


[ यहाँ ४४ वीं सम्प्रदानहक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ] 
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इस भपादान प्रक्तिफे वन द्वारा आनायदेव 
तुम देरी धुर खान मतसाते हैं; उससे गइराईमें उतरकर 
सम्पन्दर्नादे रस्न निश्यठ। जिसप्रक्ार रस्नोंदी खानसे 
रस्न निश्खत हैं। उसीप्रख्यर चैवन्परत्नकी ध्ुपझान सात्मा 
है, उसमेंसे सम्पकृद्श्नन-ड्ान-घारिषररूप रस्नोंफी प्राप्ति 
होती है । 


ठत्पाद-स्पय होते हैं बह माद मी सात्माफ्य ही 
है, मौर धुग स्पायी मद मी भात्माका हे; एक साथ उन 
दोनों मागबा्े मास्माफ्ा अनेझ्यन्त स्वमाव है |-एसे मने- 
ऋण्तस्ममाबको पद्दिच्रानने पर प्रूबके भाभयसे पर्यायमें 
निर्मेखदा उल्ससित्र दोती हे । 











0 
महू धर्मेकी ग।त है, घमेके बिना कमी किसी बीगढ़ी सुस श्वाति 

पा मुक्ति रहीं होती। बर्म आात्मामें दोठा है; बरात्माथे पिप्त प्रस्प 

किछी पदमा्षमें बम सहों होदा। इसलिये जिसे पर्म करना हो ढसे 

आर्माका स्वरूप जातता चाहिये। शात्माका स्वकूप बातनेके लिये 

इसके विकासी बर्मोका यह बर्स्टस चस रहा है; प्रात्मके जिक्वासो ब्मों 

को बामतेसे उसके प्रासयसे मोश्नमार्मेरूप भ्ट् है रण 


छ 











भेतप्रसित्ि ( ४६३ ) * अपादानशक्ति [ ४५ ] 


चेतन्यमात्र भावसे लक्षित आत्मा ग्रनन्तशक्तिका भण्डाद है; 
उतक्नी कुछ शक्तियोका वेद चल रहा है। अनन्त वक्तियोका वर्णन 


री द्वारा नहीं हो सकता, वाणौमे तो कुछ प्रपोजनभूत दक्तियोका 
पसुन प्राता है। यहाँ ४१ से ४६ तकको छह शक्तियोमें कर्म, कर्ता, 


एस, सम्प्रदान, भ्पादान और झधिकरण---इन छुह कारकोका वर्णुंन 
है; उममेंसे चार कारक दक्तियोका वर्ण न होगया है, अब अवादान शक्ति 
कहते हैं -..उत्पाद--व्ययसे आलिगित भावका उपाय (--नाशझ ) होने 
"९ हानिको प्राप्त न होनेवाले ऐसी ध्रुत॒त्वमयी अपादान शक्ति है । 
उपादज्ययहूप भाव क्षश्िक हैं उनका नाक्ष होजाता है तथापि आत्मा- 
की ध्रुव स्वभाव कही नाशको प्राप्त नहीं होता, वह तो ज्योंका स्यो 
स्थित रहता है; भौर उस श्रुव-स्थायी भावमेंसे ही तया-तया कार्य 
हैता है ।-..इसप्रकार झ्ुवरूपसें स्थिर रहकर नया-नया कार्य करनेकी 
प्रात्माकी श्रपादान वाक्ति है। उत्पाद-व्ययकूप क्षरिशकभावमेसे नया 
"या कार्य नहीं होता, किस्तु ध्रुव स्थायी भावमेसे नया-नया कार्य 


होता है ।-.ऐसे निर्णेयमे ध्रुवस्वभावकी दृष्टिसे निर्मेल-निर्मेल कार्यो 
ह्दी होता है । 


पर्यायका नाश होने पर भी आात्माका नाश नही हो जाता, वह 
तो ध्रुव अपादानरूपसे स्थित रहकर नई-नई पर्यायरूप होता रहता है। 
अनन्त पर्यायें होकर नष्ट होगई इसलिये द्रव्यके स्वभावमेसे कुछ कम' 
होगया--ऐसा नही है । श्रज्ञानीको अ्रपने प्रुवस्वमावकी दृष्टि न होनेसे 
सयोगमें कमी आनेपर मातो में कम होगया, अथवा पर्यायका नाश 
होने पर मानो मेरे आत्माका ही नाश होगया--इसप्रकाय सदेह-मय 
भोर आाकुलता वनो हो रहती है, इसलिये मृस्युछा भय उसे बना ही 
रहता है, ज्ञानी तो जानता है कि मेरा मरण नही है, में तो प्ुब रहने- 
वाला हूँ, संयोगके कम होनेसे सेरा कुछ कम नहीं होता श्रौर पर्यायका 
नाश होनेसे मेरा नाश नहीं होजाता । सयोगमेंसे या नष्ट होती हुई 
पर्यायमेसे मैं अपना सम्यर्दशेनादि कार्य नही लेता, इसलिये वह कोई 
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इस अपादान प्क्तिके पर्णन द्वारा मात्रार्यदेव 
छुके तेरी धुन खान धवलाते हैं; उसकी गइराईमें उतरध्र 
प्म्पम्दर्धनादि रत्न निक्ाढ | मिसप्रफ्र रस्नोंकी लानसे 
रतन निरूसत हें; उसीप्रकार पैठन्यरत्नक्ती घुगदयान मात्मा 
है, उसमेंसे सम्पकुदर्षन-ज्ञान-भारिप्ररूप रत्नोंडी भ्राप्ि 
होदी है । 


ठस्पाद-भ्यय दोते हैं बह माष मी मात्माम्प दी 
है, भौर भुग॒ स्पायी माव मी भास्मा्य है; एक प्ताथ उन 
दोनों मातगात्ते सात्माष्य अनेद्यन्त स्वमाव हे |-एसे भने- 
कान्तस्पमाबको पद्चिचानने पर प्रबफ्े आभयसे पयायमें 
निर्मेह्ता उन्‍्ससित्र होती हे । 





हि ० 

सह धर्मकी बधत है; घर्मके बिसा कमी किसी जीवको सुख प्ांति 
या मुक्ति गद्दी दोती। पघर्म आस्मार्मे होता है अआत्मापे भिन्न प्रस्‍्य 
किछी पदा्थमे ब्मे गहोँ होता। इसलिये बिछे बर्म करना हो उसे 
झाश्माका स्वकृप जानना 'चाहिये। आत्माका स्वरूप लातमेके सिये 
उसके विकालसी घर्मोंद्रा यह धर्संत चछ रहा है; प्रार्माके जिड़ासी धर्मों 
को जादतेसे डसके ध्राभयसे मोश्रमार्गेकप पर्मे प्रथट होता है । 











भासमप्रसिद्धि : (५६५ ) : अपादानशक्ति [ ४४ ] 


ज्ञानी-सम्पक्दृष्टि धर्मात्मा अपने आत्मस्वभावको ध्रुव, शरण- 
रुप, नित्य, सुखहूप श्रौर अबन्ध जानकर निर्भ वछपसे अपनेमें एकाग्र 
होते हैं और पुण्य-पापादिको अपने स्वभावसे भिन्न, अश्ुव, दरणहीन, 
अनित्य, दुःखरूप तथा बच्धनख्प जानकर उनसे विम्रुख होते हैं । 


विकारमें तथा किसी भी शुभरागमे ऐसी शक्ति नहीं है कि 
दूसरे क्षण वह प्रुवछूपसे स्थिर रह सके; अरे | निर्मल पर्यायमे भी 
ऐसी शक्ति नही है कि वह ध्ुवरूपसे स्थित रहे । तह पर्याय स्वय ही 
दूपरे क्षण नष्ट हो जाती है, उसमेंसे दूसरी पर्याय नही भ्राती | एक 
पर्याय नष्ट होने पर भी द्रव्य स्वभावसे अत स्थित रहकर आत्मा 
स्वय अन्य-प्रन्य पर्यायहूपसे परिरामित होता हैं। इसलिये ध्रुवर्मेंसे पर्याय 
बातो है | ऐसे ध्र्‌व--अपादानस्वरूप आत्माकी श्रद्धा करके उसकी 
शरण लेना सो घम है । 


पुण्य-पाप भौर शरीर तो नष्ट हो जाते हैं; तब फिर फोई 
दूसरा शरण है ?--तो कहते हैं हाँ. एण्य-पाप झ्ौर शरीरका नाश 
होनेपर भी श्र वरूपसे रहनेवाला ऐसा जो स्वभाव वही शरण है । 
विकारका अथवा क्षशिक भावका नाश होने पर, बौद्ध मान्यताकी 
भाँति आत्मा कही सर्वेथा नष्ट नहीं हो जाता, क्षशिक भावोक्रा नाश 
होनेपर भी वह किचित्‌ हानिको प्राप्त नहीं होता--ऐसा एक शहर" 
भाव बआात्मामे है | उत्पाद-व्यय होता है. वह भाव भी आत्माका ही है 
और यह त्रव स्थित भाव भी झात्माका हैं “एकसाथ उत दोनो भाष- 
वाले श्रात्माका अनेकान्त स्वभाव है । 


मात्र पर्याय पर ही जिसकी दृष्टि है और प्र वभावपर दृष्टि 
नहीं है उसे तो श्रात्माकी क्षणिकता ही भासित होती है, इसलियें वह तो 
क्षशिकके प्राश्यसे श्रशरणरूप वर्तता है, उसे निर्मेलता या शांतिका 
अनुभव नदी द्वोता । यदि श्रपने श्र.व स्थायी सवा ४ “ग्स 
पबर्ते एकाग्र द्वीकय उसमे निर्मल पर्यायें निकाले डी 


[४४ ] भपादानशक्ति (५६४ ) भामप्रसिद्ध 


मेरा प्रपादात नहीं है, घुमस्पायी पपने स्तवमाबमेंसे ही मैं अपना उम्प 
एदर्षेमावि कार्य लेता है इसलिये मेट प्रात्मा हो मेरा प्रपादान है । 


कोई भो संयोग घुद्द नहीं रहते गिकारोमाब मी धुब नहीं 
रहुते थे सब वदप्त जाने पर मो मेरा उपयोगल्गरूप प्राध्मा ही घ्रुबर 
रहता है इससिये मेरा प्रात्मा ही झछुमे छरणग्रूत है। यह एक मेरा 
शुद्ध भात्मा ही धुब होनेसे मुझे सररामृव है--ऐसा जानकर पर्मी घुठ 
झात्माका ही प्रासय करते हैं । शुद्ध आत्माके प्रतिरिक्त बस्प प्त प्रधुव 
होनेठे जपरण है इससिये बह बाध्य करनेयोग्प नहीं है। प्रबननतार 
में शुम्दकुस्दाभार्य देब कहते हैँ कि-- 

देद्वा बा दविशाति वा सुख दुदेवाप धत्रुमिजजता' । 

जोजस्प व सस्ति श्रुबा घ्रुथ उपयोगात्मक आत्मा ॥ ह९३॥ 

घरीर, घम सुस्-दुःख प्रदश पत्रुमिशअत यह कुछ भी जोबक़े 
प्रुष नहीं हैं, प्रुथ तो उपमोमफ्मक प्रात्मा है। ऐसा होतेसे में बघुग 
ऐसे प्वरोरादिकको उपलब्ध नहों करता, प्रर्धावु उनड्रो ध्तरस नहों 
लेवाः प्रुष ऐसे अपने छुद्ध भाए्माकों हो उपलम्प करता है--ठसीकी 
शरफ लेता हैं। इसप्रकार पुद्ध आत्माको श्रुब जातकर उसमें प्रवृत्ति 
प्राय पुयात्मत्य होता है प्रौर मोहका साक्ष हो जाता है । 

जो प्रूष महीं रहते थे घरणपरूप केसे हो तकते हैं ? भर उसके 

प्राधारसे सुख कंफ़े होपा ? संयोम घोर विकार ठी प्रप्ुव हैं, वे प्रायुव 
दारभसूत्त कंसे दोगे ? बे किछो जोबको प्तरणश्ुत मह्ठीं हैं। ध्रुबरूप तो 
अपना उपयोगस्कमाबो प्रारमा दी है उसका कमी वियोय या साप्त 
महीं होता इससिये बह छरणसूत है ८पा उसीको धारसमें सुछ् है । 
इससिये- 


भरा छबं जोगनिगठ अध्युद सरणहीत बमित्म फ्ले 
प्रेबु:्य दुरफल थाणीने प्तेनाथी जीब पाछो बसे । 


(-भी सम्रगप्रामृत ७४ ) 


आत्मप्रसिद्धि (४६४ ) : अपादानशक्ति [ ४४ ] 


ज्ञानी-सम्यक्हृष्टि धर्मत्मा अपने आत्मस्वभावकों ध्रुव, शरण- 
रूप, नित्य, सुखहप श्रौर प्रबन्ध जानकर निर्भयरूपसे अपनेते एकाग्र 
होते हैं ओर पुण्य-पापादिको अपने स्वभावसे भिन्न, अश्रुव, दरणहीन, 
श्रनित्य, दु खखूप तथा बन्धनरूप जानकर उनसे विमुख होते हैं । 


विकारमें तथा किसी भी घुभरागमें ऐसी शक्ति नही है कि 
दूसरे क्षण वह पघ्रुवरूपसे स्थिर रह सके, अरे ! निर्मल पर्यायमे भी 
ऐसी द्ाक्ति नही है कि वह प्रुवरूपसे स्थित रहे । वह पर्याय स्वय ही 
दूसरे क्षण नष्ट हो जाती है, उसमेसे दूसरी पर्याय नही श्राती । एक 
पर्याय नष्ट होने पर भी द्रव्य स्वभावसे धश्रूव स्थित रहकर आत्मा 
स्वय अन्य-प्रन्य पर्यायरूपसे परिणामित होता है, इसलिये शुवमेसे पर्याय 
जाती है| ऐसे प्र्‌व--अपादानस्वरूप जात्माकी श्रद्धा करके उसकी 
शरणा लेना सो धर्म है । 


पुण्य-पाप भ्रोर शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, तब फिर कोई 
दूसरा दरण है ?--तो कहते हैं हाँ. पुण्य-पाप श्रौर शरीरका नाश 
होनेपर भी श्र वरूपसे रहनेवाला ऐसा जो स्वभाव वही दरण है । 
विकारका अथवा क्षशिक भावका नाश होने पर, बोद्ध मान्यताकी 
भांति आत्मा कही सर्वेथा नष्ट नहीं हो जाता, क्षरिशक भावोक्रा नाश 
होनेपर भी वह किचित्‌ हानिको प्राप्त नही होता--ऐसा एक प्र वस्व- 
भाव आत्मामे है | उत्पाद-व्यय होता है वह भाव भी प्रात्माका ही है 
श्रोर यह घाव स्थित भाव भी आत्माका है ।-एकसाथ उन दोनो साघ- 
वाले आात्माका अनेकान्त स्वभाष है) 


मात्र पर्याय पर ही जिसकी दृष्टि है श्रोर क्र व्भावपर दृष्टि 
नही है उसे तो झात्माकी क्षरिए_कता ही भासित होती है, इसलिये वह तो 
क्षरिशकके झाश्रयसे अशरणुरूप वतंता है, उसे निर्मेलता या शांतिका 
अनुभव नहीं होता । यदि अपने पध्रूव स्थायी स्वभावको जाने, तो उस 
प्लूवमें एकाग्र होकर उसमेसे निर्मल पर्यायें निकाले। जिसप्रकार र॒त्नोकी 
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खानप्े रत्म मिकुसते हैं. उसीप्रकार यह प्रात्मा चेतस्यरत्नडी प्र.ष 
खास है! इसमेंसे सम्पग्दर्घत-ज्ञान-बारित्रर्प रत्न तिकसते हैं। 
गिडारकी क्षाम सोदे तो उसमेंसे सम्मम्दर्धावि रत्न नहीं तिरुससे । 
प्रपाधन झक्तिके ब्सेन द्वारा आधार्यदेव तुझे तेरी प्र व शान बतसाते 
हैं... उसकी गहराईमें उतरकर सम्मरद्शमादि रश्नोंक्रों निकाल । 
पर्याय तो प्रतिक्षया बदल जाती है बह बदसठा हुआ द्षर्पिकमान करण 
नहीं देता तथा उसमेसे सम्यस्दर्शमाविश्रो प्राप्ति गद्दी होती । श्ररिपक 
पर्यामोंका भा होमेपर भी जिसे किचित्‌ आँच नहीं बाठी ऐसा प्रुग 
सस्‍्वमाष ही सम्यम्द्शनादिका कारभ है घोर उसीर्मेसे सम्पग्दघनादि 
प्राप्त होते हैं। जिसप्रकार कोई स्पिर बस्तुपए हृष्टि लगाये तो बहाँ एका 
प्रता हो सकती है. किन्तु यस्पिर जस्तुपर हष्टिक्ों एकाग्रता गहीं रह 
सकती । पपने स्वरपमें उपयोगकौ एकाप्रता रूरसा धसमें सम्यम्दर्सन- 
ज्ञात-चारितरूप मोश्षमागे प्राबाता है । 
झरणिर पर्मायेंतों उत्पाद-श्ययसे प्रासिगरित हैं: के कहीं पुबसे 
आशिमित मही हैं विकालो ढब्प स्वभाव प्रुबे आर्सिमित है* उछदी 
उत्पत्ति या बिमाछ महीं होता । सह होरैगाले भावमेंसे ( बर्बात्‌ पर्याम 
भेसे ) धर्म उत्पत्ति मह्ँ होती किन्तु घुबल्‍्वायों माबमेसे ( प्र्षाव्‌ 
ग्र्पमेंसे ) धर्मकी उत्पत्ति होती है। मौर सुदध व्रब्मकी प्र बताक़े 
श्ाधयसे जो धर्ममाब प्रजट हुदा बहू भी श्रूबके साथ सदैव बता रहता 
है. यद्यपि तप्तमें उत्पाद-श्ययरूप परिण्यमन तो होता ही रहता है, किंतु 
प्रूगके प्राभ्पसे बह परिणमत शुदरूप हो होता रद्वता है उसमें बोभमें 
प्रधुद्धता वही प्राठी। इसप्रकाए प्रबरूपसे स्थित रहकर प्रतिक्षस् प्रपती 
छुठ्धपर्या यका प्रपादाम हो--ऐसा बाश्माका स्व॒माव है। विकार प्राए्मा 


के प्र शश्यथावर्मं से महीं निकलता इससिये रुप विक्षारका अपायात 
होता मात्माठ्ा स्वमाव नहीं है । 


जीबोंछो ऐसा सयदा है कि हम भर्म कहाँसे लें 7-पघ्वरीरकी 
कियामेंसे मर्म ध्राता द्वोया ? पुष्य-सापमंसे प्राता ह्वोमा ? कियी 
स्वानमेंते पाता होगा ? 


भारमप्रसिद्धि * ( ४६७ ) ' अपादानशक्ति [ ४५ ] 


आचायंदेव समभाते हैं कि--श्र वमेंसे धर्म लो! घमेंकी 
खान तुम्हारा पश्रूव आत्मा ही है, वही धर्ंका स्थान है, उसीमैँसे 
तुम्हारा धर्म आता है। इसके भ्रतिरिक्त शरीरकी क्रियामेंसे, रागमेंसे, 
वाह्य स्थानोमेंसे या अन्यत्न कहीसे तुम्हारा धर्म नहीं आ सकता । 


उत्पाद-व्ययरूप पर्याय तो दूसरे क्षण हानिको प्राप्त हो जाती 
है-उसका नाद हो जाता है, इसलिये अकेली पर्यायको देखनेसे आत्मा- 
का वास्तविक स्वरूप दिखाई नही देता, किन्तु पर्यायका नाश होने पर 
भी जिसकी हानि नही होती, जो प्र वरूपसे स्थित रहता है ऐसे स्व- 
भावसे देखने पर आत्माका यथार्थरूप दिखाई देता है। श्रात्मा ऐसा 
श्रपरिमित दाक्तिका भण्डार है कि उसमेसे सदेव निमंल पर्याय लेते ही 
रहो तथापि उसमे किचित्‌ हानि या अपूर्णता नही होती । सम्यस्दर्श न- 
ज्ञान-चारित्र कहाँसे निकालोगे ?--प्रपरिमित शक्तिके भण्डारसे, द्रव्य 
स्वभाव ही भ्रपरिमित शक्तिका भण्डार है, उसका आश्रय करनेसे 
पर्याय सम्यग्दर्श न-ज्ञान-चारिश्ररूप हो जाती है। इसके अलावा पर्यायमे 
रा शक्ति नहीं है कि उसमेंसे सम्यर्दर्शनादि दूसरी पर्याय प्रगट 
हो । 
जिसप्रकार बीता हुआ काल वापिस नही प्राता, कितु 
भविष्यकाल वत्तमान-वर्तेमानरप होकर आाता है, उसीध्रकार बीती 
हुई पर्याय वापिस नही जाती, जो बीत जाती है उस पर्यायमेसे 
दूसरी पर्याय नही झात्ती, कितु त्रिकाल स्थायी द्रव्य ही वर्तमान- 
वर्तेमान पर्यायरहूप होकर आता है श्रर्थातु द्रव्यमेसे ही पर्याय आती 
है, इसलिये जिसे धर्म करना हो उसे ध्ू वस्‍्वभाव सन्म्रुख दृष्टि करना 
चाहिये । ज्ञान-दर्शन-प्रानन्दसे परिपूर्ण प्र वस्वभावमे एकता करके 
जो पर्याय प्रगट होती है वह पर्याय भी सम्यक्‌ दर्शेत-न्ञान-श्रानन्द 
स्वरूप होती है भ्रौर वही धर्म हे । 
आ्रात्माका श्र वस्वभाव ज्ञान-श्रानन्दसे परिपूर्ण है, उसमेसे 
विकार नहीं आता, विकार तो पर्यायका क्षरितकमाव है मौर वह भी 


(४५ ] मपारान्सर्प्क्त (*६८) स्रास्मप्रसिद्नि 


प्रयधय्ते उत्पन्न हुमा भाव है। पात्माढा घरबस्वमाद तो ऐसा है 
ढि उसमेंप्ते घ्वान-मानन्द हो मिक्सता रहे' चाहे मितता जआात-प्रानर-द 
निकासने पर मोबे घट मई्की जाते या कम नहीं होते! धात्माके 
प्रबल्ममाबवमेंठे प्रातस्‍्द प्रयट कर-करके करोड़ों-प्रनों-प्रसंदय 
बर्पों तद्र उसका उपभोग किया अब प्राटमार्मे इनका प्रभाव तो तहाँ 
हो जायेगा 7--पऐसी धका पर्मीढ़ो महीं होती ! घर्मी वो प्रपते प्रब 

स्दमाशका प्रदलम्दत करके आनम्दढे उपमोमर्मे पड़े हैं स्दमावकोी 
रहियें बे ऐसे नि.द्रंक हैं कि स्विदर॒यामें सादि मनातकास तक परिपृण 
घामम्दका प्रति समय उपमोय कझू मा ठयापि मेरे स्व॒मागका अआनम्द 
कम नही द्वोगाः ऐसी मेरे धबस्वमाभढ़ी अवित्य पक्ति है। महो | 
मेरे धृ£्यका ऐसा प्रच्रिम्त्प सामर्थ्य है कि प्रतिसमय परिपूर्ण श्राम-मानस्द 
देश दी रदे तथापि अनम्तरालमें मो उसमें दिखित्‌ स्मूनता नहीं 
माठी | 


देशो यह ब्ाए्माड़ो बपादान प्रक्ति इसमें उत्पाद-ब्पप 
प्र,ब तीनों बतला दिये हैं। प्रकेते उत्पाद-ध्यय बिता हो भ्रात्मा 
गहीं है किंतु प्रगरकपसे स्थित रहुकर पत्पाद-स्पय करमेबाला है। 
अपादान पछतक्तिसे झ्लात्मा ऐसा प्रुद है झि उसमेंसे जब निर्मेसता 
निकालमा हो ठव निकस्न सकदी है जोर जितसो सिकशता झो डततो 
विकल्तती है । असाशिकारसे गिकार किया इससिये प्रबमेसे निर्मेशदषा 
प्रदान करमैक़ों प्क्तिडा घात हो पया--ऐसा नही है; प्र.ब््यमावकी 
प्रक्ति वो ज्यों को ध्यों परिपुर्स बतें डी रही है, यब प्रस्तर॒भुश्ध होकर 
उसे प्रदण रूरे ठब उसमेंसे निरमेशता प्रयट होदो है शोर उसमें जितमा 
एममग्र हो उतनी तिर्मेश्ठा प्रमट होती है। अपनेमेस मिर्मप्तता दे 
देकर दस्प कमी यक्र जाये धपवा लिर्मेल पर्यायका देता अस्द करने 
दै्ता मह्ी हठा' डब्यको ध्क्ति रंचमात्र कम महीं होती ) एंक पर्याय 
बदसकर दूछरी दूछरी बदसकद ठीसरी तीसरी बदसकर भौपी 'बीयपी 
बदलकर पॉचबी---हछप्र कार प्रशम्धकास तक ह्रुबर्ेछे लिर्मस 


3 
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पर्यायें श्राती ही रहतो हैं तथापि श्र वद्क्तिका भण्डार किचितु भी 
कम' नहीं होता । अहो ! ऐसे ध्रूवस्वभावको जो प्रतीतिमें ले वह 
साधक हो जाये श्रौर उसे श्नूवर्मेंसे नि्मलपर्यायोका ही अटूट प्रवाह 
चलता रहे । राममेसे या परमेसे मैं कुछ लाभ लू--ऐसी बुद्धि उसे 
स्वप्तमें भी नही रहेगी। मेरे सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप धर्मेका 
अपादान ( जिसमेसे उनकी प्राप्ति होती है वह ) मेरा आत्मा ही है, 
श्रन्य कोई रागादिक मेरे धर्मका अपादान नही है, तथा मेरे आत्माका 
स्वभाव निर्मेल पर्यायोका ही श्रपादान होना है; रागादिका श्रपादाव 
होना मेरे आत्माका स्वभाव नही है ।--ऐसे स्वभावके भानमे उसमेसे 
रत्नत्रयरूप . निर्मेल पर्याय प्रगट करके, उस निर्मलपर्यायके अपादान- 
रूपसे घर्मी परिणमित होता है। इसप्रकार धर्मी जीवको ज्ञानमात्र 
परिणमनमें “झपादान शाक्ति” भी निर्मेलूूपसे साथ ही उल्लसित 
होती है, इसलिये “ज्ञानमात्र” होने पर मो मगवान आत्माको अनेकान्त- 
पना स्वयमेव प्रकाशित हो रहा है। 
कोई जीव अनन्‍्तकाल पूर्व सिद्ध हुए ओर कोई वर्तमानमें सिद्ध 
हुए । जो पहले सिद्ध हुए उन्हे परिपूर्ण ज्ञान-आनन्दकी अनन्तपर्यायें 
प्रगट हुई ओर नष्ट होगई , तथापि ध्र्‌ वस्वभावमें किचित्‌ न्‍्यूनता नही 
झ्राई है, भ्रनन्‍्तकाल पूर्वे मोक्ष प्राप्त करनेवाले सिद्ध तथा वर्तंमानमे मोक्ष 
प्राप्त करनेवाले सिद्ध--दोनोंके ध्र्‌ वस्वभावका सामर्थ्य समान ही है, 
ओर इस आत्मामें भी उतना ही सामथ्यं है। जब प्रगट करेगा तब इस 
ध्रवशक्तिमेंसे ही निर्मेल पर्याय प्रगट होगी, अन्यत्र कहीसे आनेवाली 
नही है ।--ऐसी अ्रपादानशक्ति आत्मामें है। परमाणु जड है, तथापि 
उसमें ऐसी भ्रपादानशक्ति है कि अ्रनादिकालसे विविध पर्यायें होनेपर भी 
उसकी प्र व्कक्ति कम नही हुई है कि भ्रव पर्याय न हो । अनन्तकाल 
तक उसके श्रव अपादानमेसे पर्याय होती ही रहेगी--ऐसी उसमें शक्ति 
है | किन्तु इससमय परमारुकी बात नही है, अमी तो जीवकी शक्तियोका 
वरणन चल रहा है । जीवके स्वमावको जाननेसे सम्यक्ज्ञान विकसित हो 
जाता है वह स्व-परको यथार्थ जानता है । जोवके स्वमावको जाने 
२ 


[४१ ] भ्पादायराक्ति ( ५७० ) आप्मप्रष्तिद्धि 


बिता परका स्दभाग मी महीं जाना रा सकता" इससिये जीवके स्व 

भावों जामनैडी हो प्रधामता है। यदि एक मी झतक्तिको पषार्यसूपसे 
जाम बै तो प्रशप्ड आत्मस्वभाव सकें आये शिमा नहीं रहठा, र्योकि 
दाक्ति भक्तिमागसे प्रषक्‌ नहीं है । धक्ति प्रौर सक्तिमाम दोनोंकी प्रदीति 
एक साभर ही होती है। ड्रोई कड़े कि छाष्माकों तो पहित्रान छिपा 
किन्तु प्राध्माकौ सक्तियाँ प्रतीठिमें महीं झाईं, ठो बसने जास्तवर्मे 
झ्रात्माकों जाना ही महीं है। ठया कोई ऐसा कहे रि हमने झारसाको 
प्रक्तिको तो जाग सिया डिम्तु भात्माकों महीं थाना; तो उसने बास्तबर्मे 
बाध्माक्षी शक्तिको जादा ही महीं | प्रभष्त सक्तिमान ऐसे घात्मस्वसाव 

की थोर उस्मुझ हुए बिना उसकी किसी प्क्तिकों ययार्ष प्रतीति वही 
होती । 


सघंध्ारमेंसे तो चीष कम होते हैं प्रौर सिद्धमें बढ़ते हैं-८ 
पश्चपि संसारी ज्ोगोंकी सपा इतती जिश्चाल ( अक्षय अनस्त ) है कि 
बहू कमी कम होती ही महीं: तथापि जितले जीब मुर्क्ति प्राप्त करते हैं 
उतने संसारसे दो कम होते ही हैं। दिस्तु आतध्मा्में दो ऐसो भपादात 
क्षक्ति है कि उसमें प्रनन्‍्ागस्व पर्यामें होकर मह्ठ हों तपापि उधके ब्रुव 
सामथ्येद्रा एक प्रश्न मी कम महीं हीता* मृग सपादात सादबत शयोंका 
यों है. छसमेंसे पर्मा्यें परिणमित होती ही रहती हैं। जिसप्रकार 
सोष्म्मग हा रमें कद्ढा जाता है कि-- विद्या दीयठे बर्दमान” विद्या 
बैनेते उसमें वृद्धि होएी है उस्ीप्रकार यहाँ ग्ात्मा ज्ञात विद्याका पेता 
सोकोत्तर प्रुद् मध्फार है कि उसमेंसे घाहे बिठमी विश पर्यायमें आये 
तयापि उसको छक्तिमें किशित्‌ स्थूमता सही धातों' उसीप्रकार पड़ा 
बुझमेंस धम्पस्वर््धबकों पर्यो्ये धादि प्रतन्‍्ठकाल हक प्रगट होतो हो 
रहेँ तबापि रको धक्ति कम नहीं होठी प्रानश्दसक्तियेंसे दामस्दको 
उपमोय करते ही रहो तथापि उम्की शक्ति रंप्रमाद् कम गहीं 
होती ।+--ऐसे पपने श्रुब सामस्मेंको हृष्ि करके एसमें एकाप्रतापे 
परमात्मा तिरमेस पर्यायक्पसे परिजमित द्वांठा हो रहुदा है। सु 


भासम्रसिद्धि ' (४७१ ) * अपादानशक्ति [ ४४ | 


सामथ्यंवान आत्माकी पहिचान होनेपर उसको हृष्टिसे साघकका जहाज 
मोक्षपुरीम पहुँच जाता है। जिसप्रकार समुद्रमे श्रुवतारेके लक्षसे 
जहाज चले जाते हैं, उसीप्रकार पध्रूव चेतन्यके विश्वाससे साधकका 
जहाज पार हो जाता है, ध्रूव चेंतन्यस्वभावको ही दृष्टिके ध्येयरूप रख- 
कर साधक आत्माका जहाज नि शकरूपसे सिद्धपुरीमे पहुँच जाता है| 
शरीर-मन-वाणी-पुण्य-पाप या पर्याय--इन सबका नाश होनेपर भी 
तेरा स्वभाव प्रुव है, वह कभी नाछको प्राप्त नही होता ओर न उसमे- 
से कुछ कम होता है, इसलिये हे जीव ! उस प्रुवका आश्रय कर श्रोर 
श्रश्नुवका आश्रय छोड । धर वके ्राश्नयसे उस स्वभावमेंसे सदेव ज्ञान- 
आनन्दमय निमर्मेलपर्यायें ही प्रगट होती रहेगी ।--इसप्रकार श्रुव 
चैतन्यस्वभावके विश्वाससे ही श्रात्माका जहाज ससार समुद्रसे पार 
होकर मोक्षपुरीमे पहुँच जाता है। श्रन्य कोई ससारमे पार होनेका 
उपाय नही है । 


भात्माका स्वभाव ऐसे अपादानरूप है कि उससेंसे निर्मल 
पर्यायोकी पूर्ति होती हो रहती है । आत्मामें शुद्धताका ध्रुव अपादान 
होनेका स्वभाव है, परन्तु अशुद्धताका ध्रूव अपादान होनेका स्वभाव 
नही है । अशुद्धता आत्माके ध्रुव द्रव्य-गुणके साथ श्रभेद होती ही 
नही, इसलिये द्रव्य-ग्ुरा उसका अपादान नहो है । 


यह कर्ता, कम आदि सात विभक्तियाँ हैं, वे आत्माके स्व- 
रूपको परसे विभक्त तथा स्व से एकत्व बतलाती हैं । कर्ता शक्ति 
अन्यके कतृ त्वसे भिन्नता बतलाती है, कर्मशक्ति विभावकर्म तथा जड- 
कर्मसे भिन्चता बतलाती है, करणज्ञक्ति अपने स्वभावकों हो साधन 
बतलाकर शअ्रन्य साघनोसे भिन्नता बतलाती है, सम्प्रदानशक्ति भिन्न 
सम्प्रदानका अभाव बतलाती है, अ्रपादानशक्ति अपनेसे भिन्न अन्य 
अपादानसे पृथक्‍त्व बतलातोी है, श्रधिकरणशक्ति अपना ही श्राघाय 
वतलाकर भिन्न आधारको उपेक्षा कराती है ओय सम्वन्धशक्ति परके 


[४५ ] भषाशावशक्ति (2०२ ) ब्यप्मप्रसिद्धि 


सम्बश्पप्ते रहितपमा बतसाकर स्‍्वमें एकता कराठी है।--हसप्रकार 
प्रात्माकी पहु सब छक्तियाँ प्रात्माको परसे मिन्त बतपताकर स्वमाषमे 
एकठा कराती हैं। सी भाजायंदेबसे छमयसारके प्रारम्ममें ही कहा 
था कि-- 
स्वमेकश्यविमक्त दर्णयेहमात्मन' स्मविभवेम । 
पदि इ्मेयं प्रमायं स्खसेय छमत॑ म गृह्ीतम्मस्‌ ॥5॥ 

छीवोति छिऐे प्रमादिकाखसे रहीं छाना है ऐसा भ्रात्माका 
एकरव विभक्त स्वरूप मैं प्रपते समस्त बाध्मबेभगसे दर्शाऊंगा और 
तुम भ्रपने श्ाश्मबेसबसे उसे प्रमाण करना । इसप्रकाब थआाज्ा्यवेवनें 
प्रात्माको प्रतेक प्रकारसे स्वमावसे एकश्थरूप तबा परमाबोसे अप्प+्त 
बिभक्तरूप बतसाकर भब्य भीगोपर महात छपकार किया है। 

यहाँ जाएमाके ज्ञानादिका अपादात आश्मा समय ही है प्रात्मासे 
भिन्न अस्य कोई जपादात महीं है --ऐसा कहकए थ्ात्माका शुकस्‍स्म- 
बिमक्त स्वकृप बतलाया है । 

जिसमेसे प्रागे शसे अपादान कहा जाता है, शात कद प्रात 
है? 

क्या झरीरमेंसे श्ञाव जाता है ?--महीं इससिये सरीर गह 
शातका झपादात हीं है । 

कया बारी या क्षाप्जमेंते हाम घाता है ?--तहीं इसप्रिये 
बायणी पा प्वास्त्र बड़ ल्लामका प्रपादात तहीं है। 


कया रापमेसे ज्ञाम आता है ?--नहीं इससिये राम बह 
झ्ानका प्रपादात तहीं है । 


बात्मामेंप्ते ही ज्ञान जाता है, इसलिये आत्पाही शागका 
प्रपादात है ! 


देशो पह महात स्वामित्व | अपसा ध्ूगस्दमाव डी सहान स्वामी 
है. ! प्रतरहिमें अपने प्भ॒ दिवामत्दस्ययद्वका ही स्वामित्व एवीकाद 


भात्मप्रसिद्धि : ( ४७३ ) ; अपादानशक्ति [ ४५ | 


किया है, उसीमे ऐसी शक्ति है कि सम्यग्द्शंनादिका रक्षण श्रोर पोषण 
करता है। श्रपनेम्रेसे जो निर्मल पर्याय प्रगट हुई उसे बनाए रखता है 
झौर जो प्रगट नही हुई वह अपनेमेंसे देता है--इसप्रकार आत्मा स्वय 
ही श्रपता महान स्वामी है स्वयं ही अपने योग-क्षेमका कर्ता नाथ है | 


आत्माके श्र वस्वभावसे हटकर बृत्तिका बाह्यमें मभटकना वह 
ससारकी खान है, और आत्माका पन्नू वस्वभाव वह मोक्षकी खान है । 
इसलिये बाह्य पदार्थोसि अत्यन्त भिन्नता जानकर श्रपने चिदानन्द प्र व- 
स्वभावमे एकता करु, वहीं घर्मं है श्रौर वही मोक्षका उपाय है । 


इसप्रकार परसे विभक्त ओर स्वभावसे एकत्वरूप ऐसा आत्मा 
स्वय ही अपने घर्मेंका अपादान है--ऐसा इस ४४५ वी शाक्तिमें बत- 
लाया है । 


[--यहाँ ४५ वी भपादान शक्तिका वन पूरा हुआ ।] 


जैर 


[४६ ] भषिक रफ़शक्ति ( #ज४ ) आरमप्रसिद्ि 


दे 
[४६ ] 2] 
अधिकरणशक्ि गे 
0 8 2 4: 30 कर और और ८ 7 कर कर 
0 


है 8 8 8 के 8 की 82 
आत्माके सम्पस्दर्शनह्पी ओ पुत्र, ठसक्य भाषार 
स्लैन है --वो कदते हें क्रि सधिकरण प्क्तिझूपी माता 
ही उसझा साधार हे ।.... भिसप्रकार छो४में पाछुझको माता 
का भाघार शिध्यक्तो गुरुर्ा भाघार, प्रजा्नो राजा 
आपार डदिमिन्न साघार कड्ढे शत ईं। उसीप्रस्यर 
मास्मामें भाघार क्या --तो कहते ई कि सपनी 
मपिकरण प्रक्तिके क्रम सात्मा ज्वयं ही सपने धमका 
आपार है; सन्‍्प क्रिमी मित्र साघारकी ठसे भामश्यक्ता 
नहीं दोती । 
अनबासक्के समय सीताको दाझ्षमें रामस्य बियोग 
दमा शा, किल्तु भन्तरमें मातमरामका वियोग नहीं या .. 
बनडासके समय मो निः्र॑करूपसे भान है छ--पझे 
अपने चिदानत्द स्टमाषका ही हज >पद्द बन या छिंह- ः 
आपको शर्बनार कोई भी प्रतिकृत सयोग घुके सपने स्व 
भाबक्य भाघार छुड़ानेमें उप्र्थ नहीं हैं ! ऊपर साक्यश्ञ भौर | 
नीचे धरठीक सिद्या सगंमम्बघी कोई नहीं हैं, फिर भी में 
अप्ररण नहीं हूँ; मन्वरमें भरा भिदानन्द स्वमाद थी मड़ान 
आाषार हे-शरण हे । राषभछ ध्रफे छरणमूत थे भौर 
इस शब्नुरुमें में जप्नरण ईँ--पेमा नहीं है; भात्माके सति 
हरि सारा जमव मेरे ठिये मशरण दी है। 
७ फफाकाफ पपा फफ फ फ छा पफाफ फ 7 एफ ए7 ए7 ५०90 


घात्मप्रसिद्धि (४७४ ) * अधिकरणशक्ति [ ४४ ] 


अब अधिकरण छाक्तिमें मात्माके घर्मका आधार क्या है वह 
बतलाते हैं। “भाव्यमान भावके श्राधारपनेमयी ऐसी अधिकरणणाक्ति 
ग्रात्मामें है,” इसलिये आत्मा स्वय ही अपने सम्यग्द्श न-शान-चारित्र- 
छूप धर्मका आधार है, अन्‍य कोई आधार नही है । 


जिसप्रकार लोकमे वालकको माताका श्राधार, शिष्पको ग्ुदका 
आधार, प्रजाको राजाका भ्राघार, स्लीको पतिका आधघाण, रोगीको 
वेयका शभ्राघार, छुतको स्तम्मका आधार--इसप्रकार विभिन्न भाघार 
कहे जाते हैं, उसीप्रकार झ्रात्मामें घर्मका आधार क्या है ?--आत्मामे 
ऐसी भ्रधिकरणशक्ति है कि वह स्वयं ही भ्रपने घर्मका श्राधार होता है, 
अन्य किसी भिन्न आधारकी उसे आ्रावश्यकता नही होती । सम्यग्दर्श न- 
ज्ञान-चारिय्ररूप भाव वह धर्म है, शोर उस भावका मवन (--परिं- 
णमन ) आ्रात्माके ही भ्राघारसे होता है; किसी श्रन्यके आधारसे नहीं 
होता, इसलिये झ्ात्मा ही उसका श्रधिकरण है । 


आत्माके सम्यग्दर्शनखूपी जो पुत्र, उसका आधार कौन है ”-- 
तो कहते हैं कि श्रधिकरणझ्ञक्तिरपी माता ही उसका झ्राधाय है; पर- 
मार्थतः आत्मा स्वय ही अपनेको ज्ञान देता है इसलिये ज्ञानपर्यायरूपी जो 
दिष्य उसका ग्रुरु आत्मा स्वय ही है, स्वय ही मपना ग्रुरु है, निर्मे लपर्यायि- 
रूपी जो प्रजा उसका आधार चैतन्यराजा स्वय ही है। निर्मेल परिणति- 
र्पी जो स्री उसे अपने स्वभावरूप चेतन्यपतिका ही आधार है; राय- 
देष-मोहरूपी रोग चैतन्यस्वभावके आधारसे ही मिटता है इसलिये श्रात्मा 
स्‍्वय ही अपना वैद्य है, भौर मोक्ष दशारूपी जो छत उसे स्थिर रहनेके 
लिये स्तम्भ भी आत्मा स्वय ही है, आत्माके स्वभावके आधारसे हो 
कल होती है ।--इसप्रकार अपने मावका आधघार आत्मा स्वय 
ही है। 


दारीर--मन-वाणी या राग आत्माके घमंका श्ाधाय नद्दी है, 
तथा आत्मा उन छारीर-मन-वाणीका या रागका आधार नहीं है, 


(५६ ] मभिकरफ्राफि (५०६) जाश्मम्रसिद्धि 


मास्ठगर्में आहमा प्रप्ती निमेत्त पर्यायद्ा दी प्रापार है । जिउने अपने 
स्‍्वमावढ़ो ही भपमा जापार बनाया उसे स्वमावके आधारसे निर्मल 
पर्याय ही होतो हैं; स्वमावके आभारसे मप्तिन पर्यामें महीं होतीं, इस 
हिसे निर्मेलपर्मोयका हो भाधार होमा पारमाझा स्वमाव है मस्तिनताका 
प्रापार होता आाध्माका स्‍्व॒माद महीं है। भारमाझा स्थमाव हो ऐसा 
है कि उसके प्राधारसे दुश्चकी उत्पत्ति होतो हो महीं उसके प्राधयसत 
तो प्रानम्दकी ही उत्पत्ति होती है । धर्मीढ्री सढामें अपने धुद 
प्रात्माछा ही प्रापार है, भोर उसके आषारसे उसे मिमस्पर्यायें हो 
होतो रहती हैं। 
देखो घाच्रार्मदेवते छड धक्तियो्में साट्माका हो ध्ट कारकों 
झूपसे बर्णान किया है। भाश्मा ही प्रपमा कर्म घारमा ही भपना कर्ता 
प्रार्मा ही प्रपना करण प्रात्मा ही ध्पता सम्प्रदात प्रात्मा ही अपना 
क्रपादाम प्रोर प्रात्मा हो मपता मधिकरण्य--एसप्रकाए छट्टों कारक 
प्रात्मारे प्रमिभरूप हैं भिप्त पदार्पोंक्रो कारक कहना ये बास्तवमें कार 
हैं ही महीं । निमित्तकप छह कारकोंका आत्मामें बिडास 
प्रमाव है धीर इन स्वमावरूप छड का रकोंका अआात्मामें जिकास सदुभाव 
है ।+इपप्रकार छह कारकोढ़ी पलड्ट गिभक्तियाँ प्रोर एक सम्ब्ध 
विमक्ति-पह ध्रार्ठों बिमक्तियाँ प्रात्माको परसे बिमक्त बतलातों हैं । 
रेखो यह भ्रास्माके बमेका प्रापार बधखाते हैँ। “निरेगी 
प्ररीए दो प्राश्च-कान बादि इर्द्रियाँ ध्पड्ड हों पेसा मकाम आदिकी 
सुविधा हो ठो उसके आधारसे पघर्म होता है ---ऐसा कोई माने तो 
श्ाचार्यदेष उसे कहते हैं कि तु सूड़ है' क्‍या तेरे आत्मामें तेरे बर्मंका 
श्ाबाए हो--ऐसो अविकरणछक्ति नहीं है वो तुझे वूधरॉका प्रामार 
सेना पड़े ? पाईं, तेरा आ्मा ही ठेरे बर्मक्ा प्राघार हैः तेरा असंध्य 
प्रबेसी पैठा्यक्षेत्र ही देरे सम्मम्दर्शतादि धर्मका धाधार है* इसके धिवा 
बाझ छेजके ब्ाबारसे तेरा बर्म महों है। 'बद्ो ! महाविदेह क्षेत्र 
तो पमेका झोत बह रहा है; --इसम्रकार जहाँ मद्ठाविदेदद्धेषड़ौ बात 


णासप्रसिद्धि ; ( ४७७ ) * अधिकरणशक्ति [ ४६ ] 


झाये वहाँ मानो उस क्षेत्रके आघारसे ही घर्मं होगा--इसप्रकार अज्ञानौ- 
की दृष्टि वाह्ममर जाती है। किन्तु उस महाविदेहक्षेत्रमे विचरनेवाले 
धर्मात्मा स्वय तो ऐसा जानते हैं कि हमारा अ्रसख्य प्रदेशी चैतन्य- 
मूति आत्मा ही हमारे घर्मंका भाघाय है, यह बाह्मक्षेत्र कहीं हमारे 
धर्मंजा आधार नहों है ।--ऐसा जाननेके पश्चात्‌ व्यवहारसे धर्मंका 
वहुमान करनेके लिये ऐसा कहा जाता है कि “अद्दो ! महाविदेहक्षेत्र तो 
घर्मकी भूमि है... उस भूमिके आधारसे सीमपरादि तीर्थद्धूय तथा 
लाखो केवली भगवन्त ओऔय करोडो सन्त साक्षात्‌ विचण रहे हैं, उस 
भूमिमें घ्मंकी खूब पंदाचार होती है ।” 
उसीप्रकार मोक्षगामो सन्‍्तोक़ा स्मरण करनेके लिये भक्तिसे 
ऐसा कहा जाता है कि--“अहो ! इस सम्मेदक्षिखर सिद्धक्षेत्रके श्राधार- 
से तो भ्रनन्‍्त तोर्थंकरो औ्रोर सन्‍्तोने मोक्ष प्राप्त किया है. यह तो 
शाइवत तीर्थ है भर इसका प्रत्येक रजकण पूज्य ।”/--ऐसी भक्तिको 
सच्चा व्यवहाय कब कहा जाता है ?---कि तीर्थंकर ओ< सन्त चेतन्य- 
स्वभावकोी श्रधिकरण बनाकय जिस भावसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं उस 
भावको जानकर श्रपनेमे भी वेसा भाव प्रगट करे तव ।--ऐसी भावना 
होती है कि भ्रहो ! ऐसा स्वावलम्बी भाव प्रगट कर करके पूर्वकालमें 
भ्रनन्त तीयकरों श्रोर सन्तोने यहाँसे मोक्ष प्राप्त किया है ।--इसप्रकार 
इसमे तो स्वावलम्बी भावको प्रधानता आवदो है। ऐसे स्वावलम्बी' 
भावको जाने बिना मात्र वाह्य क्षेत्रको ही अपनी सुक्तिका आधार सात- 
कर उसीका बहुमान करता रहे तो उसे मात्र पुण्यवन्ध होगा किन्तु धर्मे- 
लाभ नहीं हो सकता | घमम तो चैतन्य स्वभावके ही भ्राधारसे होता है । 


जिसप्रकार लकडीके झुलायम' टुकड़े पद गहने नहीं गढे जाते; 
उसके लिये तो लोहेकी एरनका आधाय द्वोना चाहिये, उसीप्रकार 
शरीर-इन्द्रियाँ या रागादि तो छुलायम हैं उनके आधारसे धर्मंकी गढ़ाई 
(धर्मंका निर्माण) नही हो सकती । कठिन चेतन्यघन ऐसा जो आत्म- 
स्वभाव, उसीके आाधारसे घर्मकी गढाई--घमंका निर्माण होता है । 


जद 


(४६ ] भषिकरणशक्ति ( शण्ड ) आप्पप्रसिद्धि 


इस छह कारक प्रक्तियोके गन द्वारा तो प्रा्रार्यदेवने स्व- 
परझो पृछृदम विमष्त बतसाकूर मेदशान कराया है। प्रात्मा सतवमंदो 
अपनी प्रत्तिसे सह कारणसूप होता है' प्रम्य कारकोंको उछ्ते प्रपेषषा 
महीं है । 


सिमिल ले झएमाके कर्तों महों हैं 
विमित्त वे आात्माका कर्मे सहीं हैं 
निभित्त मे धात्माका साधन नहीं हैं 
निमित्त बे स्रारमाका सम्प्रदात नहीं हैं; 
निमिक्ष दै प्राट्माका सपादान मही हैं, 
मिमित्त बे बाश्माका प्रपिरुरण महीं हैं । 


प्रात्मा स्वर्य स्‍्वमाबसे ही घपने मावका कर्ता है; स्वयं हो 
कर्म है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही सम्प्रदात है स्वयं ही अपादान है 
प्रौर स्वयं ही भ्रघिकरए है। अपनी पफ्तिपे ही स्वयमेव छह कारकझूप 
होकर सम्पस्दर्ध तादिस्प परिएमित होठा है ३ 


सम्ममरप्नन हो उसका बाघार कौस ? परीदब सब्मीयां 
इलि उसका अपार नहीं हैं, घुममाव सी उसका प्रणार नहीं है पौर 
मात्र पर्यायका जाघाए लेमगेसे मी उम्पग्दर्सन नहों होता प्रधिररण धक्ति- 
से मात्मा स्व॒य ही परिण्यमित होकर धम्पग्वर्ततका थापाद होता है। 
झम्मम्दर्णल अइ् भाध्यभात भाव है छोर घार्मा उठका प्राघार है) 
बर्मी योब अपने म्ाध्मस्‍्वभागढ़ो ही पाघाररूपसे भावा है; भपने स्व 
भावक़ा ही माषघार सेकर धम्मस्दर्भमादिश्पस्े परिस्ममिद होता कै 
इसके भ्रतिरिक्त व्यवह्वा रका रायका था निमित्तझुय भ्राबा३ धर्मी तईीं 
साहते $ 


एक घोर कहे कि प्राटमस्‍्तपावके शापारते धर्म होता ई 
ध्रौर फिए कहे कि स्यवहारके-शामके-या मिमित्तक्रे प्राबारते भौ 
बर्म झोता है, तो यह दोरों बातें परस्पक विरोधी हैं। प्रात्मस्वमावके 


प्रात्मप्रसिद्धि ३ (्‌ एल ) हे अधिकरणशक्ति [ ४५६ ] 


आधघारसे ही धर्म होता है--ऐसा जो जानता है वह व्यवहार-राग 
या निभित्तके आधारसे धर्म मानता ही नहीं। और जो व्यवहार, राग 
या निमित्तके श्राधारसे धर्म मानता हैं उसने घमंके सच्चे श्राधाररूप 
ग्रात्मस्वभावको माना ही नही है । व्यवहारका--दागका या निमित्त- 
का आधार लेनेसे तो विकारकी ही उत्पत्ति होती है, श्रौर यदि उसे 
घमंका कारण माने तो मिथ्यात्व होता है । आ्रात्मस्वभावके आधारसे तो 
निर्मेलपर्यायकी ही उत्पत्ति होती है, इसलिये आत्मा निर्मल पर्यायका 
आधार है । यहाँ भ्राधार भोर ग्राधेय ( द्रव्य और पर्याय ) दोनों भिन्न 
नही किन्तु श्रभेद हैं । जिसप्रकार, गहनोकी गढाईका भ्राधघार एरन,-- 
इस हृष्टान्तमे तो एरन भिन्न है, किन्तु यहाँ निर्मलपर्यायके श्राघाररूप 
द्रव्य कही उससे भिन्न नही है, द्रव्य स्वयं उस निर्मेलपर्यायमें अमेद 
होकर परिण॒मित हुआ है । जिसप्रकार---एरनके आधारसे जितने गहने 
गढना हो उतने तथा जैसे गढना हो वैसे गढे जाते हैं, उसीध्रकाय 
आत्मस्वभावके श्राघारसे जितनी निर्मल पर्याय करो उतनी तथा जैसी 
करना हो वेसी होती है, सम्यग्दशनसे लेकर सिद्धपद तककी समस्त 
निर्मेल पर्यायोका आधार होनेकी शक्ति आत्मस्वभावमे है। भ्ात्मा स्वयं 
आधारखरूपसे ध्रूव रहकर अपने ही आ्राधघारसे सम्पग्दर्श नादि पर्यायरूप 
होता है ।--ऐसा भात्मा ही परम शरणमूत-परम ग्राधारमूत हैं । जो 
जीव ऐसे आत्मस्वभावका भ्राधार लेता है वह सम्यरदर्श त-शञान-चा रित्र 
और सिद्धपदको प्राप्त होता है; भौर जो जीव श्रात्मस्वभावका श्राश्नय 
छोड़कर परका भ्राघाश लेने जाता है वह निराधारखूपसे संसारमे 
परिभ्रमण करता है । 


झ्रात्माका स्वभाव निकाल है, 
विभाव क्षरिक है, भोर 
सयोग भमावरूप हैं । 
पब, पदि झात्मा अपने स्वमावका आश्रय छोड़कर सयोगका 
झाश्रय लेने जाये तो वे सयोग कहीं उसे आधारभूत नही होते, मात्र 
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प्राडुसता थोर विभावड़ो उत्पत्ति होतो है। मोर पद संरोमका बामय 
छोड़कर प्रपने स्‍्वमाबका प्राशय करे तो उसके प्राघारते निरादुछ 
प्रांति होती है। धर्मात्मा जामता है झि घाहे जिस प्रसंयमें बाहे मिस 
क्षेत्रमे मुझे मपने मात्माडा ही भापार है... महसमें या जमसमें मेरा 
पात्मा ही मुझे उरणमृत है। देखो सीताबी पर्मात्मा पी .. चब 
अरम क्रीरी सब ओर पंकुस उनके मर्भमें भ्राये हब उनके मनमें 
धार्काक्षा बामृत हुई झिर्म सम्मेद छित्वर थावि धो्षोंदो यात्रा करू । 
जौर ठीक उसी समय सयरजतोने प्राकर रामचम्दरजीसे शोकापमादकों 
बात कही | रामभखजौते छेतापतिको शुुसाइर धादेस दिया डि-- 
"सीताड़ो उम्मेदक्तिशवर भादि ठीर्षों तपा मिन डिस्बोकी बंदता करापो 
भौर उसकी इच्छा पूर्ण होनेपर फिर छिहमाद सामक सयातक बनर्ते 
प्रकेसी छोड़दो ।” घोताजीने इपं ध्ित मक्तिमागसे तीषे बंदता को... 
छिहदताद बन प्रामैपर रबको रोककर स्ेमापति एकदम रो उठते हैँ..... 
ठब छीताजी पूछती हैं कि “परे सेझापति | कया होयया बुम्हें ? हीप॑ 
बल्दनाके इस भुप भबसर पर पुम ध्रोक क्यों कर रहे हो ? प्लेवापति- 
की आंखे प्रांसू बह रहे हैं। गे कहते हैं “हे माता ! जिसप्रकार मुनि 

बह रायपरिणठिका शयाग कर देते हैं उसीग्रकार श्री सामघसाजीमे 
स्लोकापबादके ग्यस्ते आपढ़ो बनमें अडेसी छोड़ देनेका मादेस दिया 
है। प्रेतापतिके छड़र कामोमिं पड़ते ही छोतायो म्रूछित होगई.. देखो 

उस सू्छके छमय भौ परमात्मा खोताओके प्रंतरमें मान है कि चाह जिपत 
प्रसंप पर अपने घमंके किये मुझे प्रपने आत्माका हो आधार है ।-- 
फिर सचेत होनेपर भी रामचध्वजीको संदेश पहुँचाती हैं झि-- हे प्ेसा 

पति | मेरे रामप्ले कहना कि खोकापबावके ययसे मेरा श्याम कर शिया 

डिल्यु जेम एमंको मठ छोड़ना । अ्द्यामी सोय बिन पर्मेझी भी भिम्बा 

करें तो उस निन्‍दाके भयते धस्मम्दघ्तको संत छोड़ देना. ब्रौषिष 

धंणड़ी प्लैदा करना... मुद्तियों पृ बजिदाप्रोंको भक्ति पूर्वक प्राहर 

डात देता देखो ऐसे दुझद प्रसंग पर भी सीताबीको प्रंतर स्मागके 
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" आश्रयसे घर्मोल्लास उत्पन्न हुम्ना है. अन्तरमें घमके श्राघारभूत स्व- 
भावका श्राश्नय है उसीके श्राधारसे यह उल्लास पैदा हुआ है . « 
भहो ! में भले ही वनमें भ्रकेली रह गईं, किन्तु मेरे अन्तरमें घममका 
भ्राधार विद्यमान है, उसे में नही छोडती . भ्रौर मेरे रामसे कहता कि 
वे मी घर्ंको न छोडे' । इसप्रकार धर्मको ही शरणभूत जानकर घ॒र्मा+ 
समा उसीका आराश्चय लेते हैं। भ्रज्ञानी तो सयोगमे श्रोर आकुलतामे 
एकाकार होकयण भ्रन्तरके श्राधारको भुल जाते हैं। घर्मात्माको भी 
किचित्‌ आकुलता और शोक होजाता है, किन्तु वे आत्माके आधारको 
भूलकर शोकमे या सयोगमें एकाकार नहीं हो जाते | सयोगको श्रपनें 
धमंका आधार स्वप्नमें भी नही मानते; इसलिये सभी प्रसगो पर स्व- 
भावके भ्राधारसे सम्यक श्रद्धा-ज्ञानरूप धमंतो वतंता ही रहता है । 
साधारण जीवोके लिये घर्मात्माके हृदयकी पहिचान करना कठिन है। 


जहाँ शेर, चोते घूम रहे हैं ऐसे भयानक वनमें सीताजी 
अकेली बेठी हैँ। उदरमें लव ओर शकुश जैसे दो चरम शारीरी पुत्र 
पडे हैं. शेर, चीतोकी दहाडें सुनाई देती हैं। श्ररे ! यह शेय झाया 
चीता झाया ! किचित्‌ भय भी लगता है; तथापि स्वभावमे तो उस 
समय भी निशक हैं कि श्ररे |! मैंने तो श्रपने चैतत्यका भाधार लिया 
है. यह जगल, यह शेर, चीतोकी गजं॑नाएँ--कोई भी सयोग मुझे 
अपने स्वभावका भ्राधार छुडानेमें समर्थ नहों हैं। ऊपर आकाश ओऔय 
नीचे घरती भले ही कोई सगे सम्बन्धी नही हैं किन्तु में अशरण 
नहीं हैँ, अन्तरमें मेरा चिदानन्द स्वभाव ही महान घरण् है। देखो, 
सीताजी कहाँ हैं ? क्‍या जगलमें हैं ?-_नही, क्या सकटमे हैं ?---नही, 
अपनी आत्मामें हैं ? श्रतरमे चैतन्य स्वमावकों दारण लेनेसे जो शअद्धा- 
ज्ञान-झानन्दके परिणाम होते हैं उन्हीमे सीताजीका झात्मा वर्त रहा 
है | प्राधारभूत ऐसे अ्रपने स्वभावकी दारणको प्रतिक्षण हढ करती हैं । 
बाह्यमें जो कुछ होना द्वो सो हो, किन्तु अश्रन्तरमे जो चेतन्यका महान 
गाघार है वह नही छूट सकता, उस चैतन्यके आधारसे हमें दु ख नही 
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डिन्‍्तु मानम्द ही है । वाँसोपि माँसू गह रहे हैं' फिर मी मात है हि 
मेरा आत्मा इत भाँसु्ओोका आभार गहीं है. किचित्‌ छषेदके परिणाम 
होते हैं उत्तका प्राबार भी छ्लात्मा नहीं है” मेस आत्मा दो ज्ञान-बानत्द 
का ही माघार है । यह स्थोका घरीर मैं नहीं है. इस मयानक ज॑गसमें 
या विश्वास द्ाजमहलमें रहतेवाते हम नहीं हैं। महल हमें प्रसदृत बे 
और ज॑यसर्में हम मसरण होगये--ऐसा नदी है । भपने प्रात्माके पिता 
धारा जमत इमारे लिये भध् रण ही है । 


“-देखो पह माज ऐसे दिकस्प या गिचारकी बात नहीं है. 
किस्तु भार्मगप्से पत्दरमें ऐसे अभिप्रायका निर्विकक्प परिस्मन पेताप- 
स्वसावके शाणारसे होयया है, बह प्रतिक्षण प्रष्येक प्रसंम पर बर्ठेता 
हो रहता है; उसकी यह बात है । चेठन्पस्ममावके प्राघारसे जो सम्प£ 
स्रद्ा-आस--बारिभररूप परिणमत हुप्रा बी पर्म है । 


प्राए्माके स्दमजमें ऐसी सक्ति हैकि भाहे जेसे प्रतिष्टत 
प्रसंगनें भौ गह्ट भराधारसुत होता है भ्ौर उसके अआश्रयसे ध्यांति मिली 
है । सातनें सर्ककी बोर प्रतिकुसवामें पड़े हुए सारकिसोंमें सो कोई कोई 
जीव पूर्वेडासको देफनालम्बिके धंस्‍्कारोंढा आमार सेकर-प्रस्तरा 
अपने अैठभ्यस्वभाबके मझाप्नपप्ते सम्पम्द्धंत प्राप्त करते हैं घोर ऐसी 
प्रपूर्ष मात्मघांतिका बेदन करते हैं कि स्‍्वयंके मिस्माइड्डि देवोंको भो 
छसकी पंथ तर मह्दी होती । झात्माका घाघाद सिये जिया बाहममें 
डिसौके प्राघारसे सुझ्ध या शांति सेमा चाहे तो बह तीत कास-तीन 
ज्ोकमें कहीं प्राप्त नहीं हो उकधो । किम्द्मी पी संगोपोें किसी भी क्षण 
प्रपने छबमाषकी प्रोर पम्मुय होकर पका आम करनेसे सुख एवं 
एांतिका प्रमुमव ढ्वोता है । 


माम्यमात घावका आभार हो ऐसी मात्माद़ी राक्ति है। 
डागो भागक़ होकर निर्मेश् मावढ़ो माता है प्रौद धशा्मातों घाषक होकब 
बविकारकी भावमा करठा है! ज्ञामौ तो स्वमावके प्राभारते तिमेल 
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भाव प्रगट करके उन्हीके आघारसे परिणमित होता है । अज्ञानी अपने 
आत्माको विकारका ही आधार मानकर मात्र विकारख्पसे परिणमित 
होता है, निर्मंल्र पर्यायके श्राधाररूप अपने घुद्ध स्वभावकों वह नहीं 
जानता; इसलिये वाद्य आघारसे निर्मलता प्रगट करना चाहता है यह 
उसको वाद्य दृष्टि है। चेतन्यक्रा श्राधार छोड़कय जो वाह्ममे श्रपता 
आधार दुढता है वह भले ही महान सम्राट हो तथापि भिखारी ही है; 
क्योकि वह दूसरोंसे अपने ज्ञान-आनन्दको भीख माँगता है। भोर भ्में 
ही अपने गानन्दका आधार हूँ, अपने ज्ञान-आनन्दके लिये मुझे अच्य किसी 
श्राधारको आवश्यकता नहीं है'---ऐसी स्वभावहष्टि करनेवाला सम्य- 
परवी कदाचित्‌ नकमें हो तथापि वह महा सम्राट है । 


शरीर या शग वह आत्माके घर्मका आधार नहो है, वंपोकि 
शरीर शोर राग छूट जाने पर भी सम्यर्दर्शनादि बने रहते हैं, इसलिये 
वे कोई धम्मका आ्राधार नही हैं, तथा आत्मा छारीरका या रागका 
भ्राघार नही है । ससारका आधार ही भात्मा नही है, वह तो मोक्षका 
ही भाघार होता है---ऐसा उसका स्वभाव हैं । 


ऐसा सिद्धान्त है कि--केवली या श्र तकेवलोके पादमुलमें ही 
क्षायिक सम्यक्त्व होता है; किन्तु उसमें तो यह बतलाया है कि उस 
समय कैसा निमित्त होता है। कहीं वह निमित्त इस णीवके क्षायिक 
सम्यक्त्वका आघार नही है, सम्पग्दर्शनका झ्राधार भात्मा स्वय ही है, 
शात्माके आघारसे ही वह परिणमन होता है । 


जिसका जो झाघार हो वह उससे भ्रभिन्न होता है; भिन्न नहीं 
होता। यदि बस्तुमें अपना श्राधार होनेक्नी शक्ति न हो तथा भिन्न 
ग्राधार हो तो अनवस्था दोष आजाये, आधारको परम्परा कही न 
रुके । जैसे--कोई ऐसा कहें कि---प्रात्माका आधाण यह शरीर, हरीर- 
का झ्राधाय २? मकान, मकानका झ्राघार ?--यह जम्बूद्ीप, जम्बुद्दीपका 
बाघार ?---मध्यलोक, मध्यलोकका आधार ?--लोक, और लोकका 
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बाघार ?--मछोक' तो अलोकदा प्राघार ढोन होसा ? प्रलतोक से 
विश्ाप्त तो कोई है हो महीं जिसे उसका आधार कहा जाये । इससिये 
ग्रलोदका प्राघार प्रसोक हो है, कोई मिप्त भाघार रहीं है; तो फिर 
घसोककी माँति जगठके अम्य पदापोंको भी निशषयसे प्रपना-अपना 
ही प्रापार है, परका माधार नहीं है। पमयवारमें भो जाकाप्का 
घदाहरण देझर भेदज्ञागकी अदुमुत बात समझाई है । गहाँ कहते हैं कि 
प्रब अकेसे प्राकाशको ही सक्षमें सेकर उसके भरापारका विचार किया 
थाये तब झाझाएको प्रस्य किसो द्र्यका आपार नहीं कहा जा सकता 
इससिये कोई मिप्त आपार सक्षमें गहीं आता । एक झाकाय हो माझाप 
में ह--ऐसा मप्तोमाँति समममें थाता है धौर ऐसा सममतेगासेको 
भी परके साथ बषार-प्रापेयपपना मासिद मद्दी होता । उछोष्ठ क्रार मात्र 
श्ागस्वमावक्ो सक्षमें सेकर उसके प्रापाररा विचार डिया जाये दो 
डानसे मिन्न अम्य छिसो द्स्पका आपाद रियाईं महोँ देता" एक आम हो 
स्वयं बपनेमें ही है--ऐसा भसीमभांति समझाों प्राता है; बोर ऐसा 
सममलेबाब्े को बपने श्ातस्वमावस्ते मिप्त घस्प किलहीं पदापोके साब 
प्रपमा धाषा३-प्रापेपपता माध्तित सही होठा । ऐसा अपूर्ष मेदआन होने 
से स्वर्य अपने श्वानस्‍्भभाषके धाबारप्रे भ्ातकप ही परिणमित होता है 
धौर राम-हेप-मोदको उत्पत्ति नहीं होतो ।----पह धंगर होते छा उपाय 
है ““-( देखो संबर-प्रपिकार पाषा १८१-५२-८३ ) 


देखो तिरासम्बी शछाकासका रदाहस्णए देकर प्रात्माका 
शानस्वमाव ध्मम्धया है। प्रहो | धमत्व लोक मिरासम्मी है। भार्रों 
प्रोर तथा ऊपर-मीचे बनंतातंत अलोकाकाश्नके मध्यमें ३४३ गतराजु 
प्रमाण यह शोक साइबत विद्यमान है। प्रनठागंत जौव-पुदुयसोसे बह 
परिपूर्ण है। इस सोछके नीचे कोई जआजार तहीं है पबवा उसरते 
किसी रस्सीके प्राभापश्े गई्ीं श्वटक रहा है तया किसीने इसे बारण 
लहों कर रप्ला है; ठबापि यह लोक सोचे तहीं शिव पड़ता । शोकके सोचे 
दिप्कुब रिक्त स्थान हो है तथापि बह तीचे शह्ी उठर जाता: ज्योंका 
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त्यो निरालम्बोरूपसे स्थित है। जिसप्रकाय लोक ज्योका त्यो निरा- 
लम्बीरूपसे स्थित है, उसीप्रकार लोकके समस्त पदार्थ भो निरा- 
लम्बीरूपसे अपने-अपने स्वरूपमें स्थित हैं, उन्हे किसी भिन्न आधारकी 
अपेक्षा नही है । अहा ! देखो तो यह वस्तुस्वभाव ! 

पुनइच, समवशरणमे विराजमान सर्वज्ञ परमात्माके नीचे 
रत्तमणिका देवी सिहासन होता है, किन्तु भगवानका शरीश उस पिंहा- 
सनका स्पर्श नहीं करता, भगवान तो पिहासनसे चार अग्रुल ऊपर- 
निरालम्बोरूपसे आकाशमे विराजमान होते हैं । 

भगवानका श्रात्मा तो अपने स्वभावके श्राधारसे परिपूर्ण वीत- 
रागी निरालम्बों होगया है ओर वहाँ शरीरका स्वभाव भी निरालम्बी 
होगया है । किसी भी बाह्मपदार्थेके भ्रवलम्बन बिना भगवानका आत्मा 
परिपूरं ज्ञान-झानन्दरूपसे परिणमित होरहा हैं। समस्त आत्माभोका 
ऐसा निरालम्बी स्वभाव है। किन्तु मुढ-अज्ञानी जीवोको बाह्य अवल- 
बनकी सिथ्याबुद्धि दूर नहीं होती और वे श्रात्माका अवलस्बन नहीं 
लेते। इसलिये इस अधिकरणशक्तिमें आचार्यदेवनें समझाया है कि 
हे जोव ! स्वय ही अपने धर्मका आधार हो ऐसी तेरे श्रात्माकी दाक्ति 
है, इसलिये तू अपने आत्मस्वभावका ही अवलम्बन ले .तथा दुसरोके 
अवलम्बनकी बुद्धि छोड़ । 


[भ्रहा ! कैसा निरालम्बो तत्त्व !] 
[--यहाँ ४६ वीं श्रधिकरणक्षक्तिका वरंव पूरा हुआ । ] 


जैर 
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इस शगतमें मेरा कांच है मोर किसके साथ 
मसे परमार्थ सम्म्ध हं-ठसके माने बिता, परफो सपना 
मानकर, परके साथ सम्पन्ध बोड़कर भीम ससारमें मटक 
रहा है । भात्मास्य “स्व” फ्या है भौर पास्तमिक सम्बन्ध 
फिसके साथ हे--गद इस ''सम्जन्धभ्नक्ति” में बदकापा है । 
यह सम्दन्धज्नक्ति मी सास्मास्य परके साथ सम्बन्ध नहीं 
पघ्रतंछादी, दिन्तु सपनेमें ही स्व-स्तामी छम्बन्ध बतठाफर 
परफे सापस्य सम्बन्ध तुड़बाती हे;---दसप्रस्थर परसे मिश्र 
आर्माढ़ों मतलाती दे । सात्मा ड्रान-इर्धन-मानन्श स्वरूप 
अपने मावष्य दी स्वामी हे, भीर थे माव दी भात्माझ्य सर 
है,-ऐसा आानफ़र, स्‍्वमाजफ़े साथ सम्बन्ध बोढ़ना भौर 
परके साथ सम्बन्ध तोड़ना--एसा एकस्ब-विमझपना पह 


सम्रयसारक्ा तात्पर्य हे, ता ठस एकस्ब-विभक्तपनेमें ही 
भारमादी प्रोमा है। 




















ह.। च्नललचचशणश्-"---क 
पहं ममबाम बारमा अपनी शास कियामें प्रमखवप्त्तिये उस 
पिछ हो रहा है, उछके हादसा भाषमें अमम्त धर्म एक्याप परिश- 


मिष्ठ हो रहे हैं इसलिये आत्मा बतेकास्टय्ूठि है। ऐसे अनेकास्तमूति 
का नल 
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आत्माकी ४७ शक्तियोक्रा श्री अमृतचन्धाचार्यदेवने अद्भुत वर्णोव किया 
है। उनमें से ४६ शक्तियोका भावपूर्ण सरस विवेचन हो चुका है; भव 
भ्रन्तिम सस्वन्धशक्ति है। “स्वभावमात्र स्वस्वामित्वमयी सम्बन्धशक्ति 
आत्मा है ।” 

सम्यग्दबोन-शान-आनन्दरूप जो अपना भाव है वही आत्माका 
स्वधन है शोर उसोका भात्मा स्वामी है, इसके अ्रतिरिक्त अन्य कुछ 
आत्माका स्व नही है और आत्मा उसका स्वामी नही है । देखो, यह 
सम्बन्धशक्ति ! सम्बन्धशक्ति भी आत्माका परके साथ सम्बन्ध नही बत- 
लाती, कितु परके साथका सम्बन्ध तुडवाकर स्वमे एकता कराती है,-- 
इसप्रकार आत्माके एकत्व-विभक्त स्वरूपको बतलाती है। सम्यक्टवी 
धर्मात्मा ऐसा अनुभव करता है कि--- 


“हु ऐक छुद्ध सदा अरूपी ज्ञान-दर्शनमय खरे, 
कई अन्य ते मार जरी परमारुमात्र नथी भरे !” 


यह एक शुद्ध ज्ञान दशंनमय सदा अरूपी आत्मा ही मैं हूं, 
वही मेरा स्व है, इसके अतिरिक्त जगतमे अन्य कुछ--एक परमाणु- 
भात्र भो मेरा नहीं है। स्वयं अपने आत्मस्वभावकी शोर उन्मुख होकर 
स्वमं एकतारूपसे परिणमित हुम्रा, वहाँ किसी भो परद्रव्यके साथ 
किचितु सम्बन्ध भासित नहीं होता । 


ऐसे परसम्बन्धसे रहित शुद्ध श्रात्माको देखता ही धर्म है, 
वही जेनशासन है। आचाये कुन्दकुन्द प्रभु कद्ठते हैं कि--जो 
पुरुष श्रात्माकों अबद्धस्वृष्ट ( श्रर्थात्‌ कर्म बन्धन रहित तथा 
सम्बन्ध रहित ), अनन्य, अविद्ेष तथा नियत देखता है 
वह सर्वे जिनशासनको देखता है; जो पस्सदि भ्रप्पाण अबद्धपुद्ठ 
पस्सदि जिणसासरा स्व” जो यह भ्रबद्धस्पृष्ट, श्रनन्‍्य, नियत, 
भविशेष और असयुक्त--ऐसे पाँच भावों स्वरूप आत्माकी अनुय्नति हैं 
वह भनिम्नयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है देखो, आचायें भगवान 
स्पष्ट कहते हैँ कि--परके सम्बन्धसे रहित शुद्ध भ्रात्माकों अनुश्नतति हो 
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जेगधर्म है। बास्तबमें श्रात्माका स्वभाव रायके मी सम्बन्पसे रहित है। 
जो थीम प्रपते भात्माकों कर्म सम्बन्धभाखा मौर विकारी हो देखा है 
डिस्तु कमेके सम्बन्परे रहित तथा रामादि रदित ऐसे प्रपते सुदधस्य 
भाषको शहीं देखठा उसने जबिनप्तासमछों सहीं जाना है धोर उसके 
शात्मामें धैनधर्म प्रगट महीं हुप्रा है। श्वान-दर्सघतस्वमाव ही मैं है तबा 
शास-इ्तेन स्‍्वथावसे सिप्त जो साव हैं बह मैं महा हैं" गे सब मेरे 
स्वकूपसे बाह्य हैं ।---इसप्रकार ज्ञान दरशम स्व॒मावमें एक्स्वरूपसे ठवा 
अम्प समस्त पवाणोति विप्त्तकूपते पपने भ्रात्माका प्रमुमद करता सो 
जेशपमे है। ऐसे प्रात्माको जाने बिता सभमुत्र ज॑म॒त्व नहीं होता । 

इस जमठमें मेय क्या है प्रोर किसके साज मुझे परमार्ष 
सम्बन्ध है, उसके मान दिता परको ही प्रपसा मानकर प्रीब ससारयें 
मटक्त रहा है | परवध्य कमी अपमा हो हो तहीं सकता' तथापि परको 
सपना भादकर बह जीव मोहके कारए दुखी ही होता है। मो परको 
परक्ष्प जाने शोर स्वको हो स्व-रूपसे जाने बहू लिःंकरूपसे प्रपते स्व 
कपमें एकाप्रतासे सुल्दी ही होपा । 

बुग्खका मूल क्‍या है ? 
“भरडब्पको अपता भावना बह । 
पुश्चका मूल क्‍या ? 
+-स्व-परका पेदशान करना बढ़ । 
मेशबविज्ञानव" स्िद्धा' छिदा ये किस केचत । 
तस्येदामावतों बद्धा* बडा ये किस कैचन ॥॥ 


जो जीन सिद हुए हैं बे मेदशानसे ही छिद्ध हुए हैं; जो जोग 
दा हुए हैं थे मेसशानके अमावसे ही बद हुए ६। 


मेदड्ात गया है उसका पह बरोंन चल रह है। पात्माके 
शान एन स्वथावढ़े प्रतिरिक्त अम्य कहीं भी स्वासिष्य मामे तो उस 
जौयको मेइशात महीं किश्यु अश्ाव है। धर्मी अपदे पात्याको कैसा 
ध्याते हैँ बह प्रबषमठारमें कइते हैं-- 


है ब्रा 
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नाह भवामि परेर्पा न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेक' । 
इति यो ध्यायत्ति घ्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥१ ६१॥ 


“मैं परका नहीं हैं, पर मेरे नहीं हैं-इस प्रकार स्व-परके 
परस्पर स्व-स्वामिसम्बन्धको छोडकर, “घुद्धश्ञान हो एक में हैं-- 
इसप्रकार अनात्माकों छोड़कर, आत्माको ही आत्माखू्पसे ग्रहण 
करके, पर द्रव्यसे भिन्नत्वके कारण आ्रात्माख्पी ही एक अग्रमे (ध्येयमे) 
वचिन्ताकों रोकता है. वह श्रात्मा वास्तवमे छुद्धात्मा होता हैं ( 
देखो, धर्मी जीव अपने श्रात्मार्मेंसे परद्रव्यके सम्बन्धक्ों हटा देता हैँ 
और, एक णुद्ध ज्ञानस्वरूपसे ही अपने प्रात्माको ध्याता है। “प्रथम तो 
में स्वभावसते ज्ञायक ही है, मात्र शायक होनेसे मेरा विश्वके साथ भी 
सहज ज्ञेय-ज्ञायक लक्षण सम्बन्ध ही है, परन्तु अन्य स्वस्वामिलक्षणादि 
सम्बन्ध नही हैं; इसलिये झुमे किसीके प्रति ममत्व नहीं है, संर्वेश्न 
निर्मेमत्व ही है ।” मोक्षाघिकारी जीव ऐसे ज्ञायकस्वभावी श्रात्माका 
निणंय करके सर्वे उद्यमसे अपने शुढ्धात्मामे ही वर्तंता है । ( देखो, 
प्रवचनसार गाया २०० टीका ॥) जो जीव परके साथ कर्ता- 
कर्मपना, स्वस्थामिपना ्रादि सम्बंध किचित्‌ भी माने, वह जीव परका 
ममत्व छोडकर अपने ज्ञायक स्वभावमे प्रवतेमान नहीं हो सकता, 
वह तो राग-द्वेष-मोह में ही वर्तंता है; वह वास्तवमें मोक्षका अधिकारी 
नहींहै। 

देखो, आत्माको किसके साथ सच्चा सम्बन्ध है वह बतलाते 
हैं । श्रीमदु राजचन्द्रजी ने कहा हैं कि--- 

“हूं कोण छु ? वंया थी थयो ? छु स्वरूप छे मार खद़ ? 

कोना सम्बन्धे वलगणा छें ? राख के भे परिहरु ? 

प्ेत्ा विचार विवेक पूर्वक शात भावे जो कर्या, 

तो सर्वे आत्मिक ज्ञानना सिद्धात तत्वों भनुभव्या 

धर्मी जानता है कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ 
ज्ञान-दर्शन स्वभाव द्वी मेरा स्व हैं, जौय उसीका मैं स्वामी हैं; इसके 
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अतिरिक्त ढा्य किसीक़ा मैं स्वामी महीं हूँ. ठपा प्रशम कोई मेय स्वामी 
पहं है। पह हुद्म्ब-रजी-पम-सरीर कोई मेटा स्व तहों है मोर मैं 
छनका स्वामी महीं है नियमसारमें कहते हैं झ-पह स्मो-पुजादिए 
कोईं देरे सुख्र-दु श्के मायोदार महों होते" वह तो अपनी माजीगिढ़ा 
के प्ले ठर्मोड्ा मिरोहतुसे मिला है यदि तू उत्तेंप्रपना सानेया 
तो ठमा जायेया। ( देघो नियमसार याघां १०॥करोंटोझा |) 
पह स्त्री-पुप्तादि कोईं बास्तगर्मे इस प्राश्माके सम्बग्पी महीं हैं। 
ठीघैकर घगबवात प्रादि प्रारापक जीव माताके गममें हों तछ-प्रमय 
भो प्रपनै प्रात्माकों ऐसा हो जानते हैं, परके छाप किंपित्‌ सम्बस्ध 
महीं मानते । कर्पोंकि-- 


को साम गरोददुष' परहम्य॑ ममेदं भवति दइब्यम्‌ । 
प्राध्मातमात्मत' परिप्रहूं तु सिय्त गिगामनू ॥ २ ७ ॥ 
मम परिय्रह्ो पदि ततोऋम जोबत! तु गर्वेपम्‌ । 
ज्ञाठे बाहूं यस्मात्तस्मास्म परिग्रह्ो मम ॥ २०५ ॥॥॥ 


'ओ बिसका स्वमाव है बह उधरा स्व (पस सम्पत्ति) है 
शरौर बढ उसका ( स्व भावका ) स्वामी है --इसप्रकार पृक्म ठीकन 
तत्वइृड्टिकि प्रवश्षम्यस॒पते श्वाली झपह आरमसाको डी अश्माका परिप्रह 
मियमसे जानता है इससिये “यह मेद्या श्त्र महीं है मैं इसका स्वामी 
नहीँ है -ऐसा जातता हुप्रा परपम्पका परिग्रहए नहीं करता।” 

(--धमबा$ बाबा २ ७टोका ) 
पुमदण छाती कहते हैं कि---/ यदि मैं प्रयोग परडब्यका - 
परिध्रहस कक ठो अवष्पमेव ४६ प्रणीव मेरा सत्र हो मैं भो भगश्य- 
मेष उस भजीवका स्वामी होठों बोर अजौदका णजो स्वामी बहू वास्तव 
में प्रयीव ही होता है। इसप्रकार विगष्य ( साारीसे ) भी मुझे 
अमीषपना भाजावैगा। मेरा तो एक ह्वायकसाव हो स्व है प्रौद पी 
का रर्प स्वामी है. इछसिये घुझे मजौषपता महों मैं तो दाता डी 
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रहेगा, परद्रव्यका परिग्रहणा नहीं करूगा। (--समयसादर गाथा 
२०८ टोका । ) 


प्राठ वर्षकी बालिका भी यदि सम्यकत्व प्राप्त करले तो वह 
भी अपने आत्माको ऐसा हो जानती है। फिए बडी होने पथ उसका 
विवाह हो तब भी अपने अ तर्‌ अभिप्रायमें अपने ज्ञायक स्वभावी 
श्रात्माके सिवा अन्य किसीको वह अपना स्वामी नहीं मानती। 
और यदि पति घर्मात्मा हो तो वह भी ऐसा नही मानता कि “मैं इस 
स्त्रीका स्वामी हैं”; में त्तो श्रपने ज्ञानका हो स्वामी हुँ--ऐसा घर्मी 
जानता है। पति-पत्नीके रूपमे एक दूसरेके प्रति जो राग है उसे वे 
अपने दोषरूप मानते हैं झोर ज्ञायक-स्वमावमे उस रागका स्वामित्व 
भी स्वीकार नही करते। हमारे ज्ञायक स्वभावके श्राश्यसे जो सम्य- 
ग्दशनादि भाव प्रगट हुए हैं वही हमारा “स्व” है श्रोर उसीके हम' 
स्वामी हैं,---इसप्रकार मात्र भ्रपने स्वभावमें ही स्व-स्वामिपना जानते 


हैं। इसके अतिरिक्त शरीर या रागादिके साथ स्व-स्वामिपना नही 
मानते । 


झाचायेदेवने तो कहा है कि-यदि तू भ्रजीवको अपना 
मानकर उस अ्रजीवका स्वामी बनेगा तो तु अजीव हो जायेगा ! 
अर्थात्‌ त्तेरी श्रद्धामे जीवतत्व नही रहेगा | इसलिये हे भाई | यदि तू 
अपनी श्रद्धामें श्रपने जीवतत्वको जीवित रखना चाहता हो तो 
अपने श्रात्माको ज्ञायकस्वभावी जानकश उसीका स्वामी बन, भोर 
अन्यका स्वामित्व छोड । 


ह प्रन्‍न---छुनियोने तो घन-सकान-स्त्री-वस्त्रादिका त्याग 
कर दिया है इसलिये वे तो उनके स्वामी नहीं हैं, किन्तु हम' गृहत्थी- 
के तो वह सब होता है इसलिये हम तो उसके स्वामी हैँ न ? 


उत्तर--भरे भाई! क्‍या झुनिका बोर तेरा आत्मा भिन्न- 
भिन्न प्रकारके हैं ? यहाँ श्रात्माके स्वमावकों बात है; जगतका कोई 
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भी आत्मा परवम्यका स्‍्वामों तो है हो महीं। छिंउममबान या 
सस्तारी मृढ़ प्राणी केवल्ली मगबान या पब्ानों सुमि या भ्ृहस्प-- 
किसीका भी धात्मा परइम्यका स्दामो नहों है। सब अचूक मुनिर्यो- 
को तो ख्ली-बल्लादिका राग छूट मया है भोर तुमे बह सगे मं 
पुटा इसलिमे पहले सिणय तो कर कि शाग होते पर भी घाएमाका 
स्वमान हायकमू्ि है रामरा स्मामिष्य मेरे हामकृस्‍्बयाब्मे गहों 
है। पर्मीको राय होने पर भी उनके अभिप्रायर्मे “राम्र सो मैं“ 
ऐसी रागकी पकड़ नहों होतो दितु 'जायकस्‍्वमाव सो मैं ““ऐेंटी 
स्वमाबकदी पकड़ झोतो है। 'बठस्य स्‍्वमागकों चुरूकर वैद्भादि परका 
सबामित्यद मानमा बह हो मिष्यात्व है ही प्रोर घुमामुम परियार्मों 
का स्‍्वामिस्म मी मिस्यात्त ही है । 
5 प्रस्तन--भुभाप्तुम परिणार्मोका स्‍्वामो आत्मा गहीं तो कौत 

इत्तर--भुभाभुम परिणाम आत्माक़ी पर्याय्में होऐ हैं उप 
अपेध्ासे तो थात्मा ही उनका स्वामी है। परस्तु यहाँ ठो प्रात्माके 
स्वमामका-प्रात्माको पक्तिका बर्णात चल रहा है। शुमापु म परिषाम 
बह प्रात्माका ह्दमाव नहीं है" भ्रात्मा तो श्ञायक स्व॒मायों है' उस 
आायकस्वमाबक पाप्रसप्ते श्दुमापुम माबरूप परिणामम होता ही नहों* 
इसप्लिग्रे श्ायरस्वमाबकी वृद्टिवाले बर्मात्मा सुमाशुम परिरामके 
स्‍्वामो गहीं दहोते। श्ायरुस्वमाषके प्राशयसे जो सम्यम्दशनादि 
बीतरायी परिण्याम हुए उरहोंके स्थामी होते हैं। सशानोको शायक 
स्वभागकी दृष्टि रहीं है, इसलिये बड्ढो घुमाशुमपरिण्यामढा स्‍्वामो 
होकर घनमें एकत्वजुडिश्वे मिध्यत्वरूप परिण्गरमित होठा है। 

धर्मी जागता है कि मैं तो अपने श्ञान मामम्दादि अनंत इुणों- 
का स्वामो है भोए थे हो मेरे स्व साद हैं। मेर स्अरूप ऐसा नहीं है 
किये बिहारका सस्‍्वामो होऊे। विकारका स्वामी तो दिकाई हवा 
है, मेंस घुदभाव बिकाएका एवामी कंठे होपा ? मेरे झायकस्वभावके 
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साथ एकत्व हुआ जो निर्मेल भाव ( सम्यग्दर्द न-शञान-चारित्र ) वही 
भेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूँ । अपने इस स्व-धनको में कभी 
नहीं छोडता । जो मेरा स्व हो वह मुभमें पृथक्‌ केसे होगा ? स्वभाव- 
मे एकाग्र होने पर रागादि तो मझुभसे एथक हो जाते हैं इसलिये वह 
मेरा स्व नहीं है । 


जो जिसे श्रपत्ता मानता है वह उसे छोडना नहीं चाहता । 
जो रागको अपना स्व मानता है वह रागको छोडना नही चाहता, 
इसलिये वह रागको झपने स्वभावसे पुथक्‌ नहीं जानता, इसलिये वह 
तो मिथ्याहृष्टि ही है । जो ऐसा जाने कि मैं तो ज्ञायकस्वमाव हूँ, राग 
भेरे स्वभावसे भिन्न भाव है,--ऐसा जानकर ज्ञायक स्वभावके आश्रय- 
से सम्परदर्शनादि भाव प्रगट करे, तो फिर उसे जो अल्पराग रहता 
है वह भ्रस्थिरता जितना चारित्र दोष कहा जाता है । उसे श्रद्धामें 
ज्ञायकभावका ही स्वामित्व वरतंता है, रागका स्वामित्व नहीं बर्तंता, 
. इसलिये श्रद्धाका दोष उसे छूट गया है । परन्तु जो जोव ज्ञायकस्वभावको 
ही भ्रपना जानकर उसको सन्मुखता पूर्वक सम्यग्दर्शनादिर्प परिणमित 
नहीं होता भौर परके तथा रागके ही स्वामित्वरूपसे परिणमित होता हैं 
उसे तो श्रद्धा ही मिथ्या है धौर श्रद्धाका दोष अनत संसारका कारण है । 


प्रबन--यह आत्मा परका स्वामी नहीं है, कितु ईइवरने 
झात्माको बनाया है, इसलिये वे तो इस आत्माके स्वामी हैं न ? 


हि उत्तर--यह तो महान मूढ़ता हुई । इस आत्माकों किसीने 
बनाया नहीं है; आत्मा स्वय सिद्ध वस्तु है, इसका फोई निर्माता नहीं 
है । ईदवरका स्वरूप/भी ऐसा नही है. कि घह किसीको बनाए । जिसप्रकार 
यह आत्मा परका स्वामी या कर्ता द्वोनेसे मिथ्यादृष्टि है, उसीप्रकार 
ईदवर भी यदि परका कर्ता हो तो वह भिथ्यादष्टि ही हो जाये,--- 
उसका ईदवर॒पना न रहे। मैं तो ज्ञायकस्वरूप हूँ; परका कर्ता या 
स्वामों मैं नहों हैं--ऐसा आत्ममान करके फिय उसमे एडाग्रता द्वारा 
हे 


>किस 
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जिए जोबमे पूर्ण शान-प्रावम्द प्रमट किया उसे ईएबद कहा बाठा 
है; सौर प्रनस्त थोष इसप्रकार पपना घुद्ध स्वरूप प्रट करय-करे 
ईएबर होगये हैं--पर्षात्‌ उस्दति मोक्ष प्राप्त कर सिया है। ऐसे घतत्त 
जीव इस समय ऐिड्धाकपमें देह रहित ईदवरकूपण्रे बियजमाम हूँ गे 
कभो पुमः वेह पारण भई्दी करते । यह पात्मा मी पपने शायक स्व प्ाज- 
को जानकर उसमें सीनवता ठारा ऐसे ईएबर पदको प्राप्त कर सकता 
है। किसु जो ईश्मरको जसतका कर्ता मासते हैं मे ईएमरके धुडध 
स्मस्‍पढ़ा प्रमादर करते हैँ; बे सचमुच ईइबरको भागते ही गईं 
इससिये ब तो भास्तिक जेस्े--मिप्यादृष्टि हैं। 


पस्‍्त--पहु सच है कि कोई ईएबर इस जोबका कर्ता मा 
स्वामी नहीं है" किंतु जगतके प्रकर्ता और पूर्स शानामस्य स्वरूप ऐसे 
सिंमसबान तथा अर्हिंठमसबात तो इस पात्माके स्वामी हैं ने ? 


उत्तर--भषदाश॒की प्रौर दुइको मक्तिमें भत्ते ही ऐसा कहा 
चाता है कि हे. ताथ | हे जिनेसादेव ! प्राप ही हमारे स्वामी हैं। कियु 
बास्ठबर्मे तो भमब[सका श्ाए्मा घ्सके केबलशान भौर आमन्दका ही 
ए्वामी है; बढ़ घात्मा कहीं इस प्रात्माका स्वामी गहीं है; इस धरात्मा 
के मादक स्वामी मह आरा स्वयं ही है* प्रस्प कोई इस प्रात्माका 
स्मामी नहीं है। यदि ऐसा ल॑ जाने लौर सचयुत्ष मसबानको ही अपना 
झ्दामी मात से तो उपते प्रपने प्रात्माढ़ो पशाणीन गाता है, अपनी 
भाँति समस्त जआत्माभोकों भी पराषीन स्वभावों मामा है, इसलिये 
भरपवातके झारमपको घी घधमे पराणौत माता है ..ुसने थ लो समबान 
की पद्िचाता है प्ौर स इनकी घत्ति करता ही लारता है । 

भयवासकी छश्चो भक्ति करतेवाला जीवन तो थो कुछ मपनानते 
किया बड्डी छबर्य करता अऋादता है। है मपबयान उ्वंशदेण ! प्रापतै 
अपने आात्माको शामकस्ममाजी जातकर परका यमत्व छोड़ दिया और 
परमात्मा हुए... सैया घातमा भी भ्राप्र जेखा शायकस्मभाषी हो ६-0 


आश्मप्रसिद्धि (५६५ ) ; सम्तनन्धशक्ति [ ४७ ] 


इसप्रकार जो जीव भगवान जैसे अपने ग्रात्माको पहिचाने वद्ी भंग 
वानका सच्चा भक्त दे; उसोने सगवानकों पिवानकर उनको भक्ति की 
है। ऐसी परमार्थ भक्ति सहित मगवानके बहुमानर उल्लास झाने पर 
कहता है कि “हे नाथ | आप ही भरें स्वामी हैं, आपने ही मुझे आत्मा 
दिया है.” धर्मी ऐसा बोलते हैं. वह कह्दी मिथ्यात्व नही है, किन्तु 
ययाये विनयका व्यवहार है। धर्मात्माके भतर अभिपष्रायकों न समझे 
कर. ग्रकेली भापाको पकड़े तो वह बाह्मदृष्टि जीव घर्मात्माको जानता 
ही नहीं; वहू जद भाषाकों तथा धरीरको जानता दे किस्तु ज्ञानीके 
चैतन्यभावको नहीं जानता । 


देखो, श्री रामचन्द्रजी ज्ञानी-धर्मात्मा थे, उसो भवमे मोक्ष- 

गामी थे । रामचन्द्रजो बलदेव थे ओऔद लक्ष्मणानी वासुदिव । दोनो 
भादयोमे परस्पर इतना अपार प्रेम था कि “रामचन्द्रजीका स्वर्गवास 
होगया,--इतनेसे शब्द कानोमे पड़ते ही “हाय रा मे कहते 
हुए लक्ष्मएके प्राण उड गये । फिर रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके मृत 
शरोरको लेकर छह छह मद्दीने तक किरते रहे. अनेक प्रकारको चेष्टायें 
आर पंलाप करते ये किम: तुम लोगत क्यो नही ? तुम क्यो 
मुभसे रूठ गये ? भोजनके समय उनके छुोढमे कौर रखकर खिलानेकी 
चेष्टा करते थे. रातको अपने पास सुलाते ये और. उनके कानमे कहते" 
थे कि भैया, अब तो वोलो ! इससमय तो हम ओर तुम अकेले ही 
हैं तुम्दारे मनमें जो कुछ हो वह कहें दो ! सबेरा होनेपर उनके मृत 
धारोरको स्नान कराते हैं और कहते हैं कि भाई ! कबतक सोते 
रहोगे ? अब तो उठो, सबवेरा होगया है. जिनेन्द्र अगवानकी पुजाका 

समय जारहा है. जल्दी उठो -र्वैसेत्रकार अनेक चेष्टाएँ करते हैं 

और लक्ष्मशजीके शारीरको कन्धे पर रखकर घूमते हैं तथापि हराम 

है जो रामचन्द्रजी उनके साथ किचितुभी सम्बन्ध मानते हो तो ! स्व- 

भावके साथ स्व-स्वामि सम्बन्धके प्रतिरिक्त अन्य किसीके साथ 52 6 

मात्र भी सम्बन्ध नही मानते ये । किन्तु बाहरसे देखनेवाले अज्ञानी जीव 


(४९ ] सम्दस्पक्षक्ति (४४४) अप्मप्रशिद्धि 


जिस जोबते पूर्स शाम-प्रानम्द प्रयट किया उसे ईइबर कहा जाता 
है; मौर प्रनस्त जीव इसप्रकार प्रपना शुद्ध स्वरुप पध्रयद कुए-करके 
ईएबर द्वोमये हैं--प्र्षाद उस्हेंनि मोक्ष प्राप्त कर सिया है। ऐसे मतम्व 
जीव इस समय सिदधालय्मे देह रहित ईस्बरडूपसे बिराजमात ट्र्दे 
कमी पुन देह घारण नहीं करते । महू प्रात्मा मी पपते ज्ञापक स्वाद 
को जामकर उसमें छोनता हारा ऐसे ईश्वर पदको प्रात कर सकता 
है। कितु छो ईप्लरको झगठका कर्ता मानते हैँ मे ईस्यरके घुढ 
स्वकपका प्रनादर करते हैं; वे सचमुच ईस्बरकों मानते ही गईं 
इससियै थे तो वास्ठिक जप्ते--मिस्पाहष्टि हैं। 


प्रसत---पहू सच है कि कोई ईदबर इस जोबका कर्ता पां 
छ्वामी गई है! कितु एमठके सकर्दा औए पूर्ण आनातम्य स्वरूप ऐसे 
सिंदभमबाम तथा अर्हृंतमगवास तो इस झात्माके स्वामी है न | 


प्रत्तर---भगदापकी प्रौर पुषको भक्तिमे भत्ते ही ऐसा कहां 
जाता है कि है. माप ! दे बिनेख्टपेव | भाप ही हमारे स्मामो हैं। कियु 
बास्ठवर्गं तो समब[नका झात्मा उसके केवशह्मान प्रौर आमत्दका ही 
स्वामी है, बह आत्मा कईीं इस प्राह्माका स्वामी महीं है; इस प्रात्मा 
के माथका स्वामी यह बारमसा स्मयं हो है" धस्प कोई इस पारमाका 
स्वामी नहीं है। यदि ऐसा म्‌ लासे और सचयुत्त सपबामको ही धपता 
झबासी मार से तो उसने प्पमे प्रात्माको पराणीम भागा है, भपती 
प्राँठि समस्त आत्मारभोको भी पराधीत स्वमाबों मामा है, इसशिये 
भपवानके शात्मूको भी उसने पराधीत साला है ..उससे व तो भमवाम- 
को पद्चिचाता है प्रौर त छतको भक्ति करता ही जानता है! 

भमबातकों छड्डी भक्ति करमेबा लोव तो थो कुछ 'पंपंगानओ 
छिपा वही स्वर्ण करवा बज्राइदा है। हे भयभात सर्यशदेथ ! प्रापमे 
शपते जाएमाकों ह्लपकस्दलाजी झासकर परका पमत्य छोड़ दिया ओर 
बरमारमा हुए... >पैर्य धाध्मा भौ भाष जैसा शापफस्थयाओी ही ६. 


आत्मप्रसिद्धि * (४६४ ) : सम्बन्धशक्ति [ ४७ | 


इसप्रकार जो जीव भगवान जैसे अपने प्रात्माको पहिचाने वही मग- 
बातका सच्चा भक्त है, उसोने भगवानकों पहिंचानकर उनकी भक्ति की 
है । ऐसी परमार्य भक्ति सहित भगवानके बहुमानका उल्लास झाने पर 
कहता है कि "हे नाथ ! आप ही मेरे स्वामी हैं; आपने ही मुझे आत्मा 
दिया है." घर्मी ऐसा बोलते हैं. वह कही मिथ्यात्व नहों है, किन्तु 
यथा विनयका व्यवहार द्ै। घर्मात्माके तर अभिष्रायकफी न समझ 
कर अकेली भापाकों पक्डे तो वह वाह्महृष्टि जीव घमत्मिको जानता 
ही नही, वह जढ भाषाकों तथा शरीरको जानता है किन्तु ज्ञानीके 
चेतन्यमावका नहीं जानता । 


देखो, श्री रामचन्द्रजो ज्ञानी-धर्मात्मा थे, उसी भवमे मोक्ष- 

गामी ये । रामचन्द्रजो बलदेव थे और लक्ष्मणजी वासुदेव । दोनो 
भाइयोमे परस्पर इतना श्रपार प्रेम था कि “रामचन्द्रजीका स्वर्गंवास 
होगया,”---दतनेसे शब्द कानोमे पडते ही “हाय रा मे कहते 
हुए लक्ष्मणके प्राण उड गये ! फिर रामचन्द्रजो लक्ष्मणजीके मृत 
दारोरको लेकर छह छह महीने तक फिरते रहे अनेक प्रकारकों चेष्टायें 
और प्रलाप करते ये कि--भाई ' तुम बोलते क्यो नही ? तुम क्यो 
मुभसे रूठ गये ? भोजनके समय उनके छुहमे कौर रखकर खिलानेकी 
चेष्टा करते थे रातको श्रपने पास सुलाते थे और उनके कानमें कहते- 
ये कि भैया, श्रव तो वोलो ! इससमय तो हम और तुम अकेले ही 
हैं तुम्दारे मनमें जो कुछ हो वह कह दो सबेरा होनेपर उनके मृत 

धारीरको स्नान कराते हैं भौर कहते हैं कि भाई! कबतक सोते 

रहोगे ? अब तो उठो, सवेरा होगया है. जिनेन्द्र भगवानको पूजाका 

समय जारहा है. जल्दी उठो !--इसप्रकार श्रनेक चेष्टाएँ करते हैं 

और लक्ष्मणजीके श्वरी रकों कन्धे पर रखकर घूमते हैं. तथापि हराम 

है जो रामचन्द्रजी उनके साथ किचितुभी सम्बन्ध मानते हो तो ! स्व- 

भावके साथ स्व-स्वामि सम्बन्धके भ्रतिरिक्त अन्य किसीके साथ भश 

मात्र भो सम्बन्ध नहीं मानते थे । किन्तु बाहरसे देखनेवाले अज्ञानी जीव 


[ ४० ] सम्दम्पशक्ति (२६६) साएजिदि 


भर्मात्माडो ऐसी मम्तरृहडिड्रा माप कहाँसे निडाछ्त उठे हैं ! 8 
महीने तक उपरोस्पनुसार बरेष्टाए करते हैं, ठपाषि उद्ध छमय 
सस्मणमोड़े साथ या उतको ओरके रागके साथ रामचखजी (४- 
सस्‍्वामि सम्बन्ध नहीं मासते” उत्त-समय मो अपने शायद 
आययतसे णो धम्परद्तादि बतेठे हैँ उस्होंके स्ामिकाएे परिझेमित 
होठे हैं । पर्माप्माके हृदयको पाहू लेदा मदयनीके लिये रुठित है ! 

प्रशश--पदि दामचस्ट्रजी सहमएके साथ किंचित्‌ धम्बन्म न 
मानते हों थो छह महिने तक उनके मृतसरोरकों लेकर “यों फिए्ते 
रहे? 

इत्तर--परे मैया ! हासो निरंतर पस्तरंगर्मे विवेड पहिंत 
है तू रामचखरोके आारमाको गहीं देखता इसोलिये धुके ऐसा समता है 
कि रामपघम्ठजों पट्ट मह्दीने तक मृत प्रीरको सेकर घूमते रहे । हिस्यु 
ज्रागी तो कहते हैं कि रामचसाजीते अपने आट्मार्मे रागकों मा 
करूष्मफुबौको एक दस मात भो नहीं उठाया है जिदाशम्द स्वमागढ़ा 
स्वामित्व छोड़कड पक मी रायके था प्रके स्वामी नहीं हुए हैं। 
भपने इस छरीरका स्वामी भी मे स्वयंको नद्ढी मानते। कंपे पर सुर्दों 
दुख है उससमयमी आतर्मामे तो सम्पकदएछ॑ताशि मिमेंसमार्नोंढ्ों ही 
उठाया है--डर्दींका स्वास्त्वि बंता है। बर्लमान कुछ दोप है गई 
अडा-शागका दोप महों है चारिधको कमजोरीढ़ा दोप है उठे हृटागा 
अहृता है अतः बह दोप पोस है । 

देखो मेदान्त ऐसा कहता है कि “करे तयापि प्रकर्ता रहता 
है (--अनासक्तिभाबपे करता है )” ऐसौ पद आठ हीं है उसमें 
प्रौर इस बातमें ठो प्राकाघ पातालक़ा प्स्वर है। करता फिर भी मकर्ता 
रहना यह बाद ह्वी परस्पर गिस्द्ध है। थो करता है बह कर्ता ही हैः 
अगादिका कर्ता मो हो घौर शाता थी रदे-ऐसा सई हो सकता । यहाँ 
तो पेएटौ बस्तर्‌इड्टि की प्रपूर्ण बात है कि मुझे अपने शायकस्व पावके 
छाज ही स्व-स्वामित्व स्म्बल्ध हैं; परके साथ पुझे सम्यस्ध है दो 


भासप्रसिद्धि : ( ४६७ ) : सम्यन्धशक्ति [ ४७ 


नहीं--ऐसा जानकर ज्ञायकस्वमावके आश्रयसे परिणमित होनेवाला 
जीव सम्यग्दशंनादि निर्मल भावोंके साथ हो एफट्वखूपसे परिणुमित 
होता है, रागादिके साथ. एकत्वरूपसे कर्ता होकर परिणमित नहीं 
होता; इसलिये वह पश्कर्ता है। जो प्रात्माके ऐसे स्वभावकों पहिचाने 
उस घर्मात्माकों देव-गुद-शास्त्रका ठथा अपने गुण-दोप प्रादिका 
यथार्थ विवेक हो जाये, उसे कही स्वच्छनदतता या उलभन न हो । 
पर्मास्माकी दशा हो बदल जाती है बाहरसे देखनेवाले जीव उसे नहीं 
जान सकते । 


देखो, जब रावण सीत्ताका हरण करके ले जाता है और 
रामचन्द्रजो उनकी खोजमे मिकलते हैं उस समय वे वृक्षों और पवंतोंसे 
भी पूछते हैं कि हे वृक्ष ! तुमने मेरी सीताको देखा है ? है पर्वत ! तुमने 
कही जानकी देखी है ? देखी हो तो मुझसे कहो । भोर उस समय 
अपने ही शब्दोकी प्रतिध्वनिसे उन्हें ऐसा लगता है कि पर्व॑तने उत्तर 
दिया है । ऐसी दशाके समय भी रामचन्द्रजी जशञानो-विवेकी-घर्मास्मा 
हैं, अतर्दृष्टिमं सीताका या सीताके प्रति रागका स्वामित्व नही मानते, 
किन्तु ज्ञानके ही स्वामीरूपसे परिणमित होते हैं ॥ ओर ऐसे उपयोग 
निरन्तर नही रहते किन्तु ऐसा परिणश॒मन तो निरन्तर है ही । 
मेरे भ्रात्माकी सम्बन्ध शक्ति ऐसी है कि निर्मेलभाव दी मेरा 
स्व है और उसका मैं स्वामी हैँ, किन्‍्ठु सीता मेरा स्व भौर में उसका 
स्वामी ऐसा सम्बन्ध मेरे स्वमभावमे नहीं दैं--ऐसा के जानते हैं । 
अज्ञानीको स्ली क्षाविका वियोग होनेपय कदाचित्‌ वह खेद न करे और 
घुभरागसे सहन करले, किन्तु उसके अभिप्रायमें ऐसा है कि “यह राग 
मेरा स्व और मैं उसका स्वामी; झ्रथवा “ख्री मेरी थी भ्ोर वह चली 
गई फिर भी मैंने सहन कर लिया,--इईसश्रकाद उसका अभिप्राय ही 
मिथ्या है, उसके अ्भिप्नायमें अलन्‍्त राग भौरा खीका भ्रनन्त स्वामित्व 
पडा है। ज्ञानोको शोक परिणाम हो उस समय सी “मैं शायक हैँ. 
ऐसी दृष्टि नहीं छुटती, इसलिये सारे जगतका झौ4 विकारका स्वा- 


[ ४० ] सम्बस्पशक्ति (2४३) बाधित 


भर्माट्माकों ऐसी अस्तर्‌इडिका माप कहाँसे दिकास सकते हैं ! 3४० 
महीसे हक उपरोक्तामुसार चेह्ाए करते हैं तबापि उप घमर 
पत्मसबोके साथ या उनको ओरके ४238 ४४ 2238 छ्- 
प्वामि सम्यन्ध नहीँ मामते” उमन्समय भी अप 
बाधपते घो उम्परदक्षतादि इर्तते हैं उन्हीके स्वामिरपते परिक्यमित 
होते हैं। बर्मात्माके हृरयकी पाह बेना बज्भामीके सिये कठित है । 
प्ररय--यवि रामचस्त्रजी लक््मणके साथ किचित्‌ उम्बस्ध 
माषते हों घो छड़ महिने ठक उनके मृतपरीरकों भेकर ब्ों फिरदे 
रहे 


छत्तर--प्ररे भैया । ज्ञानी निरंतर भा्तरयमें गिवेक पहित 
है तू रामचसथजीके झात्माको तहीं बेखता इसोसिने तुझे ऐसा लगता है 
कि रामचस्दरणी सड्ट महीने तक मृत घरीरको सेकर घूमऐ रहे। कियू 
हानी ठो कइते हैं कि रामचराबीने अपने अस्मार्मे रामकों मां 
सक्मशाबीको एक क्षण मात्र भी सहदी उठाया है लिदासरद स्वभाव 
स्वामित्व छोड़कर एक्सण भी रामके था परके स्वामी तही हुए हैं। 
प्रपते इस श्रीरका स्थामी घी बे स्वयंको तही सामते। कुबे पर मुर्रा 
रखा है उससमयमी आए्मामें हो उम्पकदश्तादि मिर्मेलमा्जोंकरो दी 
छठाया है---उत्हीका स्वामित्व मर्तता है। बर्तेमात झुचछ दोत है बह 
अद्धा-भ्ासका दोप नहीं है भारिभकी कमथोरीका धोय है उसे हटाता 
आहूृता है रत बह दोप मौरा है। 


देशो बेदात्त ऐसा कहता है कि “करे तनापि झकतों रहता 
है (--अवाधक्तिमावसे कण्ता है ) ऐसी यह बात महीं है; उपमें 
प्रौर इस मातमें तो प्राकाद् पाताशका भ्स्तर है। करता फिद भी अकर्ता 
रहता मह बात ही परस्पर विस्य है। जो कप्ता है बह कर्ता हो है, 
राजादिका कर्तां घो हो प्रौर श्ञाठा भी रहे-ऐद्या नहीं हो सकता । महाँ 
तो ऐसी अर्तर्‌ृह्टि की सपूर्म बात है कि मुझे अपने श्ायकस्थभावके 
साथ ही स्व-स्वामित्व सम्यन्ध है; परके पावर मुझे सस्दस्य हद 


भा्प्रसिद्धि: ( ४६६०) ; सम्यन्धशक्ति [ ४७ ] 


सकता । परन्तु परसे विभक्त ओर स्वरूपमें एकत्व होकर आत्मा अ्पने- 
में ही भ्पनी शान्तिका वेदन कर सकता है, क्योकि उसे अपने साथ ही 
स्वनस्वामिपनेका सम्बन्ध है। अपनी -शान्तिके वेदतके लिये आत्माको 
परका सम्बन्ध नही करना पडता। नित्य स्वशक्तिके वलसे, परके 
सम्बन्ध बिना मान्न स्वमे ही एकता द्वारा आत्मा अपनी शातिका अनु- 
भव करता है। “* > 


स्वमे एकल्व और परेसे विभक्त ऐसा आत्माका स्वभाव है; 
छह कारक और एक सबंध-इन सातो विभक्तियो द्वारा आचार्यदेवने 
भात्माको परसे विभक्त बतलाया है । सम्बन्ध शक्तिभी भात्माका परके 
साथ सवघ न॒ंह्ी वतलाती किन्तु अपनेमे ही स्व-स्वामिसम्बन्ध बतला- 
कर परके साथका सम्बन्ध तुडवाती है,-इसप्रकार परसे भिन्न भ्रात्माको 
वतलाती है। जिसने सबसे विभक्त आत्माको जाना उसने समस्त 
विभक्तियोको' जान लिया । क् 


परके सम्बन्धसे जाननेपर आत्माका यथार्थ स्वरूप नही जाना 
जाता । करोडपति, लक्ष्मीपति, प्ृथ्वीपति, भ्रुपति, ख्ीका पति-इत्यादि 
कहे जाते हैं, किन्तु चास्तवमें आत्मा उत्त लक्ष्मी, पृथ्वी था स्ली आदिका 
स्वामी नहीं है; इस;शरीरका स्वामीभी श्रात्मा नही है; भ्रात्मा तो ज्ञान- 
दर्श न-आनन्दरूप स्व-भावोंक़ा ही स्वामी है, भौर वही आत्माका “स्व” 
है | स्व तो उसे क्रहा जाता है जो सदेव साथ रहे, कभी अपनेसे पृथक्‌ 
न हो । शरीर पृथक हो जाता है, राग पृथक्‌ हो जाता है किन्तु शान- 
दर्शन-प्रानन्द झ्रात्मासे पृथक्‌ नहीं होते इसलिये उनके साथ दी 
आत्माको स्व-स्वामि सम्बन्ध है । 


जिसप्रकार--यदि जात्मामे जीवनदक्ति न हो तो दस जड 
प्राणोंके सपोगके बिना वह जी नहीं सकेगा, परन्तु आत्माममें जीवन 
धक्ति नित्य होनेसे सिद्धभगवन्त उन दस प्राणोके बिना ही मात्र चैतन्य 
प्राणसे जीते हैं, प्रो ऐसी हो जीवन दाक्ति समस्त भात्माआमे है। 


(४७ ] सस्वस्दशक्ति (शाप) महसप्रति्ि 


मिप्म उसे छूट गया है! स्वशावके झाभयठ़े छो सिर्मेंस पर्माव प्रवर्ट 
हुई गद “स्‍्व' प्रोर माध्मा स्वयं उसका स्वामी +-एसप्रकार 

सम्माध दाक्तियें धरस्य-पर्यायकी एकशा घठललाकर माषाएईरेबने ४७ 
घक्तियाँ पूरोंकी हैं। स्वयं प्रपले स्वमाबके साथ स्म्याग रखकर रे 
आबके साप् एकताकपसे परिस्मित हो ऐसा आए्माका स्वभाव है, मौर 
छउध्तीमें प्रात्माकी क्ोमा है। मात्मा स्‍्मय॑ प्पने स्‍व॒मार्मे एकता क््णके 
सम्परवर्शन-झ्ञाम-चरारिजरूपसे परिणमित हो उसमें धात्पाडी घोष 
है परस्तु परके सम्वस्थसे प्राश्याकों बताता उसमें प्रास्‍्माकी घोग 
मही है। इससिये हे जोब ! परका सम्बन्ध तोड़कर अपने आयकर 
भावमें ही एकरन कर । शायक स्थमाबमे एकता करके जो सम्बछत- 
शान चारिघ् प्रयट हुए बदलतेरा स्‍्व-स्वभाव है भौर तू ही उपका सम 
है । इसके प्रशावा प्रस्प किसीके साथ तुझे स्म-स्मामि उस्मस्ध तही है। 


+-एप्रप्रकार यह सम्बन्ध धक्ति जपसे स्थमावके साथ हो सम्बन्ध 
(--एकता ) कराके परके सासका सम्बस्त्र सुड़नातो है और स्‍्वभा* 
के प्राथ एकता करके परके साथका सम्यश्ध तोड़ते पर विकारके धावका 
पघम्भन्थ भी कुट छाता है। इसप्रकार सकेले धुद्भावके धाथ ही ल्‍्व- 
स्वामिपता है जिकारके साथ सी ह*॒ स्‍्थामिपता महीं है। सस्‍्वमाजोस्प्ुथ 
होकर एकाप हुवा बहोँ भाए्मा स्‍्वये ही अपने भुठमाजका ही घ्वामों 
है। अपने स्वमाजके घाथ एकताकप सम्गन्ध करके जओोबसे इसका 
झदामित्व कमी नहीं किया है और परका स्वामित्व माता है ! मंदि 
इस “स्थमाब मात्र स्व-स्थामित्वरूप सस्मश्यप्तक्ति” को बानते तो 
परके साथका सम्बन्ध तोड़ थे श्रौर स्वमावमें एक्ताकूप स्म-फ्वामित्क 
सम्बन्ध बताये इसलिये सापकरडा हो । 
सह्माको मात्र पपे स्वभावके ध्लाप ड्वी स्‍्व-स्दसित्यका 

झम्दस्‍्थ है। पद्दि ऐसा त हो पीर परके घाथमोी उम्बन्ध हो तोपरके 
प्वाचका सम्मस्त ठोड़कर स्वजावर्में एकता करके पास्तिका प्रदुमग 

जड्डीं हो सकता--पस्मे पृषरू दोकर प्रपने स्वकपमें लोग गई्ठी हो 


भाममप्रसिद्धि (४५६६ ) : सम्बन्धशक्ति [ ४७ ] 


पकृता । परन्तु परसे विभक्त औद स्वरूपमे एकत्व होकर आत्मा अपने- 
में हो श्रपनी शान्तिका वेदन कर सकता है, वयोकि उसे अपने साथ ही 
स्व-स्वामिपनेका सम्बन्ध है। अपनों क्षान्तिके वेदनके लिये आत्माको 
परका सम्बन्ध नहीं करना पड़ता। नित्य स्वशक्तिके बलसे, परके 
सम्बन्ध बिना मात्र स्वमें हो एकता द्वारा आत्मा अपनी शातिका अनु- 
भव करता है । 


स्वमे एकत्व और परसे विभक्त ऐसा आत्माका स्वभाव है; 

छह कारक और एक सवध-इन सातो विभक्तियों द्वारा आचार्यदेवने 

प्रात्माको परसे विभक्त बतलाया है। सम्बन्ध शक्तिभी भरात्माका परके 

साथ सबंध नंहो बतलाती किन्तु अपनेमे ही स्व-स्वामिसम्वन्ध बतला- 

कर परके साथको सम्बन्ध तुडवाती है,-इसप्रकार परसे भिन्न भात्माको 

बतलातो है । जिसने सबसे विभक्त आत्माको जाना उसने समस्त 
विभक्तियोको जान लिया । 


परके सम्बन्धसे जाननेपर आत्माका यथार्थ स्वरूप नहीं जाना 
जाता । करोडपति, लक्ष्मीपति, पृथ्वीपति, भूपति, क्षौका पति-इत्पादि 
कहे जाते हैं, किन्तु वास्तवमे आत्मा उस लक्ष्मी, पृथ्वी या स्री आदिका 
स्वामी नहीं है, इस,शरीरका स्वामीभी श्रात्मा नही है, झात्मा तो शञान- 
दर्शन-आनन्दरूप स्व-भावोका ही स्वामी है, शौर वहों आत्माका “स्व” 
है । स्व तो उसे कहा जाता है जो सदेव साथ रहे, कमो अपनेसे पृथक्‌ 
न हो । शरीर पृथक हो जाता है, राग पृथक्‌ हो जाता है किन्तु शञान- 
दर्शन-प्रानन्द भ्ात्मासे पृथक्‌ नहीं होते इसलिये उनके साथ ही 
श्रात्माको स्व-स्वामि सम्बन्ध है । 


जिसप्रकार->यदि जआत्मामे जीवनशक्ति न हो तो दस जड 
प्राणोंके सपोगके बिना वह जी नहीं सकेगा, परन्तु आत्मामे जीवन 
दाक्ति नित्य होनेसे सिद्धभगवन्त उन दस प्राणोंके बिवा ही मात्र चैतन्य 
प्राणसे जीते हैं, झोर ऐसी ही जोवन द्ााक्ति समस्त झ्लात्माओमे है 


(५५ ] सम्बनस्पराक्ति ( ६०६ ) अफमणपिय्ि 


उप्तीप्रकार धात्माक़ो सम्बग्प _क्तिसे यहि मात्र प्रपने हो साथ स्ू- 
स्मामित्वसम्बन्ध न हो ओर परके साथ भो स्व-स्टरामिश्वसम्दन्ष हो तो 
अआरमा परके सम्बन्ध बिता महों रह सकता; किस्तु देइ-रागादि परड़े 
सम्दन्म बिमा मात्र छपने घपने श्रताय स्वमानमें हो स्व-स्वामित्द 
संबपते मनस्त छिद्धममबम्त पोमायमान हैं; समस्त मात्मामोंदा ऐसा 
ही स्वमाव है। परके सम्द पसे जीवन बतसानेयें परश्माकों प्रोमागर्डों 
है। पंप्ेम्मिए जोब राग्रो जोब कमबर्पन युछ् जोब--हसप्रकार 
परके पम्बस्धते भममगान बाहमाड़ों बठसाना बहू उसड़ो मह॒त्ताहो 
लांपत सयाना है अर्थात्‌ इसप्रकार परड़े सम्बस्थसे मसगान धाश्याके 
पाप स्‍्वसपढ़ी पद्चिपान रहीं होतो । प्रात्मा तो घपने आयकस्ममावका 
हो स्वामो है पौर बढ्ो उसका स्व है बस आयक स्व॒मागसे सात्मादो 
पजामनेमें ही उछकी छोमा है। 

इसियादि परके साथका सम्बन्ध ठोड़कर ऐसे प्राट्माका अगुमग 
करे, तब एस्ने सर्व सगवानकी वशिम्यय स्तुठि कहो जाती है ! सर्गज 
पगबामकी जिश्यय स्तुठिका संबंध सबके साथ नहीं है किसु प्पने 
धात्मस्थभागके शाय ही है। जय ठक सर्वञ् पर हो सप्त रहे शोर अपने 
प्रात्मस्‍्वभाजमें सक्ष न करे तब ठक सर्वज्ञ ममबागकों निम्धपस्तुवि 
नहीं होठो । अपना घारमा ही भ्रषजसक्तिसे परिपूर्ण है-ऐश प्रतीधिमें 
जेकर स्‍्वमाबके साथ जितनी एकता करे उठनो सबंज्ञ मयबातकी 
मिम्यय स्तुति है; और सर्बेडको ओरके बहुमासका भाव रहे गह 
ध्यवहार स्तुति है । 

जिछप्रकार पुजका साताके साव सम्बन्ध है, झ्ीडा पधिके 

साथ इम्बन्ध है, छसीप्रकार बमेका सस्यन्थ किसीके घाष है ?-पर्मका 
प्म्बल्ध किसी प्रस्‍्यके प्राघ तहीं किश्तु बर्मी ऐसे प्रपने घारमाड़े प्राप 
ही धर्मका सम्दनत्द है । 

“जया समदासके पात्माके ाप इस आत्माके 


बंका तम्नाब 
है हीं । 


भ|पप्रसिद्धि ; ( ६०२ ) : सम्यन्धशक्ति [ ४७ 


ज_्यया महाविदह आदि द्षेप्रीक साथ इस आत्माफे प्मक्ा सम्बन्ध 
है ?-- नहीं । 


>यया चौधा प्रास ह्ादि काजोंओ साथ इस प्राट्माके घर्मका 
सेम्बन्प है ?-नटी । 


“च्चया रागादि मायोए साथ इस आत्माके घमंका सम्बन्ध 
हे (नहीं । 


किसी भी परद्र्प परशेक्ष-गरफाल झौर परभाषोके साथ एस 
मत्माद पर्मंफा सम्बन्ध नहीं है; थे कोई दस आत्माका स्थ नदी 
हैं और न गई प्रात्मा उनका स्थामी है। एस सात्माफ घर्मका सम्पन्ध 
प्रपने स्व द्वव्प-दीक्रू-काल-मावके साथ दही है। अनन्त-झक्तिके विए्ड- 
रूप शुद्चतन्य द्रव्यके साथ ही धर्मगी एकता है; प्रसरूष प्रदेशों 
चंतन्यक्षेत्र ही घर्मेफा क्षेत्र है, स्वमावर्मे श्रमेद हुई स्व-परिणति ही 
पर्मेफा काल है; ओर शान-दर्शन-आनन्द आदि प्रनस्त गुण ही 
भात्माके घर्मका भाव है ।--ऐसे स्वद्वव्य-दोत्चु-काल-मावके “साथ ही 
भात्माके घर्मका सम्यन्ध हैं और उत्ीके साथ आत्माका स्व-स्यामिपना 


है । 


प्रश्न--आत्माफा सम्बन्ध अन्य वदाथकि साथ मले ही ने हो, 
किन्तु कमंके साथ तो निममित्त-तेमित्तिक सम्पन्ध है ने ? 


उत्तर---नहीं, अपने स्वमावके साथ दही ध्व-स्वामित्व सबंध 
जानकर, उसीमे एकतारूपसे जो परिणमित हुप्रा उसे कर्मके साथ 
निमित्-नैमित्तिक सबंध छूट गया है । जो जोव असयोगी स्थमावकी 
झोर दृष्टि नहीं करता श्रौर करके साथ निमित्त-नमित्तिक सम्बन्धकी 
दृष्टि नहीं छोडता बह मिव्याहृष्टि है । आत्माको एकान्तसे कर्मके साथ 
सम्त्न्ववाज़ा दी जाने तो वह जीव प्रात्माके शुद्धस्वरूपकों नहीं 
जानता । जहाँ मात्र अपने स्वभावके साथ द्वी एकता करके मात्र अपने 


जद 


[४४ ] सम्धन्पराक्त (६०९ ) जापमजब्िद्ि 


स्‍्व-मावके साथ ही स्व-स्थामि उम्बन्धरूपप्ते १रिलमित होता है बहा 
क्मेंके साथ मिमिल-मैमित्तिक सम्बस्थ मी कहाँ रहा 7---इसप्रकात 
कर्मेके साथ प्राट्माका सम्बन्ध नहीं है। साभडको ज्यों-््यों अपने 
स्वभावमें एकता होतो जाये ?र्यों-यों कर्म संबम्भ ट्रूटता जाता है। 
इसप्रकार संबन्घप्तक्ति स्वमावके सास संबाध कराके कर्मके सापका 
उम्बल्ध तुड़दाठी है । 
(--पहाँ ४७ थीं उम्बन्धशक्तिका बरोम पूरा हुआ | ] 
है मब्य ! कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अ्पादात अविकरणस 
प्रौर सम्बन्प--इन सात बिमक्तियोकि बर्सुत ठारा हमने तेरे प्रात्माको 
परसे प्रत्यल्त विभक्त अतसाया' इसलिये धब तू प्रपने स्लात्माकों सबसे 
बिमत्त तबा अपती हाताहि बतस्त शक्तियों़े खाप धयुक्त श्रातकर 
प्रसध्त हो स्वमाषका ही स्वामी दतकरू परके साथ सम्बत्पके मोहको 
चोड़ ! 
के ज््ममाषका करता होकर परके साथकी कतवुद्धि छोड़ । 
के स्वसाथक़े ही कर्मकेप होकर दूसरे कर्म की शुद्धि शोड़ । 
के स्वसाषकों ही धापत बताकर प्रत्य सावतकी प्राणा छोड़ | 
& स्वमावको हो धम्प्रशन बसाकर प्रपनेकों मिर्मेसमाव प्रदान 
कर | 
क स्वपावषको ही ध्रपादान बनाकर उपमेंसे निर्मेशता से । 
के स्थसावको ही प्रदिकरण बमाकर परका आश्रय छोड़ । 
के स्व॒मावका ही स्वामी बनकर उसके साथ एकताका सम्म/्ध कब 
शोर परके सापका छम्बन्थ छोड़ | “यह मेरा थौर मैं इसका -- 
पैसों परके सापकौ एकटाबुद्धिका ध्याव कर । 
--एसप्रकार समस्त परसे दिभक्त प्रौर मिज-स्वप्रावसे संयुक्त ऐसे 
अपने प्रातमरामकों लानकए उसके अशुमबसे तू बानग्दित हो प्रख्रपत 
ह्दो। 


भामप्रसिति : ( ६२३ ) : सम्बन्धशक्ति [ ४७] 


“गणघर तुल्य श्री अमुतचन्द्राचायंदेव द्वारा श्रो समयतारके परि- 
शिष्टमे वशित "अनेकान्तमृति मगवान आत्माकी ४७ श्षक्तियो बे 
परमपूज्य अध्यात्ममूत्ति थी कानजीस्वामीके प्रवचनो द्वारा हुआ हक 
विवेचन यहाँ समाप्त हुआ. वह भव्य जीवोकों भगवान जार 
प्रसिद्धि कराये । 

[ अ्रव इस लेसमालाका अन्तिम लेख श्रकाशित 2 
और उसमें “ज्ञान लक्षण द्वारा प्नेकान्तमूरति भगवान मात्माक 
प्रसिद्ध! पूंछ यह लेखमाला समाप्त की जायेगी । ] 


बामश्सिद्धि (६०४ ) अपए्मएसिदि 


जशञानलक्षुणसे प्रसिद्ध 
अनेकान्तमृति मगवान आत्मा 


+ अनेद्यन्द मूर्ति मगवान मात्माकी इक्तिपों? सम्बन्धी 
यह भन्विम ण्ेख है । पद मइत्तपूर्ण लेख-माठा “भास्मघर्म" में 
करीब छात रप॑ पदले प्रारम्म हुई थी समयसारमें “ड्ञानमात्र? 
कइझर मास्माको पद्चिपान रूराई हे, दपापि उसे मनेस्न्तपना 
हिसप्रछ्र द मौर हानठप्तम द्वारा मनेसझान्वछूकूप भात्माझ्य 
अलुभद क्िसप्रकूर होता ऐ--पह समझ्तारूर फिर इन तप्तण द्वारा 
उपच्चित अनेद्यन्तमूर्ति ममवान मात्माके अनन्त घ्मोगेंसे २७ 
घक्तिपेंके रूपमें कुछ ८रमोष्य रर्णन किया मौर सतमें मनस्यस्त- 
स्वरूप मार्माक़े मनुमदस्य फठ बतछारुर भायापदेव इस विपयको 
पूणणे करते हें । 

५मनेडयन्द" सर्बश्ध ममबानष्य एस भर्लध्प प्रासन है थो 
किप्लीसे तोड़ा नहीं शासकृता; बइ मगरान भात्माडो भनत 
परक्तिस्बरूपसे प्रसिद करता हे। भरे डी३ ! तेरा भात्मा भनंव 
भरक्िसे परिपूर्ण है उसकी मोर दरफ्ि करा 'तुप्तमें एसी झौन-सी 
अपूर्णवा दे सो त्‌ दादर हू सता दे ! संठ तेरी मास्मसक्तिछ्मी प्रगट 
मद्दिमा इवराते हें, रुसे रुपमें देकर एकदार मी संदरसे उसका 
बड़्मान करे तो तेरा बेढ़ा पर शोजाये । 

अनंत घरमेस्नूप झगबान मएमाणे प्रसिद करनेगाली 
डिननीवि गतेष्यन्तस्बरूप हे; उस भनेद्यन्तस्दरूप शिननीतिका रूमी 

उम्लेंघन न करनंराद्षे सद परम स्ृतमय मोसएदक्ो प्राप्न 
करते हैं। --पह मनेक्मन्दर्य फ्छ हे । 
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भात्मप्रसिद्धि : (६०४ ) ; भागमप्सिद्धि 


गज्ीवत्य” से प्रारम्भ करके “सम्बन्ध” शक्ति तक प्राचार्य- 
देवने ४७ शक्तियोका वर्णन किया। पारमामे ऐसी पनंतगाक्तियाँ हैं 
प्रोर श्रतंत शक्तियाँ होने पर भी वहू ज्ञानमात्र ही है; वर्षोकि “ज्ञान- 
मात्र” कहने पर भो उससे कहीं भकेला ज्ञानगुण हो लक्षित नहीं होता 
किन्तु ध्ननतशक्तिस्वरूप सम्पूर्ण भात्मा लक्षित होता है, फोई शर्ति 
पृथक नहीं रहती। इसलिये ज्ञानलक्षण भी ऐसे प्रनतशक्ति सम्पत्त 
पनेकान्तमृति भगवान झात्माफो ही प्रसिद्ध करता है । 


प्रनत दाक्तिपॉमे से ४७ शक्तिपोका वर्णन करके धाचार्यदेव 
२६४ वें कलदामे कहते हैं कि प्रात्मा ऐसी पनंतशक्तियोसे घुक्त है, तथावि 
बह ज्ञानमात्रपनेको नहीं छोड़ता | श्रनेक निजदाक्तिपोसे सुनिर्भर होने पर 
भो झातमा ज्ञानमय है; पभात्साका भाव शानमयपता नहीं छोडता । 
“ज्ञानमात्र” कहने पर भ्रात्माके समस्त धर्मों सहित सम्पूर्ण चेतन्यवस्तु 
प्रतीतिमं श्राजाती हे। वह चेतन्पवस्तु व्रव्यपर्यायसय, होर क्रमरूप 
प्रवततेमान पर्यायों तथा श्रक्ररूप प्रवर्तमान गृणोके परिणमनसे वह 
प्रनेकपर्मस्वरूप है । ऐसी चैतन्यवस्तुफो “अनेकान्त' असिद्ध फरता है। 
प्रनेकान्त जिनेस्त्रभगवानका ऐसा भलध्य धासन है जो किसीसे तोड़ा 
नहों जासकता | ससस्त एकान्त मान्यताझ्नोको क्षणमात्रमें तोड दे भौर 
प्रभेकान्तस्थरूप भगवान झात्माफो प्रसिद्ध करे-ऐसा श्ररिहंत भगवानका 
अ्रनेकान्त दासन जयदत प्रवर्तमान रहता है । 


प्रनंत धाक्तिसस्पतन्न और प्रसख्य प्रदेशी ऐसे प्रात्माको सर्वप्रका र- 
से प्रत्यक्ष जानकर सर्वेज्ञ भगवान कहते हैं कि श्ररे जीव ! तेरा आत्मा 
प्रसंल्‍य प्रदेशों एवं अ्रनन्‍्तद्रक्तिका पिण्ड है, उस स्वभावकी श्रोर 
देख 'स्वयसे हो तेरी परिपुर्णता है । तेरे स्वमावमे किचित्‌ भो न्यूनता 
नहीं है कि तुझे बुसरोंसे लेना पड़े ! ठुभूमें क्या कमी है जो तु प्न्यत्र 
ढुढ़ने जाता है ? ध्ात्माफी स्वभावद्क्तिमें जो पुर्णो शञान-भानन्द-- 
प्रभुताका सामण्यें था वही हमने झात्मामे से प्रगट, किया हैं, बाहरसे 


आस्मपसिद्धि ( ६०३ ) आस्मप्रसिद्धि 


छुप गहीं धाया""देरे घ्रात्माम भी दंघा सामर्ष्य है उसे तु दान भोर 
उसेका बिध्यास करके रउप्त प्रोर उस्मुश्न हो तो तेरी प्राश्मप्तक्तिमेसे 
परिपूर्ण ह्वान-पानम्द-प्रभुठा प्रयठ हो जायेंगे । 


दैरा प्राश्मा विजएक्तिसे भली भांति परिपूर्ण है; बिडार पा 
कर्पोति बहु भरा तहों है उनप्रे लो पृषक है। मिबप्तक्तिप्रस्ति बहू 
इप्रप्रकार परिपूण है कि उनपैंसे एक मी शक्ति कम नहीं होती। प्रास्मा 
विकारछे ठपा परसे पृषक्त रहुता हैं किस्तु प्रपते क्लासमाज्भावको बह 
कमी नहीं छोड़ता | दिछप्रढार छकंरा भसको प्लोड़ती है किम्तु सिठाप्त- 
को नहीं छोड़तो जिलप्रकार भ्रस्मि धुऐंडों छोड़ती है डिग्सु प्पप्रताकों 
महीं पलोड़ती, उस्तोमकार चैतस्पमूति धात्सा रागादि बिडारभामोंकों 
प्लोड़ठा है झिम्तु प्रपमे ज्ञालमावकों कप्ती गहीं छोड़ठा इससिपै 
क्ञानमाज हारा प्रपते प्रात्माको सक्चर्में लेकर प्रास्‍्माकी प्रसिद्धि कर... 
झाप्माका अनुसद कर । 


जिम्होंने श्ानलशबको प्रम्तमु ख करके लक्यकूप प्ाल्माका 
प्रशुभण किपा वे साथक बर्मात्भा सदब क्वामभाषकूपसे हो बर्तते हैं। 
शातसादको कमी पोड़ते नहीं हैं घोर शिकरमप कभी होते गहीं 
है....पोर क्ातमय छादर्ते 'परका करू-इस बुद्धिको तो प्रधकाप्न ही कहाँ 
है? “सीताछो इछप्रकार दू ढू तो मिलेपी-“ ऐसा शिकस्प क्वानी «मस्मा 
( रासचंइडो ) को प्रापा, तपायि खससमय भौ ह्ञामी विकल्पमय 
होकर परिस्पसित नही हुए हैं; डप छलय सौ ह्लाममपभाइक्पत्ते ही 
परिषमन हो रहा है" विकक्पको श्ञातजाबसे बाहर हो रछा है । 

ज्ञाबी जानते हैं कि किया ही कमपर्यापक्प प्लोर 
झकमपुपक्प स्वधादबासा है पुण एक ताब प्रक्मकरूप से 
सड्ददर्शी हैं-.पोर पर्योमें लियहक्सरूप हैं। ध्पने प्रशमदरतों पुणे 
हपा ऋमबर्तो पर्यायर्सि मैं श्ञालमारभावकप ही बर्दता हुं।--पेसे 
[िर्घयर्मे हातास्थमादका प्रतत पुरुदार्थ है“दिकारकों घोरके पृष्कार्थ- 
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का वेग टूट गया है" पल्पराग रहा उत्तको निरपंकताकों जाता 


है...प्ञानमाश्रभावरूपसे ही परिशमित होता हुमा सापक केवलशानकी 
पोर चला जाता है । 


देखो, यह प्रात्मश्क्तिके साधक संतोकी दशा ? 


जानो तो प्रपनी प्नतशक्तिके सम्राट हैं। जगतकी उन्हें चिन्ता 
नहों, क्योकि जगतसे उन्हे कुछ लेना नहीं है...भगवानके दास. ..जगतसे 
उद्यस .ऐसे सम्पपत्वी जोब सदेव सुखी हैँ.. .प्रात्मिक भ्राननन्‍्दका श्रनुभव 


करते हूं..............चेतन्यके भानवसमुद्रमें डुबकी मारकर ये धल्पकालमे 
केवलज्ञानरल प्राप्त करते हैं । 


प्हो.....चेतन्य सागर ! धांत-आनन्वरससे परिपुर्ण समुद्र... 

उसे तो प्रज्ञानी देखते नहीं हैं. झोर मात्र विकारकों ही देखते हैं । 
जिप्प्रकार सपुद्रसे भ्परिचित व्यक्ति ग्रगाष जलसे भरे हुए समुद्रको त्तो 
नहीं देखता भोर मात्र लहरोको ही देखता है, उसे ऐसा लगता हैं कि 
लहरें उछल रहो हैं, हिन्‍्तु वास्तवमे लह॒रें नहीं उछलतीं; भीतर 
पभ्रपार समुद्र प्रगाथ जलसे भरपुर है उस समुद्रकी शक्ति उछलती है । 
उसोप्रकार जो प्रगाष-गम्भीर स्वभावोंसे परिपुर्णो इस चेतन्यसमुद्रको 
नहीं जानता उसे सात्र विकारी पर्याय ही भासित होती है; प्रतन्‍्तवाक्तिसे 
भरपुर चेतन्य-सम्ुद्र भ्रज्ञानोको दिखाई नहों देता, इसलिये उसकी 
पर्यायमे ये दाक्तियाँ उल्लसित नहीं होतो, विकार ही उललसित होता है। 
ज्ञानी तो भ्नंतशक्तिसे परिपूर्ण प्रखंड चेतन्यसमुद्रभे डुबको लगाकर, 
उसे विश्वासभे लेकर उसके प्लाधारसे झपनी पर्यायमे निजशक्तियोको 
उछालते हैं भ्र्यात्‌ु निर्मेलखपसे परिणमित करते हैं । इसप्रकार ज्ञानी 
झनंतशक्तिति उल्लसित झपने अनेकातमय चैतन्यतरवका भ्रदुभव करते 

हैं; भोर ऐसे प्रनेकान्त्मुति भगवान प्लात्माका अनुमव करना ही इन 

दरक्तियोंके चर्णेनरका तारपय है । 
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जतो सर्दश्ता जसो प्रमुता, थेप्ता प्रतीष्षिय प्रानम्द तया 
बसा प्रास्मबोर्य प्ररिहं घोर प्िद्ध भगदागमें है बंधी हो सर्वश्ता 
प्रमुता, प्रागम्द एवं दोपको श्छि इस प्ररमार्मे भी सदा विद्यमान है । 
भाई! एशबार हे तो छा....कि प्रहो! ऐसा है मेरा 
प्रात्मा ! सेरे प्रात्मा्में ल्लाम-प्रागम्यकों परिपृण ध्क्ति विद्यमाम है; मेरे 
प्राश्माको दाक्तिका पात सहों होगया है। “प्ररे रे | मैं इब पया, 
बिकारी होयया - प्रय कप्ते मेरा मस्‍्तर ऊेंा होपा |--इसमढार 
सपभीत न हो....हुताप्न म हो...एरबार प्रपने स्वभागका हप ता... 
जसघ्ताप्त प्रयद् कर....उसको महिमा साकर प्रपती स्क्तिको उछाल ! 
प्रहे | प्पने प्रतरपें प्रातम्दका समुद्र उछल रहा है इफे हो 
ऋोब देखते नहीं हैं प्रोर तृणतुल्प दिकारको हो देखते हैं। परे जोडों ! 
इपर प्रंतरमें दृष्टि करके प्रागरशके पमुररदों देखो....पेतस्पसमरुर्मे 
डुबकी सगाप्रो |! 
प्रपते प्रंतरमें प्रामरदका समुद्र डछुस रहा है उसे भूसझूर 
ध्रज्भमाती तो आाहामें खणिक पृष्पका ठाठबाठ देखते हैं उसी पुख 
साधकर सूल्छित हो छाते हैं प्रौर जहाँ किदित्‌ प्रतिकूलता प्राती है 
जहाँ दुरूमें मु्िछत हो छाते हैं. ढिम्तु परम महिमाबंत प्रपमे प्रासस्य- 
स्थसाषको तड़ौं देखते । हाती तो जानते हैं कि मे स्वयं ही प्रासस्दस्य 
मरावस्ते परिपूर्ण हैं" कहीं बादाम मेरा ध्ातस्द तहीं है प्रषणा भपने 
प्र(दमदके किये मु्ले किसी बाहर पदार्दकी प्रादइयकठतः शहीं है ।--पऐप 
सास होनसे ज्ञाती बाह्र्में पुस्पपाएके हाठमें पूज्थित नहीं होते-उलमते 
नहीं हैं। पुष्पकी सुबिदाएँ मिलने पर जाती कहते है कि--परे पुष्य ! 
रहने दै-ठैरी ध्योमा हम हाँ देखपा चाहते इमें तो ध्ादि-पर्वत प्रफ्ने 
झातम्दको ही देखता है-.घपते ध्तीशिय प्रास्णातत्दके लिया इश्र लात- 
दे प्रम्प कुछ हुर्मे फ्रिप गहीं है। हमारा घ्ातर्द हमारे प्रात्मामे हो है। 
इदड पुस्पके ठाठ में कहीं हमारा प्रातस्द तहीं है। न तो पृष्यकी 
पनुकूलठाएँ हा प्राताद है रुकतो हैं सोर र प्रतिकूलताप्रोके लू ड 
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हमारे प्रानन्‍्दको लूटनेमें समर्थ हैं “ऐसी ज्ञानीकी अतर्‌ुवशा होती 
है। उसे स्वसवेदन प्रत्यक्षसे अपने झ्ानन्‍दका वेदन हुश्ना है । श्रात्माका 
ऐसा प्रित्यस्वभाव है कि वह स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ही ज्ञात होता है, 
“स्वय प्रत्यक्ष” हो ऐसा प्रात्माका स्वभाव है। स्वयंप्रत्यक्ष स्वभावकी 
पूर्णतामे परोक्षपता श्रथवा क्रम रहे ऐसा स्वभाव नहीं है, तथा स्वयं 
प्रत्यक्ष प्रात्मामें वोचमे विकल्प-रागविकार या मिभित्तकी उपाधि घुस 
जाये ऐसा भो नहीं है; भर्थात्‌ व्यवहारके प्रवलम्बनसे आत्माका सवेदन 
हो ऐसा नहों होता। परकी तथा रागकी श्राडफो बीचसे निकाल फर 
भ्रपने एकाक़्ार स्वभावका हो सीधा स्पदों करने पर ही शात्माका 
स्वतवेदन होता है, इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी उपायसे आनन्द स्वरूप 
भगवान श्ार्माका वेदन नहीं होता १ 


अ्रहो ! ऐसा स्वसवेदनस्वभावी चेतन्यभगवान झात्मा स्वयं 
विराजप्रान है; किन्तु अपनी शोर न वेख्कर विकारकी श्रोर ही देखता 
है इसलिये विकारका ही वेदन होता है । यवि भ्रंततरमें दृष्टि करके अपने 
चिवानन्दस्वरूपको निहारे तो भानन्वका बेदन हो श्रौर विकारका वेदन 
दूर हो जाये | 


सतोने झात्माकी ऐसी प्रगट महिमा बतलाई है; इस श्रचिन्त्य 
सहिसाको लक्षमे लेकर एकबार भी यदि श्रतरसे उछलकर उसका 
बहुमान करे तो ससारसे बेड़ा पार हो जाये । चेतन्यस्वभावका बहुमान 
झरने पर अ्रत्पकालमे ही उसका स्वसवेबन होकर मुक्ति हुए बिना नहीं 
रहती १ वस्तुमे परिपूर्ण ज्ञान-झानन्दकफी शक्ति विद्यमान है, उसे 
पहिचानकर उस झोर उन्स्ुख होकर पर्यायमें उसे प्रगट फरना है । धरे 
जोब ! एकबार पझ्रन्य सब भूल जा झौर झपनी निजशक्तिको सम्हाल ! 
पर्यायमें ससार है उसे भुलकर अत ततवरूप निजदाक्तिको धझोर देखे तो 
उसमें ससार हे हो नहीं ५ चैतन्य शक्तिमें सत्तार था ही नहीं, है ही 
नहीं शौर होगा भो नहों ।--लो, यह है सोक्ष ! ऐसे स्वभावकी 
हृछ्टिसे श्रात्मा मुक्त ही है। इसलिये एकबार झ्लोर सबको लक्षमेसे 
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हुहारुर ऐसे चिहानम्इस्थभावमें लसको एकाप्र करे तो तुझ्दे सोश्नकी 
झका स रहे प्रस्पकाकमैं प्रदाय ही मुक्ति हो लाये । 
प्रास्‍्मार्में इतनी प्रश॑तभ्रक्तियाँ हैं कि रामसे मिलते पर (चितबम 
करनेपर ) उनका प्रंत नहीं प्राकता... किस्तु क्वामकों धत्तरोग्मुख 
करने पर प्रमंतप्तक्तिसह्ठित प्रास्‍्मा प्रमुभवर्मे प्राजाता है थे ब्रक्तियाँ 
तिर्सेलरू्पसे परिथमित हो थछातो हैं। इसप्रकार निर्मेसकपसे परिणसित 
होनेपर जब केबलल्ान होता है तब प्रमतप्नक्तियोंको तथा प्रश्त॑स्प 
प्रदेश्ञोोको सर्वप्रकारसे प्रर्यषण जामता है; इसलिये हे भाई | यदि तुस्े 
प्रपने प्रास्‍्माका पता सयाता हो--. ध्रपती पर्वत प्क्तियोंकी ऋडिको 
साझ्ाद देखना हो ठो प्रपते ह्ालको रापसे पुपक करके प्रंतर्स्व॒लाबकी 
प्रोर एकाप्र कर | 
सर्बोर्य सिद्धि” उत्कुल्न देबसोक है” बहाँ ध्रसंक्य बेब हैं बे सब 
सम्पग्टि हैं प्लोर उनकी प्रापु ३३ सावरोपम (प्रसंकव प्ररथ बर्ष की ) 
है। थे समत्त बेब मिलकर प्रसंक्य बर्षों तक प्रश्षष्टक्ष्ससे मिनते रहें 
तब सी प्रात्माकी धघक्तिका पा३ शहीं प्रासकता--ऐसी प्रत॑तप्नक्तिका 
स्थासो पहु प्रस्पेक प्रात्मा है। छत सम्मसाष्टि देवेति स्वसवेदससे प्रतत 
झजिशस्पन्न प्रात्माका स्थाव अस्त्र लिया है।शआातको प्रतरमें शोत 
करने पर क्षखमात्रमैँ प्रात्माकी सर्वश्कक्तिपोंका पार पत्पा छासकता 
है | कक्तिपोंको कमछ्ः लातते जाये तो कभी पुरा तह्ढीं पड़ सकता। 
किस्तु प्राठम-पभ्रभेदश्दसावतें लोग होकर बरातभेसे धमत्त प्क्तियाँ 
एंकप्ताप प्रकमरूपसे श्ञात हो जाती हैं। घार्मा एकपाव प्रमंतपक्तियोति 
प्रतिध्षित है' रसमैं राप प्रति्ठाको प्राप्त नहीं होता । 
प्र --हुस प्रबंत छत्तियोंढो जानें पा एक प्रास्‍्माको 
डत्तर:--प्रतंतध्क्तियोत्ति प्रमेदूूप ऐसे एक भ्रस्माको लगना 
आहिये । प्रारसा कहीं प्रनतप्नक्तियोपति पृथक सदी है। इसलिये झ्क्तिको 
बराबर छातते हुए सौ क्षक्तिमान ऐसा परात्मा ही रक्षमें प्राता है; प्रोर 
पुर प्रास्‍्माकों लक्षमें लेने पर ली बह प्रप्ती प्रबंतप्तत्तियों सह्टित हो 
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प्रनृभव्ते ग्राता है । यदि भ्रात्माफो पृथक रफ़कर उसको दाक्तियोको 
जानता चाहे, श्थवा शाक्तियोफो लक्षम्ते लिये बिता श्रात्माफों जानना 
चाहे तो उसे नहीं जाना जा सफता; फ्योक्ति उसने गण गुणीकों पृथक्‌ 
नहीं माना इसलिये प्नेकांत स्वरूप नहीं जाता; झौर प्रनेक्रातफे बिना 
भगवात्र आत्माकोी प्रसिद्धि नहीं होती। श्रनेकान्त ही भगवान 
प्रात्तमाकों यथार्थ स्वरूपसे प्रसिद्ध करता है... चह “प्रतेकान्त 
स्वेज्ञ भगवानका झलघ्य-किसीसे न त्तोडा जा सके ऐमा--श्ञासन है । 
एकान्त सान्यताप्रोफको तोड़कर श्रनेकान्त स्वरूपसे मगवान श्रात्माकों 
प्रस्तिद्ध करनेवाला बह प्रनेकान्तशासन जयबत वर्तता है । 
जो इस भनेफान्तस्वरूप श्रात्मवस्तुको जानते हैं, भद्धा फरते हैं 
धोर श्रनुभव करते हैँ वे ज्ञानस्वरूप होते हैं;--ऐसा कहकर ( २६४ वें 
फेलशमे ) ध्राचार्यदेवने प्रनेफान्तका फल वतलाया है । इसप्रकार फल 
चत्तलाफर यह श्रनेफान्त श्रधिकार समाप्त करते हैं । 
जिसप्रकार श्रनेफातसय वस्तुस्वरूप फहा त्तदनुसार वस्तुतत्त्व- 
की व्यवस्थाकों प्रनेकांत-सगतदृष्टि द्वारा ज्ञानी संत्पुरुष स्वयमेव देखते 
हैं . भ्ोर इसप्रकार स्पादुवावकी प्रत्यन्त शुद्धि जानकर, जिननोतिका 
उल्लंघन न करते हुए थे सत ज्ञानस्वरूप होते हैं । 
देखो, यह ज्ञानस्वरूप होना सो श्रनेकातका फल है तथा वही 
जिननोति है; वहो जिनेश्वरदेवका मार्ग है। इससे विरुद्ध वस्तुस्वरूपको 
सानना वह जिननोति नहीं किंतु श्रदीति है। जो जिननोत्तिका उललघन 
करता है वह मिथ्याहृष्टि होता है और घोर ससारमें परिश्रमण करता 


है | भ्रवेकातस्घलप पावन जिननोतिका सत्त कभी उल्लघन नहीं फरते 
इसलिपे वे परम श्मृतसय मोक्षपदको प्राप्त होते हैं । 


यह अनेकातफा फल है । 


““इसप्रकार ज्ञानलक्षणसे प्रसिद्ध होनेवाले श्रनेकांतमृ्ति 
भगवान भ्रात्माका वर्णन समाप्त हुआ । 


अनेकान्तस्वरूप भगवान आत्माकी प्रसिद्धि करने वाले 
साधक संतोकी नमस्कार हो ! 


इस लेखमाला सम्बन्धी अतिम 


निवेदन 


“मनेकान्त” द्वारा अनंतघर्मखरूप मगबान मास्माको 
प्रधिदध फरनेबाही पट मदान ल्ेवमाता समाफ्त शो रही है। इस 
प्रसंग पर साघार्य मगरन्वोंस्े तथा पूज्य गुरुदेबफ़ों मक्तिपूर्षक 
की करते ईं कि जिन्होंने मात्मप्रसिद्धिक्य रइस्प अ्रगठ फ्रिपा 

| 


समयसारफ़रे परिक्षि्ट पर पून्प गुठदेशके प्रन्‍चन कई बार 
हुए हैं। ठनमें साटवीबारफे प्रदचन खूब पिस्तृत एड प्ेशन्यकी 
मस्तीसे मरप्रर थे। ठन प्रदनोंकों पुरुपरूपसे क्तेकर उन्‍्हींमें 
छटडी, साठदी दया नद॒वी-दुसर्ी बारफे प्रबभनोंझ्य प्रुउ्प सार भी 
मिश्रित कर दिया गया हे ।--इसप्रकयर इस दिपय पर गुझुदेगके 
पाँच बारफे प्रदधनोंके साघारसे यह स्तेदमाठा तैयार हुई है । 


आस्मस्वरूपफ़ो शगृद करनेबराठो यह लेखमाला मदुझत 
है। बैन छ्ाउनके भनेक रइस्पोंका--ध्ृस्पतः) आस्मानुमबकक उपाय 
का--गुर्देपन इन प्रबधनोंमें पुनः पुना इसप्रछार मेथन दिया हे 
कि कांत चित्तफ्ने स्वाप्पाय करन पर मानों चैतन्पपरिणति आस्मस्य 
मादफ्रे सासपास धूम रद्दी दो ऐसा अलुमद्र शोढा है। छद्धचेतन्प- 
दी मद्दिमा ठो सपूर्ण सेखमाठामें मखभ्दरूससे मरी हे केतन्प 
मंद्दिमारुपी दोरीके भाघारसे शी यह छेखमाठ्य गुंथी हुई हे 


आश्मप्रप्तिद्ध (६१३) : आतमभ्प्तिद्ध 


इमलिये उम्रफी अउण्ड स्वाध्याय करते-करते मुम्न॒न्ु--मात्मार्थी 
जीवींकी गेस्ती चेतन्यमहिमा जागृत होती है कि मानों तत्काल 
उसमें उतर कर उप्तका साक्षात्‌ अनुभव करलें...अनेक जिश्ञासु इस 
आत्मसन्पुसताप्रेरक शेसमाला की पुनः पुनः स्वाध्याय करते हैं । 
पासतवमें इस लेखमाला द्वारा पूज्य मुरुदेवने आत्मार्थी जीयों पर 
महान उपफार किया है । 


--ऐसी मद्दत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत लेखमाला पूछ ग़ुरुदेव- 
के सानिध्यके प्रतापसे ही पूर्ण हुई दव...हस लेखमालाके सेखनमें, 
उसमें दर्शाई हुई चेतन्यमद्दिमाका पुनः पुनः मंथन दोनेसे मेरी 
आत्मरुचिको खूब पोषण प्राप्त हुआ है; वह रुचि आगे बढ़कर भग- 
वान आत्माकी प्रसिद्धिके मेरे पुरुषार्थ को शीघ्र सफल घनाएं--- 
ऐसी पूज्य गुरुदेवफे चरणोंमें विनम्र प्रार्थना है । 

--त्र० हरिलछाल जैन 
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फ्लो ठसफी स्वाध्याय फरनी हो तो ठसके लिये उसके लेख 'मात्म 
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